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प्राथमिक गन्द 
{श्री डक्ठर सर्वपल्लौ राचाकृष्णन हारा) 


हमारी प्रगति का खूप हमारी प्राचीन सभ्यता ह । यह्‌ सभ्यता शद्धा कै जिन 
नावाय पर खडी है उनका भूव्र मृष्य-मृप्य उपनिषदो भे पाया जाता ह । जाज 
चवे करि हुम अपने देण के जीचनमे एकं नवयुग का निर्माण करने जा रहै है, हमे 
अपने भीतर नव-जीवन का सचार केरे कै लिये उन्दी उपनिपदो कौ तरफ जाना 
हौपा ! उपनिपदो मे वे मृल-तत्व छिपे हुए ई जिन्ोने आदि-युग के उप कालसे 
अवे तकत हमारे इतिहाम को दाला है! जव-जव हमने ठोकरे खाई है, तव-तव 
कारण ठ्मारा उपनिपदो की भिक्षामे विमुख हो जाना ही रहा है । इसचल्ि भाज 
की सन्तति के उद्धार कै व्थिे उपनिषदौ के तत्त्वो को ग्रहण करना, आौर उन 


तत्त्यो का हमारी दिन-दिनि की समस्यामोके साथ जो सम्बन्ध है उसे "समञ्च लेना 
लावभ्यक दै । 


उपनिषदो कै मूल-वाक्यो को पढ़ लेना हौ काफी नही है । उपनिषद्‌ तो 
मनन्‌ का विपय ह । उदाहरणाय, उपनिपद्‌ की प्रथम पवितं मे ही कितना मनन 
का चिपय भरा पड़ा है । प्रवम उपनिपद्‌ की प्रयम पक्ति है 


ईश्षावास्यमिद सर्वे, यस्किञ्च जगत्या जगत्‌ । 
तेन त्यक्तेन भुजीया, मा मृध फस्यस्विद्धनम्‌ ॥ 


डम्‌ पवितिने कितने महान्‌ रटम्य का प्रतिपादन किया गया है! मन्त्र का 
कथन दै कि यह्‌ मम्पूरण जगत्‌ घटनामो काएके निरन्तर प्रवाद्‌ है, इस प्रवाह मे 
एक घटना दूमदी वटना म मागे वदती चरी जा रही है---सव जगह गति है, प्रवाह 
है । परन्तु षया जगत्‌ प्रवाह-मान है, प्रवाह के अतिरिचित यह कुछ नही ? उप- 
नियद्‌ का कुना दै कि यह्‌ सम्पूरणं प्रवाह पर्‌-बरह्य से जनृप्राणित है, उससे आवासित्त 
है, उमने ठका ट्माहै। हमे ममार को केवक वाहुरसे ही नही देखना, हमे बाहर 
स दिख दह घटनाभो कै चिरत प्रवाह के यन्तरारमे जाज्वल्यमाने प्रगाढ ययार्थ- 
पत्ता को देखना है जो इस प्रवाह के भीतर अनुप्रविप्ट है । जो व्यविते इस अन्तदुष्टि 
तद चन्तु क वाह्य र्प को नही, उसके आन्तरिकं रुप को देव तेता दै, उसके 
न्द मसारसाध्य गहा, नावन हौ जाता है, वह ससार की हर वस्तु का त्याय करके 
ह्र यन्तु. का म्बामी घनजाताहै। जव हम अनुमव करलेते दहै कि परग्रह्य ससार 
च यपु जनु म व्यापके रै, तवे हम ससार की हुर वस्तु से एकात्मता अनव करने 
वत द। श्न के णव्दो मे जव हम विष्के साथः दुय एकात्मता का अनुभव 
क्र ठ तव---“मद्र द्मारी धिरो मे वह्ने छगता दै भितारे हमारे देहके 
आानूया तन जाने 2े।' जौ व्यषिनि एेमा अनुभव करने नगता दै उसके लिये हर 
व ब्र्मनिपराणिन हे) जाती है, यौर जिनके सिये हर बतु ब्रह्मनुपराणित ह उसके 
लि दाण्च कौ, रीना-यपरी को, या जहमन्यता को न्धान कटा? 
= नु यह जान क अत्यन्त प्रभन्तता हुई कि प्रो° मत्यतरत ने जो कई वर्षो 
सङ गुणदुर विजप-वियो यय के उप-कुपति र ई, गागवाही हिन्दी मे उपनिपदो 
कव धवन लया गहन परिचियात्मके वन्यं च्या ह जिम ञे उपनिषदो का 
॥ ६. ४ उनका वागवाही स्वतन्त व्यार्या दी गर्द ईै। मुभे 
याज्यया ज य का वागत हीमा, विस्तृत भ म 
का यनन ना होगा, मौर उमके द्वारा पाठको कनो 


१ 


पूमिका 


प्राचौन-भारत करे नभोमउल की जाज्वत्यमान तारकावष्टी मे उपनिषद्‌ वे 
सितारे है जिनका प्राय जीवन-याना की घटाटोप अन्धकारपूर्णं रात्रि मे हजारो 
सालो मे बरोही का मार्गप्दर्णन कर्ता रहा दै । म किधर जाञ, मेरा सही सान्ता 
कौन-मा है, वौनियो पग-उद्यो मेने किम पर चटने से मै अपने रक्ष्य तक पहुचृगा 
--यह प्रण्न जंमे नचिकेता के हृदय मे उठा, जैमे मेप्रेयी के हृदयम उठा, वैमे 
साज मी हरएक युवक-युवति के हृदय मे उठना है, परन्तु माज के उत्तर से नचिकेता 
ओर मतरेयी को भित्र उत्तर मिच्ाथा, मौर वे हमसे भिन्न मार्गे पर चते ये। यह्‌ 
नही निवे उय मार्गं पर चल नही सकते थे जिम पर आज का भौतिकवादी-जगत्‌ 
चलता चला जा हा है । मौतिकवादी-मागं पर चलने की भी उन्हे युली छट यी, 
परन्तु उन्होने य मागं को यह्‌ कहकर छोड दिवा वा--न विततेन त्पीयो 
मनुष्य '--मनुष्य की घन-ान्य से अन्तिम तृप्ति नही हो मकती--पतिवेव राजन्‌ 
मानुष चित्तम्‌'--यह्‌ रुपया-प॑मा मेरे अन्तरतम की वेचैनौ को दुर नही कर सकता, 
यह्‌ पने पास रप--'भमृतत्वस्य तु नादास्ति वित्तन'--वित्त से सार के भुख- 
भोग मि सक्ते दु, आत्मा को जिम भमन्ता कौ ता है वहु दमने तही प्राप्त 
होती । आत्मा कौ अमरता का यह्‌ सन्देण भीतिकवाद कौ दलदल मे फे हए 
हम लोगो के कानोमे भी परता दै, हमारे जीवन मे भी नमय आता है, जव हम 
इधर नही उवर देखने खगते है, प्रकृति कौ तरफ नही परमात्मा की तरफ मुह उठाकर 
अनित्य के स्थान मे नित्य की तलाश करने रुगते है, हम भी समश्च जते हैन 
विततेन तर्पणौयो मनुष्य -- अमृतत्वस्य तु नाक्ञास्ति वित्तेन--परन्तु हम वहन 
देर मे ममते है, ठेसे समय समस्नते ह जव इस तत्तव को समने का जीवनमे 
हम कोई क्रिपरात्मक छाम नही उठा सकते । कौन भौतिकवादौ है जौ ससार की 
चकाचौध मे सारी आयु गुजार देने के वाद एक दिन यह्‌ नही दैख लेता कि 
यह्‌-सव धोखा वा, इसमे मे कृ भी तो टिकनेवाला न या, परन्तु जव उसकी 
आच खली, तव उसके हाय मे क्या रह गया था ? इसको नित्य मानकर उसने 
दूह घोा, दुराचार. किया, अत्याचार करिया, खन वहाया, अवाही-तवादी मचाई, 
परन्तु यह सव तो एक भूर-भुल्यया का गोरखधघा च, असली वस्तु, वह्‌ वस्तु 
जिमकी उमे तद्धाण थी, जिसे वह जन्म-जन्मान्तर से टूढ रहा था, जो टाथ आती- 
आती उसके हाय मे निकल जाती यी, उसे तौ व्ह चूतक न सका । यह्‌ भावना 
हर मनृप्य के जीवन मे किसी-न-किसी समय साकार वकर खडी दहो जातीदहैः 
ध्यात्मवादी के जीवन मे वहत पहले, भौत्तिकवादी के जीवन मे बहुत देर वादः 
परन्तु देरमे या जवेर मे, यहं कठोर, निप्टुर सत्य, हम माने, न माने, किसी का 
पीछा नदी छोडता, नही छोडता । इस आधारभूत सचाई को जिन्दोने पकड 
लिया था, उन्होने इस सचाई की दिग्दिगन्त मे घोषणा कर दी धी, उन्होने एलान 
किया था--इह्‌ चेदवेदीत्‌ भथ सत्यमस्ति, न चेदवेदीत्‌ महती विनष्ट “--अगर 


( १०) 


इने यहा, इम जन्ममे, पा च्या तो ठीक, नही तो महानाग ही महानाश दै एसी 
चोपणा करनेवाले प्राचीन-मारत के ऋपि-मुनियो ने जिस सत्य का द्णेन किया या, 
टम भौतिक-मयार कौ सत्य मानते हुए भी इसके पौषे चपि हण, इसके भी प्राणाडसके 
भी जीवन जिम स्मो कै सत्य, जिम तत्त्यो कै तत्त्व के दर्णन किये ये, उसका नाम 
-उन्टोने श्रह्छ' रखा था, सौर ससार-भर का ध्यान इममे उतस्तकौ तरफ खीचने 
करे लिए जिम विद्या को उन्होने जन्म दिया बा, उनका नाम श्रह्य-विया' रखा था, 
श्रह्य-विदया' का प्रतिपादन करनेवाले ग्रन्यो का नाम ही उपनिपद्‌' रा धा 1 
उपनिषदो को नमघ्नने के छिए उपनिपदौ के पियो के दुष्टि-कोण कौ 
ममद्यना ज्र हे । जये आज हर वात भौतिक दृष्टिकोण को सामने रखकर कही 
याक्िखी जाती है, वमे उपनिपक्कासो ने आध्यात्मिकं दुष्टि-कोण को सामने रख- 
करं मेक कहा तथा ल्वा था । उनका कट्ना चा कि सृष्टि सत्‌ है, परन्तु 
उममे भी ज्यादा कोई दूनी वन्तु मत्‌ दै, उस मत्‌ की सत्तासेदी चस सृष्टिका 
न्प मत्‌ दीखता है, जस्टी सत्‌ यह्‌ नही बह है-वदी ब्रह्य है, वही त्मा दै, 
उसी को जानकर मनुप्य जमृत होता ह 1 उनका कठना ाकिजो्सदृष्टिकौ 
पानताहे, वह्‌ जमे टम इम मुष्टि को प्रत्यन देखते ह, वसे ब्रह्य को प्रत्यक्ष देखने 
व्गना दै! प्रत्यक्ष का वह्‌ मनव नही करि इन न्थूल आखौ से प्रन्यन्त देखने 
गता है, इनका मनन यहं है कि उन आखोमेतौ वह्‌ इमसुष्टिको ही देषखनः 
है, परन्तु इन मृष्टिकी हर वस्तु को वह्‌ एक पदं के तौर पर देखता दै, इस पद्‌ के 
पठे, इसकी बोट मे वह्‌ पदेवाने को, ओटवाने को भी देख लेता रै । जैने भौतिक- 
वादी की यवा्थेवादी दुष्ट है, वैम उपनिपद्‌ के ऋपियो की भी यथार्थवादी दृष्टि 
टै । याजवल्वय ने बार-बार कहा है करि चयार है, परन्तु यह अन्त तक रहनेवाला 
नही ट्‌1 ससार क्रा यही जन्तिम मार दे--यह्‌ टै, उसमे भी हम इन्कार नही कर 
नरन, ट्‌ यन्त तक ग्हनेवासा नही है, इससे भी हम इन्कार नही कर सकते 1 
दन यथार्थचादी दृष्टि-कोण को लेकर ही जगह-जगह उपनिपद्‌ मे कटा दे--यह्‌ 
सत्‌ नही, वह्‌ मत्‌ टे, इन्द्रिय नही, मनःप्राण-जात्मा मत्‌ है । इम वात्त से कौन 
इन्काम्‌ कः स्ना दै कि उपनिषद्‌ का यह दृष्टिकोण कात्पनिक नही यथार्थं 
दुरिट-कोण है, एसा दुष्टि-कोण जिसके नामने भौतिकवादी तथा अध्यात्मवाद 
खाने किचारको करौ सिर खुकाना पडना 
उपनिपद्‌ के रटुम्य को ममल्ने के लिए एक बात ऊर समच चेनी जरूरी है । 
च्नपिनोकाक्टनाथाक्रिव्र्कोदूटनेके जिए कटी दूर्‌ मटकने की जरूरत नही । 
जान्छद ब्रह्याड म ठ, वही-कुट विड मे द} विनान भी तो यही कहता इह किजो 
= म काम्‌ कर गे है, ठीक वही नियम सौरमड्खमे काम कर रहे 
। द्रा चान को उपनिषद्‌ के ऋषि ओौन जाने गये हं! उनका कट्ना है कि 
जम नियम भौतिकमे काम कर रह्‌ है, वही गाघ्यात्मिकमे काम कर रह हे। इस 
चाल ब प्रकट करन क निए उपनिषद्‌ च “जयाविदैवततम्‌' तथा 'सयाघ्यात्मम्‌'-- 
उन दावाक्या का प्रयोग कियाजया है 1 "जवायिदैवतम' का जमिप्राय दै--देखोः 


0, 
चहाड मेक्या नियम काम कर रहे टै, सर्वभ्यास्छम्‌' का ग्नि ८ -टेखोाःः 
उही नियम पिमे काम कर रहे है । अचिर्दैवते तथा यष्वोत्न, रह्ण्ड -(114670- 
097) तया पिद (41070009 }--उन दोनो की- एकस्मिं ङो नमन र्न 
उयनिपद्‌ के रह्म्य को समन्न लेना है। हमने इन एकर मुर कान्स नैकर 
कठिनि-ये-क्ठिन न्यो को कड़ी भानानी चे खुल्ते देवा ह, सौर यह स्नुभव 


ॐ 
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न्याह क्रि उम तत्त्व को गाठ वाव लिया जाव, तौ उपमियद्‌ की कोड वात उनी 
नटी रहती । 

उपनिषद्‌ मे दो-नीन स्यर एने है जिनके मम्बन्व मे यक्तर वाद-विवाद न्दा 
कन्ता ठं1 उक्ते विषय मे कु स्पष्टीकरण कर देना अप्रास्गिक न होमा -- 

नवने पटला विवाद ॒तो वटं चला करता है करि उपनिपदो का प्रतिपा 
विप एक्त्व है, या हिन्व ? एकत्ववादियो के लिए “सवं खल्विद श्रह्य नेह नानास्ति 
किचिन--छान्दौग्य का (तत्वमसि श्वेतकेतो --ोऽप्ावादित्ये पुरुष सोऽहमस्मि 
गदि लाक्य उनके मत का निज्चय करने > लिए पर्याप्त है, द्वित्ववाव्यिके नवि 
छा सुपर्णा युजा प्षतलाया" तया 9वेताग्वतर उपनिषद्‌ के उनेक वाक्य उनके 
मनं जा निज्च्य करने के च्वि पर्रप्ति है! परन्नु मगर टम उपनियदौ का गहराई से 
च्रेयन करे, तो पना चलेगा किं उपनिपदो का प्रतिपाद्य विपय न एकत्व है, 
= द्वित्व । उपनिषद्‌ देन के, तरक के ग्रन्य नही, जनुरति के, मालात्कार के ग्रन्थ 
ह 1 शेवा मत्तस्तर्केणापनेया---यह उपनिषदो का दृष्टि-कोण है । क्रिमी ग्रन्व का 
प्रतिना विषय कह ठोता है जौ नम्पूर् यन्य मे एक-नमान दीव रल लो, एक- 
ए> अध्या ौर एक-एक पृष्ठ पर उभर-उमर आता हौ । इन दृग्टि से उपनिषदो 
जा प्रतिप्राच्च विषय निफ यह है कि ब्रह्याड मे टम प्रकृति मे उलघ्चे रहते है, पिंड 
मदेन गरीर मे उल्ल रहते दै, प्रकृति का जीवन ब्रह्म ने है, शरीर का जीवन 
अगन्म न है, हेमादे उच््नने की उग््न्ी वन्तु ब्रह्माउ मे प्रकृति नही ब्रह्य है, पिडमे 
र्‌ नही आत्मा है। जने भौतिकवादी प्रकृति तया जरीर्‌ को यथार्थं चमन 
उपनिपद्‌ का चपि त्र्य तया आत्मा को यायं स्मन्नता है, जने भीतिक्- 
“मौतिक-ययार्यवाद' (51081 ट्वा) अनुभव के यावार पर 
ने अध्यात्मवादी का "जाघ्यात्मिक-वया्येवाद' (अ]्8] 7681157) 
अनृमवे के बावार पर्‌ खडा है । उपनिषद्‌ का प्रत्तिपाद्य विपय "एकत्व 'टित्व' 
, जात्म-तत््व' उसका प्रतिपाद्य विषय ह । उपनिषद्‌ के च्छि का कयन 
ज यह युक्ति ने निद करने की जल्रत नही कि सनार्‌ दिकनैवारी वस्तु नही 
यह तो ट्म व का अनुम है कि जरीरमे ने जवं प्राण निकलने छगता है, तव 
जाउ, नाक, कान नव इच्दिया मागने छ्गती है, फिर हम इममे क्यो उल््े द्दृ, उन 
उ्गल्म-तत्तव को पाने का यत्न क्यो न करं जिनके कारण यह्‌ नव-कुछ दै, सौर जिनके 
त्रिना यह्‌ चद-कु रहता हुआ भी नही च्ट्ता, होत्रा ह्जा भी लण भर मे नही हौ 
जाता द ? यहे विचार उपनिपद्‌ के पृष्ठ-पप्ठ पर, पव्त्ि-पक्ति पर अकिति है) 
यही उपनियद्‌ का प्रतिपाद्य विपय है । एकत्व जौर ित्व' तौ अवान्तर वाते 
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ह 1 उपनिपत्कार दानिक दृष्टि मे नही, अनुमव की दृष्ठ से सत्य की खोज मे 
निकले दै, वे जानना चाहिते है कि जीवन कौ किम दिणा मे ढाला जाय जिनसे जिम 
मुख की तला मे यह्‌ मनुप्य जन्म-जन्मान्तर से भटक रहा है बह उसे मिद जाय) 
उपनिपत्कार की दृष्टि दिमागौ उडान की दृष्टि नही, जीवन कौ सवतत मुख्य 
क्रियात्मक समस्या कौ हृल करमे की दृष्ट है } "एकत्व" ठीक है, या द्वित्व" ठीक 
है-दमको जाननेवालो के जीवन पर इस वात का क्या अमर पडता द ? एकत्व 
वाले मौ उसी रास्ते पर भागे चले जा रहे है, जिमपर्‌ द्वित्वे' वाते । उपनिषद्‌ के 
दृष्टि-कोण को जाननैवातते का तो जीवन का रास्ता दी बदल जाता दै। वह्‌ 
नचिकेता की तरह ससार के प्रलोभनो कँ मिलने पर मी उन्दे अनित्य समन्लकर छोड 
दतरा ई, याजवल्वव कौ तरह सादु के एक भागरमे जाकर मसार से उपराम हो जाता है, 
सनित्वो मे चित्य की, बध्‌योमेध्यूवकी तलाश करता दै । कदन का अभिप्राय यह्‌ 
ह कि एकत्व! या द्वित्व उपनियदो का प्रतिपाद्य विपय नही दै, यह्‌ दर्गन-णाम्तर 
का विषय है, इन वातो कौ उपनिषदो मे कदी-कटी खक दीख जाती है, आखिर 
दार्भनिकं तवा अनुमूति की दृष्टया मी की-कही पास-पास ते गुजरा करली द 
परन्तु अनुभूति के म्रन्य मे दाणंनिक-विचाद को डा कर देना ग्रन्थकेमर्मकोन 
समज्ञना है । उपनिपद्‌ के कु इने-गिने वाक्यो का भे ही कोई एकत्वपरक अर्थं 
करे, या दित्वपरक, यै ग्रन्थ एकलत्ववाद या दिन्ववाद को लक्षय मे रखकर नही 
चिखे गये, मौरन दही एसे म्यो कौ उपनिषदो मे इतनी भरमार है कि इस समन्या 
को उपनिपदो की मुख्य समम्या वना लिया जाय । 


इसरा विवाद कृ एने स्थो के विपयमे हैजोकखृलोगौकीदृष्टिम 
अपित्तिजनक ह । जापत्ति-जनक स्वलो के चिपयमे एकम्थलतो वृहदारण्यक- 
उपनियद्‌ के पष्ठ अध्याय का चतुरं ब्राह्मण ह जिसमे यभाान-विषि का चिम्तार- 
पवक वर्णन है 1 मेक्समूखर ने इस स्यल को जपकीक कहकर दमका अग्रज मे अनुवाद 
करके स्थान मे इसलिए चैटिन मे अनुवाद किया था ताकि थोडे ही लोग इमे पड 
सकं । भारते मे गर्माधान'-मस्कार सोलह सत्कारे मे से एक मुय सस्कार समना 
जाता था, गौर इसको उत्तम सन्तान उत्पन्न करने का साधन माना जाता वा । 
भाज मा मुप्रजनन-गास्व (छ्य1०8) की पुन्त्रको मे उत्तम सन्तान कने 
उच हौ-यह्‌ विचार किया जातत है । वृहृदारप्यक-उपनिपद्‌ के उक्त स्थल म 
यही चर्चा है कि वेदन, विद्वान्‌, वर्मनिष्ठ सन्तान कत्त उत्पन्न हो--उसमे मभयिन- 
विवि का मी वर्णन ई, उतने म यह्‌ स्य गण्टौर कंसे हो सकता ह ? गर्भावान के 
नान इन स्वट म लन्य सन्कारोकाभी वर्णेन है! इसी प्रकरण मे एक जगह 
(४-४-१९ ८) वहं वणंन आता है करि जो माता-पिता चाह क्रि उनका पुत्र सव वेदो 
का नाताही, वे मासौदन पाचयित्वा सपिष्मन्तमश्नीयातामीश्वसै जनयितना 
लौम्ेण चाऽ्वभेण वा! इसका अर्यं कट विदन्ते ते यह्‌ किया हे कि सात्ता-पिना 
मान जीर्‌ चाव पक्वाकर लौक् सेवा आरपंम मे धुत्त-सटित खाये, गर्थात्‌ वैल का 
मास खाय | इम जयं करने का कारण यद्‌ है कि 'मासौदनः शव्द म भमान" गव्द 


(9) 


आयादे। परन्तुउनसारेप्ऱरण कौआगे-पीरे देखने ने षया मासः की वात ठीक 
जयी? सरे प्रकरण को पठ जाय, तो तिल, चाव, घृत कै मिवाय किमी 
अर वन्तु शा कहौ जलिक नही, ए्लएक 'मास~्न्द आ गया है 1 ञन्ल मे, मापः 
की जगरः क्विनी नेक फ ग्नी ने "मा्त--व्द ल्या गया है। उस समयक 
तेय कौ मनत्तिया आजकं छपेखाने के भूतो की गल्तिया (गाल $ 
०९\1}) कटपनी ‰। चापल कै साम माप अर्थात उठद की सगतितो स्पष्ट 
है मानकी कोर मगति नरी वैठनी । नुभ-कार्यो मे आजतक की परम्परा तिल- 
चावट-मापकोमिनाने कौ दै, तिल-चाउय के साथ मासमिलाने की तुक कटा वरती 
7 उपनिपदो 7 नेखको ने कही-कदी णन्दौ कौ गरूतिया कई जगह रह्‌ ग़ है, 
ओ जौगन्नी एक वार न्ह ग, वट्‌ रहती ही चली गई, उसमे मुधार का किसी ने 
ग्रयन्न नदी किया 1 तैत्तिरीव-उपनिपद्‌ मे "दिक्षा" के स्यान मे क्षा, तत्‌" कै 
म्थान मे श्यत्‌", "निष्काम" केः स्यान मे "नोकाम' चलता चला आ रहा है । छान्दोग्य 
६-०-११ मे 'तस्मादसत सन्जायत'--यह वाक्य अता है 1 इसका शुद्र-पाठ 
(्तस्मादस्तत सज्जायते" था ततस्मादसत सदजायत इति-- यह होना चादिणए, 
परन्तु मव जगह छपौ उपनिषदो मे 'तन्मादमत मज्जायत'--यही पाठ पाया जाता 
रै। पक बारगटत लिखा गया, सौ लिखा गया! जिस स्य के वियय मे हम चर्चा 
वरर गहे है उसका शुद्र-पाठ "मासौदन' न हौकर 'मापौदनः' होना चाहिए, परन्तु 
एङ चार कोर गलनी से 'मास' लिप गया, मौ वैमा चरता चला गया । आगे के 
स्वल्टका अथं म्पष्ट टै क्रि जो माना-पिता एसे भोजन फा सेवन करेगे, वे-- 
'जनयितवा भक्षेण वाऽ्पभेण वा--णरीरमे चैट कै समान भौरज्ञानमे च्र-पभ 
के समान पुय्-रन्न को उत्पन्न करेगे । वै कै माम ये ही मतलव होता तो 'ओीक्षेण' 
भीर 'आपंमेण' मे विकल्प क्यो कहा जाता ? उक्षा ओर कछपभे का वैख-विपयवः 
तो एक ह्री अयं है1 भगे-पीरे के प्रकरण को देखकर ुक्ति-सगत अर्थं यही 
प्रनीत्त होता दैकिजौ चदि णरीर की चलिप्ठ तथा जान की धनी (कऋपभ- 
श्रेष्ट) मन्तान हौ वह्‌ घौ-मिध्रित चावल ओर उडद का सेवन करे 1 
उपनिषदो के भाव की गहराई तके न जाने का परिणाम है कि कई विदान्‌ 

उपनिपद्‌ को विचार-परम्परा मे वित्कुल विपरीत अधं केर देते है! छान्दोग्य 
(४-२-४५) मे ^रक्व' हरपि कौ कथा आती है, जिसमे लिपा है कि राजा जान- 
श्रुति ब्रह्य-विद्या के उपदे के लिए रक्व के पाय गया, ओर साथ वन-धान्य, 
रथ त्तथा अपनी कन्या को मी नेता गया । ऋपि के वचिपय मे लिखा है--तस्या 
ह मुखमुपोद्गृह्य्रुवाचः 1 “उपोद्गुह.णन्‌' का मीधा-सादा अर्थं है, मूख को 
उपर्‌ करके, परन्तु कुछ विद्वान ने इसका अथं कर दिया है--उप् स्त्रीक मुव को 
चूम कर । एसे अथं न प्रकरण मे खपतते दै, न णव्दो से ही एसा-कोई अर्थं निकलता 
है । उपनिषद्‌ मे तो एमा-कोई अथं निकलता भी प्रतीत होता हौ, तब भी सारे 

ग्रन्थ के चिचार-कम को देखते हुए उससे मेल खानेवाला ही अथं करना चाहिए, 
दुसरा नही, क्योकि हरं ग्रन्थ के माव को समञ्चन का यही सही तरीका है । 
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उपनिषदो की विचार्‌-वाय चित्त को इतने गाग्रह्‌ से चीचती है मिः इतनी 
पुग्मनी दोनै पर भी यहु नित नई वनी हु है । मुसलमान कई गताच्दियौ तक्र 
मारत पर राज्य करते रहे, परन्तु उपनियदो की उडन के सामने उन्टाने मी मम्नफ 
नमा दिया । शराहजदा का ज्येष्ठ पूत, ओरगजेव का भई दारा क्षिकोह उपनिषदा 
पर्‌ इतना च्टृटूहयोगयायाकिकाणीये कुट पटितो जीर सन्यामियोको चुरा 
कर छगात्तार छ मर्दने तक उनकी कथा जीर व्याय्या मुनना रहय । वह्‌ उपनिपद्रो 
की विचाग्-घास से इत्तना प्रमावित हुथा कि १६५६ ईस्वी मे उसने इनका 
फास्ी मे अनुबाद क्रिया । काचन्तरमे दारा भिकौह्‌ केः इमौ भापान्तग्कोफरच 
विहन्‌ एच्क्विटिर य्‌ पेरो (^प९॥] [प्र एला) ने षढा, मौर उमे 
पटकग ही उने प्राच्य णास्यौ तया सम्कृतत ग्रन्यो को पठने कौ रचि हु । उपनिषद 
के फारमी अनुवाद तया मू सन्कृत के आधार पर ही एनियरिन्य दयु पैसन 
१८०१ ईस्वी मे इनका कैटिन मे बनुवाद किया) उस प्रकार दारा त्रिकोह्‌ द्वार 
मृन्टिमि तया एन्क्विटिद द्षू पैरो दाग ईसार-जगन्‌ मे उपनिषदा की विचार-घारा 
नै इतना जवर्दम्त भिक्का जमाया कि पूर्वं तथा पण्चिम--दौना जग 
केम इन प्रन्यौ क अत्यन्त द्रा मे पटने कगे) इमके वाद राजा राममौ्हन 
रपने १८१६१८१९ मे, ह° रोभर (2 रिण्ला) ने पठटल-पृ्धमेतयवा 
संवस मूलर (1२९ पालः) ने १८७९१८८८ मे उपनिषदो का अ्रेजी मे 
खनूवाद क्रिया । जर्मनी मे एफ मिद (£ 1५18601६] ) ने १८८२ अ, 
मो° वोरट (0 एनोपापणात) ने १८८९ मै तथा पाल इतन (२६५॥ 
€ण55तण } ने १८९७ मे इनका जमन मे अनुवाद किया । उनके सतिरिविनि 
भिन्नभित्र मापाजो मे उपनिषदौ के अनेक भायान्तर्‌ हुए अर्‌ ममार्‌ भर्‌ कै 
विचारको को उपनिपदो के याहु समुद्र मे मे अनेक रत्न मिन । जर्मन चिद्रान्‌ 
दमोयनहए् नै तो छिपा कि अगर जीवन मे मृञ्ने किमी चीज मे आत्मिक-णान्ति 
मिरी है तौ उपनिषदो मे, गौर अयर्‌ मत्यु के नमय मुस किसी चीज ये णान्ति 
मिल सकती है तौ उपनिषदो मे } 
मारत की मापानो मे उपनिषदो के अनेक मापान्तर इए ह । हिन्दीमेद्ी 
कम-म-करम माधे दर्जन भापान्तर दै} दन मव म्रन्यो के हीते हुए हमे इम ग्रन्यके 
ने कौ क्या जावण्यकता हई ? हमे इम ग्न्य के छिवने की तवं प्रेरणा दर अव 
हमने खाजतक के हुए हिन्दी-नस्छृत-अग्रेजी सव अनुवादोकोषठा। टम प्राय सभौ 
ग्रन्थौ मे णव्द-जाल अविक दिखाई दिया, माव कौ प्राना कम दिखाई दी । 
इनका मृच्य कारण यह्‌ समन्न मे वाया कि सव ने सन्कृत~माग को प्रधाना देकर 
जनी लेखनी उठाई है। हमे यहं समञ्च पडा कि जिन भावो की उपनिपक्काट 
मनत माया मे लिखा गया या, उन्दी भावो को चिना शव्द के जाल मे उचने 
स्-साघारण की मापा मे क्पिने कौ जरूरत द । दूसरे भव्यो मे, उपनिपदो 
कोनी पामे लिखने कौ जरूरत है जिसप्न एता लये कि यह्‌ मच्खी-पर-मक्छौ 


नही मारी गई, शव्द-पर्‌-शव्द नही रप दिया गया, एब्दो मे से भाव निकाल कर 
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निश्वारागयाद) यहत्तमी हो सकता या जव उपनिषद्‌ के भावो को घारावाही 
स्वतव्र भाषामे दि जाय, वीच मे क्रिमौ प्रार्‌ का सटकावन अने दिया जाय) 
उपनिषदे कै मस्प्ववे लोग मन्टरृत मे मोचते, बोलते भौर लिपते थ, आजकन्यं हम 
हिन्दी मे सोचते, बोखने मौर चयते है) हमने उमम्रन्थमे यहेप्रयत्नक्ियादह 
क्रि अगर उपनिपदो ने पपि हमारे युग मेआ जाय, तो वे अपने विचारोकोदिन्दी 
भाषा मे किस प्रकार, छिन णव्दो मे व्यवत्त कर । उसोगिये हमने मू मम्करृत- 
भागकौह्विन्दीमे जुदा करके अलग दिया ह, उने हिन्दी कै माथ मिलाया नही ह । 
जो निफं उपनिषद्‌ के भाव कौ ममसना चरि, वह्‌ मिन्मिलेवार हिन्दी-भाग कौ 
पटना चया जाय, उने यह रिन्दी काणक स्वत मौलिक ग्रन्य प्रतीतेटोगा, मौर 
यवे वान परम्पर चम्बदढ प्रनीन होमौ । जौ हिन्दी आर सन्त का मित्छान करना 
चे, वह नीच मृन्-सम्दरूत को देखकर मिन्रान करना जाय । इसदुर्टिमे यह्‌ 
ग्रन्थ छन्द-प्रधान नही, माव-प्रपरान है परन्तु उसका पह मतव नही कि णव्दो 
पत हमने ध्यान नरी रखा । ण्दो कामी हमने इत्तना ध्यान स्या टै कि उपनिपद्‌ 
मे भिच्र-मिरन्यन्टो पर जो ननन्द आये >, उन गव्दोकौ भौ भावकोदुष्टिमे रवतते 
हृष पूरी-परूरौ मीमासा करने का प्रयत परिया है। सभूति-जसभूति वया है, वि्या- 
भवि्ा क्या द, त्रिणाचिकेन भग्न त्या है, नचिकेता, यम, इन्दर, चायु, यज्ञ, उमा 
आदिका क्या जवे दै, मधिदेचत तया संध्याम क्या टै, तप-दम-क्म, तप्रह्यचर्थ- 
श्रद्धा--इन त्रिको का वया अथ दै, ऋत तया सत्य का पारस्परिक क्या सम्बन्य र, 
सगुष्ठमाते मे क्या अभिप्राय है, भू -भूव स्व के आारमे क्या विचारःपरप्रिया 
है, जहा अनेक णव्द उकरढे दिये गये द उनका एक-दरूमरे ने क्या रिम्ता हई--एन 
सय का अपने-अपने स्थान मे टमने विवेचन किया है,हन णब्दोको सादी लिखकर 
नही छोड दिया गया, हरएक छन्द मेमे उमका भाव निकालने का प्रयत्न किया गया 
दै 1 इम माव-प्रवान ग्रन्य कौ दूसरे ्व्द-प्रधान ग्रन्थो मे यही विेपत्ता है । दूयरे 
ग्रथ निफं पडतो के किए चिप गये है, परन्तु माज क्योकि जनता का युग है, इमलिषए 
यहे ग्रन्य पडतो तथा सवं-माधारण जनता दोनो कै दष्टि-कोणसेक्खागया है। 


इयते जिने की प्रेरणा मुद्रे तच हुई जव मेरी पत्नी श्रीमत्ती चन्द्रावती 
लन्लनपान् ने मसे उपनिषद्‌ पढ़ाने को कटा । वे स्वय मनोविन्नान कौ पडता है, 
-उन्टोने स्वय उच्च-कोटि के ग्रन्थ लिखे है । उन्हे उपनिपद्‌-जैसे ग्रन्थ पटाने के किए 
मून्ने मी तपन्या करनी पड़ी । जितने भाप्य मिल सके सव कट्ठं किये । दिन-रात 
उपनिपदो मे विचरन खगा । भाव स्पष्ट होति ये, परन्तु कही-कटी विल्कुख अस्पष्ट 
होते ये 1 कभी-कभी एक-एक स्यल कौ स्पष्ट करने मे करई दिन खग जाते ये] 
पति-पत्नी का ज्यो-ज्यो उपनिपद्‌ पठने-पढाने का यह्‌ चिखनिका चना, त्यौनत्यौ मै 
मोचने गा कि यह्‌ सव~क लिखता क्यो न चला जाऊ ? वस, जो हम खोग मिट- 
कर पढते थे, उने छिखता चता गया । टलिखते-किखते ह्‌ ्रन्य तयार हौ गया । 
दसटिए इस ग्रन्थक मेरे द्य लिखमे का श्रेय मेरी पत्नी श्रीमती चन्द्राचत्ती 
रखनपाल कौ ह । 
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मने यह्‌ जो-कुख छिा है, यह तो उन ग्रन्थ कौ सरसरी भूमिका दै1 उप- 
निद के जाघ्यात्मिक द्ष्टि-कोण को निवन्वौकेत्पमेर्मँने एक पृथक्‌ ग्रन्य म 
लिखा है जिसका नाम दै--वैदिक-सस्कृति के मूर-ततत्व' । जो मदानुभाव उपः 
निपद्‌ की विचारधारा को स्वतत्र रूप मे जानना चाहे उनके दिए वह ग्रन्य उप- 
निपदो कौ भमिका का काम करेगा \ उम ग्रन्य को पठ लेना उपनिपदो की अआधार- 
भूत विचार-थारा कौ समन्न लेना है 1 

इस ग्रन्थ कै प्रकाणन मे एक वडी आधिक कठिनाई आ खडी हुई थी 1 वह्‌ 
कठिनाई वंयवितिक थौ इमल्िएु उसके विवरण मे जाने की आवश्यकता नही । 
उतना ही कह देना प्यप्ति है कि उस कटिनाई का हल न होता तो ग्रन्थ का प्रकाशन 
स्क जाता ! इम कठिनाई को दूर करने के छिएु जिन महानुमावो ने योगदान दिया 
उनका आभारी ह । योगदान देनेवालो के नामनिम्न दै 


श्री देवदत्त रुखनपान हारा २,५०० ₹० 
आर्यं घर्मं नेवा सघ दृम्ट हारा २,००० ० 
राय वहादुर विन्सेस्ररमल मोतीलाल हक्वासिया टृस्ट द्वारा २,००० ₹० 
रघुम चैरिटीटरम्टद्वारा १,००० ए० 
श्री मेषराज जी, न्यू इडियाप्रेन ढारा १,००० ठ० 
श्री परमेश्वरी देवौ खेतान ्ममोरियक टृर्ट दारा ५०० ₹० 
राय वहादुर चौ ° प्रतारपानिह्‌ जी ट्ृम्ट द्वारा ५०० ण 
श्री मुवाखका जन-कल्याण टृस्ट द्वारा ५०० र० 
श्री नच्कापुरी जन-क्ल्याणद्म्ट द्वारा ५०० ० 
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पुम्तकर पर १८ हजार ९० के टगभग व्यय आया है जिसमे उवत महानुभावो के 
योगदान से लेखक को पुस्तक के भ्रकाणन मे वडी सहायता मिली है1 आणारहै, 
जिन्दोने पुस्तक के प्रकाशन मे हाय वद्या है वे उसकी रूपरेखा, कलेवर्‌ तथा 
विपय को देखकन प्रमने होगे कि उनका योगदान एक उत्तम कार्ये के किए हुजा है 1 
मेरे मिव श्री १० णान्तिम्वत्प जी वेदारकारने तौ म्रन्य के निर्माणमे 
मरर्जमा दही हिम्ना लिया है) मस्छरृत-माग का लेखनवेन करते तो अन्ध अधूरा 
रट जाता । उनके लिए यद्‌ ग्रन्य उनके आत्मज के समान है क्योकि यह्‌ जितना मेरा 
है उतना ही उनका है। उन्हें जित्तना घन्यवाद द्‌, वडा है 
लाना है, यहं ग्रन्थं वर्तमान उदीवमान हिन्दी-मार्‌ की योडी-वहूत सेवा 
कर्‌ सकेगा, लितने मण म यह्‌ हिन्दी-भापी-जगत्‌ की सेवा कर सकेमा उतने 
समे रँ जपने परस्सिम को मफठ समसूगा 1 


विद्या-विहार, वखवोर पेवेन्यु, 
देहरादून -- सत्यव्रत सिद्धान्तालकार 


ईंशावास्योरपनिषदु 


इस जगती मे जो जगत्‌ हं वह॒ ईश हारा बसा हुमा हं ! इस- 
लिये त्याग-पुवेक भोग करो ! किसी इसरे के धन की आकांक्षा मत 
करो ॥९।। 

('जगती' का अर्थं ह गतिवाली", "जगत्‌" का अर्थं हँ "गतिमान्‌" । 
ससार का समभी-कूछ मतिमान्‌ ह । सूयं, पृथिवी, चन्र, तारेमे 
गति है, इनके एक-एक अणुमे गिह । तोक्यागत्तिय्‌ ही 
होरहीहं ? नही, इस गति का कोई देनं वाला है, कोई “दश 
ह, कोईस्वामीहं । वह स्वामी कटी अलग वेठा गत्िनहीदे 
रहा, वह्‌ गति करने वाले एक-एक अणु मे वसावेठाह। जव 
वह एक-एक अण्‌ मे वसा हुभादहं, ओर 'ईग--स्वामी--की 
हेसियतसे वसा हुदै, तव तो यह्‌ सव उसी काह, हमारा 
क्या ? मनुष्य अगर यह्‌ धारणा करले कि विद्व का स्वामी 
वही हं, तो ससार का उपभोग वह्‌ किस वृद्धिसे करेगा? वह 
यही तो समननेगा कि मं उसका दिया खाताह, उसका दिया 
पीता हृ, उसकादिया काममे लाताहू । वह्‌ ससार के पदार्थो 





ॐ ईज्ञा चास्यमिद. सदं यत्किच जगत्या जगत्‌ ! 
तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृध कस्य स्विद्धनम्‌ \1१॥1 
ओम्‌--ईश्वर (यह्‌ परमेष्वर का निज नाम है जौरं प्रत्येके कार्यं के प्रारम्भे 

करते हुए इस नाम से ही भगवान्‌ को आपं-साहित्य मे मगलाचरणके रूपमे स्मरण 
किया जाता है।), ईशा--्ईदरवर से, वास्यम्‌--वसने या वसाने योग्य, वसा 
हा, इदम्‌-यह, सर्वेम्‌--सव, यत्‌-जो, किच- कुछ, जगत्याम्‌-- 
गतिशील भगवान्‌ की रचना अर्थात्‌ कार्यरूपा प्रकृति मे, जगत्‌--गतिमान्‌, 
तेन--उससे, उसने, उस कारण से, स्यव्तेन--दिये हुए से, त्यागमाव रखते हुए, 
मुञ्जीया --भोग करो, मा--मत, गूध--खार्सा करो, लालच मे पडो, 
कस्यस्वितू-किमी के, घनम्‌--घन को, अथवा धनम्‌ कस्यस्विद्‌ ?--घन 
किंसकादहै?1१॥ 


२८ एकादयोपनिपद्‌-माप्य 


का भोग करेगा, परन्तु यह्‌ समन्न कर कि यह्‌ सव उसका दै, मेरा 

नदी, वह मोग करेगा परन्तु त्यागवृद्धि से, बह काम करेगा, 
परन्तु नि सग-माव से । समार कौ मव वस्तुषु उसकी है, मत 
उसकी वस्तु कोरजपना नमन्ननातो चौरी के समान ट्‌ । जौ अपन 
पास ह, जव उसे भी अपना सम्मना चोरीदहै, तो जो दूसरे के पास 
हु, उसे अपनाये का प्रयत्नकरनातो उसकी दृष्टि मे दोहरी 
चोरी 1 जो यह समन्नलेताह कि समार गतिमान्‌ द, गति कभी 
गति देने वषे के विना ञआ नही सकती, गति अणु-जणु के भीतर्‌ 
ह्‌ जत गति देने वाखा भी अणु-वणुमे वसा हुजार्ह, व्ही ठ्स 
सवका स्वामी दे, फिर वहु ससारमे निर्टेप्‌, नि मग, त्यागपू्वक 
मोग के अतिरिकिति किमी दरंमरे दृष्टिकोण करो अपने सम्मुर्ब रख 
ही नही मकता 1) 

सवे उमीका हं ! इसका यह्‌ मभिभ्राय नहीं कि सव काम छोड- 
कर हाय पर हाय धरकर वडा जाय ! मनुष्य कमं करे परन्तु निष्कास 
कम करे, ओर कमं करते हए ही इस ससारमें सो वपं जीनेकी 
इच्छाकरे \ इसप्रकार मनुष्यमें क्मकालेव नहीं होता । इसके 
विना कोई रास्ता नहीं ।\२॥ 

(कमं करगे तो कर्मका देप अवच्य होगा । उपनिप्रार 
काकटनादैकिजीवनकाएठेनाभी मार्गहुकि हम कर्मभी करे 
आर्‌ कमं काटेपभी नदो कर्म केैकेपसेदीत्तौ सृख-दूखहोते 
दं । वहु मार्गं क्यार? वह्‌ मागं यहद किहुमकर्मतोकरे परन्तु 

छर्व्रवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समा ¦ 
एव त्वयि नान्ययेनोऽस्ति न कमं लिप्यते नरे ।२॥ 

कर्वन्‌-करना टमा, एव--री, इहह, दम ममार मे, कर्माणि-- 
कमे, र्मा को, निजोविपेत्‌--्नि कौ उच्छा करे, जीना चाहे, शतम्‌-- मौ, 
समा तरपा नक, अर्यात्‌ (दात घमा --मी वर्प तक, पुन जानु मर) , एवम्‌-- 
ठ्न प्रका" त्वयि-नुचने, न~ नही, यन्यया-उसने भित, अन्य प्रकार 
न, इतत --यलं न, दमने, सस्ति--ह, नदी, कर्म--फिया कर्म, छिष्यते-- 


नेप लता ट, जासचि टा कर्ता दै, नरे (नर अर्यात्‌ न रमण-- न मामक्न 
रोने वाते) मनृप्यमे।\ 21 


९ 








नि ८ ५ परन्तु क्या निप्कामभाव्‌ 
र वनाने के लिए ही उपनिप- 
त्कार कहते हे = कुदं ही नही--"ईना वास्यमिद 
सर्वम्‌--स्व उसीका हं । जव सव उमीकादै, तुम्हारा कु 
नही, तव च्िप्न होना, सकामता कंसी ? यहा नर'-नव्द का प्रयोग 
ध्यान देने योग्य हं! नर -जव्द न'ओर र" से वना हूं, जिसका 
अर्थदं "न रमण करने वाला--नरः' वहीदँजोरमा नरह । 
निप्काम-भावना तमी आ सक्नी ह जव रमण करने की भावना 
न रहै 1) 

जो मनुष्य आत्मा का हनन करते हं वे भरकर गहरे अन्धकार 
से आवृत अधुयं लेको में जते ह्‌ (वृटदा० ४-८-११) ॥\३॥ 

(इस उपनिपद्‌ मे कमं के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया यया 
हं । कमं कंसा? आत्माकेजीवनक्ाया आत्माके मरणका? 
आत्मा के विकास के मानें पर्‌ चच्ना जत्माका जीवनः हु, 
ञात्माकेद्भाम के मार्गे पर्‌ चलना 'जात्माका हूनन' हं} जव 
जव मनृप्य आन्म-द्वासके मार्ग पर चलता तव-तवदहीदिनमे 
अनेकः वार आत्मा का हनन करता हु 1 जात्मातो निन्य ह, परन्तु 
हिसा-असत्य-स्तेय-अव्रह्मचयं-परिग्रह ये आत्मा का हनन कनन 
वाने ह । आत्म-जीवन के मार्ग पर्‌ चलने से आत्मा मे प्रकान 
का, उत्साह्‌ का, आत्म-म्फुरण का सचार होता द, आत्म-हुनन के 
माग पर्‌ चलनं से आत्मा मे अन्यकार्‌ का, निर्न्स्राह्‌ का, आत्म- 
हीनता का सचार्‌ होता । भोगकी दृष्टि आत्माक हनन की 





असुर्या नाम ते लेका अन्येन तमसावृता 1 
ता स्ते प्रत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जना ।(३॥ 
असुर्या --जमुयं (आसुर भाव ने युक्त), नाम--नाम वले, ते- वे, 

लोका --न्ोक, स्थान, लोग, जन्येन--घने, तमसा--जन्वकार से, मृता -- 
जाच्छादित, चिरे हृए, तान्‌--उनको, ते--वे, प्रेत्य--मरकर, भभिगच्छन्ति 
--जते ई, प्राप्न होते हँ, ये--जो, केक, को, च--जौर, आत्म-हन -- 
नात्मा (अपने-माप) का हनन करने वाले, आत्मा का हास करने वाले, जना -- 
मनुप्य ॥ 3 ॥ 
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दृष्टि है, व्याग-पूर्वक मोग, नि सगता, निष्कामता से कर्मं करने 
की दृष्टि आत्माके जीवनकीद्ष्टिह्‌ ।} 

वहं परमात्मा कथन तक नही करता परन्तु सन से भौ अधिक 
वेगवान्‌ हैः इन्दिया उसे प्राप्त नही कर सकती परन्तु वह्‌ इन्द्ियौ से 
भी पूवं वतमान ह, बह ठहरा हुआ ही अन्य दौडते हओ को पीछ 
छोड देता हं, उसी के कारण वायु, जो स्वय हल्की ह, अपने से भारी 
जलकोउठाल्तीहं णा 

वह्‌ चलता हं, चह नही चता, वह्‌ दर हं, वहु निकट भी ह, 
वहं इस सवके अन्तर मे हं, वही इस सवके वाहुर से व्तंमान ह \\५1\ 

(उस्र उपनिपद्‌ के प्रारम्भमे कहाकरि वही ससार कै कण- 
केण मे चमा हु दं 1 अगर वहु कण-केण मे वसा है, जौर ससार 
का कण-कण गतिमान्‌ द तो उसकी गति कंसी ह ? उसकी गत्तिके 
विपय मे उप्निषत्कार कहते है कटने को तौ वह्‌ हिलता तक 
नही परन्तु मन की गतिसे मी वह्‌ तीव्र गति वाला है, इन्द्रिया 
उस तक पहुच नही पाती कि वह पहले दी वहा पहुचा होता है । 

व 


अनेजदेक मनसो जवीयो नैनहेवा अप्नुबन्परवमर्पत्‌ । 
तद्धावतोऽन्यान्येति निष्ठत्तरिमन्नपो मातरिदवा दधाति 11४11 
अनेजद्‌--कम्पन न करना हुना, गति न करता हंजा, एकम्‌--एक, 

दकल, मनस --मन ने, जवौय --जचिक वेगवाखा, न~ नही, एनद्‌-- 
इनको, देवा --दिव्य मृण युक्त, इन्द्रिया , जगप्नुबन्‌--्राप्त कर नको , पूर्वम्‌-- 
पहने हौ, अ्पत्‌-पहुव चुका, मौजूद, तद्‌-वद्‌, धावत --दीडते हए, 
मन्यान्‌--्ूनरे को, ज्येति (जति +-एति)--लष जाता हे, पौे छोड देता 
दै, तिष्ठन्‌--ष्टया हुभा, स्थिर, तत्मिन्‌--उममे, अप --जलो को, कर्मो को 4 
मातरिदिवा--नायु, जीवात्मा, दधात्ति--वारण करता दै(॥*४॥ 


तदेजति तन्नैजति तद्‌ इरे तद्वन्तिके । 
तदन्तरस्य स्वेस्य तदु सर्वस्यास्य व्यते. षौ 
तद्‌--वह्‌, एनति--गति करता हे, तद्‌-वद्‌, न-नही , एजति--गति 
करता दै, तद्‌-वद्‌, इरे--द्र म, तद्‌-- बह, उ--निष्वय से › अन्तिके-- 
पन, तद्‌--यह्‌, मन्त --अन्दर, गस्य--इसके, सर्वस्य--सव के, तद्‌ 
च-प हा, सवस्य--सवके, अस्ये, बाह्यत --वाहर कौ ओर 11\॥ 


ईनावास्योपनिपद्‌ २१ 


एसे विशाल-कर्मी के सामने अपने को पाकर ही मनुष्य अपनी 
कामनाओ का त्याग कर निप्काम हो सकता हे |) 

देखना '्लोक्षण' ह, गहराई से देखना--एष-एुक वस्तु मे अन्दर 
से देखना कि वहं इसमें हं या नही "अनु-वीक्षण' ह । जो इस प्रकार 
के अनू-वीक्षण' से सव भूतो को आत्मा में ही देखता हं, भौर आत्मा 
को सव भूतो मं देता हं वह्‌ इस अनु-वीक्षण के कारण पाप तहीं 
करता 1 वयोक्ति उसे प्रत्येकं वस्तु की मोट से वह श्लाकता नजर आता 
हं (हम पापत्तमी क्रते हं जव समन्ते दं करि कोई नही देख 
रहा) (६॥ 

जिस जानने बाले के त्ञान से स्व भूत आत्मवत्‌ हो गये, इसल्यं 
आत्मवत्‌ हय गयं क्योकि कण-रूण मं ईश ही वसा हु ह, फिर वहा 
भूतो के अनेकत्व मे आत्मा के एकत्व का अनु-वीक्षण कर्ने वल्ते के 
किए सोहं कषा, जौर नोक्त कंसा ? 11७11 

( 'वीक्षण'--साधारण देवने--से ससार मे अनेकना' दीखत्ती 
हं, 'अनु-वीभ्ण' से--एक-एक वन्तु कै अन्दर जाकर देखने 
से--तो इस अनेक्ता मे छिपी "एकता दीख पडती हु । एकता 


यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्येवातुपदयति । 
सर्वभूतेषु चात्मान ततो न विजुगुप्सते 11६11 
य--जो, वु-तो, सर्वाणि--नव, सारे, भूतानि-पाचि जड भूतो 
को, चेतन प्राणियो को, आतत्मनि--आत्मा मे, अपने म, एव--टी, अनुपश्यति 
--गहराऽ मे-वारीकी मे देखना हे, स्वभूतेषु--मव भूतो या प्राणियो मे, 
ख--जौर, अआत्मानम्‌-- आत्मा को, जपने को, तत --उमने, उस कारण मे, 
उसके वाद, न-नटी, विनुगृप्तते--पाप ऊरता है, घृणा करना हेःरभाकौ 
इच्छा करता हं € 
यस्मिन्सर्वाणि भूतान्याटमेवमृद्विजानत ¦ 
तत्र को मोह क शोक एकत्दमनुपश्यत (+७।। 
यतस्मिन्‌-लिस्मे, सर्वाणि--मारे, भतानि--पचम्‌त, प्राणी, अत्मा-- 
जात्मा, स्वय के नमान, एव--दी, अभूत्‌-हञा, टौ मया, विजानत --जानने 
वाले, जानी का, तन--वहा, उसमे, क --क्या, कौन, मोह --कर््तव्य-मकत्तंत्य 
काज्ञान न टौना, मूर्च्या, ममता, क तव्या, कौन, श्ोक--णोक, रज, दुख, 
एकत्वम्‌--एकता को, अनुपश्यत -- गहराई से देखने-जाननेवाले का ।\७॥ 


एकादगौपनिपद्‌-भाप्य 


२ 
४ 


7. 


भी किस मे ? भौतिक-जगत्‌ एक होकर ग्रति मे, ओर प्रकृति 
अपरे निमित्त-कारण आत्मा मे रीन दहो जाती हु जोद्रप्टा सव 
मूतोको इन्र प्रकार्‌ आत्मा मे भिवत हुए देख केता फिर वह्‌ 
न मोहावस्था मे जाता, न गोकावस्थामे । ससार्‌ मे फञ्षकर 
दोही अवस्थाय मे जीव वस सकता द! विपय-मुख मिक्ता 
रहता ह, तो मके मोह मे फसा रहता ह, विषय-मुख दूट जाता 
है, त्तो गोकावस्था मे सिर वनने लगता । अगरससारमे न 
फसे, आत्म-माव मे वना रहै, तो सस्तारमे कमं करता हुआ मभी 
फयता नही । पच-सृतो मे चिप्त हौ जाने बाली अनात्म-दुष्टि से 
मोट्‌ गौर नोक होते हे, निकिप्तता तशवा निष्कामता कौ आत्म- 
दृष्टिसरेये दोनो दूटं जाते टे ।) 
वह्‌ सव जगह गथा हुमा ह ! वह्‌ शुद्धता की चरम-सीमा हैः शुक्र 
ह ! उसकी काया नही, काया नहीं तो ब्रण कहा, नस्र-नाड़ी कही ? 
भीतिक-दृष्टि से हम उसे शशुद्ध' कहते हे, मानसिकदुष्टि से पाप- 
रहित्त' कहते हे ! वह “कवि हे, यह भौतिक-ससार उसका काव्य हू 1 
वह्‌ "मनीषी ह्‌, मानसिक-सक्तार का भी वही स्वाम हं \ चह "परिभ 
ह्‌--सव जगह मोलरूद ह परन्तु साथ ही चह स्वयम्‌" (क प्दपट्त्‌ 
(०८5९) हू--'अपने-मापः ह--कोई उसे पैदा नही करता । आरवत- 
कान्सेजो यह्‌ सृष्टि चर रही ह, निरन्तर सृष्टि का प्रवाह्‌ चता 
स॒ पयगाच्छुकमकायमन्रणमस्नाचिर शदधमपापविद्धम्‌ ¦ 
कविर्मनोयो परिभू स्वयनूर्थायत्तथ्यतोऽयन्व्यिदयाष्छादवतीन्य समाम्य 11८1 
स -- वट्‌ परमान्मा, पयगात्‌ (परि जयात्‌} --सव योर्‌ गया हया है 
व्यत टं, शुक्म्‌-गुदढ, दीप्त, अकायम्‌--णरीर मे रहित, सत्रणम्‌-- चायो 
स नदति, सस्तपविरम्‌-नाडी-मस्यान ने रहित, शद्धम्‌-यव मखो से रदित, 
पित्र, सपायविद्धम्‌--पापा से रहित, कवि ---छन्तद्णी, भविप्यदर्शी 
चदन्प काव्य क्न निर्माता, नानी मनापा-- पनन करनवाल्ा, नानी, पिभ -- 
से जार्ज जमह्‌ व्यप्त, स्वथनू -म्वयं नत्ता वाखा (उसका कोई रचयिता 
नही), यायात््यत -भेखे प्रकार, जैसा चाहे वैमे द्यै, अर्यान्‌-- पदार्थो को, 


मुष्टि को, व्यदधात्‌ (वि-}-अववान्‌)-कग्ता दै, स्वता है, वैदा विवा है 


शद्रवनौन्य निस्त च्मववान-गृन्य, चमातार, समास्य--वर्प स, कक 
1/9 
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, चला जा रहा ह, उसके लिए ठीक-ठीक पदार्थो को व्यवस्या, जिस 

समय जो-करछ होना चाहिए यह सारा प्रबन्ध, वही कर रहा ह ॥८॥ 

जो "अविद्या", अर्थात्‌ "भौतिकवाद" (क4पल1वा9") की उपासना 

करते हं वे गहन अन्धकार में जा पहुचते हं, ओर जो "विद्या", अर्यात्‌ 

अध्यात्मवाद" (ऽ्नाप णऽ) मे रत रहने लगते हे, भौ तिक-जगत्‌ 

की परवाह ही नही करते, वे उससे भी गहरे अन्धकार मं जा पटुंचते 
ह (वृहदा० ४-४-१०) ॥९॥ 

“विद्या' से अन्य हौ कुछ, ओर अविद्या' से अन्य ही कुछ फल 
होताह। धीर लोगो ने विद्या ओर अचिद्याकौजो व्यास्याकीरहं 
उससे एसा ही सुनते आये ह ॥१०॥ 

"विद्या तथा 'अविद्या--इन दोनो को जो एक साथ जानते ह, 
चे अविद्या", अर्यात्‌ भीतिक-विज्ञान (8०८०८) से मृत्यु" लाने वाक्ते 
प्रवाहो को तर जाते ह, ओर "विद्या", अर्यात्‌ अध्यात्म-ज्ञान से “अमृत! 
को चखते ह्‌ 1११1 


अन्ध तम प्रविक्षन्ति येऽविद्यामुपासते । 
ततो भूय इव ते तमो य उ विद्यायां रता 11९1 
अन्ध तम -गहरे अन्वक्ार को, प्रविशन्ति--ग्राप्त होते हं, पे--जो 
जविदयाम्‌--विया (अध्यात्म-्ञान) से भिन्न प्रकृति-वाद (भौतिकवाद) को 
उपासते--उपासना करते ई, मेवन करते ह, तत'--उ्यमे, भूय --अधिकं 
इव--मानो, तरट्‌, ते-ते, तम --अन्वकार को, ये- जौ, उ-निश्चय से, 
चिधायाम्‌-- (केवर) अध्यात्म-जान मे, रता --टमे हुए, भाक्त है ॥ ९॥ 
अन्यदेवाहु वि्ययाऽन्यदाहुरविद्यधा 1 
इति शुभरुम धौराणा ये नस्तद्विचचक्षिरे ।१०॥ 
अन्यद्‌--दूनरा, एव--दी, आह --रहते दहै, विद्यया--विद्या से, 
अध्यात्म-नान से, अन्यद्‌-द्रूमरा, आहू --वताते ह, अविद्यया--अविया 
ने, भौतिक-वाद से, इति- यह, एेसा, श्ुभूम-- (दमने) सुना दै, धीराणाम्‌-- 
वुद्धिमान्‌-जानी मनुप्यो की (से) , ये--जो, जिन्होने, न --हमे, हमको, हमार, 
तद्‌--वद, उसको, विचचक्षिरे--व्याख्यान कियादहं।१०॥ 
विद्या चाविद्या च यस्तद्रेदोभय, सह) 
अवियया मृत्यु तौरत्वा वि्ययाऽमृतमदनुते ॥११॥ 
विचाम्‌--विद्या को, च--अओौर्‌, अवियाम्‌--अविदया को, च-भौर, 








४ एकादनो पनिपद्‌-भाष्य 


जो 'असभूति" (असं +-भूति), अर्थात्‌ व्यवितवाद (लाण्त- 
परब) की उयास्ना करते हं वै गहन मन्धकार में भवेन्न करते ह्‌, 
जर जो "सभूति" (स+-मूति) अर्थात्‌ समष्टिवादे (071९४) 
मेही रत ह वे उससे भौ गहुन अन्धकार भें प्रवेश करते है \॥ १२) 

'सभव' (स ~भव) अर्थात्‌ समष्टिवाद' का कुछ ओर फल ह, 
'असमवः (अ-स +-भव) अर्थात्‌ समिष्टरूप मे न रहकर व्यधित 
को समाज मं मुख्य मानकर “व्यवितिवाद' से चलने क्ता कुछ ओर फल 
है \ घौरखोगोने इन दोनो कीजो व्यास्या को हुं उससे एसा ही 
सुनते अगे हं 11९३१ 

जो 'सभूति', अर्थात्‌ (समष्टि-बाद्‌' तया 'असमूति', अर्यात्‌ 





य --जो, तद्‌--उम, उ्मको, वेद--जानता ६, उभयम्‌-दीनौ को (विद्या 
यौर अविद्या को}, सह--माघ्, मविद्यया--अविद्या से, मृत्युम्‌ू--मृत्तु को, 
तीरव्वा--तर कर, पार करके, विद्यया--विद्या से, भमृतम्‌--अमर पद मोक्ष को, 
जदनतै--भोगत्ता हं, व्याप्त होता दै, प्राप्न रता ह ॥\ ११॥ 
मन्व तम प्रविशन्ति येऽसभूतिमुपासते 1 
ततो मूय इव ते तमो य उ सभूत्या. रता ॥१२॥ 
अन्ध तम --वने जन्यक्रार को, प्रविश्न्ति--प्राप्त होते ट्‌, ये-जो, 
ससम्मूतिम्‌ (अ {मम्‌ ~ -मृत्तिम्‌ = टकट्खा न होना } --व्यक््तिवाद को, बसगठन 
को, उपासते--उपासना करते है, मेवन करते ट्‌, महत्त्व देते है, तत --उसमे, 
भूय --नविक, इव-- मानो, तरह, ते- ते, तम --अन्धकरार को, ये--जो, 
उ--निरचय ने, सभूत्याम्‌-मम्भृति (सम्‌ -{-भूत्ति=- समुदाय मे वना, समष्टि- 
वाद) म, सता --लगे हए, जानक्त, मटत्व देनेवाने ह ॥१२॥ 
अन्धदेवषट्‌ सभवादन्यदाहुरसभवात्‌ 1 
इत्ति शुश्रम वीरागा ये नस्तद्विचचदिरे 1 १३) 
अन्यद्‌-- नरा, एव--टी, बाह कहते 2, वनति दहै, सम्भवत्‌-- 
सम्मूति ने, ममस्टिवाद मे, भन्यद्‌--दूमग, जाहु -कटते ३, ससम्भवात्‌-- 
अक्तणठ्न ने, व्यक्निवाद ने, इति--यद्‌, एेसा, शुश्रुम--युनते आये ह, 
धौरागाम्‌--युद्धिमान्‌, नानी मनुप्यो कौ (से), येनो, जिन्टोनि, न - टम, 
तद्‌--वट्‌, उनको , विचचक्षिरे--त्याच्यान किया है 1! ९३१ 
सभूति च विना च यस्तदेदोभय. सह्‌ । 
विनादेन मृत्यु तीर्त्वा सभूत्याऽमृतमडनुते ॥ १४। 
सम्मूतिम्‌-नमप्टिवाद को, च--जौर, विन्ाम्‌--असम्भूति = विग्न 
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५ ४ 


श्यव््तिवाद' इन दोनो को एक साय जानते हु, वे यसभूति (सपना 


भ्रा देखने कौ दृष्ठ) अर्यात्‌ व्यक्रतिवादं से मृत्यु कै प्रवाहुको तो 
तर लेते ह परन्तु अमृत को संभत्ति (नवका भक्ता देखने की दष्ट) 
अर्यात्‌ समण्टिवाद ने चलते ह्‌ 1 यनंभूति अवचा व्यक्तिवाद (1"- 
तप्नतणयाड) चिनान-मूलक् हु इमच्िं ससभूति का दूसरा नाम 


विनाल ह ॥ ६८) 


द 
यादि न नादन जलात्‌ अवनी =£ नामात्र कर सक्ता ह, परनन 
सात = नात्रन जृलक्र्‌ जदना रनामा क्र सकेता ह, परन्तु 
पध-नातरना ठ्‌ जय, लप्रन त्न ह मृच्यरन्वा जाय, 
[ब्‌ [1 १३ 


न्त 
अन्यान्य पत्दिनेनी जाव, नो इसका परिणाय विनाल के अनि- 


नाठना नमाज म व्यवितिवाद 





सनि र { ) 
५ अ 
हिर रम्य तमस-उमकूदार उक्त स सल 





व्ल 
2 
> धवन ग चाहने ट वादे दे दट्पा 
द्‌ एूपन्‌ 1 --जण्नौ पष्ट अयत्‌ षाव्ः चाह्नं चाल उपार 1-- 
अगर त इन्य-वमन को देखन चाहुन्प ह तो उन दक््न का, लादरण 
> (-। = - ~ "ठठा 
च्ल मपर न्न दे, उन टक्छन नतो हटा दे, पद को उठा ठे 11 १५॥ 
= वः 4 जन. तद--जनको > नना = 
क्ते व्यक्तिन्पठ न, च--च्मर, वज, तद्‌--उनको, वेद--ताननार्ट, 
[न ~~ ~ ~~ चिनादेन व्रिगठन --~ = च्यन्निनाद => = 
ख मवम्‌ नि ता, सहू--षे नोय व्चवाशन-वगारस्न न, व्यान्नक्रादढ न, 


म॒न्युमू- न्यु बौ, तीर्त्व 7२ परार जर, नभूत्या--जयटन न, नमष्टिवाद 
ने, लमृनम्‌--उमः पठ मोल्न को, मदनृते-नोगता दै, प्राप्त कर्तार ॥ १४॥ 

हिरप्मयेन पारेण चनन्यन्यापिहित मुखम्‌ 1 

तत्व पुपद्रपावरृणु नन्वघर्माय दृष्टये 1१५ 

हिरप्मयेन-रुवर्णं (जच्छाना) ने ठ्न हष, चमक्-दमक गात्र, यक 

धक, पारेण--वतन न, टक्ने ने, सन्यन्य--जन्य न्य, अपिहितम्‌-- वन्त, टका 
तवम, मृखम्‌--नुत्र, तत्‌--उ्नन्ो त्वम्‌--त़र॒ (उपानन), परषन्‌ 1 --पेपण 
जननेगये, पोप चाहने वातत 1, जपावृणु-टर्‌ ट्दा दे, स्त्यवमव-- जन्यः 
वर्म के दिषु, दृय्यये->खने केः न्द्िए्, जानने के ट्ए 1 १५॥ 


एकादगोपनिपद्‌ -भाप्य 


९1 
[1 


(एसा ही भाव छान्दोग्य, ८-३-१ मे-- त इ्मेसत्या कामा 
अनृनापिवाना ' इस स्थल मे पाया जाता ठै 1} 

ह शरुषन्‌"-- पुष्ट देनेवाके। 'एकषं--ऋषियो मे एक--अनोखे। 
ग्यमः--नियमन करनेवाले 1 '“सूर्य'--प्रचण्ड प्रकाशमान । श्राजा- 





हे पूषन्‌ । सत्य के भुख पर पडे पर्देको हटा दे) 


पुषननकपं यम॒ सूर्यं प्राजापत्य व्यूह रडमौन्सम्‌ह्‌\ 
तेजो यत्ते रूप कल्याणतम तत्ते परयामि योऽसावसौ पुट सोऽहमस्मि ॥ १६१ 
पुषन्‌-रे पुष्टि देनेवा् 1 , एक्ये-हे द्वितीय ऋपि (नाक्षाद्‌-्रष्टा) , 
यमह चराचर को नियम मे स्नेवाने, सूर्य- हे नवको रणा देनेवाले, 
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पत्य'--प्रजाओ के पति । आपकी रद्िमियो का व्यृह्‌ चारो तरफ फल 
रहा हं । उन्ही ररिमियो के कारण प्रकृति क नाना रूप प्रकाशमान 
हो रहै हं । मे यह प्रकाश्च आपका न समञ्चकर प्रकृति का समन्ञ रहा 
ह" ओर इसीलिए प्रकृति को हौ सव-कुछ समन्न वै ह । आप अपनी 
रर्मियो को समेविये ताकि मे आपके कल्याणतम तेजोमय रूप के दर्शन 
कर सक 1 अ-हा । आपकी रद्िमयो के, तेज के, प्रका के एक जगह्‌ 
तिमिर जाने से जो आपका कल्याणतम तेजस्वी पुरुष-रूप प्रकट हुमा, 
वह्‌ कितना ज्योतिमय हं 1 मे भौ वही हू--मे भी ज्योतिमेय पुरुष 
हं ।१६॥। 

(जे ब्रह्माड मे ब्रह्मपुरुष के प्रका से प्रकृति प्रकागमान 
हो रही, मेब्रह्मको भूलकर प्रकृति को सवक समन्न वँठा हू, 
वैसे पिड मे आत्म-पुरुप के प्रकाल से गरीर प्रकानमानहो रहा 
टै, म आत्म-तत्त्व को भूलकर नरीर को सव-करुछ समन वैठा ह । 
त्रह्माडमे जो-कुख्टे वही पिडमेहं, जो पिडमे हं वही ब्रह्याड 
ट--उस प्रकार वर्णेन करना उपनिषदो कीनैलीदहं। इसी 
नेली के अनृमार यहा ब्रह्माड तथा पिड दोनो मे पपुरुप“-व्द का 
प्रयोग करके वणेन क्रिया गया ।) 

प्राण-वायु शरीर मं रहता ह, वह मृत्यु के समय विद्व के अनिल, 
अयत्‌, विश्व के प्राण मं रीन हौ जाता हं! यह्‌ जरीर नही, चह 
भ्राण ही जमर हुं । जरीर तो जवत्तक भस्म नहीं हो जाता तभी तक 
ह्‌ ! है क्म करने वाके जीव 1 नु! (षप(णा€ धलाणा) को--श्रयत्न' 
प्राजापत्य--दे प्रजा के पालक अविप्ठाता, व्यूहू-फेला दे, चिति दे, 
रदमीन्‌-किरणो को, जान-ज्योति को, समूह॒-समेट ले, इकट्खा कर ले, 
तेन -तज, यत्‌-जो, ते- तेरा, रपम्‌--म्वरूप, कल्याणतमम्‌--अत्यन्त 
कल्याणकारी, तत्‌--उमको, ते--तेरा, पश्याभि- देवता हूं, जानता हं, 
य -- नो, मौ--यह्‌, असौ-- वहु, पूरव --परमात्मा, स --वह, महम्‌-- 
म, मस्मि-हं 1 १६ ॥ 

वायुरनिलममुतमयेद भस्मान्त. इरीरम्‌ 1 
उ क्रतो स्मर छतं , स्मर कनो स्मर कृते. स्मर ॥ १७11 

चायु - प्राण, गति करनेवाला जीवात्मा, अनिकम्‌--वायु, अप्राकृत 

(प्रकृत्ति का वना नही दै), अमृतम्‌--अमर दै, अय--मौर, इदम्‌-यह, 


५ ~प, ~ 


#४५। 
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को, जो तूने आगे कं करना हं उसे स्मरण कर, ओर “कृत' (7७४ 
2190} --जो तू अवतक कमं कर चुका ह, उसे स्मरण कर \\१७।। 
है अग्ने हेदेव 1 तुम सव प्रकारके कर्मो को जानते हौ । 
तुन हमे उन्नति के ल्मि एसे मागं से ठे चलो जो सुपय हो ! जो कुटिल 
पाय-मागं हं उसे हमसे अन्तरात्मा का युद्ध कराकर पृथक्‌ करो । 
हम बार-बार तुन्ञे नमस्कारे करते ह (वृहदा ० ५-१५) 11१८1) 
(इम उपनिषद्‌ मे न्रौ का समन्वय किया गया ह । प्रकृति- 
पुरु, भोग-त्याग, कर्म॑-निप्कमं, व्यक्ति-समाज, अविद्या-विद्या, 
मौतिक-अन्यात्म, कर्म-नान, मृत्यु-जन्म, विनान-उत्पत्ति, सगृण- 
निर्गुण ब्रह्म--उनका समन्वय ही यथार्थ-दृष्टि ह । मानव-समाज 
की प्रवृत्ति एकागी दिखाई देती ह । कु लोग भोगके पीछे 
कुछ त्याग के पीठे, कुच लोग इहलोक कुद लोग परलोक, कुछ 
लोग अविद्या कुछ विद्या, कुष्ट व्यकितिवाद कुछ समप्टिवाद के 
पीछे भागते हं । उपनिपत्तार की दृष्टि समन्वयात्मक ह 1 इसके 
साव-साय इस उपनिपद्‌ मे तीन ओर वाते वडे महत्व की कही 
गई द्‌ । पटरी महत्व की वात यह कही गईदहं कि डम ससार 
मे हमे कर्म करते हुए जीना ह परन्तु कर्म-फलठ से वध नही 
जाना । कमंतौकरनाही है, कर्मं के वगर्‌ रह्‌ नही सकते, परन्तु 





भस्मान्तम्‌-- (मरने के वाद) घन्तमे राख हौ जानि वाद्या, ज्ञरोरम्‌--णरी । 
्-्पतेर को, कनो--आगामी जीवन मे कमं करने वाज द जीव, स्मर-- 
याद कर, करलम्‌-- कयि कमं को, स्मर--याद कर, नो स्मर छतम्‌ स्मर 
कम वरने वाते जीव मगवान्‌ को याद कर मौर अपने कमं को याद कर्‌ ।। १७ ॥। 
नग्ने नय सुषया राये अस्मान्विश्वानि देव वयुनानि विद्वान्‌ । 
युयोच्यस्मजनहुराणमेनो भूषिष्ठा ते नम उर्विति विवेभ ॥१८। 

„ सगने--ट्‌ नानम्बरूप भगवन्‌, नय-- ले चल, सुपया--गुम माने मे, 
राय--रग्वयं (मम्युदय-उन्नति) के किए, अस्मान्‌--दमका , विश्वानि-- मारे, 
द्व ट्‌ भगवन्‌, वधुनानि-कर्मो को, धनो को, विद्रान्‌--जानने वान हो, 
सुयोनि--पृथर्‌ कनै, दूर्‌ करो, अस्मत्‌-ह्म मे, जुहुराणम्‌--कूटिर्तामे 
मरा, एन पराप, भूविष्ठाम्‌-वहुन यविक, वार-वार, के तेरी » नम 
उविततम्‌- नमस्कार वचन को, चिपेम- करते है) १८॥ 


ईशावास्योपनिषद्‌ २९ 


जीवन का एक एसा गुर ह जिसको जौवनमे उतारने से कर्मं 
भीहोतारहै ओौरकमंकालेपमीनदहो । वह्‌ गुर दै ससारके 
कण-कण मे भगवान्‌ के दर्जन करना । दीखने को तो यह भौत्तिक- 
जगत्‌ दीखता हं, परन्तु उसके कण-कण की ओटमे वही छिपा 
वेठा है, वही उस सवका मालिक ह । जव वही मालिकि ह तव 
त्‌ कौन ओौरमं कौन? मे उसके घरमे वैठकर उसके पदार्थो 
का मालिक कसे ? यह सवउसीकादहं, मेरा नही--यंह्‌ दुष्ट 
हं जिससे जीवन कासारा मागैही वद जाताहै। भारतीय 
सस्कृति का मूक आवार यही दृष्टिकोण रहे, ओर इसी दुष्टिकोण 
कोनीवमे रखकर गीताकानिर्माणहुजा ह । दूसरी वात जो 
इस उपनिपद्‌ मं कही गई हं यह हं कि जिस "भौतिक-विन्नान' 
को आजकल के युग मे विद्या कहा जाता ह, उसे इस उपनिपद्‌ 
ने अविचा' कटा ह । उपनिपद्‌ का कथन ह कि 'भौतिक-विज्ञान, 
अर्थात्‌ अचरिद्या' से केवर मृत्यु" को तर सकते है, अमृत्त' नही 
प्राप्त कर सकते । विन्नान द्वारा मृत्यु से वचने के उपायहीतो 
निकाले जा सक्ते ह, स्वास्थ्य के नियमो अथवा ओपधियोका 
पता लगाया जा सकता हं, भूख (अशनाया-मोग) ओर प्यास 
(पिपासा-चाह) रूप मृत्यु को (वृहदा ० १-२-१) हटाया जा सकता 
है, अमरता नही प्राप्त की जा सकती । "अमरता! तो अध्यात्म- 
जान'सेही प्राप्त होती हं, ओर वही वास्तव में "विया" है । 
या्नवत्क्य ने मैत्रेयी को उपदेन देते हुए तभी कहा है "अमृतस्य 
तु नानाऽस्ति वित्तेन'--भौतिक-जगत्‌ से वित्त मिल सकता ह, अमृत 
नही मिल सकता । तीसरी महत्व की वात यहा यह्‌ कही गर्ई हं 
किं “व्यकितिवाद' से मनुष्य केवर मृत्यु से वच जाता हे, लाना-पीना- 
पह्नना-ओढना मात्र कर केता ह, इससे आगे नही वड सकता । 
अमरता प्राप्त करने के किए इससे आगे वढना होगा समणष्टिमे 
अपने को मिटाना ह्येगा । समाज को अपने किये नही, परन्तु अपने 
को समाज के चये साधन वनाना होगा 1) 





केनोपनिषद्‌ 


प्रथम खण्ड 


किसकी प्रेरणा से मन मानो विषय पर टूटा पड़ता हं ? किसके 
द्वारा नियुक्त किया हुभ प्राण जन्मते हौ पहले-पहर गति करने लगता 
ह ? किसकी प्रेरणासे इस वाणी को हम बोल्तेह? चक्षु ओर 
श्रोत्र को कौन देव अथने-अपनें विषयो म नियुक्त करता हं ? 11१\\ 

हि जिन्नायु 1 श्रोत्र का वही श्रोत्र हु, मन का वही मन हं, वाणी 
षी वही वाणी ह, प्राण का वही प्राण हे, चक्षु का वही चक्षु ह) यह 
जानक्तर घोर छोग इन्दो के विषथो का सग छोड देते हे, सौर मृत्यु 
के अनन्तर इस खोक से अमृत हौ जाते हं ॥२॥ 


ॐ केनेपिते पततति प्रेपित मन केन प्राण प्रथम प्रेति युक्त । 
केनेपिता वाचमिमा घदन्ति चक्षु श्रो कं उ देवो युनवितत \\१॥1 
ॐ--ईपवर (मगङाचरण के लिए ईश्वर-नाम स्मरण), केन--किमसे, 
इपितम्‌--जभीष्ट,परेसित हुमा, पतति--गिरता है (माक्ृप्ट होता है) , प्रेषितम्‌-- 
मेजा हुजा, परेसिति, मन --मन, केन--फिसके दारा, प्राण -- प्राण, नासिका, 
प्रयम्‌ --पहला, मुख्य, प्र॑ति--भनी प्रकार जाता हे, युक्त नियुक्त किया 
हज, चगावा इञ, केन--किसत्े, इविताम्‌--अभीप्ट, प्रेरित, वाचम्‌-- 
वाणी कौ, इमाम्‌--उस, इसको, बदन्ति--बोरते ट, चक्षु --्जख को, 
शोजम्‌-करणेन्िय को, क--कौन, उ--निष्वय भे, देव - देवता, दिव्य 
शक्ति, युनविति--निमुक्त करता है, कार्य मे लगाता हे ॥ १॥ 
श्नोनस्य श्रोत्र मनसो मनो यद्वाचो हं वाचं, स उ प्राणस्य प्राण 1 
चसुषद्चसुरतिमुच्य धौरा ्रेत्यास्माल्लोकादमृता भवन्ति 11२ 
श्रोत्रस्य-कर्णन्दरिय का, श्रोत्रम्‌--कान, मनस --मन का, मन-- 
मन, यद्‌--जो, वाच -- वाणी का, वाचम्‌-- वाणो, स --वह्‌, उ--निष्नय 
ठी, भराणल्य--प्राण का, नानिकाका, प्राण प्राण दे, चक्षुष --अखि का, 
चकु -- मि, अतिमुच्य--(विपयो का नग} छोडकर, धोरा नानी पुरुप, 
शरत्य--मर्‌ कर्‌, जाकर, भस्माद्‌--उम, इमने, खोकात्‌--रोक से, अमता -- 
भमर, भवन्ति--दोति ह ॥ २॥ # 
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वहां आंख नही पहुचती, न वाणी पहचती हु, न मन पहुचता हं । 
उसका शिष्यो के प्रति उपदेश कंसे दिया जाय यह्‌ भी हुम नही जानते, 
नहं जानते । वहु "विदितः (1८701) से भी अन्य ह, "अविदितः 
(तप्ाण) से मो अन्य हं 1 "विदित" वह्‌ हं जिसे हम जानते ह-- 
उसे हम नही जानते, इसकिए वह चिदित से अन्य हं । अविदितः वह्‌ 
ह जिसे हम नहीं जानते--उते हम विस्कुल नही जानते एसा भी नही 
ह, इस विज्ञार सार से उसका आभास तो नास्तिक-से-नास्तिक को 
भीहोही जाता ह, इसलिये वह्‌ अविदित से भो अन्य ह । हमसे पुवं 
जिन ऋषिथो ने उसकौ व्याख्या कौ हं उनसे हम एसा हौ सुनते चते 
आये हं ।३॥1 

वाणी जिसे प्रकट नही कर सकती, जिससे वाणी प्रकट होती है, 
उसो को तू श्रह्म' जान, जिसकी खोग उपासना करते हं, वह्‌ नही ।\४॥। 


न तत्र चलुर्गच्छति न वाग्गच्छति नो मनो न विद्मो न विजानीमो ययंतदनुिष्या- 
दन्यदेव तद्विदितादथो मविदितादधि } इति श्रुधुम पुर्वेषा ये नस्तद्‌ व्याचचक्षिरे 113॥ 
न- नही, तत-- वहा, चक्षु --नांख, गच्छति--जां पाती दे, प्च 
पाती है, ननदी, वाग्‌-वाणी, गच्छति- पहुंच पाती दहै, नो-- तरी, 
मन --मन, न--नही, विद्म --जानते ह्‌, न- नही, चिजानौम --जानते 
हे, विगेपलया जान पाते है, यया--जंसे, जिम प्रकार, एतद्‌-उसको (का) , 
अनुिष्यात्‌--उपदेण किया जाय, वताया जाय, अन्यद्‌-दरूसरा, भिन्न, पृथक्‌, 
एव--दी, तद्‌-- वह्‌, विदितात्‌--जाने हृंए से, नात ते, अय उ-आर, 
अविदितात्‌--अज्ञात मे, अवि-के विपय मे, इत्ति-यह, एेसला, शुधुम-- 
सूना टै, पूर्वेषाम्‌--(ठम ने) पटले टोतै वाने (ज्ञानियो) ने, ये--जिन्टोने, 
न --टमे, तद्‌--क्द्‌ (उसकी), व्याचचक्षिरे-व्यास्या कौ थी, वताया 
था।131॥ 
यदप्वानम्युदित येन॒ वागभ्युद्यते! 
तदेव ब्रह्य त्व विद्धि नेद यदिदमुपासते ॥\४॥ 
यद्‌-- जो, वाचा--वाणी मे, अनस्युदितम्‌-- प्रकट नही किया जा क्ता, 
अनिर्वचनीय, येन--जिनसे, बाग्‌-त्राणी, अभ्युदयते-प्रकट की जाती हैः 
माव-प्रदर्णन मे समर्थं होती है, तद्‌--उमको, एव--दी, ब्रह्म--त्रह्म, त्वम्‌-- 
नू, विद्धि--जान, न-- नही, इदम्‌--यद्‌, यद्‌---जो, जिसको, इदम्‌--यहः 
इसको (की), (यद्‌ इदम्‌--जिस इसको ) , उपासते--उपासना करते ह 1 ४॥ 


३२ एकादगोपनिपद्‌-भाष्य 
नि 
जो मन से मनन नह करता परन्तु जिसके द्वारा मन मनन करता 
ट, उसी को त्रु श्रह्म' जान, जिसकी लोग उपासना करते ह्‌, वहं 


नहीं 11५ 
गो चक्षु से नही देखतता, जिसके दारा चक्षु देखती ह उसी को 
तु ष््रह्म' जान, जिसकी लोग उयासना करते हं, वह नहर \\६१1 
जो श्रोत्र से नही नता, जिसके द्वारा श्रोत्र सुनते ह्‌, उसी को 
तु नर्य" जान, जिसकी लोग उपासना करते ह, वह नही ॥॥७॥। 
जो प्राण-वायु से सास नही लेता, निससे प्राण प्राणित हो रहा ह्‌, 
उसीकोतु श्रह्य' जान, जिसकी लोग उपासना करते ह, बह नही ॥\८॥ 


यन्मनसा न मनुते येनाहुमनो मतम्‌ । 
तदेव ब्रह्य त्व विद्धि नेद यदिदम्‌ पासते ५१ 
यत्‌--जो, जिमको, मनसा--मन मे, न-- नही, मनुते--मनन करता 
है, येन--जिसमे, गहु --कदते हे, मन --मन, मतम्‌--मनन किया हुमा, 
तद एव ब्रह्म त्व विद्धि न इदम्‌ यद्‌ इदम्‌ उपासते--उसको ही ब्रह्म तु जान, नही 
यह्‌ जिस इमकौ (लोग) उपासना कग्ते ह ५1 
यच्चक्षुषा न पद्रयति येन चक्षू, षि पद्चयति । 
तदेव ब्रह्य त्व विद्धि नेद यदिदमुपासते ।\६। 
यत्‌--जो, जिसको, चक्षुषा--र्जंय से, ननदी , पदयति-देखता है, 
येन--जिमसे, च्षू पि--र्जांखो को, पयति--देयता हं, तद्‌ एव ब्रह्य त्व 
विद्धि न इदम्‌ यद्‌ इदम्‌ उपासते--उसको ही ब्रह्य तू जान, नही यह्‌ (इमको) 
जिस इसकी (लोग) उपासना करते है ॥ ६ ॥ 
यच््ोत्रेण न जुणोति येन श्नोत्रमिद. भुतम्‌ 1 
तदेव न्रह्य त्व विद्धि नेद यदिदमुपासते 11७11 
यत्‌--जिसको, श्रोत्रेण--कान से, न-- नही, श्रणोत्ति-मुनता ३, 
येन--जिमसे, श्रोम्‌-कान, इदम्‌-- यह्‌, श्रूतम्‌--मुना जाता दै, तद्‌ 
एव ब्रह्म त्व विद्धि न इदम्‌ यद्‌ इदम्‌ उपासते--उसको ही ब्रहम तू जान, नही 
इमको जिम इमकौ (खोग) उपामना करते है 1\ ७ ॥ 
यत्प्राणेन न प्राणिति येन प्राण प्रणीयते 1 
तदेव ब्रह्य त्व विद्धि नेद यदिदमुपासते ।८॥ 
यत्‌--जिसको, प्रणिन--घ्राण से (घ्राण इच्िय नासिका से), न--नही, 
प्राणिति-्पसि नेता है, येन-जिसपे, प्राण -- प्राण, , प्रणीयसे-अन्दर लिया 


केनोपनिषद्‌ (द्वितीय खण्ड) ३३ 


(इस खड मे पाच वार इस वाक्य को दोहराया गयाह कि 
जिसकौ रोग उपासना कर रहै है, वह "व्रह्म" नही है, वास्तविक 
च्रह्म'ओरदहीहे। हम इस सारसे परे कुछ न देखकर उसी 
को सव-कुछ समन्ने वेठे हे, उसी मे रे हुए हे, उसी की उपासना 
करते हं । ऋषि वार-वार दोह्राते है, इस सतार की ही एना 
न करते रहो--विश्व की जो आधारभूत सचालक शक्ति है दही 
व्रह्म है--ससार मे वृहत्ता, महानता उसी के हारा ह अतत उसकी 
उपासना करो, इसकी नही, वही ब्रह्म ह ।} 

दहितीय खण्ड 
यदि त्रु मानता हं कि ब्रह्य के स्वरूप को तु जानता हे तो तु उसके 
स्वरूप को वहत्‌ थोड़ा ही जानता हं ! उस ब्रह्य के स्वरूप को जो तू 
जानता हु, या देवताभो, अर्थात्‌ विद्टानो में उसका जो स्वरूप प्रकट 
हे, वह मीमांस्य ही ह--स्पष्ट नही हँ, अनिर्णीत ह ।1 १॥ 

म नही मानता किमे उसे ठीक से जानता हू, न यही कह सकता 

हं किम नही जानता, क्योकि कुछ जानता भी हूं \ जो हममे से यह्‌ 





जात्ता है, तद्‌ एव ब्रह्म त्व विद्धि न इदम्‌ यद्‌ इदम्‌ उपासते--उसको ही ब्रह्य 
तू जान, नही इसको जिस इसकी (लोग) उपासना करते है ॥ ८ ॥ 
यदि मन्यते सुवेदेति दम््मेवापि नून त्व वेत्य ब्रह्मणो रूपम्‌ } 
यदस्य त्वे थदस्य च देवेष्वय नु मीमास्यमेव ते मन्ये विदितम्‌ \१।। 
यदि-अगर, भन्यसे-मानता है, समन्ता है, चु--मली प्रकार, 
वेद-जानता ह, इति-एेते, द््म्‌-तनिक भी, वहुत थोडा, एव--दी, 
अपि--मी, नूनम्‌--निश्वय से, त्वम्‌-चू, वेत्य--जानता हे, ब्रह्मण -- 
ब्रह्य का, रपम्‌--स्वर्प, यद्‌--जो, अस्य---इसका, त्वम्‌--तू, यद्‌--जो, 
अस्य--इमका, च-ओौर, देवेषु-देवो मे, इन्दियो मे, विदानो मे, अय-- 
जौर, नु--निश्चय हौ , सीमास्यम्‌--विचार करने योग्य, उहापोह (तकं-विततकं) 
करने योग्य, अनिर्णीत, एव-- टी, ते- तेरे छिए, तुते तेस, वे, मन्ये--समक्षता 
हुं, विदितम्‌--ज्ञात (जाने हृए) को ॥ १॥ 
नाह मन्ये सुवेदेति नो न वेदेति वेद च! 
यो नस्तद्वेद तदेद नो न वेदेति वेद च॥२। 
ननदी, अहम्‌--मे, सन्ये-मानता हँ, सु--मली मकार, वेद-- 
जानता ह, इति--ेसे, नो--नदी, न- नही वेद--जानता हं" इति-इस 
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समद्नता ह कि बहु उसे जानता हे, वहु वस “उतना-मात्र' स्थात्‌ बहत 
थोडा ही जानता ह्‌, वहु "तषटेद' हं--र्थात्‌, "उत्तना-मात्र' जानता 
है, नही भौ जानता, गौर जानता भी हं \\२\ 

जो यह्‌ मान गया हे कि वहु उसे नही जान सका, उसने उमे 
जान लिया ह, जिसने यह्‌ समञ्च लिया कि वह्‌ उसे जान गया ह, उसने 
उसे नही जाना । जाननेवालो' के लिये वह्‌ अविज्ञात" (पापराता०५) 
ह्‌, न जाननेवाल के लिए वहु “विनात' (1०१) हं 1 क्योकि 
उसके विवय मं यही जाना जा सक्ता हं कि उसे जानाहीनहीनजा 
सकता ।\३॥ 

श्रतिदोध' से जव उसका ज्ञान हो तभी उसे जाना जा सक्ता हुं । 
इद्विया जव विपयो की तरफ जाकर उनका ज्ञान करती हे तव "वोधः 
होता हे, विपथो से उल्टी जव अन्दर की तर फ लोटती हे, तव जो 
नान होता हं, बह श्रतिबोध' कहुलाता हे । इस श्रतिबोध' से ही मनुष्य 
अमृतत्व को प्राप्त होता हं । ध्रत्तिवोध' को चस्या तभी आती हँ 
जव मनुष्य बीधेवान्‌ हो, वी्येहीन व्यदित कौ प्रतिबोधः कौ अवस्था 





प्रकारः वेद--जानता हृं, च--अीर, य --जो, न --हममे मे, तद्‌--उसको , 
(यह्‌ मम्मता है कि वह) वेद--जानता दै, वह, तद्ेद--नदेद है, घर्थात्‌ वम 
(तन्‌-मात्र'-उतना मात जानता दै, नो--नटी, ननदी, वेद--जानता हु, 
इति- ह, णेन, वेद--जानता दै, च-ीर 1 2 1 
यस्यामत तेस्य भते मत यस्य न वेदे स। 
सविन्नात विजानता विन्ञत्तमविजानताम्‌ 11३11 
यस्य--जिगका, अमतम्‌-नटी नात (जाना-समन्ना हा) , त्तस्य-- 
उसका, मतम्‌-- (वम्तुन ) जाना हुमा, मतम्‌--जाना हुमा, यस्य--जिसका, 
(मतम्‌ यस्य जौ समत्रता है कि मने जान च्व्ा ह), ननदी, वेद-- 
जानना ठे, स-- वटः, सविज्ञातम्‌--न जाना हना, विजानताम्‌--न्ानिप्रो का 
(जानन का जभिमान करने वारो का), विन्नातम्‌---जाना हुना, भविजानताम्‌ 
--मे जानने वापर केचि (ब्रह्म रो जनेय ममल्लने वाखा के दिष्‌ ) ॥३॥ ` 
प्र्निवोधविवित मतमगृनत्व हि चिन्दते। 
सत्मना विन्दते वीर्य चिद्या विन्दतेऽमृतम्‌ 11४1! 
| परतियोव यन्तम इन्द्रियो ये प्राप्न जान, प्रतिवोचविदितम्‌--अन्त- 
मुत ज्च्ियी ने जाना हुमा ही, मतम्‌-नान, नान, समृतत्वम्‌--अमरना चो, 


<< ~ 


केनोपनिपद्‌ ( षहटितीय रवण्ड ) २५ 


नही अतौ । इन्द्रियो के विपयो मं फसने वाला व्यदित वी्ं-हीन हो 
जाता हु" मार वौय-हीन विधो मं अधिकाधिक फसता ह । इस चक्र 
मे ते निकलने च्ल, ीयदान्‌ होने का, श्रतियोध' के मागं पर चलने 
का उपायतो यही हं कि जत्म-श्प्ति को जत किया जाय ! सप्तार 
के साय ववने ते वौयं नही प्राप्त होता, भात्मा से वीर्यं मिलता ह, 
चक्ति मिन्तौहं 1 इच्रियो कौ तरफ से मुह्‌ मोडक्तर, उधर पीठ 
करके आत्मा को तरफ लौट ञानं से वोय--चक्ति--प्राप्त होती हं । 
यही श्रतिवोध' ही अवस्था ह । विषयो कौ तरण मुख होना ष्वोघ 
हः अत्मा कौ तरर मुख होना श्रतिदोध हं 1 बोघ अविद्याहः 
प्रतिबोवः व्दा हु, वास्तविक-नान हं--इस विद्या से अमृत प्राप्त 
ह्येता हं ॥४॥ 

अगर तूने उसे यहां--इस जन्म मं--जान ल्वा तव तो ठीक, 
अगर यहु नही जाना, तो विनादा-हो-विनाड ह--महानाश्च ह । धीर 
लोग ससार के एक-एक नूत, एक-एक पदाथं--जड, चेतन--परर 
चिन्तन करके इसी परिणाम पर पहुचे ह्‌ करं मूल-तत्त्व व्ही हं । एसे 
धीर लोग मृत्यु के अनन्तर इस लोक मे अभृत हौ जाते हं -(कट ० 
€-८ युहठा० ४-४-१८) ॥प॥। 


मोक्न को, हि-नित्चय ने, चिन्दते-्राण करता द, आत्मना--नात्मा ने, 
जात्म-यक्ति न, चिन्दते-प्राप्त करता दै, वीर्यम्‌-ज्ति को, वख को, 
विद्यया--विच्या से, प्रतिवोव से, अन्तर्मुख ज्ञान न, विन्दते--प्राप्त क्न्ना ह्‌, 
अमृतम्‌-अमन-पद माक्ष को ॥४८॥ 

इहं देदवेदीदय सत्यमस्ति न चेदिहावेदीन्महती विनष्ट । 

भूतेषु भूतेषु विचित्य धौरा प्रेत्यास्माल्लोकादमृता भवन्ति 11५1) 

इह-- यरता इनमे उन चक मे, उम जन्म मे, चेत्‌--जगर, अवेदीत्‌-- 

जान लिया, जयते, ्तत्यम्‌--तन्य, उचित टी, अन्ति--दै, न--नहीः 
देतू--अगर, इदह्--उन जन्म म, अविदीत्‌--जाना, महती--वडी, विनष्टि 
--लति, विनान, टानि, नतेपु-मृतेपु-- (जगत्‌ के) जङ-चतन पदार्थो मे, 
विचित्य--मली प्रक्र चिन्तन करके-जान कर, धीरा -- तानी परप, भरत्य-- 
मर कर, अस्मात्‌--उन, इतने, लोकात्‌--लौर ने, जन्म च, अमृता --अमर, 
मक्त, भवन्ति--टोत्ते 1 ५॥ 
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प्रथम खण्डमे कहा किं सृष्टि-चक्र स्वय नही चर रहा, 
इसे चरने वारी कोई अन्य ही गवति ह । उस बक्ति को आख 
देख नही सकती, उससे आख देखती है, उसकी वाणी नही, वाणी 
फं उसका वखान कर सकती हं । इस खण्ड मे कहा कि फिर 
वह्‌ विति क्या हं, उसे कंसे जान सकते हं ? ऋपियो का कहना 
हे कि उस जवितिका ससारके हर पदार्थंसे आभासदही मिल 
सकता हँ, हर किसी को आभास भिल सकता हे, ससार की इतनी 
विगालता ही उसका आभास देने के लिए पर्याप्त हँ, परन्तु इस 
अभाससे यह्‌ समन्न लेना कि हमने उसे जान लिया भ्रम दहै । 
इस ससार को देखकर हमे उसकाजो आभासहोतादहै वहतो 
सव-किसी को होता है--यह्‌ तो बोध है, उसके यथार्थ-स्वरूप 
को जानने के किए ्रत्िवोध' की गावदयकता हं, प्रतिवोध"-- 
अर्थात्‌ इद्रियो के विपयो से मुक्त होकर भीतर को छौट पडने की 
अवस्था, उसी से उसकी अनूभूति टोती है ।) 


त्रूतीय खण्ड 


अग्नि, वायु, इन्द्र आदि देनताओ की ससार मे धूम मची हुई 
हे चारो तरफ इनकी विजय का ठका पिट रहा ह 1 (प्रन २-३, 
वृहदा ० १-३, ३-१) 1 वास्तव मं देवता के लिये यह्‌ विजय ब्रह्य 
नेहीप्राप्तकौ हे \ ब्रह्य के कारण देवताओ क विजय ह, परन्तु देवता 
लोग इसे अपनी हौ विजय समञ्षकर अयनी महिमा समन्चने लगे, यह्‌ 
भूल मये कि हमारी महिमा का कारण श्रह्य' ह } घे एते देखने ले 
जसे यह्‌ हमारी ही विजय ह, हमारी ही महिमा ह ॥१। 








ब्रह्य ह देवेभ्यो विजिग्ये त्स्य ह ब्रह्मणो विज्ये देवा अमहीयन्त 1 
त॒ पएक्षन्तास्माकमेवाय विजयोऽस्माकमेवाय महिमेति ॥१॥ 
बरह्म-त्रह्मने, ह-- निश्चय त्ने, देवेभ्य --देवताओो के किए, विजिग्ये 
विजय प्राप्त की, तस्य--उस (ब्रह्म) कौ, ह-निश्चय ही, विजनये-- विजय 
मे. देवा -इन्दर, वरुण जादि देवता, अमहीयन्त--अपना वडप्यन अनुभव करने 
रगे-मपने को वडा समञ्चने रगे , ते--उन्दोने, रक्षन्त- देखा, विचारा, 
अस्माकम्‌--दमारी, एव--दी, मयम्‌--यह्‌, विनय --विजय, जीत (ई), 


केनोपनिपद्‌ (तृतीय खण्ड) ३७ 


देवताओ की इस बात को श्रह्य' ने जान लिया । वहु उनमें से 
निकल खडा हुञा--उसने अपनी शक्ति को उने से खीच लिया, ओर 
यक्ष" के रूप म उनके सामने आकाश मं आ खड़ा हुभा । देवता 
को उसे देख समक्न न पड़ा कि यह यक्ष" कौन हुं ? ॥२॥ 

वे अग्नि से कह्ने लगे, है जातवेदस्‌ । इसका पता लगाओ, यह 
यक्ष कौन हं ? अग्नि ने कहा, वहुत अच्छा \३॥। 

अग्नि यक्ष के सम्मुख दौड़कर आ पहुचा ! यक्ष ने पूा--चू 
कौन हं ? अग्निने कहा, "मं अग्नि हु, मं जातवेदस्‌ हु! ।४। 

यक्ष ने पुछा, तुन्लमं क्या शक्ति ह्‌ ? अग्नि नं उत्तर दिया, 


अस्माकम्‌--टमारा, एव--दी, भयम्‌--यह, सहिमा--वडप्पन, महत्व (है) , 
इति---उस प्रकार ॥ १ 
तद्धेषा विजन्तौ तेभ्यो ह प्रादुर्वभूव तन्न व्यजानत किमिद यक्षमिति ॥र२॥ 

तद्‌--वह, उस (ब्रह्य) ने, ह्-निण्वय ही, एषाम्‌--दनके (उस 
अभिमान को), विजज्ञौ--जान किया, तेस्थ --उनके किए (उनके सामने) , 
ह--निख्चय ने, प्राुर्वभूव- प्रगट हुमा, तत्‌--उसको, न-- नही, व्यनानत 

(देवतागो ने) जाना, किम्‌--क्या, कौन, इदम्‌--यह, यल्लम्‌- यम, 

पूजनीय, महिमाणारी, इति- रेस ॥ २॥ 

तेऽग्निमन्रबञ्जातवेद एतद्विजानोहि किमेतद्यक्षमिति तथेति ।\३॥ 

ते--वे (देवता) , अग्निम्‌--अग्नि (देव) कौ, भव्रवन्‌- कहा, वले; 
जातवेद -- हे जातवेदस्‌ (सव मे विद्यमान, सव उत्पन्न पदार्थो को जानने वाने) 
अग्नि, एतद्‌--इनको, विजानीहि--जान, किम्‌ एतद्‌ यक्षम्‌--कोन यह यक्ष 
है ?, इति--यद, तथा इति-वंसे टी (इम वैत को स्वीकार कर) 1 2 ॥ 

तदम्यदरवत्तमभ्यवदत्कोऽसौत्यम्निर्वा 
अहूमस्मीत्यग्रवीज्जतिचेदा वा अहमस्मौति ।॥४। 

तद्‌--उ्न (यक्ष की), अम्यद्रवत्‌--मोर वेग से गया, तम्‌--उन 
(मग्नि) अन्यवदत्‌- (यन्न ने) कहा, फ --कौन, अति-तर है 
इति--यह, अग्नि --अग्नि, वै-निण्चय ने, महम्‌--्मै, भस्मि 
इति--यह्‌, अब्रवीत्‌--रहा, जातवेदा --जातवेदम्‌ (नामव), वे-- 
निचय ने, अहम्‌ मत्मि-प ह, इति--यहं (भौ कहा) ॥ ४ ॥ 

तस्मिस्त्वयि कि वीर्थमित्यपीदं सर्वे दहेय यदिद पृथिव्यामिति ॥\५॥1 

तस्मिन्‌--उम (जातवेदा अग्नि), त्वयि-तुस मे, किम्‌-क्वा, 
यीर्यम--वल, मामर्थ्यं हे, इति--यह, मपि-भी, इदम्‌--उस, सर्वम्‌-- 








२८ एकादगोपनिपद्‌-भाष्य 


पृथिवी मे जो-कुख ह वह्‌ सव-कुढ म जला सकती हु, राख कर सकती 
ह ।\५) 

यक्षनें अग्निके सम्मुख एक तिनका रख दिया । कहा, इसे 
जलाओ तो 1 अग्नि अपने सम्पण बल से लपका किन्तु तिनके को 
न जला सका । वस, वही से बह लौट पड़ा} वोला, म नही जान 
सका, यह्‌ यक्ष कौन ह्‌ ? ॥६। 

अव देवतामो ने वायु से कहा, हे वायु 1 इसका पता लगाओ 
यह यक्ष कौन हं । वायु नं कहा, बहुत अच्छा 11७1 

वायु यक्ष के सम्मुख दौड़कर जा पहुचा । यक्ष ने पुछा-तू कौन 
हे? वायुने कहा, मे वायु हु, मातरिदवा हु ।' 11८11 





मारे को, दहेयम्‌--जला सकता हूं, यद्‌ इदम्‌-जो यह, पृथिन्याम्‌---पृथ्वी 
पर (दै), इति--यह (वात अग्निने कही) ॥५॥ 
तस्मे तृण निदधावेतदृहैति तद्पप्रेयाय सर्वजवेन तन्न शशाक दग्धु 
स तत एव निववृते नेतदश्क विज्ञातु यदेतदक्षमिति \1६॥। 
तस्मे--उसके लिए (उसके सामने), तृणम्‌- तिनके को, निदवी-- 
रक्खा, एतद्‌--उसको, दह--जका, इति- यह्‌ (यत्न न कदा), (अमि) 
तद्‌--उसके, उप प्र इयाय---पाम गया, सर्वजवेन-पूरे (सारे) वेग (जोर) 
से, तत्‌--उम (तिनके) को, ननदी, उाशाक-ममर्थं हुभा, दण्धुम्‌-- 
जन्दने के चिए, स --वहं (अग्नि), तत --वहां ते, एव--दी, निववृते- 
कौट आया, ननदी, एतद्‌-उसको, अङ्यकम्‌- समर्थ हुआ हुँ (सका दँ) , 
विनाचुम्‌- जानने के लिए, यद्‌--जो, एतद्‌--यह, यक्षम्‌--यक्ष (हे), 
इति -- एमे (उमने देवता मे कटा) ॥ € ॥ 
अय चायुमन्रुवन्वायवेतद्विजानीहि किमेतयक्षमिति तयेति 1\७11 
अय--उसके वाद, फिर, वायुम्‌--वाय्‌, को, अत्रूवन्‌-कदा, वायो-- 
दे वायु, एतत्‌--यह, इमको, विजानीहि--जान, किम्‌--क्या, कौन, 
एतद्‌--यह, यक्षम्‌--य्न (हे), इति-यदट्‌, तया इत्ति-वैमा ही (कर्गा, 
यद्‌ चाते कह कर्‌} । ७ ॥ 
तदभ्यद्रवत्तमभ्यवदत्कोऽसीति वायुर्वा 
अहमस्मोत्यत्रवीन्सात्तरिदवा वा अहमस्मीति ८11 
तद्‌--उन (यक्ष की), अम्यद्रवत्‌-ओर गया, तम्‌--उस (वायु) को, 
म्यवदत्‌-- (यक्ष ने) कटा, क कौन, अ्ति-दै, इत्ति- यह, वादु -- 
वायु, वे--निण्चय ही, महुम्‌--मै, अस्मि इति--यह्‌ (उत्तर वायु ने 





केनो पनिपद्‌ (तृनीय खण्ड) ३९ 


यन्न न पुछा, तुद्च मे क्या शक्ति हं ? वायु ने उत्तर दिया, पृथिवी 
म जोक हे" चाह तो म सच-कुछछ समेटकर उडा ठे जाऊ ! 1९11 

यन नं वायु के सम्मुख एक तिनका रख दिया । कहा, इसे अपनी 
जगह से हिलाकर दिला तो । वायु अपने सम्पुणं बल से छ्पका 
परन्तु उस तिनकेकोन हिला सक्ता! वस, वही से ल्मैट पडा। बोला, 
मे नही जान सका, यहं यक्ष कौन हं ? ।1१०॥। 

अव देवताओं ने इन्द्र से कहा, है मघवन्‌ ! इसका पता लगाभो, 
यह्‌ यक्ष कौन हं ? इन्द्र ने कहा, बहुत अच्छा । इन्दर यक्ष के सम्मुख 
दौडकर पहुचा, परन्तु यक्ष इन्दर से तिरोहित हौ गया, छिप गया ।११॥ 





दिया जौर कहा कि}, मातरिद्वा--मातरिण्वा (आकाण मे वढने-गति करने 
वादा), व--निण्चय से, अहम्‌ अस्मि- मं हं, इति--यह्‌ ।। ८ ॥ 

तास्मिस्त्वयि कि वौ्यमित्यपीद. सवेमाददौय यदिद पृथिव्यामिति ॥\९॥ 

तस्मिनू--उम (मातरिण्वा वायु), त्वयि--तुज् मे, किम्‌--क्या, 
वीर्यम्‌- वल, सामथ्यं (हे), इति--यह्‌ (यक्ष ने पूरा), अपि--भी 
इदम्‌--दइस, सर्वम्‌-सारे को, सव को, आददीय--उ्डाकरले जा सक्ता हू, 
यद्‌ इदम्‌--जो यह, पृथिव्याम्‌- पृथ्वी पर (हे), इति--यह (उत्तर वायुने 
दिया) ॥ ९11 

तस्मे तृण निदधावेतदादत्स्वेति तदुपप्रेयाय सर्वजवेन तन्न 

श्क्षाकादातु स तत एव निचवुते नतदक चिज्ञात्‌, यदेतयक्षमिति \\१०॥\ 

तस्म--उसके किए (उसके सामने), तृणम्‌--तिनके को, निदधौ-- 
रवा, एतद्--इसको, मदत्स्व--उडा कर ले जा, इति--यह (यक्ष ने 
कहा) , तद्‌--उस (के), उप प्र इयाय--पास गया, सर्वनवेन--सारी ताकत 
मे, (जव वेग), तत्‌--उसको, न- नदी, खशाक--समथं हु, सका, 
आदातुमू्‌--उडा कर ले जाने के लिए, स-वह्‌ (वायु), तत --वर्ों से, 
एब--टी, निववते-लौट आवा, न~ नही, एतद्‌--इसको, अशकम्‌-- 
नमर्यं हम, सका, विज्ञातुम्‌-- जानने के छ्िए, यद्‌ एतद्‌ यक्षम्‌--जो यह्‌ यक्ष 
(टे), इत्ति-यह (वायु ने देवताओं से कहा) ॥ १०॥ 

अथेन्द्रमन्रुवन्मधवन्नेतद्विजानीहि किमेतद्यक्षमिति । 
तथेत्ति तदभ्यद्रवत्तस्मात्तिरोदधे ॥११।1 

अथ--इमके वाद, फिर, इन्द्रम्‌--इन्द्र को, आत्मा को, अतरुनन्‌- कहा 
मधवन-टे इन्द्र, एतद्‌--इमको, विजानीहि-- जान, किम्‌ एतद्‌ यक्षम्‌-- 
कौन यह्‌ यक्ष इति- यह, तथा इति--वेसा ही (कस्गा, यह वात कहं 


४० एकादनोपनिषद्‌-भाष्य 


इन्द्र उस आका मे "यक्ष" को द्‌ढने लगा 1 दूढते-दूढते उसे 
एक स्त्री दिखाई दी, अत्यन्त शोभायमान, सुवर्णाक्करणो से युक्त, 
दिम के समान ज्ुश्र--उमाः उसका नाम ! (उमा दो अक्षरोसे 
वना है--'ड' तथा “मा! । ` का अर्थं ह क्या' ओौर माः काजथं 
ह "नही । उमा का अर्थं हुमा क्या नही" । क्या ह या नही'-- 
यह्‌ तकं का, वृद्धि काकाम है, इसलिये उमा का अथं है--वुद्धि'। 
यक्न के तिरोहित होने पर इन्दर अर्थात्‌ जीव" की उमा अर्थात्‌ बृद्धि 
से वातचीत हई 1} इन्द्र ने उमा से पुछा--यह्‌ यक्ष कौन था \ १२॥ 

('जग्नि' तथा “वायू'--ये दोनो इस कथानक मे भौतिक- 
नक्तो के प्रतिनिधि-तच्व ह । अग्नि" टृद्यमान भौतिक-तच्व 
(षलष्कण€ एएडाल्वा ललपला() हं, “वायु! अदूव्यमान भौतिक- 
तत्व (पल्ल [एतवा दलाल) हं । परन्तु दोनो अचेतन 
है, जड ह । “न्द्र का अथं हं--जीवात्मा, अर्थात्‌ चेतन-तत्त्व 
(ऽ्ागापश्‌ लचाला0) । 'जचेतन' तथा "चैतन'-जगत्‌ ब्रह्य की चवित 
के कारण ही महिमानाटी है--इम वातको 'अग्नि'-"वायु' तथा 
“इन्द्रः ने, जो करमन अचेतन तथा चेतन जगत्‌ के प्रतिनिधि हं, 
भृला दिया । अचेतन तो जड है इसलिये यन्न ने एक त्तिनका 
सामने रखकर जग्नि' तथा "वायु" के घमण्ड को नियिट कर 
विया, परन्तु चेतन को--जीवात्मा को--“इन्द्र' को यह्‌ समाने 
> लिये कि उसकी विजय, उसकी महिमा मी ब्रह्यके ही कारण 





)° तद्‌ --उन (यतर को), मन्य्रवत्‌--ओर गया, तस्मात्‌--उम (इन्द्र) 
त्तिरोदवे-- (वट यक्ष) खालो ते ओन्नट हो गया, छप गया । ११॥ 

स तस्मिन्नेवाकारो स्तियमाजगाम वहूशोभमाना- 

मुमा. हैमवतो त. हौवाच किमेतयक्षमिति ॥\१२॥ 

स-- वट्‌ (इन्द्र), तस्मिन्‌ एव--उम टी, आक्ादो--जाकाण मे, 
स्ियम्‌-मटिका को (के पान) , मानगान--जाया, पटंचा, चहुश्रोभमानाम्‌-- 
चहल णोमावमान (मुन्दर्‌), उमाम्‌--उमा (नामवाली) को, सय मिटाने 
वाख वृद्धि को, दैमबतौम्‌--सूवर्णं मूपणो मे युक्न या तुपार-ववला को, ताम्‌-- 
उस (मटिन्या) क्न, हू-निज्चय चे, उवाच-- बोला (परा), किम्‌ एतद्‌ 
यक्ञम्‌-यह यन्न कौन रै ? इति-यट्‌ \\ १२॥ 


कर 
च 
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हे यश्च उसके सामने से स्वय तो हट गया, परन्तु 'उमा' को, 
अर्थात्‌ बुद्धि' को भेज दिया । हृदय के आकाशमे जो यक्ष तिरो- 
हित हो गया था उसका पता उमा ने इन्द्र को, अर्थात्‌ वृद्धि ने 
जीवात्मा को दिया । 


(हम भूमिका मे स्पष्ट कर आये ह कि उपनिपदो का रहस्य 
समन्नने के लिए यह्‌ समञ्लेना होगा कि उनकी दृष्टिमेजो 
"पिण्ड मेह वही श्रह्याण्डमेहं) इउसकिएु उनकी वर्णन-नैटी 





इन्द्र, अग्नि वायु, यक्ष, उमा 
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१ 


ममी जिस नियम को वे "पिण्डः मे घटाति द उसी को त्रह्याण्ड' 
मे भी घटाक्रर्‌ दिखलातै जति ह । उस उपनिपद्‌ के प्रथम खण्ड 
मै "पिण्ड" को ठथ्यमे रखकर कषा क्रि याख, कान, मन आदि पिण्ड 
के जग ब्रह्य नहीदं, ब्रह्म उनसे भिननदहे, उव खडमे श्रह्माण्डः 
को लघ्यमे रखकर कटा कि ब्रह्माण्ड के अग्नि, वायु, इन्र आदि 
जग ब्रह्म नही हे, ब्रह्म इनसे भिन्न ह । जैसे दवितीय लण्डमे कठा 
कि जाख, कान, मन यादि से भिन्न पिड की आधारभूत शक्ति 
को श्रतिवोध" से जाना जां सकतादटे, वसे डम तृत्तीयखण्डम 
कटा करि अग्नि, वायु, इन्द्र आदि से भिन्न ब्रह्छाण्ड की आवारभूत 
गति को "उमा'--वुद्धि'--से जाना जा सकता ह 1 शप्रतिवोव" 
तथा उमा! काएक दही अंहु ।) 


चतुथे खण्ड 
उमा ने कहा--'थह्‌ यज् ब्रह्म था । जो विजय हे, जो महिमा हं, 
बरह्म की हु, तुम्हारी नही--एता समलो \' तव देवताओं को पता 
चला कि यह "यक्ष तो श्रह्य' या 1 
अग्नि, वायु, इन्दर अन्य देवताभो की अवेक्ला बटे-चदे टह, इसलिये 
वढे-चढे हं क्योकि इन्होने मानो दछकर, अत्यन्त समोप से सवस प्रथम 
जाना कि यह्‌ जो हमारे सामने था ब्रह्म हं ।1२\ 





सा ब्र्यति होवाच ब्रह्यणो चा एतदिजये 
महीयच्वमिति ततो हैव विदष्वकार त्र्ठेति 11१) 
ना--उम (उमानृद्धि) ने, ब्रह्म--(वह) ब्रह्म (है), इति ह-यद 
चति निण्चेयपूर्वक, उवाच-कही, वताई, जेदह्यण तह्य कौ, वै-ही, 
एतद्विजये--ढम विजय मे, महीयव्वम्‌--अपना महत्व ममन्नो, तत ---उमके 
धाद, ह एव--निञ्चय ही, विदाञ्चकार (इ्नद्रने) जान ज्या, ब्रह्म 
इत्ति- यह धक्ष ब्रह्य है। १॥ 
तस्मा एते देवा मतित्तरामिवान्यान्देवान्यदग्निवीयुरिन्रस्ते 
ह्येनघेदिप्ठ पस्पुशुस्ते द्यनत्मयमो चिदाचकार ब्रह्मेति ॥२॥} 
तस्माद्‌--उम (नमय) ने, उन (कारण) से, वै--दही, एते-मे 
(जन्ति, वावु, इन्द्र--वाणी, प्राण बौर आत्मा), देवा --देवता (दिव्य जड- 
चनन जल्निरमौ ), मतितराम्‌--गयिके वटकर्‌ (६), इव-- मानो, अन्यान्‌-- 
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इन्द्रतो अग्नि तया वायु की अपेक्षा भी बदा-चढाहं क्योकि 
उसने ब्रह्म को, मानो छकर, चहूत निकट से, सवसे प्रथम जाना कि 
चेतन-जगत्‌ भी ब्रह्य के कारण हौ महिमाशषालो हं ।३॥ 

(अग्नित्तया वायु दोनो जड-जगत्‌ के प्रतिनिधिं । अग्नि 
दीपतां अत दुष्य जड-जगन्‌ का प्रतिनिधि ह, वायु नही दीखता, 
खत अदृष्य जड-जगत्‌ का प्रतिनिधिहं । इन्द्र जीवात्माका नाम 
ठं, अत वहु चेतन-जगत्‌ का प्रतिनिधि दँ । उपनिपद्‌ के इस 
उपान्यान का अभिप्राय यहहे कि जड-चेतन की शाक्त ब्रह्मके 
कान्ण ह । सवने प्रथम अग्नितथावायु कौ दुष्य तथा अदृश्य 
लव्रितिया हमे ब्रह्यका परिचय कराती! कंसीह्‌ ये महान्‌ 
खाक्तिया ? अगर अभ्नितथा वायू की विति उनकी अपनी नही, 
विःमी दूसरे कीरै, तो जिससे उन्दे जक्ति मिलती ह वह कितना 
महान्‌ होगा । अन्नितथा वायु की महानतादही हमे ब्रह्यकी 
सूचना नही देती, उनका दन्द होना मी ब्रह्य का सूचकं हं । अग्नि 
गर्मी को तथा वावु सर्दी को सूचित करती हं । अग्नि-वायु, मर्दी 
गर्मी, णीत-उण्ण आदि इन्द्र किसने उत्पमन क्ये? प्रारम्भमेतो 
रन नही धा, सृष्टिक प्रारम्भमे ततो एकता-ही-एकताथी । उस 
एकता से अनेकता उत्पन्न कंसे हुई ? एकता मे भनेकता उत्पन्न 








दूमरे, देवान्‌--देवताओं (ने), यद्‌--जो, भग्नि--अन्नि, वायु --वायु, 
इन्द्र नर (दै), ते--वे, उन्दने, हि--दी, एनत्‌--उस (यक्ष) को, 
नैदिष्ठम्‌--अत्ययिक नमीपता से, पस्पशु - स्पशं किया, दुभा, पास पह, ते 
हि एनत्‌--उन्दोने दी उसको, प्रथम --मवमे पहिले, विदाचकार--जाना, 
ब्रह्म इति--यट्‌ यध! ब्रह्म (है) ॥ २॥ 

तस्माद्या इन्द्रोऽतितरामिवान्यान्देवान्स द्योननेदिष्ठ 

पस्पक्ञ स द्येनत््रयमो विदाचक्तार नह्यति 1131) 

तस्माद व॑--उम कारण से ही, इन्द्र --इन््र, जीवात्मा, सतितरमम्‌-- 

वटकर (दै), इव--मानो, अन्यान्‌-दूमरे, देवान्‌-देवतताजौ (से), स-- 
उमने, हि--दी, एनत्‌--दस (यक्ष) को, नेदिष्टम्‌--अति समीपता मे 
पस्पक्ष--छभा, पटंवा, स हि--उमने ही, एनत्‌--इम (यक्ष) को, प्रथम -- 
(मवमे) पहले, विदाचकार--जाना, ब्रह्म इति--यट्‌ ब्रह्म हे ॥ ३ ॥ 


891 एकादजीपनिषद्‌ -भाष्य 


ही नही हो सकती अगर उसे कोई उत्पन्न करने वाला नदो) 
एकता (एण) से अनेकता (पष्य) का प्रारस्म ८ इजा 
तव पहले-पहल एकसे दो पैदा हृष होगे, जौर दो से अनेक, अत्त 
दन्दः (0ण्णणछ), अथि द्वित्व, उस एक के अत्यन्त निकट हे, क्योकि 
एक के सवसे नजदीक दो है । इसीलिए उपनिपत्कार का कहना 
है कि अग्नि तथा वायु कादन्द, हन्द अर्थात्‌ द्वित्व होने कै कारण 
ब्रह्म के अत्यन्त निकट था, उसलिए निकट था क्योकि एकता से 
न्ध को ब्रह्मने ही तो प्रकट किया था । इनद्र--जीवात्मा--तो 
बरह्मकी ही तरह चेतन हँ, अत वचह्‌ सवकी अपेक्षा ब्रह्य के जत्यत 
निकट ह 1) 

उस ब्रह्म का आदेश--उसका वखान--तो एसे ही हं जेसे विययुत्‌ 
चमकती है ओर छिप जातो ह, जैसे जख छषकी मारती ह्‌ ओर 
इसी वीच में कुछ देख जाती हं ! वह्‌ दीखता एसे हं जसे विचुत्‌ को 
चमक--आई मौर ओद्चल हो गई, हम देखते एसे हे जेप्रे आख को 
इपक--लुली ओर वन्द हो गईं । यक्ष भी तो एसे ही दौला ! सामने 
आया, ओर तिरोहित हो गया, इन्दर ने देखा ओर फिर दृढने र्गा । 
यह्‌ अधिदं विक उपाख्यान हुजा 1 आधिदे धिकः का अथं हं देवताओो 
के सम्बन्ध में! अन्ति, वायु, इन््र--ये देवता हु--दिव्य गुणो वाली 
श्व्तिया ह, इन देवताओं को जाघार वनाकर ब्रह्म को च्चा हुई 11४१ 

अव 'जन्यात्म' उयाख्यान कते हु--अग्नि, वायु आवि भौततिक- 
जगत्‌ के सम्बन्ध मं नही, परन्तु अध्यात्म-जगत्‌ के सम्बन्ध मे, अर्यात्‌ 
तस्य॑ष सद्दे यदेतद्विद्युतो च्यद्युतद! ३ इतौनन्यमोमिषद। ३ इत्यविदेवतम्‌ 11४1 

तस्य--उमं (ब्रह्य) का, एष -यह्‌, जदेवा --उपदेश, व्याख्यान, उदा- 
दग्ण, निदेन (है), यद्‌ एतद्‌-जो यह, विद्युत --विजली का, व्यद्युतद्‌--चमकी 
यी, कौवी यी, सा ३ इति--मव गोर, इद्‌--टी, न्यमीमिषद्‌ आसव ओर 
(चभककर्‌) छप गई यी, इत्ि-- यट (वर्णन, उदाहुरण) , जधिदेवतम्‌-- 
आचिदेनिके, जड-दैवतायो से नम्बन्व रखने चाा, जंड-देवता सम्बन्वी है ॥ ४॥। 
अयाच्यात्म यदेतद्‌ गच्छतीव च मनोऽनेन चैतदुयस्मरस्यभीष्ण सकत्प 1\५।} 


अथ--अव, इमकं आगे, अध्यात्मम्‌--आघ्यात्मिक, चेतन-देवता सम्बन्धी 
(उदाहरण-निरदेश देते है), यद्‌ एतद्‌-जो यह्‌, गच्छति--जाता ई, इव-- 
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इस मनुष्य-्ञरीर के सम्बन्ध मं उपाख्यान कहते ह । एसा जो प्रतीत 
होता हं कति मन जाता हु, ओर दरर-हूर चला जाता ह, हर क्षण या 
तो वीते हुए को स्मरणः करता ह, या आगे के चयि नवीन कल्पः 
करता हं--इसका कारण भी ब्रह्य ही हं ॥\५॥ 

(उपनिषदो मे 'जाधिदं विक' का अथं "सृष्टि", अर्थात्‌ ब्रह्माण्ड" 
(0{्ना0८्०७) तथा अध्यात्म' का अथं ्ुरुप-गरीर', अर्थात्‌ 
“पिड' (षाणणत्०्ञफ) ने द । आधिदेविक मौर मव्यात्म, ब्रह्माण्ड 
तथा पिड--इन दोनो मे एक ही नियम काम करः रहै ह--उस 
वात को उपनिपदो मे जगहू-जगह कहा ह । 'अव्यात्म^-गव्द का 
अर्थं उपनिपदो मे आत्मा-सम्बन्धी नही, परन्तु आत्मा जिस गरीर 
मे अधिष्ठित--'जधि +-आत्म--हे, उस रीर से--पिड से--हं । 
आविदैविक (ब्रह्माण्ड) का वर्णन करते-करते अव्यात्म (पिड) 
का, ओौर अध्यात्म (पिड) का वर्णेन करते-करते आधिदैविक 
(ब्रह्माण्ड) का वर्णन करना उपनिषदो की अपनी ही गेरी हं 1) 


वह्‌ ्रह्म' “वनः हु--वबन अर्थात्‌ भक्ति के योग्य । उसको "वन" 
नाम ने या “वन' मे--एकांत जगल मं--उपासना करनी चाहिये । 
वह॒ जो इस रूप में ब्रह्म को जानता हं, उसे चाहता ह, उसकी भक्ति 
करतः हं, सव उसे चाहने लगते हं, उसके भक्त हो जाते हं \६॥ 





मानो, तर्‌, मन --मन, उनेन--इम (मन) से, च--भीर, एतद्‌--यह, 
उपस्मरति--स्मरण करता दै, अभीक्ष्णम्‌--वारवार, लगातार, सकल्प -- 
कल्प करने वाया होत्रा है।४॥ 


तद्ध तद्धन नाम तदनमित्युपासितव्य स य एतदेव 
वेदाऽभि हैन सर्वाणि भूतानि सवार्छन्ति 11६11 
तद्‌ ह्‌-- वह टी, तद्‌-- वरह, वनम्‌-भूजनीय, भविति के योग्य, नाम-- 

नामवाला (३), तद्नम्‌ इति--वह भक्ति योग्य है, या वन अर्यात्‌ जगल के 
एकान्त मे नातव्य है, भत , उपासितव्यम्‌-- (उसकी ) उपासना करनी चाहिये, 
स य एतद्‌ एवम्‌ वेद-- वहं जो इसको इम प्रकार जानता है, ह--निष्चय ही, 
एवम्‌--उन (उपासक) को, सर्वाणि भूतानि--मव प्राणी, अभि संवाच्छन्ति- 
वाहने छगते ट, उमकी मौर आष्ट होते हा ६॥ 


४६ एकादगोपनिपद्‌ -साप्य 


शिष्य ने कहा, महाराज । उपनिषद्‌ का उपदेश दीजिये" ! गुर 
कहते हः "तुके हमने उपनिषद्‌ का उपदेश कर दिया । हमने तु ब्रह्म- 
सम्बन्धी उपनिषद्‌ का उपदेज्ञ दे दिया! 11७11 

दस प्रकार जो ब्रह्मज्ञान प्राप्त करता हं उसकी श्रतिष्ठा-- 
वूनियाद--तीन बात्तो पर होती हं---'तय', "दम' तया "कमं' मनुष्य 
मे जो शित हं उसमे कुछ सभालकर रख ली जाती ह्‌, अयने निय- 
न््रममेलेली जाती ह, कासमे नही लयौ जातो, कुछ कामम 
लायी जाती हं! जो नियन्त्रणमे जेली जाती हं, अर्यात्‌ कामम 
तही लायी जाती ह्‌, वह्‌ या तो शारीरिक ह्‌, या मानसिक । ज्ञारोरिक 
नियस्त्रण (फतवा (मापण) को 'तप्‌' कहते हु, मानसिक नियन्त्रण 
(लावा (णगाप्ण) को "दम कहते हे । जो शक्ति काम मे लायी 
जाती हं उसे "करम" कहते है 1 बह्य-ज्ञान कौ प्रतिष्ठा, आधार-स्तम्भ, 
उसकी नोव ये तीन--तप-दम-क्म--हुं । वाते हौ बनाने का नाम 
दरह्य-जञान' नही, कमं उसका आवश्यक अग हुं ! जिस चीत की 
प्रततिष्ठा"--नीव--होती हं, आचार (ए०ण५०।०) होता ह, उस 
पर आयतन'--इमारत (5 प्न पः९) मौ खड़ी होत हं 1 वह्‌ आयतन 
हं वद" वदो फे सव जग, ओर इन दोनो के सम्मिश्रण से उत्पन्न 
होने वाता "सत्य' 1 'तप', "दमः ओर क्रम" की नीवसे जो इमारत 
उख्गौ उसका भव्य रूप होगा वेद अर्थात्‌ 'ज्ञान' अर्थात फिलास्तफी 
वेदाग अर्यात्‌ विज्ञान" अर्थात्‌ सायन्स--ओर इन दोनो के सभ्मि- 
श्रण से उत्पन्न 'सत्य' ॥८।। 


-----------------------------~-__ 
उपनियद भो ब्रूहीत्युक्ता त उपनिषद्‌ ब्राह्मीं वाव त उपनिषदमनरमेति 11७11 
उपनिपदम्‌--उपनिपद्‌ (ब्रहमत्नान) को, भो -दे, ब्रूहि--कट्‌, च्याय्या 
कर, इति--2स प्रकार, उवता--कह्‌ दी ते--तुने, उपनिपद्‌--उपनिषद्‌ 
नराद्यीम्‌-त्रहम-मम्बन्धिनी, वाब-निर्चयमे ते- नुस, उपनिपदम्‌--उपनिपद्‌ 
(्रह्मनान) को, अवरूम--द्‌ दिया, व्यास्या कर दी, इति--यह । ७ ॥1 
तस्य तपो दम कर्मेति प्रतिष्ठा वेदा सर्बाद्धएनि सत्यमायतनम्‌ ११८।। 
तस्य--उम (ब्रह्म विद्या) के किए, तप --णारीरिकं नियत्रण, पोचो णौच 
आदि नियम, दस -मन का निग्रह्‌, पचो अट्सा आदि यम, कर्म कर्मग्त 
ग्ना» प्रतिप्ठा--आधार, नीव, स्थिर रखने वाने, वेदा -चारो वेद--नान, 
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जो श्ह्य-विद्या' को इस रूप मं जानता हं वह्‌ पाप का अपहरण 
करके अनन्त उत्तम स्वगलोक्त से प्रतिष्ठित होता ह, अचर्य प्रतिष्ठित 
होता हं \॥९॥ 

(हमारे जौवन की नीव मे तप, 'दम' ओौर कर्म' हौ, इस 
नीवपर जो इमारत खडीटहो वह्‌ न्नान' तथा "विजान" के 
सम्मिच्रण से उत्पन्न होने वा 'सत्य' की हो--यह्‌ ¶्रह्म-विदा' 
का यथावं-रूप हं । नान के लिए वतंमान युग की परिभापामें 
फिलासफी'-गचव्द का प्रयोग किया जाय, "विजान" के लिए वतमान 
र्ग की परिभापा म सायन्स'-ननव्द का प्रयोग किया जाय, ओर 
आज जंमे इनम विरोध दीखता हं, उस विरोध का परिहार कर 
यदि उनम समन्वय कर दिया जाय, तो उसी को .सत्य' कटहगे । 
इस प्रकार का, लान तथा विन्नान का, 'सत्य' मे समन्वय ही ब्रह्म 
व््िका यथायेत्पहं 1 पिच्ले तीन खडोमे जिस ब्रह्य का 
टव्वान किया इस चतुथं खडम उसब्रह्य को सिफं वाते वनाने 
तक मीमितत न रवकर कमे म--जीवन मे--खा उतारने, उसे 
नीव वनाकर जीवन की सत्यमय इमारत को उस पर खडाकन्ने 
का निर्देल दे दिया ।) 


फिरासफी, सर्वाद्धानि-- वेद के णिक्षा' आदि छं अग, सायन्स, सत्यम्‌--यत्य, 
अस्तित्व, स्वन्थता, मायतनम्‌--ज्वर्प, सरीर, इमारत ॥ > ॥ 

यो वा एतामेव वेदापहत्य पाप्मानम(न)न्ते 

स्वर्गे लोके ग्येये प्रतितिष्ठति प्रतितिष्ठति ॥९॥ 

य --नो (उपानक), वे--निग्चय से, एताम्‌-इस ब्रहम-विया को, 
एवम्‌--इम प्रकार, वेद--जानता ह, अपहत्य--दरर ठटा कर» पाप्मानम्‌-- 
पाप को, अन्ते--अन्त मे (यहां "अनन्ते" यह पाठ भेद हे तव अनन्ते यह “लोके! 
क्त वियेपण होगा तव अथं टोगा-अनन्ने --अन्तहीन, नाण रदित) , स्वगे-- 
आनन्दमय, लोके--टोक ने, न्थित्ति मे, स्वर्गे लोके--आनन्दमय अवस्था मे, 
मोल मे, वज्येये- सर्वश्रेष्ठ, प्रतितिष्ठति-- स्थिति को प्राप्त करता हे, प्रति- 
त्तिष्ठति- (अव्य ही) प्रतिष्ठिनि हाना हं ॥९॥ 








कठोपनिषद्‌ 


प्रथमा वल्ली 
(नचिकेता तथा मृत्यु का उपार्यान) 


वाजश्रवस नामक ऋषि को मुष्तिको कामना हुई । उन्होने 
सपना सम्पूणं वन-घान्य दान कर दिया ! उनका नचिकेता नामक 
पुत्र या 11९1 

वह्‌ वालक हौ था परन्तु दक्षिणा में जिस प्रकार कौ गए ले जाई 
जा रही यी उन्हें देखकर उसके हृदय में श्रद्धा ने प्रवेक किया भौर 
उसने विचारा--11२।1 

ये गौए किसी समय भरयेट जल पीती थीं, परन्तु अव स्वय पानौ 
तक नहीं पी सकती, कमी भरपेट घास खाती थी, परन्तु अव घास 
तक नहीं चर सक्ती, जो अपना पुरा द्रुघ दे चुकी हे, जिनमे अव दूध 


ॐ । उशन्‌ ह वं वाजश्रवस सर्ववेदस्र ददी 1 
तस्य ह नचिकेता माम पत्र आस्त 
ओम्‌--मर्वेरक्षक, आदि गुरुब्रह्य का नाम स्मरण (ध्यान) करके, 
उ्रन्‌-- (मुक्ति की) कामना करता हुमा, ह चै--निष्वय से, वाजश्रवस -- 
वाजश्रवस ने, सर्ववेदसम्‌--सर्व चन-वान्य, ददौ--दान कर दिया ) तस्य-- 
उमका, हु-निन्वय से, नचिकेता -- नचिकेता, नाम--नाम वाखा, पुत्र -- 
पुत्र, आस--या॥ १॥ 
ते.ह्‌ कुमार. सन्त दकिणासु नीयमानासु श्रद्धाऽऽचिवेडा सोऽमन्यत ।\२॥ 
तम्‌ ह--उमको, कुमारम्‌-करुमार, वाक, सन्तम्‌-टोत्ते हुए, 
दक्षिणासु--दक्षिणामो मे, नीयमानासु--ने जायी जाती हुई (गयौ को देख- 
कर्‌), श्रद्धा--मत्य विचार, श्रद्धा, आविवेश्--प्रवेण किया, भाया, स- 
उमे, जमन्यत--विचारा ।॥ २॥ 
पोतोदका जग्चतृणा दुग्धदोहा निरिन्दिया 1 
अनन्दा नाम ते लोन्तास्तान्स गच्छति ता ददद्‌ \1३॥1 
पौतोदका -- जौ पानी पी त्ुकी है (जव पानी पीने मे असमर्थं है), जग्ध. 
तृणा -जो तिनके (वास) खा चुकी टै, इग्बदोहा -जिनका दूष दुल जा 
चुका ठे (भव भागे दू नही देगी) , निरिन्छरिया --गिधिक इच्छियो वाटी (एसी 


कठोपनिषद्‌ (प्रथमा वल्ली) ४९ 


ही नहु, जिनकी इन्धिया शिथिल हो चुको हं--एसी गौमो का दान 
देने वाला आनन्दरहित लोको में जाता हुं ।13॥ 

पिता को सव-कुछ दान मं देते देखकर उयने अपने पिता से कह, 
तत्त । मुज्ञे किते दोगे ? पिता चुप रहा । फिर उसने दृसरी वार पृछा, 
तौनरी वार पुषा । पिता ने उत्तर दिया--तुसे "मृत्यु को द्‌गा ॥1४॥ 

नचिकेता सोचने लगा--"“मे मयने साथियो मेते ब्रहुतो मे प्रथम 
रहता हूं, वहुतो मं मध्यम रहता हु, वित्कुल निकम्मा तो हू नही 1 
'यम' को--मृत्पु' को--मु्षसे आज क्या करना हं ?" ॥\५)। 

मरने से जो भेय उत्पन्न हुआ उ्तका चह स्वय समाधान करता 
हं-- “जो तुखसे पहले हो चुके हं उन्द देल, जो तेरे पीछे होगे उन्हे 
देख । यहं "मत्य --मरने वाला मनुप्य--अन्न की तरह पदा होता 
हे, पकता हं, नप्ड हो जाता हु, मौर फिर उत्पन्न हौ जाता ह्‌" 11६॥ 


वृूटी गायो कौ), यनन्दा --ानन्द ने ून्य, नाम-नाम वाले, तै--वे, 
लोका ---चोऊ ई, तान्‌--उन (लोको) को, स --वह्‌, गच्छतति-जाता दै, 
प्राप्त होत्ता दै, ता~--उन (एमी गौय को), ददत्‌--दान करने वादा 1 3॥ 
स होवाच पितर तत कस्मे मा दास्यसीति) 
द्वितीय तृतीय त. हौवाच मृत्यवे त्वा ददामोति ॥४। 

स ह--उसने, उवाच-कटा, पितरम्‌-- (अपने) पिता को, तत-ह 
तात पिताजी, कस्म--किसङको, माम्‌-मुसको, दास्य्ि--दान करोगे, 
इति---न, द्वितीयम्‌-दोवार, तृतीयम्‌-तीसरी वार, तम्‌--उस (पिता) 
को, हू--निष्वयपूर्वर, उवाच--कहा, मृत्यवे--मृत्य को, यम को, त्वा-- 
तुको, ददामि-दरेना ह (दूगा), इति--यद्‌ (पिता नै उत्तर दिया) ॥४॥ 

बहूनामेमि प्रयमो बहूनामेमि मध्यम । 
कि. स्वि्यमस्य कर्तव्य यन्मयाद्य करिष्यति ॥५॥ 

वहूनाम्‌-- बहतो (साथियो) म, एमि--जाता हु, प्रथम -प्हला, 
यग्रणी, वहूनाम्‌-्हुतो मे, एमि, मध्यम --वीच कौ कोटि का, 
किस्विद्‌--वरया, यमस्य--यम (मृत्यु) का, कर्तन्यम्‌--करने योग्य कायं है, 
यद्‌--जिन (काम) को, मया--मृन्नमे, मेरे दारा, भद्य--आज, करिष्यति-- 
करेगा । ५ 1 

अनुपदय यया पूर्वे प्रतिपद्य तथाऽपरे } 
सस्यमिव मत्यं पच्यते सस्यमिचाजायते पुन )) ६} 
अनुपद्य--विचार कर देख, यया--जेसे, पूरवे--महने (उतपन्न) › 


५० एकादश्नो पनिपद्‌-भाष्य 
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नचिकेता पित्ता सते पुख्ता है, मुस्े किसे दमे? 
नचिकेता वंदवानर--अग्नि--की भति देदीप्यमान था, ब्राह्मण 
था! बहु जतिथिकेरूय मं यमाचायं के धरो मं प्रदेश करता । 
प्रतिपर्य--देष, तया--वैम टी, अपरे दुमरे (बाद मे उत्पन्न), सस्यम्‌ 
इव--अन्न को तरट्‌, मत्ये --मरणणीट मनुप्य, पच्यते--पकता हे (नष्ट ट 
जाता है), सस्यम्‌ उव--जच् कौ तरह्‌ दी, आ जायतते पैदा टो जात्रा है, 
पुन --फिर, टोवारा ॥ ६ ॥ 
वश्वानर भ्रविश्रत्यतियिर््रह्मणो गृहान्‌ । 
तस्यैता `. र्गत कुर्वन्ति ह्र वैवस्वतोदकम्‌ 11७1} 
वेद्वानर --अम्नि (के ममान वेदीप्यमान), प्रविशति- प्रवेश करता है, 
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उन घरो मं वेवस्वत--यमाचा्य के पुत्र आदि--जल आदि लाते ह, 
पुना करते हं ओर उसे श्ञान्त करते हं ॥७॥ 


जिस छोटी वुद्धि वाले मनुष्य के घर मे ब्राह्मण विना भोजन के 
रहूता हं चहं उसका सव-कुछ हर लेता ह्‌! जो वातं निश्चित ह उनके 
पाने कौ मनुष्यको जश्चा' होती हु, जो अनिश््दित हं उनकी श्रतीक्षा 
होती ह ) एसे व्यक्ति के आञा-प्रतौक्षा दोनो फल नष्ट हौ जाते हं । 
साधु पुरुषो कौ संगति ओर मीठी वाणी का फल भी नष्ट हौ जाता 
ह । इष्ट" अर्यात्‌ जौ यज्ञादि उसने किय ह्‌, ओर 'आपूत' अर्यात्‌ जो 
कुए, वावली, धर्मशाला आदि उसने वनवाए ह इन सवेक्रा फल हरा 
जाता हं । पुत्र मर पद्ु--नो-कुछ उसका हं सव बेकार जाता हं ॥८॥ 

यभाचाय जव आयं तो उन्होने कहा--““है नमस्कार के योग्य 
ब्राह्मण, है अतियि, तीन रात तक विना भोजन के तून मेरे घर मं वास 


अतिवि --अतिचि, ब्राह्मण ब्राह्मण, गृहान्‌--वरो को, तस्य--उमकौ, 
एतामू्‌--इन , श्षान्तिम्‌--णान्ति को , कुर्वन्ति-करते ह, हर--ला, वैवस्वत-- 
हे विवस्वान्‌ (सूर्य) के पुनर यम, उदकम्‌--जर ॥\ ७ ॥ 

अदाप्रतीक्षे सद्धत. सूनृता चेष्टापूतें पुत्रपशू.श्च सर्वान्‌ 1 

एतद्‌ वडक्ते पुख्पस्याल्पमेधसो यस्यानदनन्वसति ब्राह्यणो गृहे ॥८॥ 

आद्राप्रतीक्षे--जागा (निष्चितति प्राप्य कामना) ओर प्रतीक्षा 

(सनिर्चित यमीप्ट कामनामो) को, सगतम्‌--मेल मिलाप को, सुनृताम्‌-- 
मधुरं प्रिय वाणी को, च--ओर, इष्ट -मापूर्ते--ष्ट (क्रिये हए यन) नौर 
आमूतं (कूप, धर्मशाला निर्माण आदि वर्मार्थं कर्यो) को, पूत्र-पशून्‌- पुन 
(नन्तान) आर पलुं (गौ आदि) को, च--ओौर, सर्वन्‌--मव ही को, एतद्‌-- 
यह, वृख्क्ते--खो देता है, से वचित कर्‌ देता है, पुरुषस्य--मनुप्य कै, भत्प- 
मेवस -- थोडी वृद्धि वाचे के, यस्य--जिसके, अनदनन्‌--न भोजन पाता 
टना, वसति--न्टना है, ब्राह्यण -त्राह्यण, गृहे--घर म ॥ ८ ॥ 

त्तिस्नो रात्रीरयदवात्सोगु हे मेऽनयनन्ब्रह्यनतिधिनमस्य 1 

नमस्तेऽस्तु ब्रह्मन्स्वस्ति मेऽस्तु तस्मात्मति व्रौन्वरान्वुणीप्व 11९) 

तिर --नीन, रायो --राते, यद्‌--जो, अवत्सी -न्‌ रदा, गृहे-- 

चरमे, मे- मेरे, अनदनन्‌-न मोजन करते हए, बरह्यन्‌-हे ब्राह्मण, 
अत्तियि --अतिथि, नमस्य --नमस्कार के योग्य, नम --नमन्कार, ते--तुञञ 
अस्तु-दो, ब्रह्मन्‌-दे ब्राह्मण, स्वस्ति-कत्याण, मे--मरा, अस्वु-दौवे, 
तस्मात--उम कार्ण से, प्रति-त्दते मे, चरीन्‌--नीन, वरानू--वरा का, 
वुणीष्व--चुन ने, मागते। ९॥ 


५२ एकादगोपनिपद्‌ -भाष्य 


किया हं, तुक्षे मेरा नमस्कार हौ । तुम्हारी पूछ-ताछ कौ गई थौ पर 
फिर भी तुमने स्वय मेरी प्रतीक्षा मं मोजन नही क्या । तोभीमं 
पापका भागी न हौ इस्तलिये भोजन न करने के बदले मुक्षमे तीन 
वर माग रो" ॥९॥ 

(*नचिकेता' का अर्थं हं, न जानने वाखा--“जिनासु" । “यम 
का अर्थं है---*मृत्यु' । आचाय को आलकारिक रूप मे मृत्यु" तथा 
जिनासु को (नचिकेताः कल्पित करके यहु सवाद चट रहाह। 
"मृत्यु" प्राचीन कालके किसी आचार्यका, मुरुकानामनही दहै, 











यमाचायं फट्‌ रहै है हे नचिकेता, मृष्तसे तीन वर माग लो 
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मृत्यु इस सवादका एक पात्र हं । वँदिक-साहित्य मे आचार्य को 
प्राय मृत्युका नाम दिया गया है--ऋग्वेद के ब्रह्मचयं-सूक्त मे 
कहा हं--आचार्यो मृत्यु ' 1 आचाय के सम्मुल अपनेपन को मिटा 
देना होता है, इसलिए आचार्यं मृत्यु है । आचाय मृत्यु ही नही, 
मृयू के साय जंसे जन्म जुडा रहता ह, वैसे आचायं शिष्य के अपने- 
पन को मारकर उसे दूसरा जन्म देता हं, इसलिये वैदिक-साहित्य 
मे च्खिदहं कि आचाय जिष्यको तीन दिन जीर तीन रात गर्भम 
धारण करके उसे नया जन्म देता है-- "तिलो रात्री गर्भे विभति'। 
नचिकेता भी तीन दिन-रात विना खाये-पिये मृत्यु के यहा रहा, 
एेसेही रहा जंसे ब्रह्मचारी आचाय के गभं मे रहता हं, अपने 
पिख्टे रूप को मारकर, ओर नये जन्म की तय्यारी मे ।) 
नचिकेता का पहला वर--पिता शान्त हो 

नचिकेता ने पहला वर मागा--“हि । मृत्यो । मेरा पिता गौतम 
शान्त-सकल्प हो, प्रसन्न-मन हौ, क्रोघ-रहित हो, ओर जव मे आपके 
पास से अपने पिता के पास लौट तो मुश्च से प्रसन्न होकर बोले । तीनो 
वरो में से पहला वर तो मे यह्‌ मागता हु" 11१०1 

यमाचायं ने वर देते हए कहा--“"तेरा पिता--उहालक वा अरुण 
का पत्र गौतम--मृत्यु के मृख से तुक छटा हुभा देखकर जेसे पहले 


श्ञान्तसकल्प॒सुमना यया स्याद्दौतमन्युगौ तमो मामि मृत्यो ! 
त्वत््रसुष्ट माभिवदेत्प्रतौत पएतेत्नरयाणा प्रयम॒ वर वृणे) १०॥ 
शान्तस्तकल्प --रान्तिमिय विचारवाला (चिन्ताणुन्य), सुमना -- 
प्रसन्न मन वाला, यथा--जंसे, त्यात्‌--टोवे, वौतमन्यु --क्रोधरहित, गौतम -- 
गोतम गोत्री (मेरा पिता), मा--मृज्लको, अभि-ओर, (सा--अभि=मेरे 
प्रति), मृत्यो- दे मृत्यु, त्वत्प्रसृष्टम्‌--तुखमे छोडे टए, तेरौ अनुमति से 
लौटे हुए, मा--मुलको, अभिवदेत्‌-वोते, वात करे, प्रतीत --विर्वस्त, 
सशयसून्य टोकर, एतत्‌--यह, त्रयाणाम्‌-तीनो मे ते, प्रथमम्‌-- पहले, 
दरम्‌ू--वर को, वृणे--चुनता ह, मागता हं ॥ १०॥ 
यया पुरस्ताद्‌ भविता प्रतीत आीहालकिरारणिमंत्मसूष्ट । 
मुख ` रात्री शयिता वौतमन्युस्त्वा ददृक्गिवान्मृत्युमुखात्प्मुक्तम्‌ ॥ ११ 11 
यया--्जैसे, पुरस्तात्‌--पहले, (यथा पुरस्तात्‌-- पहले को तरह ही), 


पथ एकादनो पनिपद्‌ -माप्य 


तुद्ध से प्रसन्न था वसना ही प्रसच्च होगा ! तुस मृत्यु केमुखनेद्धुरटा 
हज देखकर क्रोधरहित हौकर सुख को नीद सोयगा'' ।\१ १५१ 
नचिकेता का दूसरा वर--स्वगं-साघक प्रग्नि क्यादहै ? 

अव नचिकेता दूसरा वर मागता हु--““स्वगं-लोक मे किस प्रकार 
काभय नहँ हे, न वहा तरु ह, न जरावस्था--इनदो ही मे तो मनुष्य 
उरता हं, वहा मृष्यु से भौ भव नही, वृद्धावस्या से भौ भय नही । 
स्वन-लोक में भूख-प्यास इन दोनो प्रवाहो को तर लेते हं, न्दो मे 
उपर उठ जाते हं, बोक पीछे रह्‌ जाता ह, आनन्द-हौ-भानन्द रह्‌ 
जाता हु" ॥१२\ 

“हि यमाचायं ! आय उस्र स्वगं प्राप्त कराने बाली "सग्नि' को 
जानते ह्‌ । हे मृद्यो 1 मे श्रद्धा-ूर्वक पुख्ता ह, भाप मुन्ने उस्तका 
उपदे दे 1 जो स्वगेलोक्त मेँ जाते हं उन्टु अमृतत्व--अमरता--प्राप्त 
होती है इसलिये स्वगे-साचक अग्नि" का आप उपदेश दीजिए 1 
टितीय बरसे मे यही मागता हु 11१३ 


भविता--दोवेगाः, प्रतोत --विष्वासी, गहालकि -उदायक क्ल पत्र, 
मारणि --यस्ण का पूवर, मस््सृष्ट --मुञ से अनुमतिपूर्वेक भेजा दुखा, 
सुखम्‌ मुपूर्वक, निप्चिन्त, रात्री --रात्रियो मे, इयिता--मोयगा, 
वीतमन्यु -क्रोयरदित, त्वाम्‌-नु्चको, ददृशिवान्‌-देखने वाला, मृच्यु- 
मुखात्‌- मीत के मुख से, भ्रमुक्तम्‌--छुटे हुए 1 ११॥ 
स्वगे लोके न भय किचनास्ति न त्र त्व न जरया विभेति । 
उभे तौत्वाशिनायापिपसे शोकातिगो मोदते स्वर्मखोके 11 १२॥ 
स्वगे--स्र्ग, लोके--लोक मे, न~ नही, भयम्‌--मय, किचन-- 
कृछ भी, तनिक मी, सस्ति-है, न~ नही, तत्र-बहा, उसमे, त्वम्‌-- 
तरू (मृ्यु), न-- नदी, जरया--चुटापे से, विभेति--उरला है, उमे--दोनो, 
तै्त्वा--पार्‌ कर के, अक्रानाया-पिपासे--मूख गीर प्यास को , शोकातिग 
(शोक -1- अतिग }--गोक ने मुक्त, मोदते-जानन्द मनाता ठे, स्वर्मलोके- 
न्वर्ग-लोक मे 11 १२ \ 
स त्वमग्न , स्वरग्यमच्येपि सत्यो प्रदूहि सव श्वटृधानाय मह्यम्‌ } 
स्वगेलोका अमृतत्व भजन्त एतद्‌ द्वितीयेन वृणे यरेण १ १३५ 
स वह, त्वम्‌ तू, मभ्तिम्‌--अग्नि को, स्वर््यम्‌- वरग देने वाली ॥ 
सच्येपि-- जानते टो, मृत्यो मृत्यु , भरनरूहि-- प्रवचन कर, उपदेश दे, 
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यमाचायं बोले--'“हे नचिकेत 1 म उस स्वर्ग-सावक अग्नि" को 
जानता ह ! म कहुंगा, तू समज्ञ । उसके द्वारा अनन्त-लोको क प्राप्ति 
होती दहं, उन लो कौ वह्‌ आधार हू! परन्तु हा, यह्‌ समन्ञ ठे क्रि 
वह अग्नि' गुहा मे निहित हं--उस्रका जानना-समन्नना एक रहस्य 
को समञ्चन के समान हं" ।॥१४॥ 

यमाचाथं ने नचिकेता को लोक की, अर्थात्‌ स्व॑त्ेक की साधक 
उस्र आदि-अग्नि' का उपदेश दिया ! उस अम्निके लिथे जो-नो ईट 
चाहिये, जितनी चाहिये, जिस प्रकार कौ चाहिये--सय कहा । नचि- 
केता ने भी आचाय ने जो-कछ कहा था वह ठीक-ठीके वसे ही सुना 
दिया! नचिकेता कौ इस कुशग्र-बुद्धि को देखकर भाचायं बहुत 
सन्तुष्ट हुए ओर उन्होने कह्--\\ १५, 





लान करा, त्वम्‌- तू, श्रदुधानाय--्रद्धा से युक्त, मह्यम्‌-- मुज्ञ को, स्वग 
लोका --्वर्गलोक मे रहने वाले (पटच हुए) , अमृतत्वम्‌--अमरपद मोक्ष को, 
भजन्ते- सेवन करते ह, प्राप्त करते है, एतद्‌-यह, द्ितीयेन--दूमरे, 
वृणे--मांगता हँ, वरेण--वर से ॥ १३॥ 

भ्र ते ब्रवीमि तदु मे निवोध स्वग्यमग्नि नचिकेत प्रजानन्‌) 

अनन्तलोकाप्तिमथो प्रतिष्ठा विद्धि त्वमेत निहित गुहायाम्‌ । १४॥ 

ते-तु्े, प्र त्रवौमि--उपदेण करता हं, तद्‌ उ--उस (उपदेश) को, 

मे--मेरे, निबोध-मली प्रकार समन्ञ, स्वर््यम्‌-स्वगं देने वाली, अग्निम्‌-- 
अग्नि कौ, नचिकेत --हे नचिकेता, प्रजानन्‌--जानता हुआ, जानने वाला, 
अनन्तलोक +-आप्तिम्‌--अनन्त लोको को प्राप्त कराने वाटी, अथो (अय ~उ) 
--जौर्‌, प्रतिष्ठाम्‌--(लेको की) भाधारमूत, विद्धि-जान, त्वम्‌-तु, 
एतम्‌--इसको, निहितम्‌--रखी हुई हे, गृह्ायाम्‌--गुप्त स्थान मे, गुफा 
मे, हृदयः प्रदेश मे ॥ १४॥ 

मेकादिमग्नि तमुवाच तस्मं या इष्टका यावतीर्वा यथा वा। 

स॒ चापि तत्परत्यवदद्ययोक्तमयास्य मृत्यु पुनरेवाह तुष्ट । १५॥ 

लोकादिम्‌--रोको मे प्रमुख, स्वगं-छोक की साधकं आदि-अग्नि', अग्निम्‌ 

--जग्नि को, तम्‌--उसको, उवाच--उपदेण दिया, तस्मं--उस (नचिकेता) 
को, या--जो, इष्टका --ईटे, यावती --जितनी, वा--या, यथा-जंसी, 
वा--या, स-उस (नचिकेता) ने, च-जौर, मपि-भी, तत्‌--उस, 
यथोक्तम्‌ (थथा +-उक्तम्‌ )- जसे कहा गया (उपदेश के अनुसार) › प्रत्यवदत्‌-- 


५६ एकादनोपनिपद्‌-भाष्य 


महात्मा यम्‌ मत्यन्त प्रसन्न होकर नचिकेता फो कहने लगे-- 
“भान तुचे एक भौर वर देता हू । यह्‌ अग्नि' तेरे ही नाम से प्रसिद्ध 
होगी ! ले, अनेक रगो वाली इस माला को ग्रहृण कर ।"" यह्‌ कहकर 
आचार्य ने स्वर्ग-साधक अग्नि का नाम नाचिकेत-ग्नि' रस दिया 
मौर उसे एक माला दौ \१६॥ 

जो (त्रि-नाचिकेत' होगा, अर्यात्‌ “नाचिकेत-मग्नि" की ब्रह्मच, 
गृहस्य, वानप्रस्य--इन तोन आश्रमो मे उपासना करेगा, वह्‌ तीनो 
सन्घियो मे से गुर कर, तीनो कर्मो को करके, जन्म मर मृत्यु को 
तर जायगा । ये तीने 'सन्धि' तथा तीन कर्म" क्या हं ? जव ब्रह्य 
चारी गृहस्थ मं प्रवेश करता हं तो इन दोनो आश्वमो के वीच की 
सन्िरमे से गु्तर जाता हे, जव गुहस्यी वानप्रस्थ मे प्रवेद करता हं 





कट्‌ दिया, सुना दिया, अय--उसके चाद, जस्थ--टसका (को) , मृत्य -यम 
भाचायं ने, पन एव--फिर, माहु-कटा, तुष्ट --प्रमन्न हुए-हुए्‌ ॥ १५॥ 
तमश्रवीत्मरीयमाणो महात्मा वर ॒त्वेहाद्य ददामि भूय) 
तवव नाम्ना भवितायमम्नि सुटका चेमामनेकर्पा गृहाण \\ १६ ॥ 
तम्‌--उम (नचिकेता) को, त्रवोत्‌-कहा , प्रीयमाण --प्रस् हुए, 
महत्मा-- महात्मा (यम) ने, वरम्‌-वर को ,त च--तेरा, तत्ने, इह--यर्हा, 
भद्य--जाज, ददामि--देता हं, भूय --फिर, अधिक, तव एव- तेरे ही 
नेम्ना--नमि से, भविता--हौगी, मयम्‌--यट, सग्नि--अग्नि, सर्काम-- 
माला, जजीर को, च--जीर, इमाम्‌--इस, भनेकरूपाम्‌--यनेक सूप (वर्ण) 
वाली, गुहाण--ले, स्वीकार कर ॥\ १६ ॥ 
जिणाचिकेतस्मनिभिरैतय सन्धि चिकर्मछृत्तरति जन्ममृत्य्‌ । 
ब्रह्न (य) ज्ञ देवमौडच विदित्वा निचाय्येमां, श्ान्तिमत्यन्तमेति \\ १७॥। 
विणाचिकतेत --नीन नाक्तिकत्त (अग्नियो) कौ वान्ण करने वाका, 
च्निचि --तीन (भग्नियो) से, एत्य--पर्हुच कर, प्राप्त कर्‌, सन्धिम्‌- सन्धि 
(मिलना) स्थान को, निकर्मङृत्‌--नीन कर्मा को करने बाला, तरति-- पार 
कर लला टं, जन्ममृत्यू--जन्म ओर मरण को, ब्रह्मजन्म अथवा ब्रह्मयज्ञम्‌ 
(ब्रह्म +-ज-+- जम्‌) - त्रय ते उत्स लान (वेद)को जानने वानि या बरह्मयन को, 
देवम्‌-देव को, ईउयम्‌---सतुति ॐ योग्य विदित्वा--जानकर, निचाय्य-- 


पूणं निञ्वय कर, इमाम्‌--व्म, श्ान्तिम्‌--नान्ति को अत्यन्तम्‌--यर्हेत 
अविक, धनन्त, एत्ति- प्राप्न कना हं।। १८॥ 
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बरह्मचर्य-गृहस्य, गृहस्य-वानप्रम्य, वानप्रस्य-सन्यास--इन तीन सन्धियो से 
तीन स्वरग-साघक्‌ अग्निया उत्पन्न हो रही ह 


तत गृहस्य तया वानप्रस्थ की सन्धि मं से गुलरता हुं, जव वानप्रस्य 
से सन्यास मं प्रवेश्ञ करता हुं तब वानप्रस्थ तथा सन्यास की सन्धिमे 
से गु्लरता ह । इन तीन सन्वियो ये से गुजरना, इन्हुं पार क्र जाना 
ही तीन कमं ह्‌! जो इन तीन सन्धियो मे से नही गुक्तरता वह क्िसो- 
न-फिसौ एक आश्म मं अटक जाता हं । इस प्रकार प्रत्येक सन्थि मं 
से गुरने ते एक-एक ^स्व्ग-साघक-अग्ति' उत्पन्न होती हं ! अग्नि 
उत्पन्न ह सन्वि से--दो वस्तुमो के मेल से--होती हं । एक-एक 
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सन्वि के वाद एक-एक “नाचिकेत-अग्नि' प्रकट होती ह्‌ जो मनुष्यको 
स्वगे, अर्थात्‌ अमुत कौ ओर छे जाती हं इस प्रकार तीन सन्धियो 
में से गुजर कर 'त्रि-नाचिकेत-अग्ति' कौ साधना होती हं ! इन तौन 
अग्नयो में से गुजर कर जो जीवन-क्रम वनता हं वह॒ ब्रह्म-यनन' 
कहलाता हं । जो व्यक्ति दिव्य गुणो से युक्त, स्तुति के योग्य श्रह्य- 
यनः को जान जाता हं, उसके विषय मं निक्वय कर ठेता हं, वह अत्यन्त 
ताति को प्राप्त्‌ होता ह \\१७॥ 

(स्वर्ग की साधक कौन-सी अग्निं? क्या वह्‌ जिममे यन 
कते हं, या कोई गौर्‌ ? यमाचार्यं कहते हं कि यन-याग आदि 
की जग्निसे स्वगं नही प्राप्त दोतता। स्वगे-साधक अग्नि वह ह जो 
श्रह्म-यन' की नरफ रे जाती दह । ब्रह्म" का अर्थं हं, महान्‌ होना 
वटना, अपना विस्तारः करना । वही मनुप्य श्रह्म-यन' करता द 
जो अपना विस्तार करना है, पने जीवन को सकूचित नही होने 
दता! गर्न मे सन्तिहौती ह, तौ इस 'व्रह्म-यनन' मे, व्यवित के 
महान्‌ होने मे कौन-सी अग्निह? वहु अग्नि तीन सन्धियो मे 
च मृजरने से उत्पन्न होती है, जिने यमाचा्यं ने 'तरि-नाचिकेत- 
अग्नि'कानामदियादहं। सन्धिसे, दोके सयोग ने अग्नि उत्पन्न 
नी है, चिना सन्धि के अग्नि नही उत्पन्न होती । ब्रह्मचर्यं तथा 
गृहस्थ का जहा मनह्‌, जहा सन्विदहै, हासे जो गजर गया उसने 

द्य-यन' की एक भन्निसिद्धकरली! जीवन की वास्तविक 
कठिनाई मन्धिमे मे गृजरना ह । गृहस्थी विचार ही करतारह्‌ 
जाताद्‌ करि वानप्रस्थी वने, वानप्रस्थी विचार ही करता रह जाता 
करि सन्यासी वने । जिममे नचिकेता कौ आम वही सन्धिको 
परार करता ह" नीतो सन्धिके इधर याउवरही रह जाता 
म प्रकार्‌ जौ तीन सन्विवोर्म से गुजर जातादह वह्‌ तीन अभ्नियो 
को मिद्ध कर्‌ न्धेता हे, वह्‌ 'त्रि-नाचिकेत-जग्निः को अर्थात व्रह्म 
वरन कापूणकर्‌ छतां । चारोमाथमोमे से गुजगना ही वास्त- 
विक ब्रह्म-यन् दै, उसी मे मनुप्य महान्‌ होता हं क्योकि वल तीन 
अभ्नियो मे तप चृक्ताहु। तीन प्रकार्‌ की सन्धियो कोपारकरके 
ब्रह्मयज कौ साधना होती ह--वट उपदे यमाचायं ने नचिकेता 
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की जिनासा के उत्तरमे नाचिकेताको दिया इसलिये यमाचायंने 
इम साधनाका नाम ही "त्रिनाचिकेत' रख दिया।) 

तीनो नाचिकेत-अग्नियो को जो इस प्रकार जान जाता हं, ओर 
नाचिकेत-अणग्नि का चयन करता ह, बह आगे से मृत्यु केपाक्लो को 
काटकर, शोक से पार हकर, स्वर्ग -लोक मे आनन्द से रहता हं ।\ १८ 

हि नचिकेत । स्वग-ताधक जिस अग्नि की तुने अपने दूसरे वर से 
जिन्नासा कौ थौ उसका वुन्नं उपदे दे दिया। इस अग्निको लीग तेरे 
ही नाम से कहा करेगे ! है नचिकेत । अन तु तीसरा वर साग १९) 


नचिकेता का तीसरा वर--मृत्यु के ग्रनन्तर क्या होतादहै” 


अव नचिकेता तीसरा वर मागता हं--““मनुष्य के मर जाने पर 
जो जिनासा रहती ह, कोई कहते हे मरने पर भौ मनुष्य बना रहता 





त्रिणाचिकेतस्नयमेतद्विदित्वा य एव विदां श्विनुते नाचिकेतम्‌ । 

स मूत्युपाशान्युरत प्रणोद्य श्षोकातिगो भोदते स्वर्गलोके \\ १८ 

त्रिणान्निकेत.--तीन अग्नियो का सेवन करने वाला, त्रयम्‌--तीनो को, 
एतद्‌--उसको, विदित्वा--जानकर, य --जो, एवम्‌--ईस प्रकार, चिद्ान्‌-- 
जानने वाला, ज्ञानी, चिनुते--चयन करता है, नाचिकेतम्‌--अग्ति को, स -- 
वह्‌, सृत्युपाश्ान्‌- मृत्यु के वन्वनौ को, पुरत -भागे से, पहले से, मामने 
विद्यमान , प्रणोय--हटा कर, शोकातिग --शोक रहित (होकर), मोदते-- 
आनन्द भोगता है, स्व्गलोके--स्वगेलोक मे ॥ १८ ॥ 

एष तेऽग्निर्नविकेत स्वर्ग्यो यमवृणीथा द्वितीयेन वरेण । 

एतर्माग्नि तवैव प्रवक्ष्यन्ति जनासस्तृतोय वर नचिकेतो युणौष्व 11 १९ १। 

एष --यह, ते-तेरी, तुज्ञे, अग्नि --अगिनि, नचिकेत --दे ननि- 

केता, स्वग्यं -- स्वर्गे को देने वाली, यम्‌-जिसको, भवृणीथा-वर सूप मे 
मागा धा, द्वितीयेन दूसरे, वरेण--वर से, एतम्‌-इसको, अग्निम्‌-- 
जग्निको, तव--तेरा, एव--ही, प्रवक्ष्यन्ति--कहेगे , जनास -मनुप्य, जनता, 
तृतीयम्‌--तीसरे, वरम्‌--वर को, नविकेत --हे नचिकेता, वृणीष्व-- 
मांग ॥ १९॥ 

येय प्रेते निचिकित्सा मनुष्येऽस्तीत्येके नायमस्तोति चके । 

एतद्िवामनुक्िष्टस्त्वयाह्‌ वराणामेष वरस्तृतीय ।\ २० ॥ 

या--जो, इयम्‌--यह, प्रेते-- (मनुष्य के) सर जाने पर, विचिकित्सा- 

उत्पन्न सणय की निवृत्ति को इच्छा (जिज्ञाया), मनुष्ये-मनुप्य मे, अस्वि-- 
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है कोई कते हं नहीं वना रहता--भायसे दिला पाकर म इसका 
समाधान जानना चाहता ह । सनं जो वर मागनं ह उनम तीसरा वर 
यही ह 1२०५ ठ 

यमाचायं उत्तर देते ह--““वड-बडे विद्वानो ने भी इस विषय म 
पटले जिन्नासा की ह । इस वात का जानना मसान नहं हं ! यह वडा 
अणु-घमं हं, सृषष्म-पिषय हं । हे नचिकेता, दूसरा ही कोई वर मांग । 
मु इस विषय मे वाधित्त च कर, इस विषय को छोड दे ५२ ९॥। 

नचिकेता कहने ल्गा-- “यह्‌ सच हं कि वडे-डे विदानो ने भी 
इस विषय मे जि्नासा की, मौर यह समस्या एसी हं जिसे, हे मृत्यु । 
तू भौ कट्‌ रहा हं कि सुगमता से समद्र नहीं पड़ सकती \ मृत्यु के 
अनन्तर क्या होता हं--इस प्रन का उत्तर स्वय मृत्यु के अतिरिक्त 
कौन दे सकता हं ? इसलिये तेरे सिवाय इस प्रक्न का उत्तर भी कौन 
दे*सकेगा ? एसी मवस्था में इस वर के समानतो दूसरा कोड वर 
हो ही नहीं सकता \\२२॥ 





रहती ट, इति-यह, एके-कई एक, न--नटी, अयम्‌--यह, मस्ति-- 
वना रहता है, इति--यदः च--जौर, एके--करई, कोई, एतद्‌--यद, 
विद्याम्‌--जान्‌, बनूदिषप्ट निक्षित, त्वया--तुल से, अहम्‌-य, वरा 
णाम्‌--नीनो वरो मेते, एष - यह, वर - चर, तृतीय --तीसरा द 1 २०11 

देवंर्ापि विचिकित्सित पुरा न हि सुविज्ञेयमणुरेव घर्मं । 

मन्य बर नचिकेत वृणीष्व मा भोपरोरसीरति मा सुजनम्‌ ॥\ २१ ॥1 

देवं -देवतामा ने, विद्वानो ने, जव्र--उसमे, यहा, अपि---भौ, 
विचिकिष्सितम्‌---मदेह कर जिन्नासा की वी, पुरा-यपटिलि, न हि-- नही, 
सुविजेयम्‌--जानानौ से जानने योग्य, जणु क्ष्म, एष -- यह्‌, धम्मं -- 
चम्‌, विपय, अन्यम्‌--दूमरे, उ्मने भिन्न, वरम्‌--वर को, नचिकेत - टे 
नचिरेन, वृणीष्व-र्माग, मा मा-- मत्त मत, उपरोत्सौ - नाधित कर्‌, 
मामकौ, भत्िसृन--खोट दे, एनम्‌-खम (विपय) को, ऽन (वर्‌) 
का ॥ 2१॥ 
े्वर्रापि विचिकित्सित किल र्व च मृत्यो यन्न सुचित्तयमात्य 1 
चता चास्य त्नयदृगन्यो न न्यो! नान्यो वरस्तुल्य एतस्य फदिचत्‌ ।\ २२ )) 
देवं जत्र जपि विचिफित्तितम्‌--विद्धानो ने भी इम विपय मे सथय-निवार- 


णां चिनाना कौ वी, किर--निस्वय ने, त्वम्‌- नू, च--जौर, मृत्यो-टे 
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यमाचायं का कथन---यह्‌ वर्‌ मत्त माग, भोग-एेव्वर्य मागं 


यम ने कहा--““सौ-सौ ववं कौ अगु वले पुत्र-पौत्रो को माग, 
अनक पशुम को माग, हाय, सवग, घोडे माग, यडी-वडी जमीन, 
जायदादं माग, जत्रतक जोना चाहे तवतू का जीवन माग" 11२३1) 


अपर इत वर के बरावर तु कोई चीत समन्ता ह--घन-धान्य, 
दीघं-नौवन--बह्‌ माग } हे नचिकेता । तू पृथिवी के वड भाग पर 
जाक्तन करना चाहे, तो वह्‌ माण । ल्तिनी कामनाए हं वे तेरी इच्छा- 
मात्रसे पुण हौ जाप, एता चषहै तो वह्‌ माग” 11२४ 





मृत्यु । दे माचायं यम, यत्‌--जिनको, न- नही, सु विततेयम्‌-नुगमता ने 
जानने योग्य, आत्य-- हते हौ, वक्ता--प्रवचन करने वाला, उपदेष्टा, 
च--अओर, भस्य--उमका, त्वादृग्‌-तेरे जना, मन्य दूसरा, न-नही, 
कन्य -पाना नमेव हे, पावा जा कता है, न--नदी, मन्य -दूनरा, वर-- 
वर, तुल्य --नमान, एतस्य--उनके, करविचत्‌-कीई ॥ २२॥ 


श्नतायुव पुत्रपौत्रान्वृणीप्व वहुन्पशन्हस्तिहिरण्यमद्वान्‌ ! 

भूमेर्महदायतनं वृणीष्व स्वय च जीव शरदो यावदिच्छसि ।। २३॥ 

दातायुप --सौ वपं कौ (दीर्घं) आय्‌ वाले, पुत्रपौवान्‌--वेटे-पोतो को, 
वेणीप्व--मांग ने, वहृन्‌-वहुतते, पञ्ूत्‌-गाय सादि पशुम को, हस्ति- 
दिरण्यम्‌-हायी ओर सोने को, भद्वान्‌-घोडो को, भूमे - पृथ्वी के, 
महत्‌-वडे, जएयतनम्‌--विम्तार को, क्षेत्र को, वृणीष्व--माग ले, स्वयम्‌-- 
अपने आप, च--ओर, जीव--जीवित रह, शरद --शरद्‌ चहु, वर्पो तक, 
यादद्‌--जिनना, इच्सि-चाहता दै 11 २३ ॥ 


एतत्तुल्य यदि मन्यसे वर॒ वृणीष्व वित्त चिरजीविकां च। 

महाभूमौ नचिकेतस्त्वमेवि कामानां त्वा क्तानभाज करोमि ॥ २४॥ 

एतत्‌ -{-वुल्यम्‌--इनके नमान, यदि--जगर, मन्यते-ममञ्जता है, 
वरम्‌--वर को, वुणोप्व--्नानि ले, वित्तमू--वन कौ, चिरजनीविकाम्‌-- 
चिर्थायी जीवन के, च-गौर, महाभूमौ--चिस्तृत भूमि पर, नचिकेत -- 
हे नचिकेता, त्वम्‌- तू, एवि--ठो, रद, व, श्ञासन कर, कामानाम्‌--मारी 
कामनाजो का, त्वा-नुन्न को, क्तामभाजम्‌-- (इच्छा मात्र से) कामना ने 
युक्त, करोनि--करता हू ॥ २८॥ 


न्व =. 
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है नचिकेता, हायी-घोडे माग, मरने के वाद क्या होत्रा है-- यह्‌ मत पुछ 





“मत्यं-लोक मे जो भी दलम कामनाए ह्‌ सवको वेखरके माग । 
ये स्त्वा ह" रथो सहित, गाने-बाजे सहित । एेसी स्तिया मनुष्यो 


ये ये कामा इुलंमा मत्यंखोके सर्वान्कामां इछछन्दत प्रार्थयस्व 1 
इमा रामा सरथा सतूर्या न हीदृा लम्भनीया मनुष्ये 1 
माभि्मतत्ताभि परिचारयस्व नचिकेतो मरण मानुप्राक्षी 1\ २५1 
ये-ये--जो-नौ, कामा --करामना्ँ, दुभा -- अप्राप्य , म्यलेके-- 
इन पृथ्वी पर, सर्वान्‌-सारी, कामान्‌-कामनागो को, छन्दत -- स्वेच्छा 
से, वेद्िचिक के, ब्रार्यस्व--र्माग ले, इमा --ये, रामा सुन्दर स्ना, 


कठोपनिषद्‌ (प्रथमा वल्ली) ६२ 
को प्राप्त नही हो सकतीं मे इन्हूं वक्ते दगा । इनके साय सुख भोग, 
परन्तु हे नचिकेता, "मरण' के विषय में प्रन मत कर ॥२५॥ 

नचिकेता का उत्तर--यदही तो वास्तविक समस्या है 
नचिकेता ने उत्तर दिया--“ह अन्तक । ह मृत्यो । ये सुख- 
मोग मनुष्य के लि ¶वोभाव' हे--भाज ह, कल न्ह । ये इन्द्रियो 
केतेजणो क्षीण कर देते हु 1 इन भोगो को भोगने फे ल्यि सारा- 
का-सारा जोवने भौ वहुत-योडा ह । ये हाथो-घोड, यह्‌ नाचना-गाना 
अपने ही पास रख, ये मुक्चे नहीं चाहिये” ।।२६॥ 

“मनुष्य घन से तृप्त नहीं हो सक्ता । अगर हमने तेरा दर्शेन 
कर छलिया, तेरे रहस्य को समक्न लिया, तो धन-धान्य सव प्राप्तो 
जायगा 1 हे मृत्यु, जितना त्र चाहेगा उतना ही तो हम जो सकेगे-- 
ज्यादा तो नहीं । मे तो वही वर मागता हु ” ॥२७॥ 


सरया -->पो (वाहन } के नाय, सतूर्या -माजे-वाजे सहित, न हि--नही, 
ईदृशा --एेनी, दखम्भनीया --प्राप्य , मनुष्यं --मनुप्यो से, आभि --इन, 
इनमे, भत्प्रत्ताभि --मुजने दौ हरे, परिचारयस्व--सेवा करवा, नचिकेत -- 
है नचिकेता, मरणम्‌--मृत्य्‌ को, मृत्यु के विपय म, मा--मत, भनुप्राक्षी -- 
प्रस्त कर ॥ २५॥ 

श्वोभावा मर्त्यस्य यदन्तकंतत्स्वेन्द्िपाणा जरयन्ति तेज । 

पि सेवं जोवितमत्पमेव तवेव वाहास्तव नृत्यगीते ॥ २६॥ 

दरवोभावा --ऋन्टनक टी ग्हुने वान, क्षण-न्यायी, मर्त्यस्य--मरणयर्मा 
मन्‌प्य के, यद्‌--जौ, अन्तक--हे यमराज, मृत्यु, एतद्‌- यह, सर्वेन्वरियाणाम्‌ 
--नव उनच्धियो के, जरयन्ति शीण वर्‌ देते ह, तेज -तेज को, मपि- 
मी, सर्वमू्‌--नाग, जीवित्तम्‌--जीवन, अत्पम्‌-योडा, छोटा, एव--री, 
त्व--मः, एव-टी, बाहा --नवारी के लाथी-घोडे, तव--तेरे, नृत्य- 
मीते--नाचना-गाना 1 २६॥ 

न॒ वित्तेन तर्वणीयौ मनुष्यो लप्स्यामहे वित्तमद्राक्ष्म चेत्त्वा । 

जीविष्यामो यावदीशिष्यसि त्व वरस्तु मे वरणीय सं एव २७॥ 

न- नही, वित्तेन--धन से, त््पणीय --तुप्त किया जा सकता, 
मनुष्य --मनप्य, कप्स्यामहै--प्राप्त कर कगे, वित्तम्‌--धन को, भद्राक्ष्म-- 
देख लिया, चेत्‌--अगर, त्वा-नुञ्ञको, जीविष्याम --जियेगे, यावत्‌-- 
जित्तना, जवतक, ईदिष्यत्ति--प्रभु रहेगा, चादेगा, त्वम्‌-जरु, वर --वर, 


(म 


६४ एकादनोपनिपद्‌-माप्य 


"अगर जीर्णं न होने वाली, अमुत-अवस्या को प्राप्त करकैः 
इससे उल्टी, जीर्णं होने वालो, मरणावस्या को कोई जानचूञ्चकर 
राप्तं करे, तो वहु नीच नही तो व्याह ? इसत विचार का ध्यानं 
करके सौन्द् तया रमण के अमोद-प्रमोद वाले दीर्घ-नीवन में भी 
क्रिसन्त चित्त लग सकता हं ?,।२८॥1 


“दे मृत्यो 1 जिस वात को जानने के क्ति सव लोग जिज्ञासा 
करते हं, जिसके ले महान्‌ 'साम्पराय--परलोक-सावक यम्‌- 
निण्म आदि--किये जाते हे, मृत्यु के वाद उस सत्माका जो ल्प हं, 
यही हमे वताद्ये । मेने जो वर मागा हं, जो हमारी वातचीत से 
अदं ओर अविक गूढ हौ मया ह, नचिकेता तो उसने अतिरिक्त अन्य 
कोद चर नही मागता” ॥२९11 





तु--नो, मे-मेरा, वरणीय --वरण करने योग्य, मागन योग्य, स-व" 
एवदौ (द) ॥ २७॥ 
अनीयताममृतानामुपेत्य जीरयन्मत्यं  क्वय स्व॒ प्रजानन्‌ 
अभिध्यायत्वर्णरतिप्रमोदानतिदीर्घे जीचितते फो रमेत \ २८1 
अजीर्यताम्‌--जीर्णं न दोनेवाते, अमृत्तानाम्‌--अमर व्यक्नियो कौ, 
उपेत्य-- प्राप्त कफे, जीर्यत्‌--श्नीण होनैवाला, मत्यं --मनुष्य, स्वव त्य -- 
पृथ्वी पर्‌ निम्न म्थान पर वंठा दुभा, भ्रजानन्‌-- नानी (हौ कर) , अभिव्यायन्‌ 
--ध्यानपूर्वंक विचार करता हुमा, वर्ण-रति-प्रमोदान्‌--नुन्दर रूप ओर्‌ भोग- 
विदानो का, अति दीर्घे--व्रहूत चम्बे, जीवितै--जीवन मे, क -- कौन, रमेत 
प्रसन्न दोवेगा, सानन्द मनायगा 1 २८ ॥ 
यस्मिन्निद विचिकित्सन्ति मृत्यौ यत्सापराये महति बरूहि नस्तत्‌ 1 
योऽय वरो गूढमनुप्रविष्टो नान्य तस्मान्नचिकेता वृणीते \ २९ ॥1 
यस्मिन्‌--जिममे, इदम्‌--यद्‌, विचिकरित्सन्ति--सणय करते ह, 
जिजात्ता कर्ते ईद, मृत्यो-दै यम, यत्‌--जो, सापराये--परलोक मम्बन्ध, 
महति-- वड, बूहि-कट, उपदेण कर, न --दमे, तद्‌--वहु, य मयम्‌ चर -- 
जो यद्‌ वर, गूढम्‌--रहस्यता को, उनुप्रविष्ट -प्रवेण कर मया है, ४ (गूढम्‌ 
अनुप्रविष्ट -अयिक रहम्यमय हौ गया है), ननदी, भन्यम्‌-दूमरे (वर) 
कोः तस्मात्‌--उमसे, नचिकेता नचिकेता, वृणीते- मागता है, चाहता 
ठ २९1 


कठोपनिपद्‌ (दहितीया वल्की) ६५ 


द्वितीया वल्ली 
# 
यमाचायं का नचिकेता को उत्तर--श्रेय तथा प्रेयमे मेद 
यमाचायं ने कहना श्रुरू किया--श्रेय'-मा्गं अन्य ह्‌, श्रेय-मा्ं 
सन्य हं 1 ये दोनो भिन्न-भिन्न प्रयोजनो से पुरुष को वाधते हे ! इनमें 
सै श््रेय' को ब्रहूण करने वाक्ते का भल होता ह, जो श्रेयः का वरण 
करता हु वहू लक्ष्य से हर जात्ता ह ॥१॥ 

“भ्रेय' तया श्रेयः--ये दोनो भावनाए मनुष्य के सामने आती 
हे । घीर-पुरुप इन दोनो की परीक्षा करता ह्‌, छन-वीन करता ह । 
घीर-पुरुष वह हं जो कोई फाम जल्दी मं नही करता, तत्काल फल 
नहीं देखता 1 वह्‌ श्रेय' की अपेक्षा श्रेयः काही वरण करता ह । 
मन्द-वुद्टि व्यक्ति योगक्षेम" --कुशल-मगल--युल-चन--के ल्ि, 
आराम से जोवन विताने के छ्य श्रेय का वरण करता हं ।॥२॥ 

अन्यच्छं योऽन्यदुतेय प्रेयस्ते उभे नानायं धुख्य सिनीत ! 

तयो श्रेय माददानस्य स्ताधु भवति हौीयतेऽ्याद्य उ प्रेयो वृणीते ॥ १॥ 

उन्यत्‌-दरूमरा, श्रेय -यत्याणकारी, अन्यित्‌--टूसरा, उत्त एव--दी, 
प्रेय --ग्रिय (जच्छ) टगनेवाखा, तै-वे, उभे--दोनो, नाना--मर्ये- 
अनेक प्रयोजनो मे, पुख्यम्‌--जीवान्मा को, सिनौत -- वाधते है, फसाते हे, 
तयो --उन दोनोमेयै, श्रेय कल्याणकारी को, माददानस्य--ग्रहण करने वाले 
का, सघु-- भना, भवति--टोता है, हीयते--वचित हौ जाता दै, रहित हो 
जाना है, अर्यत्‌--(यपने) प्रयोजन ने, ध्येय से, य --जो, उ--निण्चय 
टी, प्रेय प्रिय वस्तु का, चुणीते-वग्ण करता है, ब्रहण करता है।१॥ 

श्रेययच प्रेयक्च मनुप्यमेतस्ती सपरोत्य विविनप्ति धीर. ! 

श्रेयो हि धोरोऽभि प्रेयसो वृणीते प्रेयो मन्दो योग-कषेमाद्‌ वृणीते ॥ २ ॥ 

श्रेय कल्याणकारी, च--ओर, प्रेयः--म्रिय (अच्छा) गने वाला, 
च--रीर, मनुष्यम्‌--मनुप्य को, एत -प्राप्त होते है सामने अति है, 
ती---उन दोनो करो, सपरीत्य--भली प्रकार मन से सोच कर, चिविनपित 
--चिवेक वर्ना है, छन-चीन करता है, धौर --जानी (समस्षदार) पुरुप, 
श्रेय - कल्याणकारी को, हि--दी, धीर --वर्य्राखी दुद्धिमान्‌, प्रेय 
प्रिय वन्तु मे (की यपे्षा}, अभिवृणीते--स्वीकार करता दहै, प्रण करता दै, 
्ेय -- प्रिय गने बाली वस्तु को, मन्द मूर्यं, योग-कषेमात्‌--योग (अग्राप्त 
कौ प्रापि) ओौरक्षेम (प्राप्तकौ रक्षा) के कारण (का विचार कर), वृणीते 
--ग्रटण करता दै।२1 


६६ एकादगो पनिषद्‌ -भाप्य 


हे नचिकेता, तुने ब सोच-विचार करः श्रिय' तथा 'प्रियरूप'-- 
प्मन' तथा इच्छिय' को खीचने वाली--कामनामो कौ त्याग दिया 
ह । सोने की इस सकर में तू नहीं फसा जिसमें बहुत से लोग तो 
जकड़ ही जाते हुं ।३\ 

ये दोनो--अविचा तथा वि्या--एक दूसरे से द्र हं, विपरीत 
ह, उल्टे ह्‌, विल्भण ह 1 हि नचिकेता 1 म यह मान गया कित 
विद्या कौ चाहूना करने वाला है, “श्रेय-मागं' का पथिक हे, तुचे तरह- 
तरह की कामनाए लल्चा नही सकी, तूने श्रेय-मा्ग' पर चलना 
पसन्द नहीं किया 1\८\\ 

ससार के लोग अचिद्या में फसते हए, सासारिक भोगो में पडे 
हुए, अपने को धर आर पडित माने फिरते ह । टेढे रास्तो से इधर- 





स त्व त्रियान्त्रियरूपा.श्च कामानभिच्यायन्नचिकेतोऽत्यस्राक्षी । 
नेता सृडकाः वित्तमयीमवाप्तो यस्या मज्जन्ति वहवो मनुष्या ॥\ ३॥ 

स त्वम्‌--उम (वीर) तूने, प्रियान्‌--पिय, श्रियरूपान्‌--दयने मे 
भी त्रिम-मृन्दर स्प वे, च--यौर, कामानू-कामनामो को, भोगो को, 
मभिष्यायन्‌--चिचार करते हुए, मोच-विचार्‌ कर, नचिकेत --हे नचिकेना, 
जत्पल्लाक्षी -खोड दिया, उनम नही फँंमा, न एताम्‌-- नही इय, सृख्काम्‌-- 
जजीर को, माला को, वित्तमयीम्‌--मुवर्णमयी , अवाप्त --प्राप्त हमा (लिया) , 
यस्याम्‌--जिमे, मज्जन्ति--इव जाते दै, फम जाते ६, वहु --वहृत्त ने, 
मनुष्या --मनुप्य ।। ३॥ 

दूरमेते विपरीते विषूचौ अविद्या या च चिदयेति ज्त्ता1 
चिदयाभीप्सिन नचिकेतस मन्ये न त्वा कामा चह्वोऽच्मेरुपन्त । ४।) 

रमू्‌- दूर, एते--ये दोनो, विपरीते--उल्टौ, एक-दूसरे मे सर्वथा 
भित्र, दिवृचौ--नाना गति बाली, अचिदा--जचिना, प्रेय, या च--यीर जौ, 
विद्या--विद्या, धेय, इति---न नाम ये, ज्नाता--जानी हर्द, प्रमिदधे, विद्याभी- 
प्सिनम्‌--विद्या (शेय) की चाटनेवान्दा, नचिकेततसम्‌-- नचिकेता को, भन्ये 
--ममञ्नता ह, न--नदी, त्वात को, कामा -काम-मोगो ने, बह्व -- 
वहूत ने, अलोच्षन्त--प्न करिया, पय-श्रष्ट किया, यूष करिया ॥ ४॥ 

सचिद्यायामन्तरे वर्तमाना स्वय घीरा पण्डितमन्यमाना । 
बनद्रम्यमाणा परियन्ति मूढा अन्धेनैव नीयमाना ययान्वा ॥ ५॥। 

मवि्ययाम्‌--जविचा मे, प्रेय मे, सन्तरे--वीच मे, वर्तमाना --उप- 

न्वित, पड़े हुए, स्वयम्‌-->पने जाप ही, बीरा - त्ञानी, पण्डितमन्यमानः -- 
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उधर भेटकते हुए ये मढ एसे जा रहे हं जंसे अन्धा अन्धे को रास्ता 
च्लि रहर हे ११५१ 

जो बडा होकर भी बुद्धिकाव्च्याहीहेः घनके मोह से जो 
दूसरी कोई बात सोच ही नही सकत, एसे प्रमादी को 'साम्परा-- 
शौच, सन्तोष, तप, स्वाध्याय, ईङवर-प्रणिवान तथा अहिसा, सत्य, 
अस्तेय, ब्रह्मचयं, अपरिग्रहु--"यम-नियम'--पसन्द नही आते वह्‌ 
यहु मान वा हं कि यही लोक है, परलोक नही है । एसा व्यित 
वार-बार मेरे चगुल मे भा फसता ह, बार-बार मरता ह, वार-वार 
पदा होता हं ॥६।॥ 

वहतो को तो वह सुनने को भी नही भिलता, बहुत-से लोग 
उसे सुनते ह, पर फिर भी कुछ जान नही पाते, उसका कहने वाला 
विरला हु, उसको पाने वाला कोई कुर ही हे, करुशल गु के उपः 
देश्न से कोई विरल ही उसे जान पाता हं ।७॥\ 


प 
अपते आपको पण्डित (चतुर, चान ) समञ्जने वाते, दन्धम्यमाणा --2टे मागे 
पर चरते हुए, परियन्ति--भेटकते है, मूढा --मौहेग्रस्त, मूखं, सन्येन एव-- 
अन्ये से ही, नोयमाना --ते जयि जते हए, यथया अर्धा --जेमे अन्ये । ५॥ 

न सापराय प्रतिभाति वाल प्रमाद्यन्तं वित्तमोहेन सूढम्‌ 1 

ञ्य क्लोको नास्ति पर इति मानी पुन पुनवंशमापद्यते मे 1 ६॥ 

न-- नही, सीपराय --परखोक साधक यम-नियमं आदि, प्रतिभाति-- 
अच्छा लगता है, बालम्‌--बालकवत्‌, अननी को, प्रमाचयन्तम्‌-- प्रमाद क्षरने 
वलि, वित्तमोहेन--घन के मोह (लालसा) मे, मूढम्‌--कत्तव्य-ज्ञान से 
शून्य, अयम्‌--यरह्‌, लोकजीवन (ही है), ननदी, अस्ति--हे, 
पर -टूमसा लोक (जन्म), इति--टेसे, मानौ--मानने वाला, (पर च 
अस्ति इति मानो--परलेक नदी हे एसा मानने वाला--नास्तिक) , प्रन पुन -- 
वार-वार, वद्वाम्‌-वण मे, आपद्यते-- प्राप्त होता है, जा गिरता है, मे- मेरे 
(सृन् मृल्यु के) ॥ ६ 1 

श्रवणायापि बहुभिर्यो न लभ्य शुण्वन्तोऽपि बहवो यन विद्यु 

अवचय वदत दुशसमोऽस्य न्पाऽस्चर्थो ज्ञाता कुश्चलानुदिष्ट 11 ७ 1 

श्रवणाय--सुनने के लिए, अपि--भौ, वहुनि --वहुतो से (को), 

यजो, न-- नदी, छम्य --माप्य है, शुण्वन्त --ुनते हए, अपि--भीः 
बहव --बहूत से, यम्‌-जिसको, ननदी, विचुं --जान सके, आचर्य -- 
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३ 


उसका कितना भौ चिन्तन क्यो न करे, साधारण गुर के उप- 
देश से उसे नही जान सक्ते \ दुसरे कै वतलाएु विना कोई उसके 
ज्ञान में आगे नही बढ सक्ता ! वह अणु-प्रमाण ह सुक्ष्म हं, इस- 
लिये अणीयान्‌" ओर अतक्यं' हे--'इच्िधो से' देखा नही जा 
सक्ता, ओर (तकं से" जाना नही जा सक्ता \\८11 

जौ बुद्धि मेने तसे दौ हं बह तक-वितकं से हटा मत देना ॥ हे 
भिय शिष्य । उस ब्रह्य का ज्ञान तभी होता हं जब कोई अन्य--कोई 
गुरु--उसका उपदेश देता ह--तु धेयं बाला ह, सत्य का खोजने वाम 
द--इसल्मे तुशे वह॒ बुद्धि भि गई ह \ हे नचिकेता । हमारे किए 
तो कोई पूछने वाला हो, जिन्ञासुहो, तो तेरे जैसा हौ ॥\९॥1 








अदभुत (विरम), वक्ता--उपदेष्टा, कुशल --चतुर, अस्य--इसका, 
लब्वा--प्राप्त करने वाला, मश्चयं - विरला, ज्ञाता--जानने वाला, 
कुशल -{- अनुशिष्ट --कुशल (गुर) दारा शिक्षित ।( ७ ॥ 

न नरेणावरेण श्रोक्त एष सुविक्तेयो वहुधा चिन्त्यमान । 

अनन्यप्रोक्ते गतिरत्र नास्त्यणीयान्हयतकर्यमणुप्रमएणात्‌ १\ ८ १1 

न- नदी, नरेण--मनुष्य के द्वारा, अवरेण-तुच्छ, साधारण, 
भोक्त --उपदेश किया हमा, सुविक्नेय --सुगमततया जानने योग्य, बहुषा-- 
वहत प्रकार से, वार-वार, चिन्त्यमान --चिन्तन (विचार) किया हया ( भी), 
अनन्यघ्रोक्ते-दूसरे द्वारा न यत्तायै जाने पर, मति पहुंच, जान, अन्न--दस 
विपय मे, न भस्ति-नही है, अणीयान्‌-अण्‌ से भी वहत सूक्ष्म, हि-ही, 
अतवयेम्‌--कल्पना या तर्क से भी अन्तेय, अणु-प्रमाणत्‌-अणु के परिमा 
से\1६)) 

नेया तकण मतिरापनेया प्रोक्ताज्य्नव सू्ताना प्रेष्ठ 

या त्वमाप सत्यधृतिर्यतासि त्वादुडः नो भूयान्नचिकेत भ्रष्टा 1) ९ १ 

न--नही, एषा--पह्‌, तकेण---तर्कं (उहापोह या कल्पना) से, 
मति वृद्धि, ज्ञान, मापनेया--हटाना, दूर करना, प्रोक्ता--वतारई हुई, 
अन्येन--टसरे (गुर) से, एव--दी, सुज्ञानाय--मली प्रकार जान लेने के 
क्षि, दे प्रष्ठ--ग्रियातिप्रिय नचिकेता, याम्‌--जिस (वृद्धि को), त्वम्‌-- 
चने, माप --पप्त किया दै, सत्ययृति --सन्वे (स्थिर) ध या चारणावती 
बुदि वाला, वत--निप्वय ही, सि--ै, त्वादक्‌-तेरे जसा, न --हमसे 
गूपातर्‌--टोवे, नचिकेत -टे नचिकेता, भ्रष्टा--ूने वाला, जिज्ञासु । ९ ॥ 
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म जानता हु फि यह्‌ घन-सम्पत्ति मनित्य हुं । जो वस्तुएु स्वय 
जश्रुद' ह्‌, अस्थिर ह, उनसे वह्‌ रुव, स्थिर ब्रह्य नहीं प्रप्त हो 
सक्ता । इसौ कारण मने ^नाचिकेत-अग्नि' का चयन किया हू, तीनों 
सन्धियो को पार क्या ह, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्व तया सन्यास- 
आश्रमो मंसे गुजरा हू । इसप्रकार अनित्यद्रव्योसेहीनित्यको 
मनेपाल्ाह्‌। वसेत भनित्यसेनित्यक्तौभ्राप्ति नहीं हौ सकती 
परन्तु अगर (नाचिकेत-अग्निः का चयन कतिया जाय, नचिकेतामं जो 
अग्निजल उठी यो वह्‌ हुम मं भी प्रदीप्त हौ उठे, मौर चारो आश्रमो 
मे से प्रत्येक याश्रम के अनुभव से जो नवीन आत्म-ज्योति मिले उमे 
अपना पथ-प्रद्ञक वनाया जाय, तो अनित्य संसारसेभी नित्यकी 
प्राप्ति हो सन्ततौ ह्‌ ।\१०॥ 

चरने कामनाओं को पुणं कृरने की उमगो को (पुत्रेपणा को ), घनी 
होने के कारण मिलने वाले सम्मान को (वित्तयणा को ), कभी समाप्त 
न होने वाके कम-काड को (लोकंषणा को), निर्मकता कौ सीमा को, 
चारो तरफ मे उच्द-ध्वनि से होने वाले जय-जय नाद को-तव 
तरह की प्रतिष्ठा को, जो ने देखकर, है धौर नचिकेता, घीरता 
के साय छोड दिया ।११॥ 

जानाम्य. शेवधिरित्यनित्य न हयघ्यचं प्राप्यते हि धच तत्‌ । 

ततो मया नचिकेतदिचतोऽग्निरनित्यद्रव्यं प्राप्तवानस्मि नित्यम्‌ । १० ॥ 

लानामि--जनना हं, नहूम्‌--मे, शेवधि -- खजाना, धन-नम्पत्ति, 
इति--यट्‌ वानि, यनित्यम्‌--यनिन्य, अ्यावी, न हि-त्दी, अघ्यूवे-- 
अन्यिर (-ग््यायी वम्नुणो) ने, प्राप्यते- प्राप्त किवा जाना है, हि--निर्चय 
मे, घ्यवम्‌-न्थिर, कूटन्य, तत्‌--वह (गह्य), तत~--उ्न कार्ण से, 
सयान, नचिकेत -टे नचिकंना, चित --चयन की, प्रज्वद्िति कौ, 
लण्ति नाचिकेत यभ्नि, स्वर्ग्यं जानाग्नि, सनित्यं --जनिन्य, द्रव्यं --बन्नुनो 
ने, प्रालपान्‌--पराया है, ताना है, मस्मि, (प्राप्नवान्‌ नस्मि-- जान पावा 
ह्र), न्त्विम्‌-निन्य (ब्रह्म) को 1 १०॥ 

कामस्यास्नि जगत प्रतिष्ठा कनोलनन्त्यमभयतस्य पारम्‌ । 

स्तोभ महदुरुगाय प्रतिष्ठा दुष्ट्वा धृत्या घौरो नचिकेनोऽत्यलालौ ॥ ११॥ 

क्लसस्य--मोग विदान की, बाप्तिमू-घ्राप्ि को पुत्रैषणा कौ) 

जगत --जगत्‌ की (मे टनेवाचो), प्रतिप्ठामू-यग कौ (न्ोकेपणा को), 
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उसके दक्शन कथिनतासेहोतिहं । वहुगृढसेभीगृढहं । वहं 
दुगेम गुफामो मे छिपा वेठा ह 1 वह सवस पुरातन हं ! उसे अध्यात्म- 
योगः से प्राप्त कर सकते ह्‌--अध्यात्म-योग', अर्थात्‌ इन्द्रियो का 
रेसा चलन जिसमे वे विषयो की तरफ जाने के वजाय आत्मा की 
तरफ चक्तं \ उस देवता को जव मनुष्य मन जाता ह, तव धीर हौ 
जाता हे, हषं तया शोक दोनो को छोड देता हे, न्दौ से ऊपर उठ 
जाता हं ।१२॥ 

मेने जो कुछ कहा हे उते श्रवण' करके, सुनने के वाद उसे ग्रहण 
अर्थात्‌ "मनन' करके, ग्रहण करने के वाद उसे वढाकर--उतने तक 
ही सीमित न रहकर उसका "निदिध्यासन" करके, वह॒ अणु--सुक्ष्म 
वरह्म--प्राप्त होता ह, सव धर्मो का भौ वही लक्षय ह । उस्र आनन्द- 





कलो --कमं की, मानन्त्यम्‌--अनन्तता (न अन्त होना) को (वित्तैपणा को) , 
भभयस्य--निर्मीकता के, पारम्‌-सीमा को, पराकाष्ठा को, स्तोमम्‌-- 
स्तुति-परशमा को, महत्‌--वडी, महनीय, उरुगायम्‌--वि्तृत गान (जय-जय 
नाद) को, प्रतिष्ठाम्‌--प्रतिप्ठा को, यश को (या अपनी अभीष्ट स्थिति मोक्ष 
को), दृष्ट्वा--देव कर विचार करर, धृत्यां से, धौर --व्यंशाटी 
नानी (तूने), नचिकेत -दे नचिकेता, अत्यल्नक्षी --(उन तीनो एपणाभो 
को) छोड दिया ॥ ११1 

ते दुर्दशं॑ गूढमनुप्रविष्टं गुहाहित गहरेष्ठ पुराणम्‌ ! 

अन्यात्मयोगाधिगमेन देव॒ मत्वा घोरो हर्पगोकौ जहाति \\ १२१ 

तम्‌--उस, इरद्बाम्‌--करटिनिता ने जानने योग्य, गूढम्‌--चछिपे हए 

(अन्ना), भअनुप्रविष्टम्‌--वियमान , गृहाहिततम्‌--गुफा (वृद्धि) में स्थित, 
गह्वरेष्ठम्‌-गटरी खाई (हत्पदेण) मे विद्यमान, पुराणम्‌--षनातन, यादि- 
न्त से रहित, अध्यात्म-योम-अविगमेन--आत्म-नान की थोर गति ष (यन्त- 
मुख वृत्ति मे), देवम्‌- दिव्य गुणौ से युक्त भगवान्‌ को, मत्वा--जान कर, 
धौर-पीर (वृद्धि वारा) नानी, हेषशोकौ- दपं ओर्‌ णोक (सुख-दु ख, 
रागे) को, जहात्नि--छोड देता है ॥ १२ ॥ 

एतच्छत्वा सपरिगृह्य मत्यं प्रवृ धम्यमणुमेत्तमाप्य | 

स भोदते मोदनीयं, हि खन्ध्वा विवृते. सद्म नचिकेतस मन्ये 11 १३1 

एतत्‌--इस (ज्ञान-चर्चा) को, भरुत्वा--सुन कर, संपरिगृह्य ग्रहण 

क, भी भाति मनन कर, सत्वं -मनुप्य, भरवृह्य--उटाकर, निकार कर 


कठोपनिषद्‌ (द्ितीया व्ली) ७१ 


दायक शर्म" को प्राप्त करके फिर आनन्द-ही-भानन्द भिल्ता हं । हि 

नचिकेता, मे समस्षता ह्‌ कि तेरा दार खुल गया टू--अव तेरे सम्मुख 

कोई रुकावट नही रही ।1९३॥ 

नचिकेता ने कहा--“धमं से, अवरम से, इत से, अछृत सेः भूत 
से. भव्य से--नो सतार कौ प्रत्येक वस्तु से भिन्न ह, जिसे आप देखते 

हं उस्नका आप सुञ्ने उपदेश दीजिये ।\ १८ 

आचाय ने कहा--“जिस पद (प्राप्तव्य, शब्द ) का सव वेदं वार- 
चार वर्णन करते हु, सव तप जिसको पुक्ारते हे, जिसको चाहना मं 
बरह्यच्ं का आचरण करते हे, सक्षेप मे वह्‌ शब्द तसे वतलाता हु-- 

वहु शब्द 'ओरेम्‌'--यह हं" ॥१५॥ 

(मुञ्जवन्‌ अनारमे ने सार तेकर) , धर्म्यम्‌--मं ते युक्त, धमे कै जावार, 
अणुम्‌--सूदमातिमूष्म, एतम्‌--उम (ब्रह्य) को, ञप्य--प्राप्त कर, स-- 
वह्‌ (ज्ञानी), मोदते--आनन्द-कामे करता है, मोदनौयम्‌-आनन्द स्वरूप 
(ब्रह्म) को, हि--दी, चच्घ्वा--प्राप्न कर, चिवृत्मू--खुला, खुले (मोक्ष) 
हार वाचा, सद्म--मोक्ष-याम, नचिकेतसम्‌-- नचिकेता के प्रति, मन्ये--ें 
ममञ्लना हं ।। १२॥ 

अन्यतर धमदिन्यत्राधर्मादन्यास्माक्कृताकृतात्‌ } 
अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च यत्तत्पश्यसि तद्द ॥ १४॥ 

„ अन्यित्र--भिन, धर्मात्‌--धर्म ने, अन्यत्र--मित्न, अधर्मात्‌--अघमं 
ने, अन्यव--भित्त, अस्मात्‌--उन (खोक मे कयि हुए) , इत +-अकृतात्‌-- 
कर्म ओर अकर्म मे, अन्यन--भिन्न, भूतात्‌-भूतकाल मे, च--भीर, 
नव्यात्‌--मचिप्य मे, च--मौर, यत्‌--जौ (दै), तत्‌--उसको, पष्यसि-- 
तू देखना है, जनता है, तत्‌--उमको, वद--कटह्‌, वता, उपदेश कर ॥ १४॥। 

मर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति तपाति सर्वाणि च यद्दन्ति। 
यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्ं चरन्ति तत्त पद. सग्रहेण ब्रवीम्योमिव्येतत्‌ ।। १५॥ 
सर्व-सार, चेदा - येद, यत्‌--जिमकौ, पर्दम्‌--शब्द को, प्रापणीय 

(अभीष्ट ) को, मामनन्ति-वार-वार कते ई, वर्णन करते ह, तपास्ि-तप, 
सर्वाणि--मार, यद्‌--जिमको, वदन्ति--कदहते दै, यद्‌--जिसको, इच्छन्त 
--चाहते हुए, ब्रह्मचर्यम्‌-त्रह्यच्ं त्रत का, चरन्ति-माचरण कते हं, 
तत्‌--उस, ते--तुसे, पदम्‌--णव्द को, मभीप्ट वस्तु को, सग्रहेण--सक्षेप से, 
व्रवोमि--उपदेण करता हूं, बताता हूं, भोम्‌- वह णब्द ओम्‌" है मा वह्‌ प्राप्तव्य 
“योम्‌'-वाच्य ब्रह्म है, इति-एेमा, एतत्‌--यह्‌ ॥ १५1 





प 
न 


७२ एकादगोपनिषद्‌-माष्य 


“यह्‌ "ओम्‌" एक क्षर है, परन्तु यही ब्रह्य हे" यही सबसे परे 
है, इसी अक्षर को जानकर जो कोई कुछ चाहता हं उसे चह्‌ प्राप्त 
हो जाता ह" ॥१६॥ 

“इसी का सवसे भेष्ठ सहारा हं, इसी का सबसे अन्तिम सहारा 
ह ! इसी सहारे को जानकर ब्रह्मलोक में मनुष्य महान्‌ हौ जाता 
ई“ ॥९७॥ 

बरह्म का वर्णन करने फे बाद अव आत्मा का वर्णन करते हए 
यमाचायं कहते हं--““यह्‌ चेतन जीव न उत्पन्न होता हे, न मरता 
हे, न यह किसी कारण से उत्पन्न हृजा हं, न पहले कभी हा था । 
यह्‌ अजन्मा हं, नित्य ह, निरन्तर है, पुरातन है--शरीर के मरने 
पर भी यह नहीं मरता" ।१८।॥ 


एतद्धचेवाक्षर ब्रह्म एतद्धचेवाक्षर परम्‌ । 
एतद्धचेवाक्षर ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत्‌ ।\ १६॥ 
एतद्‌--यह ओम्‌" (पद वाच्य), हि-निष्चयपूर्वक, एव-- दी, 
अक्षरम्‌--अचिनाणी, अच्युत , ब्रह्म--त्रह्म हे, एतद्‌ हि एव--यह (भम्‌) दी, 
मक्षरम्‌--अविनाणी, परम्‌--पर्वश्रेपठ (है), एतत्‌ हि एव-उस ही, 
अस्षरम्‌--जविनाणी भोम्‌' को, ज्ञत्वा--जानकर, थ --जो, यद्‌--जौ कुछ, 
इच्छत्ति-चाहता है, तस्य--उसको, तत्‌--वह (प्राप्त हौ जाता है) ॥ १६॥ 
एतवालम्बन श्रेष्ठमेतवारम्बन परम्‌ 1 
एतदालम्बनं, ज्ञात्वा ्रह्यलोके महीयते ॥। १७ \1 
एतत्‌-यह अविनाशी भोम्‌', आकलम्बनम्‌- सहारा, आश्य, श्रेष्ठम्‌ 
--सर्वोत्तिम, एतद्‌--यद्‌, जाकम्बनम्‌-सहारा, परमू्‌---यर्वो्कष्ट, एतद्‌ 
--उम, मालम्बनम्‌--आश्रय को, ज्नत्वा--जान कर, ब्रह्मलोके--त्रह्मलो्क 
म, महीपते-- महान्‌ वन जाता है ।॥ १७॥ 
न जायते प्रियते वा चिपञिचन्नाय कुतदविचन्न वभूव कदिचत्‌ } 
सजो नित्य शदवतोऽ्य पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे \॥ १८ ॥ 
न- नटी, जायते--उ्त्यत्त होता है, म्वियते--मरता हे, बा--या, 
विपग्रिचत्‌--चेननन्वन्प, मेवावी, न~ नही, अयम्‌--यह्‌, कुतञ्चित्‌-- कदी 
मे, चिसी उपादान कारण से, न-- नही, वभूव---उत्पन्न टमा, कड्चित्‌--कोई, 
अज --अजन्मा, नित्य --नित्य, शादवत्त --टमेणा रहुनेवाखा, अयम्‌--यह , 


पुराण --मनातन, न-- तटी, हन्यते- माना जाता है, हन्यमाने--मारे जाने 
पर, बारीरे--गरररके॥ प८॥ 





कटोपनिपद्‌ (द्वितीया वल्टी) ७३ 


“सगर कोड मारने वाला यह समन्ता ह कि मे मार रहा हू, 
जगर कोई मरनं वाला यह समस्ता ह कि मं मर गया हु--वे दोनो 
नहीं जानते, न यह सारता हं, न मरता हं" ।१९॥ 

ब्रह्म तया आत्मा--त्रह्याड तया पिड--का वर्णन करने के वाद 
इनके आपस के सम्बन्ध के विषय मे आचायं कहते हं--““जीवात्मा 
अणु ह" सूक्ष्म हेः परमात्मा जणुसेभीजणुहु, सुक्ष्मसे भी सुक्ष्म 
हं । सृष्ष्म मं स्यूल नहीं रह सकता, स्यल में सृक्ष्म रह सक्ता हूं 1 
वह्‌ सव जगह हं क्योकि वह॒ अणु से भी मणु, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म हं । 
परन्तु इसका यह मतलब नही कि वह इतना छोटा हं 1 वह्‌ तो महान्‌ 
से भी महान्‌ हं । वह गुफा मं रहता ह, परन्तु पहाड की गुफा मं नही, 
इसी जीव-रूपी जन्तु को हृदय-लूपी गुफा मे छिपा वेढा ह ! उसे कर्मो 
के जाल मं, दुनिया के गोरखवयो मं फसा हुभा व्यक्ति नहीं देख 
सकता, निप्काम-क्मवाला ही उसे देख सक्ता हं, जो वीत-ओोक हौ, 
जिसे क्सि प्रकारकादुखन दहो । परमात्माकौ महिमा को उस 
“धाता सस्ार के धारण करने वाे--के प्रसाद से ही, उस प्रभुकती 
कषा से ही जाना जा सकता ह्‌" ।॥२०॥ 

हन्ता चेन्मन्यते हन्त हतश्चेन्मन्यते हतम्‌ } 
उभीत्तै न विजानतो न्य हन्ति न हन्यते!\ १९॥ 
हन्ता--मारनेवाला, चेत्‌--अगर, मन्यते--नमन्नता टै, हन्तुम्‌-- 
मारने के किए, हृत -- मारा हुञा, चेत्‌--अगर, मन्यते--ममन्नत्रा हे, हतम्‌-- 
(लपने जाप को) मारा हुमा, उभी-गेनो, तौ--वे, न--नटी, विजानीत 
--नानते है, न अयम्‌- नही यह्‌, हन्ति--मारता हे, न--नटी, हन्यते-- 
मासा जाता है) १९॥ 


अणोरणीयान्महतो महीयानात्मास्य जन्तोिहितो गुहायत्‌ । 


तमक्रतुः प्यति वौतशैको घातु प्रत्नादान्महिमानमत्मन ।! २० ॥ 
णो --अणु ने, अणीयान्‌--अति मृक्ष्म, महत --बडे मे, महीयान्‌-- 
वयिक वडा, मात्मा--परमात्मा, मस्य--उन, जन्तो --जन्मधारी जीवात्मा 
के, निहित --रखा हुमा, उपस्थित, विचमान, गृहायाम्‌--हृदय-प्रदेन म, 
तमू्‌---उसको, सक्तु -क्म-जार्‌ मे मुक्त, पदरयति-देवता है, जानता है, 
चीतदेक --शोक रहित, धातु --जगद्‌-वर्ना भगवान्‌ की, प्रसादात्‌-छपा चे, 
सहिमानम्‌- वडप्पन को, महिमा कौ, मात्मन - परमात्मा कौ । २० ॥ 


७४ एकादगोपनिपद्‌-भाप्य 


“वहु एक जगह पर आसीन होता हा, एक जगह पर ठहरा हभ 
भी द्र-से-ुर पहच जाता हं, आसीन हने की वात छोडो, वहु अगर 
सोभी रहा हो, तौ भी सव जगह प्हुचा होता हे, मस्त होति हुए भी 
मन्ती रहित उच देव को मेरे सिवा ओर कौन जान सकता ह ? "11२११ 

“क्रीर-घारियो मे जो विना शरीर के मौजूद ह, अस्थिर पदार्थो 
मजो स्थिर-ल्प से वत्तंमान हे, जो महान्‌ है, विमु ह, आत्मा है-- 
उसे मननपूवंक जानकर धीर-पुरुष सोच-विचार मे पडकर दु ख नह 
मनते” ॥२२।। 

““भात्मा बडे-वड़े भावणो से नहं भिलता, तकं-वितकं सेः नही 
मिलता, बहत-कुढ पठने-सुनने से नही मिलता । निसको यहु वर 
लेता हं वही इसे प्राप्त कर सकता हं, उसके सामने आत्मा अपने 
स्वर्प को खोलकर रख देता है” ।\२३। 








आसीनो दूर प्र॑जति शयानो याति सर्वत" । 
कस्त॒ मदमद देव॒ मदन्यो जात्रुमर्हृति \\ २१ \ 
मसीन -ैटा हमा , दरम्‌- दुर, ब्रनति--जाता है, श्षयान - सोता 
इना, याति-जाता है, स्वेत --मव ओर, क --कौन, तम्‌--उस, 
मदामदम्‌ (मद {-अमदम्‌)--मद से मस्त होति हुए भी मदरहित , देवम्‌-- 
परमात्मा कौ, मदन्य --मु् (ज्ञानी) ने भिन्न (बनानी), ज्नातुम्‌ अर्हति-- 
जान सकता है । २१॥ 
अवारौरं, श्रीरेप्वनवस्येप्ववस्यितम्‌ । 
महान्त विभुमात्मानं मत्वा घौरो न श्रोचति ।\ २२। 
सशरोरम्‌--शरीर-रहित, शरीरेषु--परीरो मे, अनवस्येयु--अस्थिर, 
चच, भवस्यितम्‌--म्थिर, महान्तम्‌--वडे, महिमाणाकी , विभुम्‌--ग्यापक, 
मत्मानम्‌--परमात्मा को, मत्वा-जान कर, धौर --जानी, न-नही, 
योचति--गौक करता ह 1 २२॥ 
नाममात्मा प्रवचनेन कम्यो न मेवयान वहुनए श्रुतेन \ 
यमेवेय वृणुते तेन ऊभ्यस्तस्य॑य सात्मा विवृणुते तनू स्वाम्‌ ॥२३॥ 

न श्रयम्‌- नही यह्‌, मात्मा--परमात्मा, प्रचचनेन--उपदेश मे, 
मापणौ स्ते, छम्य --धाया जा नकत है, न नही, मेवया---वारणावती वुद्धि 
च, ननदी, बहुना--वहुत, शरुतेन--गास्व-चर्वा से, यम्‌ एव एय - जिसको 
दा यह्‌, वृणुते--अयना तेता है, तेन--उसके दारा + कम्य प्राप्य (है) 


। 


कठोपनिषद्‌ (द्वितीया वन्छी) ७ 


“जो व्यक्ति दुराचार ते हटा नही, जो अश्नान्त हु, जो तकं- 
-वितकं मे उकलक्षा हभ ह, जो चंवर-चित्त वाला हं, वह उसे प्राप्त नही 
कर सकता । उसे श्रज्ञान' दादा ही प्राप्त किया जा सकता ह" ॥ २४ 

वहु हं कहा ? इसका उत्तर आचा देते हं--““ससार दो 
जक्तियो का परिणाम हं--विधायक्त' (@05(४०।1४९) तथा "विना- 
शक (०5।1००11५८)--नाने वाली तया तोडने वाली । विधायक- 
लवितिया भौ दो तरह की हं--'आध्यात्मिक' (57111102) तया 
(भौतिकः (रातय)  “आध्यात्मिक-चिधायक-लक्ति' का नाम न्रह्म' 
हं, ^भौतिक-विवायक-शविति' का नाम कषत्र' हे । निस आत्मा के 
सम्मुख वित्व की दोनो प्रकार की विवायक-शक्तिया--श्रह्य' तथा 

क्षत्र--ओदन को तरह ह, भात कौ तरह ह, वह॒ इन दोनो को एक 
ग्रास मे निगल सक्ता हु, उसके विषय मं कौन जान सक्ता हं कि 
वह्‌ कहा हं ? इन दौ विधायक-शदितयौ के अतिरिक्त विद्व मं एकं 
तीसरी विनाडक-शवित भी हं, उसका नास मृत्यु" हं । जसे भात म 
धी सींचा जाता ह, भौर उसे मजे मे चट किया जाता ह इसी तरह 
चट करने वाल मृत्यु को नीजो वड स्वाद से चट कर जता ह 
उसके विषय मे कौन जान सक्ता हं कि वह्‌ कहा हं ?” ।२५॥। 





तस्य--उमके (कलि), एव --यह्‌, मत्मा--परमात्मा, विवृणुते-प्रयट 
करता है, खोक देता है, तनृम्‌-- रीर को (स्वरूप को), स्वाम्‌--अपने ॥२३॥1 
नाविरतो दुक्चरितान्नाशान्तो नासमाहित } 
नादान्तमानसो चापि प्रन्नेनेनमाप्नुयात्‌ ।\२४॥ 

न-- नदी, अविरत -न हदा हआ (फसा दुभा), इर्चरितात्‌--रा- 
चरण (त्याज्य कर्मो) से, न-नही, भश्ञान्त --णन्तिगून्य न~ नही, 
असमादित --चचन (विषयो मे फमे) चित्तवाका, अयनी न~ नरी, 
अद्वान्तमानस--अच्िर मननणक्ति वाला, वा--या, अपि--भी, भ्न्ननेन-- 
हृष्ट चान ये, एुनम्‌--इमको, भप्तुयात्‌--पा सकता है ॥ २४॥ 

यस्य ब्रह्य च क्षत्र चोभे भवत ओदन । 
मल्यर्यस्योपत्ेचन क इत्या वेदं यत्र॒ स ॥र२५॥ 

यस्य--जिमके, ब्रह्म--त्ाह्यण, यआध्यात्मिक-णक्ति से युक्त, च-- 
ओौर, क्षत्रम्‌- क्षत्रिय, मौतिक-णक्ति मे नम्पन्न, च--ौर उभे-दौनो 
भवत --होते दै, ओदन --मात, खाचवस्तु, प्रास, मृत्यु --काटः यत्य 


७६ एकादशोपनिषद्‌-भाप्य 


त्रतीया बल्ली 
यमाचा्यं द्वारा क्मकाड तथा जानकाड मे भेद एव 
नानकाड के स्वरूप का वणेन 


ब्रह्वेत्ता लोग कहते हं कि "पञ्चाग्नि", अर्यात्‌ पाच यन्नो को 
करने वाके कर्मकाण्डियो' तथा 'वत्रि-नाचिकेत', अर्थात्‌ यमाचाय नं 
जिन तीन नाचिकेत-अग्नियो का उपदेश दिया हं उनका सेवन करनं 
वाले श्ञानकाण्डियो' में छाया मौर आतय का-सा अन्तर ह 1 जो 
सिफं बाह्य यन्नो मे लगा रहता हं वह्‌ तो मानो छाया मेँ लगा हुमा 
है, तीन नाचिकेत-अग्नियो का सेवन ही वास्तविक प्रकाश का सेवन 
हं । ये दोनो अपने-अपने दृष्टिकोण से च्छत' (4४5०01९ पणा) का 
पान करते हं 1 जिस तत्त्व को यथाय-ज्ञान समक्न हुए हं उसी मयं 
दोनो लगे रहते हे, दोनो परम-श्ेष्ठ वृद्धिरूपौ गुहा मेँ प्रविष्ट ह, 
परन्तु कर्मकाडो तथा ज्ञानकाडियो मं भेद छाया ओर आतप का-सा 
ह ५९) 

(वैदिक साहित्य मे ऋतः" तथा 'सत्य--ये दो ब्द पाये 
जाते टे । ऋत च सत्यञ्चामीद्धात्तपसोऽध्यजायत--तपोमय 
व्ह्यसे ऋत तथा सत्य प्रकट हुए । चऋत' का अर्थं ह--निरयेन 
सत्य (^४5गण€ प्रणी) तथा सत्य" का जथं ह--सपेभ्न सत्य 
(र्ल8च८ पक )--'सत्य' तो परिस्थिति के अनुसार वदल 
सकता हे, "ऋत" परिस्थिति पर आधित नही 1) 
लिमका, उपत्तेचनम्‌--खा्य को जविक न्वादिप्ट बनानेवाला पदार्थं (दारु आदि 
व्यजन), कं --करौन, इत्या-निण्चित रूपमे, वेद--जानता टे, यत्र-- 
ज, स-वट्‌ (रै) ॥ २५॥ 

चरत पिवन्तौ सुकृतस्य कोके गृहा प्रविष्टौ परमे पराचे 1 
छायातपौ ब्रह्मविदो वदन्ति पञ्चारनयो ये च न्रिणाचिकेता \1९\\ 
ऋतम्‌--मत्य (यथायं जान) कौ, पिवन्तो- प्रीते हुए, भोगत्ते हुए, 
जानते हुए, चुृतस्य--ुण्य कमं के, लोके--लोक मे, (खुङ्ृतस्य लोके-ुण्य 
न्मामे प्राप्त मनुप्व जन्म म), गृहाम्‌- वद्धि म, प्रविष्टौ--रह्ने वाले, परमे-- 
श्रप्ठ, पराव--हुदय-प्रदनम, छाया -{-मातपौ--छाया गौर वूप (के ममान) 
बरधविद -त्रह्मनानौ, वदन्ति-कट्ते ट, पञ्चा्नय --र्पाच (गार्हपत्य 





कठोपनिपद्‌ (तृतीया वल्ली ) ७७ 


जो लोग यज्ञ-याग आदि मे इसक्पिं लगे हृए हं कि भव-सागर 
को तर कर पार जाना चाहते हे, अभय, परन्रह्य को पाना चाहते ह, 
उनके लिये वास्तविक पुरू तो कमक्ताड नही, परन्तु 'नाचिकेत-अग्नि' 
अर्थात्‌ ज्ञानकाड ही हं । उसे हम प्राप्त कर सके ।\२॥1 

आत्मा रथी हं, अर्यात्‌ रथ का मालिक है, शरीर एक रथ ह, 
वुद्धि सारथि ह--साईस हेः मन गाम हं ।॥३॥ 

इन्द्रिय घोडे ह, इन्चरियो के विषय वे मार्गं हं जिन पर इन्द्रिय- 
रूपी घोडे दौड़ते हं । मनीषी जोग कहते हं कि जव आत्मा, इन्द्रियां 
तया मन मिलकर कोई काम करते हं तव मनुष्य "भोक्ता" कहुलाता 
ह (1४1 


ञादि) यग्नियौ का सेवन करने वाले--गृहस्य कममे-काष्डी, ये च-ओौर जौ, 
चिणाचिकेता --तीन (स्वग्यं) जानाग्नियो का सेवन करने वाले--त्ञान-काण्डी 
॥ १॥ 
यः सेतुरीजानानामक्षर ब्रह्म यत्परम्‌ । 
अभय तितीषतां पार नाचिकेत. हकेमहि 11२11 
य --जो, स्ेतु--भुल (पार जाने मेँ साधन), ईजानानाम्‌-यन करने 
वालो का, अक्षरम्‌--अविनाशी, त्रह्म--त्रह्म, यत्‌--जो, परम्‌-सर्वश्रेष्ठ, 
अमयम्‌-- निर्भय करते वाटा, तितीषताम्‌--तेर कर पार जाने की कामना 
वाले, पारम्‌--पार, नाचिकेतम्‌-नानाग्नि को, शकेमर्हि--समय होवे ॥२॥ 
आत्मान रयिन विद्धि शरीरं रथमेव तु) 
बुद्धिं तु सारय विद्धि भन प्रग्रहमेव च।३॥ 
आत्मानम्‌--अआत्मा को, रथिनम्‌--रथ का अधिपति (सवार), 
विद्धि-जान, शरीरम्‌--णरीर को, रयम्‌--रय, एव-दी, तु-तो, 
वुद्धिमू-द्वि को, तु--तो, गौर, सारथिम्‌--सारयि, साईस, विद्धि-जान, 
मन --मन को, प्रग्रहुम्‌--रास, रस्नी, एव--दी, च-ओौर 11 3 1 
इन्द्रियाणि हयानाहुविषयास्तेषु गोचरान्‌ 1 
अतत्मेन्धियमनोयुक्त भोव्तेत्याहुमंनीषिण ॥१४। 
इन्दरियाणि--इन्ियो को, हयान्‌--घोडे, आहु --कहते है, विषयान्‌-- 
विषयो को, तेषु--उनमे, गोचरान्‌--गोचर भूमि (क्षेत) या मार्ग, अत्मा 
इन्दरिय-मनोयुक्तम्‌--आत्मा, इन्द्रिय भौर मन मिले हृए या इच्छरिय ओर मन से 
समन्वित आत्मा, भोक्ता--भोग करने वाका, इति-एेसे, माहु --कहते हे, 
सनीपिण --मननसील ज्ञानी ॥ ४॥ 
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जो विन्ञान-रहित हे, उसका मन सदा आत्मा सै अयुक्त रहेगा । 
उसकी इन्द्रिया भी वश्च में नही रहती, जसे दृष्ट धघोड सारयिं के 
यश मे नहीं रहते 11५11 

जो विज्ञान बाला हं, जिसका मन आत्मा से जुडा रहता ह, 
उसकी इन्द्रिया वश्च में रहती हं, जसे अच्छे घोड़े सारथि के वेदाम 
रहते हं ॥1६॥ 

जो विज्ञान-रहित हे, जिस्तका मन आत्मा से युक्त नही, जो 
सदा अपवित्र विचारो को ही सोचता हं, वहु उस उच्च-पद को, 
जिसमे आत्मा माक्िक वन कर रय को चलाय, नहीं प्राप्त कर 
सकता । घोड़े ही उसके रथ के मालिक चन जाते हं ओर उसे ससार 
मे भटकाते फिरते ह, वह जन्म-मरण के चक्कर मं उल फिरता 
हं ।1७11 








यस्त्वविज्नानवान्भवत्ययुगतेन मनसा सदा\ 
तस्येच्धियाण्यवक्यानि दुष्टाङ्वा इव सारथे १५) 

य --नो, बु-तो, अविन्नञानवान्‌--विज्ञान मे णृन्य, भवत्ति-दोता 
दै, बयुक्तेन--निग्रह्‌ (रोक) न माननेवाते, स्वच्छन्द, मनसा--मन से, सदा-- 
हमेणा, तस्य--उसकी, इन्दरियाणि--इन्द्र्या, अवल्यानि--वशण मे न अने 
वाली, वेकावू दृष्ट अश्वा -वुरे चोडे, इव--तरह्‌, स्षारथे - नास 
के॥५॥ 

यस्तु चिक्लानवान्भवति युक्तेन मनसा सदा 1 
तस्येन्द्रियाणि वद्यानि सदश्वा इव सारथे ॥ दहा! 

य सु--जो तो, विन्नानवान्‌--विरेप ज्ञानी, भवति--दौता है, युक्तेन-- 
निगृहीत, मनतसा--मन ने, सदा--हमेशा, तस्य--उसकी, इद्ियाणि-- 
इन्दर्या , वश्यानि--ण (काचू} मे रहने वारी (होती है), सद्वा --अच्छे 
घोडे, इव--तरह, सारथे --माई के 1 ६ ॥ 

यस्त्वविन्नानवान्भवत्यमनस्क सदाऽशुचि } 

न स तत्पदमाप्नोति सं सार चाधिगच्छति 11७\1 

तु--नो तो, मविन्नानवान्‌--अनानी, वेसम्, भवत्ति-होता है, 
मनस्क --मन (मनन-शक्ति) ने शून्य, सदा-हमेणा, अशुचि --अपचित्र, 
शरीर-मन-नुद्धि को शुद्ध न रखने वाला, न-- नही, स -- वह्‌ अन्नानी, तत्‌-- 
उम, पदम्‌--्राप्य ख्य (अभीष्ट) ब्रह्य कौ, स्थान को, मजिरु को, स्ने 
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~ 


भ्न 
(~ 





आत्मा रथो है, इन्द्रिया घोडे है, विषय मां है 


जो विज्ञान वाला हँ, जिसका आत्मा मन के साथ नही परन्तु 
मन आत्मा के साथ लगा हँ, जतो पवित्र विचारो को सोचता ह, वह उस 
उच्च-पद को प्राप्त कर छता हं जिससे फिर उत्पन्न नही होता \८।। 
ग्राप्त करता है, ससारम्‌--ससार को, जन्म-मरण (आवागमन) को 
द--ओौर, अधिगच्छति- प्राप्त करता है।)७॥ 
यस्तु विज्ञानवान्भवति समनस्क' सदा श्युचिः। 
स॒तु तत्पदमाप्नोति यस्माद्‌ भूयो न जायते \\८11 
थ तु-जो तो, विज्ञानवान्‌ भवति--ज्ञानी (सम्लदार) हौता हे, 
समनस्क --मनन शक्ति से सम्पन्न, सदा शुचि --सदैव शुद्ध मन-वचन-करम 





८० एकादगोपनिपद्‌-माष्य 


जिसका "चिन्वानः सारथि द--कोचवरन हं, जो मनरूपौ लगप्म्‌ 
को अपने हाय मं रखता ह्‌, वह इस सक्तार-र्पौी मागका पारपा ठेता 
हे, वह्‌ विष्णु के परम पद को, परम धाम को प्राप्त कर ठेताहु, वह्‌ 
परमास्मा तक्त पहुच जाता हं ॥९\ 
अन्तर्जगत्‌, अर्थात्‌ ¶पड' मं इन्द्रियो कौ अवेक्षा उनके विषय-- 
ङ्प, रस, गन्य, स्पर्श, शन्द--दरर हं । इन्द्रिया दीखती ह्‌" यं दीखते 
नहीं, इन्द्रिया स्थूल है, ये सूक्ष्म ह्‌ 1 विषयो कौ अवेक्षा मन परे हं 
सन की अपेक्षा वुद्धि परे हं \ मन का काम सकत्प-विकटप' करना हः 
वुद्धि का काम “निक्चयः करना हे । वुद्धि कौ अपेक्षा मात्मा महान्‌ परे 
हे, गत्यन्त दूर ह ॥\१०\ 
वाह्य-जगत्‌, अर्थात्‌ श्रह्माड' के रो रूप ह--एक दृश्य, जो दौख 
रहा हं, इसे “व्यवत' कहते हे महत्‌” कहते हं विति" कहते ह्‌, _ 
वाला, स तु-वह्‌ तो, तत्‌ पदम्‌--उस रक्ष्य को, मप्नोति-पा तेता है, 
यस्मात्‌--जिम पद (रक्ष्य) से, भूय---फिर, न--नदी, जायते-पदा होता 
ईै--आचागमन मे पडता है 1 ८॥ 
विज्ञानसारयि्यस्तु मन प्रग्रहुवान्नर । 
सोऽध्वन पारमाप्नोति तद्विष्णो परम पदम्‌ ।९॥ 
विज्नान-सारयि -वुद्धिरूपी सारयिवाला, य तु-जौतो (दै), मन- 
परग्रह्वन्‌--मन स्सी स॒ (क्गाम) हाय मे पकडे हुए, नर --मनुष्य, स -- 
वह्‌, अध्वन --मागं के (मोकष-मागं के), पारम्‌--पार, माप्नोति--पहच 
जाता है, तद्‌--वह ही, विष्णो --सवेव्यापक भगवान्‌ का, परमम्‌- र्ठ, 
पदम्‌--स्यान (वाम) है॥ ९॥ 
इन्द्रियेस्य परा द्र्य अर्थेभ्यश्च पर मन । 
मनसस्तु परा वुद्धिर्वु्ेरात्मा महान्पर \१०॥ 
इन्दियेभ्य -इन्दियो से, परा- परे, दूर, श्रेष्ट, सूर्म, हिः 
अर्या --विपय, म्भ्य --चिपयो से, च--ओर, परम्‌--परे, सूक्ष्म, मन -- 
मन, मनस --मन (सकट्प्-विकल्पात्मक) मे, तु--ततौ, परा-परेष्ठ, वुद्धि, 
निर्णायिका वृद्धि, बुधे द्धि मे, मात्मा-सतत गति (क्रियाशील) , महान्‌-- 
महत्‌ नामी (प्रकृतिका प्रथम विकार) तत्व, पर --प्रे, शरेष्ठ (है) ॥१०॥ 
महत परमव्यवततमव्यवतात्पुर्य पर । 
पुरुषान्न पर [किचित्सा काष्ठा सा परा गति \११। 
महत महत्‌ (कं प्रति) से, परप्‌--रूधम, अव्यन्तम्‌--कारण 


कटार्पानिपद्‌ (तुतीया वत्टी) ३. 


रा अद्‌ष्य, जो दृश्य से पहले था, जिस्म सत्व-रज-तम साम्यावस्या 
म य, इसे अव्यक्त' कहते हृ" श्रकृति' कटते ह । वाह्य-नगत्‌ फे "महत्‌", 
यर्थात्‌ “्ववत' (चिति) को अपेक्षा अव्यदत' (प्रति) परे ह्‌, 
ओर 'भव्थक्त' को यपेक्षा "स्प --परमात्मा--भीर भी परे हं । 
पुरपमे परे कुर नहीं ह्--वह हृद हे जाने कौ वहं अन्तिम सीमा 
ह्‌ (देनो गीता ३-४८६--"उद्ियाणि पराण्याहुरिन्रियेम्य पर 
नन । मनसस्तु परा ब्रद्धिर्यो वद्र परनन्तुय ॥) 1१९! 
परमात्मा इन सच भूतो म--अन्तजगत्‌ तथा वाह्-नगत्‌ मं-- 
चपा हमा प्रकट नदह होता । सूक्ष्मया लोग "जग्र-वुद्धि' से--आने- 
साग चलने वाली मदम वृद्धि से--उसका दज्ञन करते ह्‌ ॥९२॥ 
(यमाचा्यं न नचिकेता को वतलाया पि पिडमे टउद्दियो 
की डोर पठ कर आगे-लाने चट--अग्र-वृद्धि'मे कामके, भौर 
रात म" प्रकरति के पच मदामूना फी र पकउ कर्‌ आने-भागे 
चर--अग्र-वुद्धि ने कामने।जो उस प्रकार चलेगा उने उन्दरियो 
फ़ पीडे दिषा हुजा (जान्मा आर प्रकृति के पौषे छिपा हृजा 
"परमात्मा" नजर आ जायगा । जीवन की याता जिनमे आत्मा 
न्यीहु, छरीर र्यं, शीर उन्दिय घोडे, पिठमे आत्मा तक गीर 
दरत्माठ मे परमात्मा लक पहुचनेकेल््यिरे । हमन्ोगतो अभी 
खाना ङे मार्यं पर दही नही चे । पढम हम जमी उच्दरियो में 
नटे हण हे--जात्मा तकर कव पहु चगे, ब्रह्माठ मे पच महाभूतो 
मे अटकेहुष्‌ ह्‌, उस जीवन-यात्रामे परमात्मा तक कव पहुचेगे ? ) 


ल्पम्‌ प्रति, सव्यक्तात्‌-पनारण -गनरण प्रफनि मे पुर -पररमात्मा, पर -- 
प, पुरपान्‌-परमात्या ने, न- नही, परम्‌-गुषम, जगे, परे, किचित्‌-- 
कभी, स्ा- ली, फष्य--मीमा, हद, सा--वह ही, परा--अन्तिम, 
गति --पटच, र्य (६) ॥ ११॥ 
एष सवेष भूतेषु गृढोत्मा न प्रफादते। 
श्यते स्यश्रचया बुद्धया सुक््मया सुष्मदिभि ।१२॥ 
एष --यद परमात्मा, सर्वेषु-नव, भूतेषु--जर पच-भूत मौर चेतन 
प्राणाग्यि मे, गृढोत्मा--च्ि हृष्‌ स्वल्प वाखा, न-नही, प्रकाडते-- 
प्रगट टो च्छ है, दुदयते--देया जाना है, जाना जा सक्ता है, वु--तो, अग्रचया 
नीत, अगमि-नागे वटने वाली, वुद्धया--द्धिमे, सुक्मया-सूकष्म, सुस्म- 
दिनि ~रम दृष्टि (विकार) वातत मनीपिया केद्वारा ॥ १२॥ 


॥ 24 ५ 





८२ एकादजौपनिपद्‌-भाष्य 


ज्ञानी व्यवित को चाहिये कि बाणी आदि इन्द्रिय तथा मन को 
एकाग्र करे, ओर इम्ह '्ानात्मा' के साय जोड दे, तानात्मा को 
"सहान्‌-अत्मा' के साय जोड दे, महानात्मा को शान्तात्मा के साध 
जोड दे । (न्ञानात्मा-'महानात्मा~शान्तत्मा' का क्या अय हना ? 
सत्तार मे श्लानः भी ह, 'अन्ञान' भौ हं । इन्द्रिया तथा मन (ज्ञानः 
के साय भी जड सकते हे, अज्ञान" के साथ भो । भन्ञान' के साथ 
जुडना अविद्या' की तरफ जाना, श्रय' कौ तरफ जाना हं न्नान' 
के साय जुडना "वि्ा' कौ तरफ जाना, यः को तरफ जाना हं । 
मनुष्य उच्चति के मागं पर तभी चलने लगता है जव श्लान' के साय 
सपने आत्मा का सम्बन्ध जोऽता हे, 'अन्ञान' के साय नही 1 इती 
का अर्यं श्ञानारमा' ॐ साथ जुडना ह । आत्मा के साय श्ञान' का 
सम्बन्ध हभ, तो बह "महान्‌" होने लगता हे, महान्‌ होने पर हौ 
आत्मा में शान्ति" आती हू--इ सलिये श्ञानात्मा, महानात्मा! तथा 
“शन्तात्मा'--आत्मा के विकास के ये तीन कम ह्‌ \\१३! 


उठो, जागो, जिन शान्तात्मा महात्माभो को परमात्मा का बर- 
दान मिल चुका ह उनकी शरण में पहुचो, मौर उनसे ब्रह्म-विद्या 
का वोध प्राप्त करो । यहु मागं तेज किये हए छर कौ धार के समान 
लाघना कठिन ह । कवि लोग कहते हं कि वह मागं दुगेम हं । १४! 





यच्छेद्वाङ्मनसी प्रान्नस्तद्यच्छेज्ज्ञान = आत्मनि । 
ज्ञानमात्मनि महति नियच्छेत्तयच्छेच्छान्त भात्मनि 11१३ 
यच्छेत्‌- मोरे, ल्य करदे, चाक्‌--वाणी को, मनसि-मनमे, प्रान्त -- 
्क्रप्ट ज्ञानी पुरप, तद्‌--उम (मन) को, यच्छेत्‌--लगवे, ज्ञाने--न्ानमय, 
माल्मनि-जान्मा मे, ज्ानम्‌- जानं को, आतत्मनि--आत्मा मे, महति- 
महान्‌, निमच्छेत्‌-नियमित करे, तद्‌--उस (महान्‌ आत्मा) को, यच्छेत्‌-- 
जोड, श्न्ते--णान्ति (आनन्द) के भण्डार, आत्मनि--परमात्मा मे 1 १३ ॥! 
उत्तिष्ठत जाग्रत मप्राप्य वरान्निवोधत । 
क्षुरस्य धारा निरिताः दुरत्ययः दुर्गे पथस्तत्कवयो वदन्ति ॥\ १४! 
उत्तिष्ठम--उठो, तत्पर होभो, जाग्रत-- जागो, चेत्न होजो, प्राप्य-- 
प्राप्त कर, वरान्‌- रेष्ठ जनानौ पुर्पौ को, निवोघत--भटी प्रकार (भगवान्‌ 
ब्रह्य को) जानो, क्षुरस्य--दुरे की, धारा--वार, अग्रभाग, नििता- तेज, 


कठोपनिपद्‌ (तृतीया वल्खी) ८३ 


वहा शब्दं नरह, स्पडो नही, रूप नही, रस नहीं, गन्ध नहीं 
उत्पत्ति-विनाश्च नहीं ! वह्‌ नित्य हं, अनादि हं, अनन्त हँ, महान्‌ हे, 
सबसे परे हं, ध्रव हु--निल्चल ह, एक-रस हु । मनुष्य जव उसे 
निर्चित ल्पमंजानलेताहं तव मृत्यु के मुख से छट जाता 
हं ॥१५॥। 

यहु नचिकेता-सम्बन्वी सनातन उपाख्यान हं । मृत्यु ने इसे 
कटाह । इसे जो मेधावी कहता हं ओर सुनता हं वह्‌ ब्रह्म-लोक में 
महिमा को प्राप्त करता हं ।\९६॥ 

ब्रह्म-त्तानियो कौ सभाम जो इस परम-गृह्य कथानकं को 
एकाग्र-चित्त होकर, स्वय उनको समभा मं जाकर, या उन्हं श्रद्धा 





इुरत्यया--कचिनता से कधी जा सकती दै, दुरगम्‌-कठिनाई से जाने योग्य, 
पय --मागं का, मार्गं को, तत्‌--उसको, कवय --नानी लोग, बदन्ति- 
कहते ठं ॥ १४॥ 
जशब्देमस्पदमरूपमव्यय तयाऽरस नित्यमगन्धवच्च यत्‌ । 
अनाद्यनन्त महत पर ध्यव निचाय्य तन्मृत्युमुखत्परमुच्यते \\१५। 

अशव्दम्‌--जव्द गुण से रहित, अस्पर्ञम्‌- जपं ने रहित, अर्पम्‌-- 
रूप-गून्य, भव्ययम्‌--जविनाशी, जविकारी, तया--ओौर, मरसम्‌--रस 
(स्वाद) गुण तते टीन, नित्यम्‌--द्मेणा रहने वान्ा, भगन्धवत्‌--गन्ध गुण 
ने रहित, च-आर, यत्‌-जो (त्र्य) › अनादि--अनादि, अनन्तम्‌--अनन्त, 
सहत - कायं प्रकृति ये, परम्‌-आगे, सूक्ष्म, घ्य्‌ बम्‌--स्थिर, कूटस्य, 
निचाय्य--जान कर, तत्‌--उस (ब्रह्य) को, मृत्युमुखात्‌- मृत्यु (जन्म-मरण) 
के मुख से, प्रमुच्यते--दूट जाता ह \। १५॥ 

नाचिकेतमुपाख्यान मृत्युप्रोक्तं सनातनम्‌ । 
उवत्वा श्रुत्वा च मेघावी ब्रह्मलोके महीयते । १६1 

नाचिकेतम्‌-7चिकरेता स्तम्बन्वी, उपाख्यानम्‌-- कया कौ, वर्णन को, 
सूतयुमोक्तम्‌--मृत्यु के दारा कटे हुए, सनातनम्‌--हमेरा रहनेवाले, उव्त्वा-- 
कह कर, सूना कर, श्रुत्वा-युन कर, च--ओौर, मेधावी--नानी , ब्रह्मलोके 
--्रह्मलोक मे, ज्ञानियो मे, महौयते-- महिमा को पाता हे ॥१६॥ 

य॒ इम परम नुह श्रावयेद्‌ ब्रह्यससदि । 

प्रयत श्राद्धकाे वा तदानन्त्याय कल्पते तदानन्त्याय कपत इति ।\१७॥ 

य --जो, इमम्‌--इय (कथानक) को, परममू्‌--अत्यविक, गुह्धम्‌-- 
रहस्यपुर्ण, गुप्त, श्नाव्येत्‌--गूनावे, ब्रह्-ससदि-- नानी बद्धो की सभा मे, 


८ एकादगोपनिपद्‌-भाप्य 


पर्थक अपने यह निमन्तित करके सुनाता ह, उसे अनन्त फल प्राप्त 
होता हं, अनस्त फल प्राप्त होता ह्‌ ।१७।। 


चतुर्था व्ली 
्नतर्मुख होति ही ब्रह्म के दजन होते है--“एतत्‌ वे तत्‌'-- 
"यह्‌ वह्‌ रहा'--एेसा भासने लगता है 

स्वयम्‌, अर्थात्‌ परमात्मा ने इन्द्रियो को बाहर की तरफ जानं 
वाला बनाया हँ, इसीलिये मनुष्य वाहर की तरफ टेखता ह, अन्दर-- 
आत्मा--की तरफ नहीं । अमृत को चाहने वाला कोई धीर पुरुप ही 
होता है जो विषयो से आघ मूदचलताहं ओर मुड कर आत्मा को 
देखता हं 1\१॥ 


भोले छोग वाहर फटी हई कामनाभो के पीछे दौडते ह, वे आग- 
मने जाती हं, हाथ नहौ जाती, ये पीे-पौछे भागते हु, पकड़ नही 
पाते } कामनाओकोतो ये क्या पाते, मृत्यु काजाल चारो तरफ 


प्रयत --सयमी, श्राद्धकाले-श्रद्धापूर्वेक किये कार्यं के अवसर पर, वा--या, 
तदा-तव, आानन्त्याय--अनन्त पद या फट की प्राप्ति मे, कल्पते--समर्थं होता 
६, तदा भानन्त्याय कल्पते--तेव अनन्त पद या अनन्त फल पाता है ॥ १७॥ 
पराल्वि खानि व्यतृणत्स्वपभूस्तस्मात्पराडः पदयति नान्तरात्मन्‌ 1 
फविचिद्धौर ्र्यगात्मानमंक्षदावृत्तचक्षुरमृतत्वमिच्छन्‌ 1 १॥ 
पराल्चि-हिरमुय, वाह्य जगत्‌ को देखने वाटी, खानि--उद्ियो को, 
व्यतृणत्‌-काटा, वनाया, स्वयभू -परमात्मा ने, त्स्मात्‌--उस कारणं 
मे, पराद-हिर्जगत्‌ को, बाहर्‌ कौ मोर, पदयति--जञान प्राप्त करता है, 
न--नही, मन्तरात्मन्‌-अन्दर की गोर नात्मा मे, फदििचत्‌-- कोई, धीर - 
र्यं सम्पते जानी, प्रत्यग्‌--अन्दर कौ भोर, यात्मानम्‌--आत्मा कौ, एे्षत्‌ 
-देखता अवृत्तचभु --चस्तु मादि इन्द्रिय को वाह्य विपयो से छौटाने 
वाला--रोकने वाटा, भमृतत्वम्‌--अमरता-- मोक्ष को, इच्छन्‌-- चाहता 
हमा । १॥ 
पराच कामाननुयन्ति वालास्ते मृत्योर्यन्ति विततस्य पारम्‌ 
अय धौरा अमृतत्व बिदित्वा धावमध्‌ वेष्विह॒ न प्रार्थयन्ते 11२1 
पराच -याद्र कौ गोर विचमान, कामान्‌--कामनाओ--विपय-भौगो 
के, अनुयन्ति-भीे-पीरे चरते ई, वात्मा -यालक-सदृश यन्ञानी, तै-तै 
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सेला पड़ा हे, उसी मेँ जा उलक्ते है । धीर लोग अमृतत्व फो जानकर 
अध्रुवो म, अर्थात्‌ अस्थिर वस्तुओ मे, ध्रुव की, अर्थात्‌ स्थिर की 
याचना नही करते ।२\ # 

रूप, रस, गन्ध, शब्द, स्पदे, मैथुन--इनकी स्वतन्त्र कोई सत्ता 
नष्टौ हं । वह जो इन सबको चला रहा हे, अगर इनमें से अपना हाथ 
सीचके, तो इनका तो नान सी नहीं हो सक्ता । उसी के कारण 
इनका ज्ञान होता ह । वह॒ न रहे, तो क्या कुछ भी वच रहता ह ? 
अस्ल में वही "वास्तविक'-सत्ता (17107816 7०711) ह 11३1 

सोने के वाद जव भनुष्य जागता हँ, तो कंसे समन्नता है किमे 
वही हृ, जो सोया था ? जागने कै वाद जव वह्‌ सोने गता है, तो 
केसे सम्षता हं कि मं सोकर उठने पर वही-का-वही रहुगा ? इन 
दोनो ओर-छोर को जसे मनुष्य देख केता हं, इसी से, आत्मा की 
महानता को, विभुताकोपाचेताहं। जो धीर आत्मा कौ महानता 
को जान जता हं बह जोक मे नहीं पडता क्योकि क्षुद्रता ही दुख 
का, शोक का कारण ह, महानता मं दुख नही, शोक नही ।\४\। 





मृत्यो -मृत्यु के, यन्ति--प्राप्त होते दै, विततस्य--सर्वत्र फंली, विस्तृत , 
पाडामू्‌-चम्वन को, गय--किन्तु, धौरा -घौर ज्ञानी, अमृतत्वम्‌--अमर- 
पद कै स्वरूप को, विदित्वा-जानकर, घ्‌ वम्‌--स्थायी, कूटस्थ, अध्य्‌ वेषु-- 
अस्थिर भोगो पर, इह--इस ससार मे, न-- नही , भ्रार्ययन्ते--याचना करते 
हि, कामना करते ह ॥ २॥ 
येन रुपं रस गन्ध शब्दान्स्पर्शा श्च मयुनमन्‌ । 
एतेनैव विजानाति किमत्र परिशिष्यते, एतद तत्‌ \\३\। 
येन--जिमके हारा, रूपम्‌--र्प को, रसम्‌--रस (स्वाद) को, 
गन्वम्‌--सूगन्ध-दर्गन्य को, शब्दान्‌-शव्दो को, च--गौर, मेयुनान्‌-रति- 
जन्य सुखो को, एतेन--इससे, एव--ही, विजानात्ति- जानता टे, किम्‌-- 
क्या (कु भी नही), अत्र-यर्हा, परिशिष्यते--एेप रटता है, वचत्ता हे, 
एतद्‌- यह प्रेरक ही, वै--निए्चय से, तत्‌--वहु (ब्रह्म ही हे) ॥ ३ ॥ 
स्वप्नान्त जागरितन्त चोभौ येनानुपश्यति! 
महान्त ॒विभूमात्मान मत्वा चौरो न द्ोचति \\४॥ 
स्वप्नान्तम्‌- स्वप्न के अन्त (मौर-छोर, रदस्य) को, जागरितान्तम्‌-- 
जाग्रद्‌-अवस्था के जन्त को, च-जौर, उभौ--दौनौ कौ, यैन-- जिससे, 
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यह्‌ जीवात्मा मधु को चखने वाला हं । यह मिठास की तरफ 
जाता हं \ विषयो की मिञास्न के पीर कटुता छिपी हू, ब्रह्म की मिठास 
उत्तरोत्तर मीठी होती जाती हं ! जीवात्मा के इसं स्वभावकोजो 
निकट से जान जाता हं" वहु अपने भूत ओौर भविष्यत्‌ का स्वामी हौ 
जाता हु, ओर फिर उसे अत्म-ग्लानि नही होती 1 अस्ल मं यया्थे- 
सत्ता इन्द्रियो को नही, आस्माकी ह १५५ 

मात्मा का वर्णन करने के अनन्तर परमात्मा का वर्णन करते 
हे--ससार की रचना (तप से हुईं । चत च सत्य चाभीद्धात्तप- 
सोऽव्यजायत'--'ऋत' (^05०प।८ 1४} तथा “सत्य (1२612॥1४८ 
12५} भी पहुले-पहल "तथ" से ही हुए ! जव भी कोई कायं करना 
होता है, तव (तप' कौ मआवर्यकता होती हं 1 विना (तप' के-यू 
ही, आसानी से-करुछ नहं हेता । क्रिया का उग्र-्प हु (तप' हं । 
सृष्टि कौ जव रचना हई, तव एक क्रिया ही तो हई । जैसा हमने 
मभी कहा, तीद्-क्रिपा का नाम ही तप" है, अत तय, सुष्टि की 
रचना मं ससे प्रथम था, परन्तु वहं ब्रह्म तो तप' से भौ पुवं था । 
क्योकि उसो ने तो सृष्टि स्वना कौ "क्रिया" की, अर्थात्‌ तप, किया ! 
अनुपश्यत्ति-- जानता है, महान्तम्‌--वडे, विभुम्‌- व्यापक , अत्मानम्‌-- 
परमात्मा को, मत्वा--समन्न कर, जान कर, धीर -धीर चाची, न--नही, 
शोचति--गोक करता दै, दु खौ होता है 1 ४॥ 

य॒ इम मच्वदं वेद आत्मान जीवमन्तिकात्‌! 
ईशान भूतभव्यस्य न ततो विलुगुप्सते, एतद तत्‌ \\५\ 

य --जो, इमम्‌--उम, मच्वदम्‌ (मवु--अदम्‌)- मीठे को खाने वाले, 
भानन्द कौ भोगने वलि को, वेद--जानता दै, ात्मानम्‌ जीवम्‌--जीव आत्मा 
को, मन्तिकात्‌--पाम से, भली प्रकार, ईशानम्‌ प्रभू, समर्थ, स्वामी को, भूत- 
भव्यस्य-भूत गौर मविप्यत्‌ कै, न~ नही, तत उसके वाद, विज॒गुप्सते 
सनि को बन्‌भव करता है, एतद्‌ वै तत्‌-निश्वय मे यह्‌ मव वह ब्रह्म ही है 
| 8।। 

य॒ पूवं तपसो जातमदून्य पूर्वमजायत 
गुहा रविर्य तिष्ठन्त यो भूतेभि्यश्यत, एतद्र त्‌ ।\६॥ 

य--ज।, पूवम्‌-पहले, तपत -नप (तीव्र क्रिया) से, जातम्‌-- 
उत्व हना" अदृन्य --जलो मे, पूर्वमू्‌-पहने, अजायत उत्पन्न हसा, 
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"तप" के बाद जब "ऋत" (495०1०८८ 1+--निरयेक्न नियम) तथा 
“सत्य' (7२०११५८ 1५--सपक्ष नियम) हारा सुप्टि बनी, तवे पह 
वायवीय (७250005) अवस्था थी, उसमे जीवन-ततत्व नही रह सकता 
या! उसके बाद आग्नेय (10०४5) अवस्था आयी, उसमे भी 
जीवन-तत्त्व नहीं रह सकता था \ तदनन्तर जलीय (५०१०९०४७) 
अवस्था आई, उसमं जीवन-तत्व रह सकता था । "तपः से 'जड़' जगत्‌ 
का--वायवीय तथा आग्नेय जगत्‌ का--विकास हुमा ! ब्रह्य (तप' 
से भौ पहले था ! विकास होते-होते जब जल बना तव 'चेतन' जगत्‌ 
के उत्पन् होने का समय आया, क्योकि जल मं जीवन रह्‌ सकता 
था, परन्तु बह ब्रह्य उस "जल' से भौ पुवं था जिसमें जीवन-तत्व 
अपना विकास पा सकता था 1 अत वह तप" तथा जल' दोनो से 
पुव था, वह जड़-चेतन सबसे पहले था । वह पञ्च-भूतो के साय गृहा 
मे घुसा वैा हं 1 वहं कही दूर नही वेढा, यही हमारे सामन--जो- 
कुछ इन्द्रियो से दील पडता ह वही उसको गुफा ह, उसी मे च्पा 
वेढा हे, हमसे मानो आंल-मिचौनी खेल रहा ह, हमारी दौड-धूप का 
मज्ञा जे रहा ह \ इन पञ्च-भूतो की उसने ओट ले रखी हे, बेडा तो 
वह्‌ इन्हीं के साथ हे, यही उसको गुफाएु हं--इस प्रकार नो देव 
लेता है, वह्‌ कह उठता है, अरे, बह तो यह वेऽ--"एतत्‌ बे 
तत्‌--हं \\६॥ 

सकार मं "पुरुष" तथा स्त्री" ये दो तत्त्व ह 1 पुरुष-रूप मे ब्रह्म 
का वर्णेन करने के बाद स्त्री-रूप मे उसका वणेन करते हे 1 वहं देवता- 
मयी ब्रह्म-शक्ति अदिति हे, मात-तुल्य हे ! वह प्राणायाम से प्रकट होती 





विद्यमान धा, गुहाम्‌---गुफा, छिपने का स्थान, वुद्धि या हृदय, प्रनिक्य--प्रवेण 
करके, तिष्ठन्तम्‌--उहरे हुए को, विमान को, य --जो, भूतेभि --पचभूतो 
के हारा, व्ययश्यत-देखता ट, एतद्‌ वे तत्‌--यह सव निश्चय से ब्रह्य ही 
दै॥६॥ 

या प्राणेन सभवत्यदितिर्देवतामयी 1 

गुहा प्रविष्य तिष्ठन्तीं या भूतेभिर्व्यजायत, एतदरं तत्‌ ॥७॥ 

याजो, प्राणेन- प्राण से, प्राणो के सयम से, सभवति-पैदा होती 

है, अदिति --अदीन, देवमाता, प्रकृति, देचतामयी- देवता (पचमूतो) के 


८८ एकादगोपनिपद्‌-भाप्य 


है 1 प्राणायाम एकाग्रता का ससे वडा सावन हं । प्राणायाम से ही 
इन्द्रियो फो मन के साथ, मौर मन को आच्मा के साथ नियुक्ते किया 
जा सकता हं । विना प्राणायाम के इच्िया दुष्ट घोट कौ तरह्‌ इधर- 
उघर भागने लगती हं । प्रणायाम करते समय कोई व्यवित द्‌ दिचन्तन 
नहीं कर सक्ता । प्राणायाम “मन! को “सात्मा' के साय वाधनं वालो 
रम्सी हु ! वह्‌ भगवती इन पञ्च-महाभूतौ के साथ उन्हीं को गुहा 
वनाक्षर छिपी वटी ह 1 उसने इनको ओट के रखी हं, वेठी चहु यहीं 
ह, हमारे सामने ही, कही दूर नही, हमारे सामने वटी हमसे भआख- 
मिचौनी खेल रही हं! जो उसे भूतो मेचिपा देख ठता हु, वह्‌ कह 
उठता हं, भरे वह तो यट--"एतत्‌ वं तत्‌--रहा ॥\७॥ 

जसे मरणियो में अग्नि होती ह, दीपतो नही, मीर उसे प्रकट 
करने कै लिए उनका रगडना जरूरी ह, जसे गभिणी का गर्भ सुरक्षित 
होता है, वह दीखता नहीं परन्तु गभिणी का ध्यान सदा उसौ को तरफ 
लगा रहता हं, इसी प्रकार जागरूक मनुष्य प्रतिदिन स्तुति के योग्य 
ब्रह्माणि को इन पञ्च-महामूतो कौ रगड से ही पेदा करते रहते हं 
ञीर सदा उसी की तरफ ध्यान गाये रहते ह्‌ । एसे छोग हविष्मान्‌" 
होते ह । उनके पास जो-कुख होता ह उसे वे "हविः समन्नते हे, जो- 
कु हाथ मं होता हं उसे हवि" की तरह छोडने के लिए हर समय 
तेयार रहते ह, किसी चन्त से चिपटते नहं ! जसे यन्नाम्नि में सव- 
कु स्वाहा" कहकर उल दिया जाता ट्‌, वसे ब्रह्माग्नि मं वे सव-कुट 
सर्मापित करने को उद्यत रहते ह । जिसका ध्यान करके वे एमा करते 
हं वही--'एतत्‌ वं तत्‌"--श्रह्य' हं ॥८। 





ट्प वाटी, गुहाम्‌--नोट, ग्न्य, प्रविद्रय-युय कर, तिष्ठन्तौम्‌--ख्हनी 
इई, विच्मान, या--जो, भूतेनि --मृता के वारा, व्यनायत--उ्त्पने दोनी 
है, देखी (जानी) जाती हे एतद्‌ वं तत्‌--यद्‌ टी वह्‌ (ब्रह) ई 1 ७॥ 
अरण्योनिहितो जातवेदा गर्भं इव सुभृतो गभिणीभि । 
विवे दिवि ईटयो जागृवद्भिर्हुचिष्मद्भिमनुष्येभिरग्नि , एतद तत्‌ 1८1 
सरण्यो --ज णी नामक दौ -दकडिवो मे, निहित --द्िषा टजा, रवा, 
विच्चमान, जातवेदा --अग्नि, गभं गर्भ, इव-नग्ट्‌, सुभृत - रसित , 
गलिणौभि -गर्भवनी न्तियो म, दिवे दिवे-प्रनि दिन, ईडच --न्तृत्ति के 
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हमारे लिये सवसे महान्‌ शित सूयं हं । इसका उदय उसी से 
होता हे इसका अन्त भी उसी मेँ हो जाता हु । वही इसको पैदा करता 
हे, वही इसे समाप्त कर देता ह । सूर्यं का प्रतिदिन का उदथास्त 
होना भी उसी के द्वारा होता हं । सव देवताओ ने उसी के चरणो मे 
सिर ज्लुकाया हआ हं--सव उसी के सामने अपित हे ! उससे वढकर 
कोई नहीं ह ! वही--एतत्‌ वं तत्‌--¶्रह्य' हं ।९॥ 

जो शवित यहा काम कर रही ह वही वहा भी काम कर रही 
हे, जो वहा काम कर रही हं, बही यहा मी काम कर रही हं । 
ससार में दरर-से-दुर कही भी चले जागो सव जगह्‌ एक ही हाथ 
की छाप ह, सत जगह उसी का सिक्का चल रहा हं । जो व्यक्ति 
ससार की एकता को नही समञ्चत्रा, जो यह समस्ता हं कि ससार 
मे कहीं कोई उक्ति काम कर रही हं, कही कोई--जो इस भकार 
नाना-भाव फी कत्वना करता हं--वह मृत्यु के मुह में कदम रख 
देता हं ॥१०।। 





योग्य, जागृवदूनि --जागते हए, सावधान, हविष्मद्भि --सर्वेस्व अर्पण (दान) 
करने को उद्यत, प्राकृतिक भोगो से ऊपर उठे हए, मनुष्येमि --मनृष्यो से, 
सग्नि --जान-स्वरूप ब्रह्म (दै) , एतद्‌ वं तत्‌--यद्‌ टी वह्‌ (व्रह्म) रै ।! ८ ॥ 
यतद्रचोदेति सूर्योऽस्त यत्र॒ च गच्छति। 
त देवा सवेर्अपतास्तदु नात्येति कदचन, एतद्रं तत्‌ \\९॥ 
यत -- जिससे, जाँ मे, च--गौर, उदेति--उदय होता है, स्यं -सू्य, 
अस्तम्‌--अम्त होना, छिपना, यत्र--जर्दा, जिसमे, च--ओौर, गच्छति--जाता 
है, (अस्तम्‌ गच्छति- छप जाता रहै), तम्‌--उसको (मे), देवा-- 
देवता, जानी पुष्प, सर्वे--सारे, अपिता --लीन है, मग्न ह, तद्‌--उसको, उ 
निश्चय मे, न-- नही, अत्येति-र्लाधता है, वढकर दै, जगे दै, कश्चन-- 
कोई मी, एतद्‌ वं तत्‌-यदं दी वह्‌ (ब्रह्म) है ॥ ९॥ 
यदेवेह तदमुत्र यदमुत्र तदन्विह । 
मृत्यो स मूत्युमप्नेति य इहं नानेव परयति ॥१०॥ 
यद्‌-- जो, एद- दी, इह-यर्टा, इव सृष्टि मे, तद्‌-- वह ही, भसुत्र-- 
परोक मे, सृष्टि मे वाहर, यद्‌- जो, अमूव्र-प्रलोक मे, दृष्यमान सृष्टि से 
परे, तद्‌--ज्ह टी, अनु इह-- यहां भी है, मृत्यो -मृत्यु से, स यद, मृत्युम्‌ 
--मृत्यु को, आप्नोति--प्राप्त करता है, य --जो, इह्‌--समे (इस विषय 
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मन के द्वारा उस एक-तत्व कौ प्रतीति होती हे, इन्दिषो दारा 
नही । इन्द्रियो से जो 'नानात्व--अनेकता--दिाई देतो हं वह 
यथां नहीं है । एकता का दन ही जीवन हु, अनेक्ता का दशन 
ही मृत्यु हं । जो नानात्व ही देखता ह, एकत्व नही देखता, वह्‌ 
मृत्यु के मुह मे कदम रख देता हं (वृहदा ° ४-४-१९) ॥११॥ 

आत्मा के मध्य मे परमात्मा वेढा हे । कंसे ?--अगुष्ठमात्र", 
अर्थात्‌ अगूढ की तरह । जसे मुटटी मं चारो तरफ से धिरा हृभा 
अगृठा । अथवा अगुष्ठमात्र'--अर्थात्‌, अगूढं जितना । आत्मा में 
सारा-का-सारा परमात्मा कंसे समा जायगा ? हम अपने आत्मा में 
परमात्मा के नितने स्वरूप को जान पाते हुं वह इतना हं मानो हम 
ने उसका अगूढठा पकड क्या । ठीक एसे जसे वालक अपने पिता 
कौ उगली पकड कर समन्ता हं कि उसने अयने पिता को--सम्पर्ण 
पिता को--पकड़ रखा हु ! वही भूत ओर भविष्यत्‌ का स्वामी ह 1 
उसे जानकर फिर मनष्य को ग्लानि नही होती । ससारके तो हर- 
एक पदार्थं से किसी-न-किसी समय ग्लानि हो हौ जाती ह । जिसके 
ज्ञान से ग्लानि नही होती वही--"एतत्‌ वे तत्‌--श्रह्म' ह ॥१२॥ 





मे), नाना--जनेक प्रकार का (दोनो जगह नियामक शक्तियो मे भेदभाव 
को), इव-तरद, पदयति- देवता है, जानता द ।। १० ॥ 
मनसेबेदमाप्तव्य नेह नानास्ति किचन । 
मृत्यो स मृत्यु गच्छति यह इहं नानेव पयति ॥११। 
मनसा--मन से, मनन से, चिन्तन से, एव--ही, इदम्‌-यह (रहस्य) , 
आप्तव्यम्‌-- जाना जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता दै, न इह नाना अस्ति-- 
नही, इस विषय भे (एक तत्त्व की विद्यमानता मे) अनेकरूपता है, फिचन-- 
कुठ भौ, मृत्यो -मृतयु से, स - वह, मृत्युम्‌- मौत को, गच्छति- प्राप्त 
ोता टै (सर्वनाश हो जाता दै), य इह नाना इव प्यति जो दमये अनेक- 
रूपना (नानात्व) को देवता है ।॥ ११॥ 
भड्गुष्ठमात्र पुरुषो मध्य॒ आत्मनि तिष्ठति । 
ईशानो भूतभव्यस्य न ततो विजुगुप्सते, एतद तत्‌ ।\१९॥ 
मगुष्ठमात्र --अगूठे जितना, पुरुष -परमात्मा, मध्ये आत्मनि-- 
जौवात्मा के अन्दर, तिष्ठत्नि-(व्याप्य-व्यापक भाव से) विद्यमान रै, ईञ्यान -- 
स्वामा, भूतभव्यस्य--मूत भौर भविप्यत्‌ काल का (सव काठ मे ), न-नही, 
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वही व्रह्म सव जगह ह, यहा भी, वहू मी--सव जगह वही 
ह । जव सव अगह्‌ वही हं, तो अगुण्ठ-मात्र अर्थात्‌ योडा-सा भी 
उसका ज्ञान सम्पूणं काही ज्ञान हु ! वहु एक ज्योति के समान 
ह--एसी ज्योति जिसमे कही धू नही, विकार नहीं । वहु भूत 
ओर भव्य का स्वामी हं, वही आज हं, वही कल ह, वही सदा हं । 
यही--*एतत्‌ वं तत्‌"--्रह्म' हं \\१३॥ 

पर्वत की ऊंची चोटियो पर बरसा हमा पानी जसे पवेत के 
भिन्न-भिन्न भागो मे नाठे वन कर दौडने रमता ह्‌, एक ही पानी 
अनेक धारा मेँ बहू निकल्ता ह, भीर लोग यह समञ्लने लगते ह 
कि ये जल एक नही अनेक ह, इसी प्रकार इन्द्रियो के भिन्न-भिन्च 
धर्मो को देखकर मनुष्य समसन गता हं कि ससार में एकता नही, 
अनेकता ह, ओर उस अनेकता को पाने फे लिये उसके पौ दौउने 
लगता ह ।\१४॥ 





तत --उनके वाद (जिम जान के वाद), विजुगुप्सते--श्टानि हौती है, 
एतद्‌--उस प्रकार ्वाणत ही , वै-- निश्चय मे, तद्‌--वट (ब्रह्य दै) ॥ १२॥ 
सडगुष्ठमात्र पुरुषो ज्योतिरिवाधूमक । 
ईङ्ानो भूतभव्यस्य स एवाद्य स उद्व, एतद्रे तत्‌ ॥\१३॥ 
अदमुष्ठमान अगूढ जितना (हदय मे विद्यमान जीव कै अन्दर समाया 
हमा} , पुरुष --परमात्मा, ज्योति -- प्रका, अग्नि, इव--तरह, अधूमक -- 
धूर्‌ मे रहित, प्रज्वलित ,१ दक्षान्‌ स्वामी, भृतभन्यस्य--मूत-भविप्यत्‌ काल 
का, स--वट्‌, एव--टी, भद्य-भाज, सवद, उ--टी, इव --(माने 
वादा) कल का दिन (काल कौ मर्यादा से मुक्त), एतद्‌ वं तद्‌--इम प्रकार 
वणित ही वह्‌ ब्रह्य रै ॥ १३॥ 
यथोदक दरगे वृष्ट पर्वतेषु विघावति। 
एवे धर्मान्पूयक्‌ = पदयस्तानेवानुविघावति ।१४॥ 
यया--जैमे, उदकम्‌--(एक दी) जल, दुर्गे- र्म स्थान मे, वृष्टम्‌ 
चरमा हा, पर्वततैयु-पर्वतो म, विधावति--अनेक मकार से (भित्न-मित्न 
धारामौ के खूप मे) दौडता है--वहता दै, एव--इस ही प्रकार, धर्मान्‌-- 
(आत्मा के) घर्मो को, गुणो को, पृयक्‌-भिन्-मिन्न, अलग, पश्यन्‌-देवता 
दुभा, तान्‌--उनको, एव--दी, अनू--पोठे, विधावति--अनेकवा दौउता 
है^अनुमरण करता दै ॥ १४॥ 
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से जद्ध जल को बढ जल मं डाल दं, तो वह बुद्ध रहता ह 

अशद्ध मे डाल दं, ते अशुद्ध हो जाता हे, इसी प्रकार शुद्ध आत्मा 

त्वत्य परमात्मा के साय मिल जाय, तो शुद्ध-स्वरूपं हौ जाता 

ह्‌ अबुद्ध सत्तार मे मिल जाय, तो अबुद्ध-स्वरूय हौ जाता हं । हे 
गोतम 1 आत्मा की एसी ही गति ह ॥ १५1 


९१५ 


पञ्चमी वल्ली 
यमाचार्य द्वारा जीव श्रौर ब्रहाके रूपका वणेन 


जो अजन्मा साघु-पुरुष शरीर को एक एसी नगरी समद्चता ह 
जिसमे दो आख, दो कान, दो नाक, एक मुख, एक तालु, एक नाभि, 
एक मल त्यागने कौ इन्द्रिय, जौर एक मूत्रेन्रिय--ये ग्यारह द्वार ह्‌, 
जिनसे विषयो की तरफ बाहर ही नही, आत्मा की तरफ अन्दर भी 
जा सक्ते हं, वह॒ अपने अनुष्ठान से इस ससार मं शोक मं नही 
पडता, भौर जव शरीर छोडता हं तव ज्ञोक से सदा के लिये मुक्त 
हो जाता हं । "एतत्‌ वं तत्‌-आत्मा का यह रूप हं \1९\1 


ययोदक शुदे शुद्धमासिक्त तादृगेव भवति । 
एव मुनेविजानत मात्मा भवति गीतम ।\ १५ 
यया--जेने, उवकम्‌--जल, शुद्धे- निर्मल (जल) म, शुदधम्‌-- 
निर्मट, आतिक्तम्‌ू-उाला हुमा, तादृग्‌ू-वेमा, एव- टी, भवति- हो 
जाता है, एवम्‌--उन ही प्रकार, मुने -मननणीट विजानत -- नानी का, 
मात्मा--जीवात्मा, भवति-होता है, गीततम-- दे गोतम-कुखोत्पन्न नचि- 
केना॥ १५1 
पुरमेकादङद्रारमजस्यावक्चेतस 1 
अनुष्ठाय न शओोचत्ति विमुक्तङ्चे विमुच्यते, एतद्रे तत्‌ ॥१॥ 
पुरम्‌--जगरी को (म), एकादरारम्‌--ग्यारह (उन्द्रिय-छिद्र स्यी) 
दग्वाजे (जने-जाने > मागं ) वालो, अनस्य--अजन्मा, अवक्रदेतस - सरन 
(निष्पाप) चित्तवाने (जात्मा का), बनृष्ठय-- (पुष्य कर्मो का) अनुप्ठान 
करके या भगवान्‌ का ध्यान-चिन्तन करके, न नटी, शोचति--णोक करता 
६, दुःख हिति टौ जाता ई, विमुवतश्च--णरीर ने टुटा हवा (मरणोपरान्त) 
विमुच्यने--मोत को प्राप हो जाता ६, एत्तद्‌--यट (जिनको जीवात्मा प्राप्न 
टना टे), व--निए्वय ने, तत्‌--वह ब्रह है ॥। १ ॥ 
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जीवात्मा "हस" ह, "वसु" ह्‌, होता" ह, अतिधि' हं । हस" निस 
प्रकार शुद्ध, पवित्र स्थान मं रहता हे, वसे हंस-ल्प जीव शुद्ध-बरह्य मे 
निवासत करता ह 1 वशु" जसे अन्तरिक्ष मं निवास करते हं, वैसे चसु- 
रूप जीव हदय के अन्तरिक्ष मं निवास करता हं ! "होता" जसे वेदी 
के सामनं नठकर अग्निहोत्र करता हं, वसे होतू-रूप जीव तीनो 
नाविकेत-अग्नियौ का चयन करता हुं ! अतिथि" जेसे दुरोण को-- 
आश्रम की कटिया को--अना समन्नकर नही वेड जाता, अतिथि 
केर्पमं रहताहं ओर चलदेताहं वसे ही अतियि-रूप जीव इस 
नर-देह को सदा के लिये अपना समक्षकर नही वेठ रहता ¦! जो 
जीवात्मा अयनं को "हस" चसु" "होता ओर "अतिथि" समन्नकर 
जोवन विताता हं वह्‌ उत्तरोत्तर विकास करता जाता ह ! वह्‌ 'नर- 
देह" म वास करता हु, नर से अच्छं 'वर-देह' मं वास करता हु, उससे 
भो अच्छं ऋत-देह्‌' म वास करता हु, भर “ऋत-देह' से भी उक्छृष्ट 
देह “व्योम-देह' मं वास करता हु । जीव-जन्तु जल मं उत्पनन होते 
ह्‌, पथिवी पर उत्पन्न होते हं, अन्तरिक्ष के जल मे उत्पन्न होते हः 
पवतो पर उत्पन्न होते हं ! निस प्रकार जन्तु मं विकास-कन दहै 
ऊचा, उससे ऊचा, ओर उमसे भी ऊचा--यहं कम ह" वसे मनुष्यो मं 
भी (नर-देह', "वर-देह्‌' ऋत-देह' ओर 'व्योम-देह' यह विकास-कम 
हं ! यह विशाल नियम सम्पण विद्व मं कामकर रहा हं \1२॥ 





हस शुचिषद्रसुरन्तरिक्षसद्धोता वेदिषदतियिरदुरोणसरत्‌ । 
नुषद्टरसदृतसद्योमसदन्ना गोजा ऋतजा मद्रिजा ऋत वृहत्‌ ।\२॥ 
हस -- (हस कौ तरट्‌) विवेकी (जीवात्मा) , शुचिषद्‌--पवित्र (स्थान) 
मे रहने वाला, चु --वास करने-कराने वाला, अन्तरिक्षसद्‌--आकाश 
(हृदयाकाण् ) मे रहने वाला, होता--तानाग्नि का हवन करनेवाला, बेदिषद्-- 
यन्न-वेदी के पास वैठने वाखा, अतिथि --अतियि (सतत क्रियाणील) , दुरोण- 
सद्‌--वर मे रहने वाला, नृपद्‌--नर-देह मे स्थित, वरसद्‌-अच्छे स्थान मे 
रहने वाला, छतसद्‌-- ऋत (सत्य) मे रहने वाख , न्योमसद्‌-आकाश (ब्रह्म) 
मे वैठने वाका, गोजा--पुथिवी पर उत्पन्न होनेवाला, ऋतजा---सत्य मे उत्पन्न 
दोनेवाला, अद्रिजा--पवंत पर उत्यन्न होने वाला, ऋतम्‌-सत्य, वृहत्‌- 
महान्‌ ॥ २॥ 
विक्ेव--इस मन्व मे हन -शुचिपद्‌" “वसु -अन्तरिक्षसद्‌', होता-वेदिपद्‌” 
अतिथि -दुरोणसद्‌-इन चार पद-युग्मो मे विरोधाभास मक्कार की स्पष्ट क्ञलक 
है, जिसका उन्नयन बौर परिहार चिन्च पाठ्कं स्वय कर अ्थं-गाम्भीयं को जाने 1 
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(जीवन मे हसः की तसह रहने का, हस जसे पानी में रह 
कर पानी मे नही भीगत्ता, उस तरह का अभ्यास करतें वये को 
कहा जा सकता है कि यह्‌ नर-देह' मे वास कर रहाट, इससे 
नीचा तो पडु-समान हं । यह्‌ ब्रह्मचयं की अवस्थाहं । इस्केवाद 
दूसरी अवस्था आती हं जव मनृष्य "वसु' की तरह जीवनम वास 
करता द । वसु अन्तरि्च के उस तारक-मडल को कहते है जिनमे 
प्राणियो का वास कहाजातादहै। जो वसु की तरह रहता है, 
वसता ही नही, वसाताभी ह, दूसरो का मी ध्यान करता है, वह्‌ 
मानो नर-देह्‌ से उत्तम भरीर मे वास करतार, ओौरउसीको 
'वर-देह्‌' कहा ह । यह्‌ "गृहस्थ" की अवस्था ह । तीसरी अवस्था 
षटोताः कौ जतीह 1 इस अवस्था मे मनुष्य अपने जीवन को 
हवि के समान समञ्नने ख्गता है । प्रत्येक वस्तुको त्याग देता 
है, भगवान्‌ के अ्पेण कर देता ह । यह्‌ ऋत-देह्‌' ह 1 (ऋतः, 
अर्थात्‌ निरपेक्ष सत्य' । इस अवस्था मे वह्‌ समन्न जाताहं कि 
"विपय' ऋत नही, श्रह्य' ही ऋत हे, निरपेक्च सत्य है ! यह्‌ "वान- 
प्रस्थ" कौ अवस्था है । अन्त मे वहं ससार मे अत्तिथि' की तरह्‌ 
रहने स्गता है । इस चौथौ अवस्था मे वह्‌ व्योम-देह' कट्ाता 
हं । व्योम", अर्थात्‌ अन्तरिक्ष के समान उचा ओर अपने पास कुछ 
न रखने वाला । वह अत्यन्त ऊचा उठ जाता ह । यह्‌ सन्यास" 
को अवस्था हें) इस प्रकारजो आत्माकोरथीओौरशरीरको रथ 
समञ्च कर, ओर जीवनको आश्रमो कौ यात्रा मान कर इस यात्रा 
को निभाता है, वह्‌ न्नानात्सा' से 'महानात्मा' ओौर 'महानात्मा' से 
'गातात्मा' हो जाता ह । उसी मे तीनो नाचिकेत-अग्निया प्रदीप्तं 
होती हे, मौर वही ब्रह्मयज्ञ" के वास्तविक अथं को समञ्चता ह्‌ ।) 

लोग समते हं कि जीवन प्राण ही है, परन्तु इस श्राण' को भौ 
वही, अर्थात्‌ आत्मा ही ऊपर कौ तरफ, ओर “अवानः को नीचे कौ 
ऊर्वं प्राणनुत्पत्यपान प्रत्नः भ्राणमुन्नयत्यपान प्रत्यगस्यति } 

. मघ्ये यामनमासौन विवे देवा उपासते ॥३॥ 

ऊथ्वम्‌--ऊपर्‌, प्राणम्‌-प्राण को, उन्नयत्ति-ते जाता हे, उठाता ह, 

जपानम्‌---अपान कौ, प्रत्यर्‌-नीचे, सस्यति--फेकता है, निकालता है, 
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तरफ धकेलता हं । इनके बीच मे वह्‌ सुन्दर जोवात्मा वतंमान ह । 
सव इद्रिया उसी कौ उपासना करती हं ॥३॥ 
सरीर म रहने बाला 'देही--जोवात्मा--जव सरकने लगे, देह 
में से जब निकलने लगे, तो शरीर में क्या बच रहता हं ? यही जो 
वच रहता ह्‌--'एतत्‌ वं तत्‌" बही तो आत्मा हं (*४॥ 
शरीर मं ध्राण' तया अपान" दो शक्तियाहं } प्राणका काम 
'सचय' (12001171) तया मपान का काम "विचयः (1९०1९011) 
करना हुं । प्राण तथा अपान से कोई नहीं जी रहा । किसी ओर ही 
सक्ति से मनुष्य जीता ह--एेसी शक्ति जिसके ये दोनो आधित ह, 
वही आत्मा हं ।\५॥ 
हे नचिकेता ! मं तुषं गुप्त, महान्‌ समातन रहस्य को बताता 
हूं कि मरनं के बाद आत्मा कौ क्या गति होती हं ॥\६॥ 
मध्ये--वीच मे (हूदयःप्रदे मे); वचामनम्‌--सुन्दर या मूषष्म, आसीनम्‌-- 
वैठे हए, विराजमान, विश्वे-मारे, देवा --उन्दिर्या, उपासते--पास वैठ्ती 
है, स्व-स्व भोगो द्वारा मेवा करती हं ।॥ ३॥ 
अस्य विस्रसमानस्य हारीरस्यस्य देहिन 1 
देहा्धिमुच्यमानस्य किमत्र परिदिष्यते, एतद तत्‌ \\४॥ 
अस्य--उसम, वित्रसमानस्य--(णरीर से) च्युत होते हए, निकल्ते हए 
श्ररीरस्यस्य--णरीर मे ठरे हए, देहिन --देहाविपति आत्मा का, देहात्‌-- 
रीर भे, विमुच्यमनेस्य--मुक्त होते हए का, किम्‌-क्या, मन्द 
शरीर मे, परिशिष्यते--णेप रहता है, वच रहता है, एतत्‌-यह, व॑--दी, 
तद्‌- वह्‌ (मात्मा) हे ।। ४॥ 
न॒ प्राणेन नापानेन मर्त्यो जीवति कङ्चन । 
इतरेण तु जीवन्ति यस्मिच्ेतावुपाभितौ \\५॥ 
न-- नही, प्रणेन--प्राण से (सचय णक्ति से), न-नही, अपनेन-- 
अपान मे (विचय-णकव्ति से) , मत्यं --मरण-घर्मा मनुष्य, जीवति--जीता है, 
जीवित कहल्ाता है, कड्चन--कोई भी, इतरेण-- (इनसे) भित्र (जीवात्मा) 
तु , जीवन्ति--जीते ह, यस्मिन्‌--जिसमे, जिसके जाघार पर, एतौ-- 
दोनो (म्राण ओर अपान), उपाधितौ--माश्चित है" महारे पर च्किंदै\) ५॥ 
हन्त॒ त॒ इद प्रवक्ष्यामि गह्य ब्रह्म सनातनम्‌ । 
यवा च मरण प्रप्य आत्मा नवति मौतम 11६४ 
हन्त--दे, अच 1 , ते--तुद्चे, इदम्‌--यह, प्रवक्ष्याभि--वताऊगा, 
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जिसका जसा कम होता हं, जिसका जसा जान होता हृ, उसके 
अनुसार कोई किसी जीव'-पोनि मे जाकर ्रारीर धारण कर केता 
ह, कोई "स्वाणु"-योनि मं चला जाता हं \1७॥1 

'जीचात्मा'-सर वन्यौ रहुस्य चतल्ाकर यमाचायं "परमात्मा के 
सम्बन्य मे कते हे--सव्र सोरे हुभो मे जो जागता हे, ओर जो वस्तु 
जसी होनी चाहिये उते वेसा ही हर समय निर्माण कर रहा ह, वही 
(युक हं, बही ्रह्म' हं, वही अमृत" कहुलाता हुं ! सव लोक उसी 
सं आश्रित हं । उ्तसे कोई वरढ-चठकर नही हं । वस--^एतत्‌ वै 
तत्‌'-- यही ब्रह्य ह ।८॥ 





गुह्यम्‌--जति रहस्यमय, ग्‌ढ, ब्रह्म-त्रह्य को, जान को, सनातनेम्‌--मना- 
तन, यया च--अौर जैमे, मरणम्‌--मृत्यु को, प्राप्य--मा कर, अआत्मा-- 
जीवात्मा, भवति--टोता है, गति (जवस्या) होनी है, गौत्तम--है मोलम- 
कुलोत्पन्न नचिकेता ।1 ६ ॥ 

योनिमन्ये प्रपदन्ते आरौरत्वाय देहिनि 1 

स्याणुमन्येऽनुसयन्ति यथाकर्म ययाधुतम्‌ १\७॥ 

योनिम्‌--योनि को, अन्धे--कोडं एके, प्रपयन्ते-प्राप्त करते ६, 

क्रोरत्वाय--णरीर धारण करने के लिए, देहिन - देह वारी जीवात्मा, 
स्याणुम्‌--वृक्ष मादि स्थावर योनि को, सन्धे-दूमरे, यनुसयम्ति--अनुगमन 
करते द, ययाकर्म--कर्मौ के अनुमार, ययाधरुतम्‌--ग्राप्त जान के अनूमार्‌ 
॥ ७॥ 


य एष सप्तेषु जागति काम काम पुरूषो निमिमाण 1 
तदेव शुक तद्‌ ब्रह्म तदेवामृतमुच्यते 1 
ततम्मत्लोका भित्रा सर्वे तदु नात्येति कश्चन, एतद्र तत्‌ १८॥ 

य --जो, एप --यह्‌, सुप्तेयु--मव के सोने पर्‌, जाग्त-- जाग र्हा 
है, कामम्‌--च्छा के अनसार, कामम्‌-भंग-सावनो को, पुरुव --पर- 
मात्मा, निभिमाण --निर्माण कर दहा है, तद्‌ एव--बह्‌ ही, रुकम्‌-गुप्र, 
ज्योति स्वल्प, तद्‌-वत्‌ दी, ब्रह्य दे, तद्‌ एव--वह्‌ ही, अमृतम्‌-- 
जमर, अविनाशी  उच्यते--कंहा जाता दै, तस्मिन्‌--उस (व्यापकं ब्रह्म) मे, 
लोका पृथिवी आदि लोक, धिता --जाधित ह, सर्वे--सारे, तद उ- 
उसको, ननदी, मव्येति--छोमता है, वड कर है, कक्चन--कोई भी, 
एतद्‌--यद, ब--दी, तद्‌--वह्‌ (ब्रह्म दै) ॥ = 1 
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जसे अग्नि प्रत्येक वस्तु के भीतर वर्तमान हं परन्तु फिरभी 
उस्ने प्रत्यक सूप के अनुरप अपना स्प वना चया हं, इसी प्रकार 
सच भूतो का अन्तरात्माएकहीह्‌ जो भौतर से ओर वाहूर से प्रत्येक 
स्पे अनुरुप हभा-हृा हं ॥९॥ 

जस्षे वायु प्रत्येक वस्तु फे नौतर वतमान हं परन्तु फिर भी उसने 
प्रत्यक स्प फे अनुरुप अयना रूप वना लियाहु, इसी प्रकार सव 
भूतो का अन्तरात्मा एकहौी हं जो भीतर से ओर्‌ वाहुर सै प्रत्येक 
सत्प के अनुतप्‌ टुमा-हुमा हु ॥१०।। , 

सुय ससार की जाल ह । हमारी आलो के दोषो से उसमे कोई 
केप नहीं आता ) सप्नार फे सव भूतो कौ अन्तरात्मा वही एक ब्रह्म 


अग्निपयफो भुवन प्रविष्टो स्प रेप प्रतिरूपो वभूव । 
एकस्तया सर्वभूतान्तरात्मा ट्य रप प्रतिर्पो वहश्च 1९ 
अग्नि --अग्ति, पया--जने, एक --एुक़, भूवनम्‌--जगत्‌ के उत्पःः 
पदां (मे) ,प्रविष्ट--प्रतैेय कर रही है, (सवमे) विद्यमान टै, रूपम्‌ र्पम्‌-- 
प्रत्येक दुस्य के स्वरूप के, श्रतिरुप अनुरूप स्वरुप वाला, वभूव--हुमा दै, 
दता दै, एक --एक ही, तया--वसे, सवभूतान्तरत्मा-सव भूतो (जड- 
चेतन) के अन्दर व्यापक, अन्तयमिी परमात्मा, रपम्‌ रपम्‌ प्रतिरुप --उन-उन 
मूतो के अनुन्प स्वरूप वाना (उनमे व्याप) है, वहि--(उसर जगत्‌ से) 
हूर, च--भौर।। ९॥ 
वायुर्ययेको भुवन प्रविष्टो सूप रप प्रतिरपो चभूय ) 
एफस्तया स्वभूतान्तरात्मा श्प रूप प्रतिरपो बहिदच ।१०॥ 
यादु --वायु, पया एक --जेसे एक ही, भुवनम्‌ भ्रविष्ट -सव उत्पन्न 
पदार्थ मे प्रविष्ट, रुपम्‌ रुपम्‌ प्रतिरूप वभूव--उन-उन पदार्थो के सूप के मनुसारं 
स्वरूप वारा है, एक तया सर्वभूतान्तरात्मा--्वसे सव भूतो के अन्दर विद्यमान 
परमात्मा एक टी, शयम्‌ र्पम्‌ प्रतिप वहि च---उन-उन भूतो के अनुरूप 
स्वरूप वाना (उनमे व्याप्त) है मौर उनमे वाहर मी है ॥ १०॥ 
सूर्यो यया सर्वलोकस्य चूरन क्िप्यते चाकषर्ाह्यदोषं" । 
एकस्तया सवभूतान्तरात्मा न लिप्यते लोकद सेन वाह्य ॥११॥ 
सूयं -रूर्यं, यया--तने, सर्वेलोकस्य--सव रोको का, चक्षु -- 
अरकरा्क ह, ननदी, छिप्यते-रिप्त होता दै (उसे खगते है), चाक्षुषं -- 
नेव मन्य स्थी, तेन ज्ञे उत्पन, याह्य-दोये--वाहर के दोपौ से, एक-एक, 


९८ एकादगोपनिपद्‌-माप्य 


| 


है । अन्दर भी वही, बाहर भी बही हे । जाल के दोष से जसे सूय 
निलय रहता है, भूतोकेदुखोसे वसे ही ब्रह्म निक्य रहता हं ।११॥ 

ससार स्वच्छन्द नही, किसी के वक्र मे दीखता हं ! वही एक 
वशी" है, ससार को वश्च मे करने वाला हं । सव भूतो का अन्तरात्मा 
वही ह । एक-रूप को अनेक-रूप वनाने वाला वही हं 1 आत्मा के 
भीतर उसका वास ह, बहु (आत्मस्थ' हं । अत्मा म वठ हए उस 
बरह्म को जो धीर पुरुष देख लेते हे, उन्हुं निरन्तर सुख प्राप्त होता हः 
दरुसरो को नहीं ।\१२॥ 

नित्यो में वही एकमात्र नित्य ह, चेतनो मं बही एकमात्र चेतन 
हे, अनेको मं वही एक हे, ससार को कामनाए भी तो उसी की रचना 
ह । उसका बास आत्मा के भीतर हं । उसे जो धीर पुरुष देख पाते 
ह उन्ही को निरन्तर श्ञाति प्राप्त होती हे, दूस्रो को नहीं 1 १३॥ 


अद्वितीय, तया-्वैसे, सर्वभूतन्तरात्मा--सव भूतो मे अन्तर्यामी (ब्रह्म), 
न-- नही, लिप्यते--चिप्त होता है, लोकद खेन-प्राणियो के दख से, 
बाह्य -- (वह्‌ ब्रह्य} वार दै, पृथक्‌ है 1 ११॥ 

एको वशी सर्वभूतान्तरात्मा एक रूप बहुधा य करोति) 

तमात्मस्य येऽनुषइ्यन्ति धौरास्तेषा सुख शारवत नेतरेषाम्‌ । १२।। 


एक --एक, वशी--सव को वण मे रखने वाला, सव का नियन्ता, सर्व- 
भूतान्तरात्मा--मव भूतो मे व्याप्त, अन्तर्यामी, एकम्‌-एक, रूपम्‌--रूप 
को, एकम्‌ रूपम्‌-- (निमित्त कारण होकर) एक अनादि कारण रूप प्रकृति 
को, वहुधा--अनेक प्रकार से, अनेक प्रकार का, अनेक स्वरूप वाला, 
य --जो, करोति- करता है, तम्‌--उसको, मात्मस्यम्‌--आत्मा मे उदह्रे 
हृए (व्याप्त), ये-- जौ, अनुपदयन्ति--गह्राई से देखते ह्‌, जानते हे, 
धीरा --धीर ज्ञानी, तेषाम्‌--उनका (को) ही, सुखम्‌--सूख, आनन्द , 
ज्ञादवतम्‌-निरन्तर रटने वाटा, न-- नही, इतरेषाम्‌- दूसरो को (अज्ञानियो 
को)। १२॥ 

नित्योऽनित्याना चेतनश्चेतनानामेको चहूना यो विदधाति कामान्‌ ! 

तमात्सस्य येऽनुपदयन्ति घीरास्तेषा शाति श्ाहवतौ नेतरेषाम्‌ ॥\१३॥ 

नित्य --नित्य, अनित्यानाम्‌--अनित्य वस्तुमो मे, चेतन -- चेतन, 
नानदाता, चेतनानान्‌- चेतन (आत्मागो) का, एक --एक, वहूनाम्‌-- 
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वह्‌ ब्रह्म 'अनिदेश्य' हं" नही कहा जा सकता कि वह्‌ "यह रहा, 
परन्तु अगर कु कहा जा सकता हं तो वही-कुछ कहा जा सकता हं 
जो ऊपर कहा हुं । उसे हम कंसे जने ? वह कुछ-कुछ तो सभी को 
भास्तता ह ! हा, कभी-कभी उसका विश्लेष भास होने गता हं \॥ १४। 

हमे उसका भास क्या होगा ? वहतो इतना भासमान हं कि 
वहा सूय का प्रकाश फोका पड जाता ह्‌ ! वहा चन्द्र ओर तारे प्रकाश- 
हीन हो जाते ह्‌ विद्युत्‌ भी उसके प्रकाश के सामने फीकी ह्‌, फिर 
इस अग्निका तो कहना ही क्या ? उसी की अभासे, उसी के प्रकाडा 
से सूर्य, चन्दर, तारे, वियुत्‌ तया अग्नि प्रकाश देते हं, उसी के प्रका 
से स्वय प्रकाशित हो रहै हं ॥१५॥ 


ननेको के, य --जो, विदधाति--मम्पन्न (पणं) करता हं, कामान्‌--काम- 
नाजो को, भोम-नामग्री को, तम्‌ मात्मस्थम्‌ ये अनुपर्यन्ति धीरा --उस जीवात्मा 
के अन्दर विद्यमान (ब्रह्य) को जो वीर ज्ञानी जान तेते है, तेषाम्‌ ज्ञान्ति शाश्वती 
न इतरेपाम्‌--उनको ही चिरस्थायी शान्ति प्राप्त होती दै, इतर अजञानियो को 
नही ॥ १३॥ 
तदेतदिति मन्यन्तेऽनिर्देश्य परम सुखम्‌ । 
कय नु तद्विजानीया किमू भाति विभाति चा ॥१४॥ 

तद्‌-वद्‌, एतद्‌--यह, इसको, इति-एेसे, भन्यन्ते-समस्षते है" 
जानते है, अनिरदेश्यम्‌--जिसका निर्देश (वताना) न करिया जा सके, परमम्‌-- 
परम, मर्वोत्तिम, मुखम्‌--मुख, कयमू नु--किस प्रकार, तद्‌--उसको, विजा- 
नीयाम्‌--जानू , <किम्‌ उ- क्या, भाति--प्रकाशित होता है, विभाति--विषेष 
कर्‌ दीप्त दता दै, वा--या॥ १४॥ 

न तच सूर्यो भाति न चन्तारक नेमा चियुतो भान्ति कुतोऽयमग्नि 1 
तमेव भान्तमनुभाति सर्वं॒तस्य॒ भासा सर्वमिद विभाति ।\१५॥ 

न--नही, तन्वा, सूर्य सूयं, भाति-चमकता हे न--नही, 
चन्द्रतारकम्‌--चन्द्रमा मौर तारे, न-- नही , इमा -ये, विद्युत --विजचियां, 
मान्ति--चमकती हं, कुत -कंसे, कयोकर, अयम्‌--यह्‌, श्रग्नि --अभ्ि, 
तम्‌--उसको (के), एव--दी, भान्तम्‌-चमकने पर, अनुभाति--उसका 
प्रकाश्च लेकर चमकता हे, सर्वम्‌--सव कुछ, तस्य--उस (ब्रह्य) कौ, नासा-- 
चमक से, प्रकाण मे, सर्वम्‌ू-सारा, इदम्‌--यह, विभेति--चमकता 
है १५॥ 
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षष्टी वल्ली । 
यमाचायं द्वारा श्रात्ा तथा ब्रह का वणन 

यह्‌ मनुष्य का शरीर तो एक सनातन अश्वत्थ ह-- (अ=नहीं 
श्व --कल, स्थ स्थायी) आज हु, कल नही । यह्‌ उल्टा टमा हमा 
दश्च ड ! अगर सनुष्य को उल्टा लटका दिया जाय तो सिर कौ जटाए 
जड़ की तरह्‌ ओर हाध-पैर वृक्ष कौ शखाओ की तरह फल जाते 
हं \ इस रीर भें क्यो रमता हं, इस देह को तो पेड की तरह जड 
समन्च--वास्तविक-सत्ता यह नही, वह हं ! वही शुक्र हे, वही श्रह्य 
है, बही 'अमृत' कहुलाता ह । सव लोक उसी में भाभित हं 1 उससे 

चढकर कोई नहीं । यही--'एतत्‌ व तत्‌'-- रह्म ह 1\९\ 
यह सस्तार यू ही नहीं आ टपका, कही से निकला हं 1 इसम 
गति दिखलाई देती हं । शरीर मेँ जीवन की गति, जगत्‌ मं भौतिक- 
गति \ यह सब गति प्राण के कारण ह्‌ \ यह्‌ श्राण-श्रक्ति' नदहौतो 
करीर तथा जगत्‌ दोनो जड हं \ प्राण भी स्वयं गति नहीं करता, 





ऊर्घ्वमूलोऽवाक्शाख एषोऽदवत्य सनातनः 1 
तदेव शुक्र तद्‌ ब्रह्म तदेवामृतमुच्यते \\ 
तस्मिल्लोका भिता सर्वे तदु नात्येति कदचन, एतद तत्‌ \1९॥1 
ऊर्ध्वमूल --ऊपर की भौर जड वाला, अवाकृश्ाख - नीचे की ओर 
षाचावा्ता, एष --यह्‌, भश्वत्य --पौपल का पेड, कारय रूपमे क न रहने 
वाखा (अ{-ष्व -{-स्य --कठ न रहने वाला--अनित्य), सनातन.--(कारण 
कृति रूप मे) सदा रहने वाला, तद्‌--वह्‌ (ब्रह्म), एव-दी, श॒क्रम्‌- 
शुद्ध निमे, तद्‌-- वह्‌, ब्रह्म-्रह्म, तद्‌ एव-- वह्‌ ही, अमृतम्‌--अमत, 
अमर, उच्यते--कठा जाता है, तस्मिन्‌--उसमे, लेका --सव लोक, 
शिता --आध्रित है, सर्वे-सव, तद्‌ उ--उसको, न--नदी, अत्येति-- 
कषिता है, वढकर दै" कश्चन--कोईं भी, एतद्‌- यह्‌ वणित, व~ निश्चय से 
तद्--वह {ब्रह्य दै) 1१॥ 
यदिद किच जगत्सर्वं॑प्राण एजति नि सतम्‌ । 
महद्भय वजमुद्यत य एतद्िदुरमृतास्ते भवन्ति \\२॥ 
यद्‌-जो, इदम्‌--यद्‌" कच- कृ भी, जगत्‌--जगत, सर्वम-- 
सासु. पराण--म्राण-णक्ति, जौवनदात्री-णक्ति (बरह्म) मे. या ध्राणः- जोवन-णक्ति 
एनति--कांपता दै, गति करता है, नि सृतम्‌--निकका हुमा, उत्पन्न, महद्‌-- 





कठोपनिषद्‌ (पष्ठी वन्दी} 9 


उमे मी कोई मतिदेताहं इस्त प्राण फे सिर पर भी कोई भयानक 
शक्ति मानो वज लेकर खडी हं । इस प्रकार जो ब्रह्य को वज-त्प 
जानते ह वे अमृत हो जते हु ।२॥1 

उसी के भयसे मग्नि तपती हु, उसी के नयसे स्यं तपता ह, 
इन्द्रे, वायु उसी के भयये काम करते हं । मृत्यु मो उसीकेभयसे 
भागा परता ह 11311 

शरीर के ट जाने से पहूले--इसर जन्म म--अगर उमे जान 
ल्या, तो इस्त सृष्टि के दाद नये क्षरे से जव सृष्टि उत्पन्न होगी 
तमी जौवात्मा श्षरीर घारण करता हु, पहके नहीं; सयवा (सर्ग- 
लोक--्वग-लोकः--मे शरीर धारण करता हं, इसमे नहीं (केन 
२-५, वृहदा ० ८-४-१८) ॥४॥ 





ब्रा, उ; मयमू्‌--मय, मयप्रद, व्यम्‌--त्रज (वज कै नमान भयप्रद एव 
नियामक), उद्यतम्‌--जञ्पर चटा है, ये--जो, एतद्‌-घ्म (वखन्प ब्रह्य) 
चे, विद -जान जति ई, अमृता -जमर, ते-वे, नवन्ति- टौ जनि 
ह॥२॥ 
भयादन्याग्निस्तपति अयात्तपति सयं! 
भयादिन्द्रश्च वायुद्रच मृत्युर्यादति पञ्चम 11२॥ 

भनयाद्‌-मय न, अत्य--उ्नके, जग्नि-तग्नि, तपति--प्रज्वल्नि 
होत्री ह, भयानू्‌--मय चे, तपनि--नपना र, प्रकाणमानं दै, स्यं --ूर्व, 
भयात्‌--मय न, इन्द्र दर, जीवात्मा, च--ौर, वायू ताय, जोवना- 
धर प्राण, च--वीर, मृत्यु --मृन्य, प्रय, धावति--तौटनी है पना काम 
स्री है, पञ्चम -पचिवा॥ २) 

इह चेवयर्द्‌ वोद, प्राट्‌ ज्ञसीरस्य वित्लतन 1 

तन चनेषु छखोकेपु शरीरत्वाय कल्पते ॥\४॥ 

टन (जन्म) म, चेद्‌--गर, मदाकन्‌--नमयं हला, योद्ुम्‌-- 

} जानने > लिण, प्राङ्‌--ण्टने, दारीरस्य--गरीः ग, विन -- 
(दासैरस्य चिन प्राक्-गरीर कै दटने-मौन--न पत्ति दी) 
तन --यसप्रे बाद, सर्नेषु--नृष्टिननेमे मर्थ, लोकेयु--यृथिवी घादि लोको 
न, (सगु न्योकरेषु-प्र रय के वाद उत्पद्र टोने वाच न्को ठ--फटन कनमान 
मष्ठिम जन्म नही नेना मौर अगन्दी मृष्ठि तङ मोठ नुप्र को मोगना है), 
शसैरत्वाय--घरन वारय क टिएु, कल्पते--नमथ वा योनय हना टे) ८)) 
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ब्रह्य के दर्शन जात्म-लोक' मे, "पितू-लोकः' मं, (न्धन-लोकः' ओर 
श्रहूर-लोक' मं होते हे \ अपने आत्मा मं, अर्थात्‌ 'भातम-लोक' मे उसके 
दक्ञन एमे होते हं जसे दपंण में कोई प्रतिचिम्ब टेखता ह्‌ पित्‌ 
लोक अपने वडो-बदो-ुनुर्गो का रोक ह्‌ । "पित्‌-खोक' मे, अर्थात्‌ 
वड-दो के सहारे उसके दशन एते होते हे जसे कोई स्वप्न मे किसौ 
वस्तु को देखता हे ! गन्धरव-लोक ज्ञानियो का लोक हं । गन्धन-लोकः 
मे, अर्थात्‌ जानी-पुरषो के सहारे उसके ददान एसे होते हं जसे जल 
की लह्र मे कोई चीज भिच्च-भिच्र प्रकार से दौखतौ ह ! ब्रह्य-लोक 
ध्यानियो का लोक ह \ न्रह्य-लोक' मे, अर्यात्‌ ध्यानौ-पुरुषो की 
सहायता से ब्रह्म के दशन एसे होते ह जसे धूप ओौर छह को कोई 
अलग-मलग्‌ देख लेता ह्‌, वह्‌ जगत्‌ ओर ब्रह्य को छाया ओर आतप 
की तरह्‌ विल्कुल स्पष्ट--साफ-साफ--देखने गता ह ॥\५॥ 

आत्मा उत्पन्न नही होता, इन्द्रिया आत्मा से पृथक्‌ उत्पन्न हुई 
हं । इन्द्रियो का उदय होता हं, अस्त होता हं, आत्मा का नही । इष 
प्रकार जो इन्द्रियो को आत्मा नही सम्षता, इन्वियो को आत्मा से 
पृथक्‌ सरमन्नता हं, वह धौर पुरुष शोकाकुल नही होता \)६॥ 


यथाद्े तथात्मनि यथा स्वप्ने तथा पितृोके 1 
यथाप्तु परीव ददु स्या गन्धर्वलोके छायातपयोरिव ब्रह्मलोके ॥\५॥1 
यया--जैसे, अदशे--दपंण मे, तथा--तैते, आत्मनि-- (अपने) 
आमा भे, यथा--जंसे, स्व्न--स्वप्न मे, तया--वैसे, पितृलोके पितरो 
(वड-वृढो-वाप-दादा) के लोक मे, यया--जैसे, अप्सु-जलो मे, ₹व-- 
तरद्‌, परि ददृश्षे--(सव तरफ भिन्न-भिन्न) दिखाई देता दै, तया--वसे, 
गन्यर्वेलोके- वाणी का धारण करने वाले--वाक्चतुर--प्रवचन मे कुशल 
पुरुषो की मण्डली मे, छाया ~-मातपयो -- (स्पष्ट दौखने या प्रगट होने वाटी) 
छाया ओर घूप की, इव--तरह्‌, बरह्यलोके--भगवान्‌ के सान्निध्यमे सा ब्रह्य 
विद्‌ न्नानी-ध्यानी पुरुषो की सगत्ति मे ।। ५॥ 
इन्दरियाणा पृथगभावमुदयास्तमयो च यत्‌ ¦ 
पृयगुत्पद्यमानाना मत्वा धोरो न शोचति 11६11 
इन्दिाणाम्‌--उन्धियो के (रीर मावर के), पृयग्भावम्‌--चेतन आत्मा 
से भिन्नता (मख्ग सत्ता) को, उदय 1-अस्तमयौ-- (दसं णरीरके) उदय ओर 


अनस्त--उत्पत्ति मौर विनाश को, च--यौर, यत्‌--जो, पृथक्‌-अल्ग ही, 
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इच्धियो से मन उत्तम ह्‌, मन से वुद्धि उत्तम हू, वुद्धि से महत्‌- 
तत्त्व उत्तम ह, महत्‌-तत्व से अव्यक्त, अर्थात्‌ प्रकृति उत्तम हं 11७॥1 

अन्वक्त से पुरुष, अर्यात्‌ श्रह्' उत्तम ह, वहु व्यापक ह, ओल्ग 
हं 1 उसे जानकर यह जन्तु डु ख से मुक्त हौ जाता ह, भीर अमृतत्व 
भ्राप्त कर केता हं ॥८॥ 

आलो से देखने के किए उसका रूप ठह्रता नहीं । आंख उसी- 
कते स्प पर टिकना चाहती हु, परन्तु टिकते ही जिसपर वह्‌ टिक रही 
दोतौ ह वह्‌ उन्तका रूप नही होता 1 आख उस पर टिकते-टिकते 
नही टिक पातौ, हाय उसे पकड़ते-पकडते नहीं पकड पाते । मनीषी 
लोग आंख से ओर हाय से नही" हृदय से ओर मन से उत्ते पकड पाते 
। जो यह्‌ वात जान जाते हं वे अमृत हौ जाते हु ॥९॥ 





उत्पद्यमानानाम्‌--उदत्न होते हुमो कौ, मत्वा--नमन्न कर, धौर-घीर्‌ 
जानी, न शोचति-- क्त नही करता- दरु उनेमुक्तहो जाना द 1) ६॥ 
इन्द्ियेन्य पर मनो मनम सत्त्वमुत्तमम्‌ 1 
सतत्वादवि महानात्मा महतोऽच्यन्तमुत्तमम्‌ \1७1 
इन्धियेन्य --उन्वरियो चे, पार्थिव भरीर्‌ न, परमू--च्रेप्ठ, उत्तम, 
मनः--(मनुप्य का} मन, मन्त --मन से, सत्वम्‌--चुदधि या सत्व गुण, 
म््वात्‌--वदधि ने, मधि--ञचिक, प्रेष्ठ, महान्‌-महृत्‌-तत्व, अआतत्मा-- 
नतत च्िाजीर, (अत्मा महान्‌--तत क्रियाणील महत्तत्त्व) , महत --महत्‌- 
न्व (प्रकृति के स्वप्र म विकार)ने, मन्यक्तम्‌--मूल कारण--प्रकृेति, उच- 
मम्‌--उत्तम ह।।७॥ 
अव्यक्तात्तु पर पुरुषो व्यापकोऽलिद्ध एव च । 
य ज्ञात्वा मुच्यते जन्तुरमृतत्वं च गच्छति ॥८॥ 
अव्यक्तात्‌--जव्यक्त (अज्ञेय) प्रकृति स, तु-नो, पर -च्रेप्ठ, 
पुरुष --्रह्म, व्यापक -- (चेतन जीव भौर जड प्रकृति मे) व्यापक, अलिद्ध 
--कारण-नन्य, जलजन्मा, अनेय, अनिर्वचनीय, एव- ही, च- जीर, यम्‌-- 
जिमको, ज्ञात्वा--जान कर, मादात्‌ करकं, मुच्यते--(जन्म-मरण के चकं 
ने) ट जाता है, जन्तु --जन्म-घारी जीवात्मा, ममृत्त्वम्‌--अमर पदं कौ. 
मन्न को, च-्जीर, गच्छति-प्राप्न टता है॥ २ ॥1 
न सदृज्े तिष्ठति र्पमस्य न चमुषा पश्यति कञ्चननम्‌ ¦ 
हदा मनीपौ मनसाऽभिक्लृप्तो य एतद्विदुरमृतास्ते भवन्ति 11९1} 
ननदी, सन्दृक्षे-देच नक्ने के लिए, तिष्ठति--विद्यमान दै, 
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जव पांचो ज्ञानेन्वियां मन के साथ स्थिर हौ जाती ह्‌ भागती नहीं 
फिरती, ठहर जाती हे, मौर मन निश्चल वुद्धि के साय आ मिलता 
हे, उस अचस्था को 'रम-गति' कहते हं ॥५१०॥ 


इन्द्रियो की स्थिर धारणा को योगः कहते हं--'योगव्चत्तवृत्ति- 
निरोघ ' । जिसकी इन्द्रिया स्थिर हो जातौ हं वह्‌ अप्रमत्त हो जाता 
है, प्रमादहीन हौ जाता हं--सावधान हो जाता हं ! योग का अभि- 
प्राय ह--श्रभव' तथा अप्यय" । शुभ सस्कारो की उत्पत्ति होना 
श्रभव' कहक्ाता हे, तया अशुभ सस्कारो का नाञ्च 'अप्यय' कहुलाता 
हे ॥११॥ 


हपम्‌-- (इन्द्रिय गोचर) स्वरूप, अस्य--इस (ब्रह्म) का, न--नही, चक्षुषा 
--नेत्र से, ज्ञान-साघन इन्दियो से, पश्यति--देखता टै, जानता रै, कदचन-- 
कोद मी, एनम्‌--इस पुर्प (ब्रह्म) को, हदा--हृदय से (प्रेममय भवित से) , 
मनोषो--मन को वश मे रखने वाटा ज्ञानी, मनसा--मन से, मनन-शचित्त 
(ज्ञान) से, मभिवलृप्त -समर्थ, युक्त, ये--जो, एतद्‌--उसको, चिदु -- 
जान जाते है, अमृता --अमर, ते--वे, भवेन्ति--हो जापते है ॥ ९॥ 


यदा पञ्चावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह्‌ । 
वुदधिश्च न विचेष्टति तामाह परमा गतिम्‌ ।१०॥ 
यद्धा--जव, पञ्च-र्पाच, अवतिष्टन्ते-स्थिर (चचख्ताशून्य) हो 
जाती दै, निस्ढ हौ जाती है, ज्ञानानि--ज्ञान-साघन इन्धि, मनसा-- 
मन के, सह्‌--साय, वृद्धि - वृद्धि, च--मौर,न विचेष्टति--निष्चल (चेष्टा- 


शुष्य) हो जाती है, ताम्‌--उसको (ही), आह -- कृते ह, परमाम्‌--श्रेष्ट, 
गत्तिम्‌--अवस्था, (मनूप्य कौ) स्थिति ॥ १० ॥ 


ता योगमिति मन्यन्ते स्थिरामिन्द्रियधारणाम्‌ । 
अप्रमत्तस्तदा भवतति योगो हि प्रभवाप्ययौ ।\११॥ 
ताम्‌-उस (परम गत्ति) को ही, योगम्‌--योग, गास्वोक्त चित्त-वृत्ति- 

निरोव, इति-- यह, मन्यन्ते-मानते हे, ममङ्ते दै, स्थिरास्‌-- स्थिर, अवि- 
चल, इन्द्िय-वारणाम्‌--इन्दरियो के स्थिर होने, चचल न दोन को, अप्रमत्त -- 
प्रमाद (गफरत, उप्ता) से रहित, सावधान , तदा--तव , भवति--हौ जाता है, 
योग -योग, हि--क्योकि, श्रभव -अप्ययौ- प्रभव (उत्पत्ति-वदती) अौर 
स्प्यय (नाश) दे \\ ११ 


कठोपनिषद्‌ (पष्ठी वत्टी ) १०५ 


वह्‌ वाणी से, मन से, आखो से नहीं पाया जा सकता 1 अस्ति 
इति'-- वह ह--इसके सिवाय उसे कंसे पाया जा सकता हं 2।१२॥ 

वहं ह' या नहीं ह--इन दोनो की तात्तविक-विवेचना करके 
अस्ति इति-- वह ह --यह कुकर ही उसे पाया जाता ह । जिसने 
'मस्ति-- "वह हं--इस प्रकार उसे प्राप्त कर ल्या है, उसका 
तात््विक-विवेचन शुद्ध विवेचन हं ।\१३॥ 

मनुष्य के हृदय मं जो कामनाएुं हं वे जव छूट जातौ ह तव 
“मर्त्य' अमृत' हौ जाता हँ ओर यही, इस जन्म मे, ब्रह्य को प्राप्त 
कर लेता हं ॥\९४॥। 


नेव वाचा न मनसा प्राप्तु इक्यो न चक्षुषा । 
अस्तीति ब्रुवतोऽन्यत्र कय तदुपलम्यते ।।१२॥ 

न एव-न ही, वाचा--वाणी से, प्रवचन से, न-नदी, मनसा--मन 
से, प्राप्तुम्‌ शक्य --पाया जा सकता है, न-- नही, चदुषा--जांख से, 
अस्ति--है, इति--यह्‌, ब्रुवत --कटने वाने से (के), अन्यत्र--अखावा 
(भिन्न), (मस्ति इति वरूवत्त भन्यत्न--वह्‌ ब्रह्म दै उम कथन--आस्तिक- 
भावना--के सिवाय), कयम्‌--केमे, तद्‌-- वह्‌, उपकलभ्यते--पाया जा 
सकता है ॥१२॥ ७ 

सस्तीत्येवोपकव्वव्यत्तत्वभावेन चोभयो । 
सस्तीत्येवोपकव्वस्य तत्वभाद प्रसीदति 11१३1 
अस्ति इति एव-- (वह्‌ त्र्य ) दै यह्‌ (आस्तिक वृद्धि) दही, उपलन्धन्य - 
प्राप्त करनी चाहिए (परमात्मा कौ सत्ता का जनृमव करना चाहिए), तत्त्व- 
भावेन-- नात्त्विक-विवेचना से, वास्तविके म्वत्प के जनान से, च-अओौर, 
उभयो --दोनो (ब्रह्य द्‌ मौर ब्रह्य नही है इन दोनो) के, मस्ति इति एव उप- 
उन्यस्य--वट ब्रह्य हं यह्‌ जिसने जान च्या उत्त तत्ववेत्ता का ही, तत्त्वभाव -- 
विवेचन, प्रसरीरति--निर्मल होता दै, फलप्रद होता दहै ॥। १३ ॥ 
यदा सर्द प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य हदि श्रिता 1 
मय सर्त्योऽमूतो चनेदत्यत्र ब्रह्य समदनुते 11१४) 

यदा--जव, सर्व--सारे, भ्रमुच्यन्ते--दूट जाते है, कामा --कामन्ट्-- 
तीनो एषणा, ये--जो, सत्य-इनके, हृदि--ह्दय मे, शिता --विद्यमान 
है, अय--छनके दाद, मत्यं --मरणवर्मा मनुष्य, ममृत -अमर, भवति-- 
हो जाता है, मन्म सवस्या मे, ब्रह्म--न्हय को, समदनुते-प्राप्त कर 
लेता 8 ब्रह्य के जानन्द का रन तेता है ॥। ९४॥ 


०६ एकादयणोपर्निषद्‌-भाष्य 


मनुष्य के हृदय मे जो गाठ हे, वे जव टूट जातौ हे, तब "मत्ये 
“अमृतः हयो जाता हु, यह मरण-घर्मा अमर हौ जाता ह्--पही श्षास्नो 
का उपदेश ह 11 १५) 

हृदय कौ एक-सौ-एक नाडिया हे, उनमं से एक मूर्धा--सिर-- 
की सोर निकल गई हं । मृत्यु के समय उस नाडी से जो ऊपर को 
उत्कमण करता ह वह॒ अमृतत्व को प्राप्त करता ह्‌, वाकी कौ अन्य 
नाडिया साधारण व्यवितियो के उत्कमण के समय काम आतो हं 1 
व्रह्-निष्ठ व्यक्ति के प्राण मूर्धा से निकलते ह" टूसरो के अन्य मारणो 
से \ (ग्रष्न ३-६,७, छा० ८,६, वृहदा ० ४-२-२३) ॥१६॥ 

प्राणिमात्र के हुदय मं आत्मा हं" उस त्मा के भीतर 'ुरुष'-- 
बरह्म--छिपा वेठा ह, बह आत्मा का भी "अन्तरात्मा" ह्‌ 1 चह्‌ अगुष्ठ- 


यदा सर्वे प्रभिद्यन्ते हृदयस्येह ग्रन्यय । 
अव॒ भर्त्योभमृतो भवत्येतावद्यनुशासनम्‌ \ १५ 
यवा--जव, सर्वे--सारी, प्रभिदयन्ते--टूट जाती है, हवयस्य--ह्दयं 
की, इहु--उम (अवम्या) मे, इस जन्म मे, ग्रस्यय --(सणय की) गाठ 
(उन्न) , मय--तव, मत्ये अमृत भवति-- मरणधर्मा मनुष्य अमर (मुक्त ) 
दी जाता दै, एतावद्‌--उतना, हि--दी, मनुञ्ञासनम्‌--णास्वरोक्त उपदेश 
दै॥ १५ 
हत चका च हृदयस्य नाडयस्तासा मूघनिमभिनि सुतेका । 
तयोघ्वमायन्नमृतत्वमेति विद्रवडडन्या उत्कमणे भवन्ति 1 १६1 
ततम्‌, च एका-मौ अर एक--एक-सौ-एक, हूदयस्य--हृदय की, 
चाद्य -नाटिर्या (है) , तात्ताम्‌--उनमे की, मूर्घानम्‌--मिर, कपाल-मस्तिष्क 
कौ, ठभि--योर, निसृता--निकट कर गई दै, एका--एक (मुपुम्णा 
नामन) , त्या--उन {मुपुम्मा नाडी) से, ऊरच्वम्‌--ऊपर की ओर, मायन्‌-- 
अता हुमा (अत्मा), अमृतत्वम्‌--अमरता को, एति--प्राप्नं होता दै, 
विद्वड--नाना मति वाकी, अन्या -ूनरी (सौ नाद्या}, उक््रमणे-- 
यन्मा कै प्ररीर मे बाहुर्‌ निकरने पर, अन्तकाल मे, भवन्ति--दोती दहै 1\१६॥ 
अङ्गुप्ठमात्र पुरुषोऽन्तरात्मा सदए जनाना हृद्ये सनिविष्ट ! 
तं स्वच्छरोरात्प्रवृहैन्मूञ्जादिवेषीका धैर्येण 
त॒ विद्याच्डुक्ममृत त विदयच्छुकममृतमिति 1९७1 
_ अद्नृष्ठमात -- (अमूढे के परिमाण वाले हृदय मे विमानं होने से) 
अचृठे ङे परिमाण वाया, पुरुष --परमात्मा, अन्तरात्मा--आत्मा के अन्दर 





कठोपनिपद्‌ (पष्ठी वल्ली) १०७ 


मात हं, मानो बह स्तिफं ब्रह्य का अगूढ ह । जसे अंगूठे से पकड़कर 
किसी को बाहर खीचा जाता ह, वैसे हमारी भीतरी गुफा में छिपकर 
चठ ब्रह्म को खीचकर बाहर छे आये, ठीक एसे ज॑स मृज मे दवी सीक 
फो सींचकर वाह्र निकाला जाता हं ! वही श्रुक्त हं, वही "अमृत 
हं, वही शुक्त हं, वही "अमृत" हं 11 १७॥ 

मृत्यु ने नचिकेता को जिस "विधा" तथा सम्पुणं "योगविधिः का 
उपदेश दिवा उसे पाकर नचिकेता ब्रह्म-युक्त तथा मल-विहीन हो 
गया, मृत्यु से रहित हो गया । इसरा भी जो कोई इस अध्यात्म- 
विद्या को जानेगा वहु नचिकेता के सदृश ही हौ जायगा ।1१८॥1 





रहने वाला, सदा--हमेणा ही, जनानाम्‌--जन्मघारी मतुप्यो के, हृद्ये-- 
हृदय मे, सनिविष्ट वैखा दै, उपस्थित रहता है, तम्‌--उस परमात्मा को, 
स्वात्‌--अपने, शरीरात्‌--णरीर मे, प्रवृहेत्‌-- (ज्ञान-ध्यान मे) बाहर निकाले 
(परव्यक्ष करे) , मुज्जाद्‌-मुज मे, इव-तरह, इषीकाम्‌-- मीक को, धर्येण-- 
चैयं से, सतत प्रयत मे, तम्‌--उसको, विद्यात्‌--जने, शुक्रम्‌--जुदढ, ज्योति - 
स्व्प, अमृतम्‌-अमर, तम्‌ विद्यात्‌ शुकम्‌ ममृतम्‌ इति--गुद्र-तुद्ध अमर उम 
परमात्मा को जाने (दिरुक्ति ग्रन्थ समाभि-प्रद्णंन के लिए है) 1 १७1 
मृत्यप्रोक्ता नचिकेतोऽय लन्च्वा विदामेता योगविधि च त्स्नम्‌ । 
ब्रह्मप्राप्तो विरजोऽभृद्धिमृत्युरन्योऽप्येव यो विदध्यात्ममेव ॥१८१। 
मृत्यु-प्रोताम्‌--मृत्यु से कटी (उपदिष्ट) हर्द, नचिकेत --नचिकेता, 
अय--उमके वाद, उच्च्वा--प्राप्त केर, विद्याम्‌-- विया को, एताम्‌--इस, 
योग-विधिमू--योग की प्रक्रिया को, च-भौर, एत्स्नम्‌--मम्पूणे, ब्रह्यप्राप्त 
--त्रह्य को प्राप्त हुमा-हुमा, विरन --स्जोगुण (मलो) से विमुक्त, निमे, 
निर्दोप, अभूत्‌-दौ गया, चिमृत्यु--मरण (जन्म-मरण) से मुक्त, मन्य -- 
दूसरा, जपि--मी, एवम्‌-इस प्रकार, य --जो, विदू--जानने वाला, 
अध्यात्मम्‌--जात्मो-परमात्मासम्बन्वी विपय को, एव--दी, निश्चय से ॥१८॥ 


प्रहनोर्पानिषद्‌ 
प्रथम प्रष्ठ 
तप, ब्रह्मचर्यं, श्रद्धा, रयि, प्राण, दभिणायन, उत्त रायण, 
पितुयाण, देवयान, कृष्णपक्ष, शुक्लपक्ष 

(तप, ब्रह्मचय, श्रद्धा) 
भरटाज के गोचर मे उत्पन्न सुकेश्चा, शिवि का पुत्र सत्यकामः 
सौर्यं का पुत्र गार्ग्य, यक्वल का पुत्र कौडशल्य, भृगुगोत्र मं उत्यन्न दभि 
तया कत्य का पुत्र कवन्धी--ये छ ॒जिजाधु ये । उन्होने यह्‌ तो समन्न 
ल्या या कि ससार मे अन्तिम सत्ता ब्रह्य ही हं--अर्यात्‌, वे ब्रह्य 
पर' ये, दसील्ियिं उनकी ब्रह्य मे निष्ठा यी, उवे पाने की उत्कठा 
यी--अर्यात्‌, वे श्र्य-निष्ठ' भी वे, परन्तु अमी उनके हृव्य में कुट 
दकाए यी 1 वे हाय मे समिधा केकर ब्रह्म की खोज में प्रसिद्धं माचा 

पिप्पलाद के पास पहुचे 11१11 





2 सुकेडा च भारदान शोव्यङ्चे सत्यकाम सौर्यायणी च माम्य 

कौीशल्यश्चाच्वल्ायनो भार्गवो वैदभि क्वन्यौ कात्यायनस्ते रते 

ब्रह्मपरा ब्रह्मनिष्ठा पर ब्रह्यन्देषमाणा एप ह व तत्सवं 
वद्यतीति ते दह स्नित्पाणयो भगवन्त पिप्परादमुपसन्ना 1\१॥} 
योम्‌--सवेर्क, सर्वव्यापक श्नादिगृह भगवान्‌ का न्मरण कर, सुकेक्रा-- 
सुकेणा (नामक) , च--नीर, भारटान --मरटान गौव्री , कन्य --णिवि का 
पत्र, च--चौर, सत्यकाम -नत्यकताम (नामवान्ा), सीर्यायणी-नूर्वं का 
पौव यामौ स्न पत्र, च--जौर, गारं गर्ग गौरी, कीडात्य गत्य 
(नामी), च--बीर, यद्वकायन.--नव्वल का पुन, नार्गव -भूनु-मोव्री, 
वंदभि -तैदमि (नामवात्रा), कवन्यो-क्वन्वी (नामन), कात्यायन --कत्व 
कापृत्र, तेते, ह--निन्वयने, एते-य, ब्रह्यपरा-ऋह्यकोदी त्रेष्ठ 
समदने वानि या ब्रह्म--तेद के जान मे कुण (चेद } , ब्रह्मनिष्ठा - त्रह्म-नान 
या ब्रह्म-त्राप्ति कौ वारणा (निज्यव) वानि, ब्रह्म-जान के चिए उत्सुक, परम्‌ 
ब्रह्मपर मात्मा कौ, अन्वेवमाणा --ोज करने हुए, जिनानु, एष --च्ट, 
हरी, अवज्य, वं--निष्वय न, तत्‌ सर्वेमू--उन मारे (न्न्य) को, 
वद्यत्ति--क्टेना, उपदेण करेगा, इति--डन कारण मे, ते--वे, ह---निघ्वय 


प्रज्नोपनिपद्‌ (प्रथम्‌ प्रभ्न) १०९ 





छठ॒जिज्ञाच्ु ब्रह्म कौ खोज मे पिप्पक्तादे के पास पटच 


उन्हं पिप्यलाद च्छषिनें कहा--चुम रोग तपस्वी तो हो, परन्तु 
एक साल ओर तप, ब्रह्मचयं' मौर “धद्धाः-पूवक मेरे समीप निवास 


मे, समित्याणय --समिवा (मेद रप मे) हाय मे लेकर, भगवन्तम्‌--ादर- 
णीय, पिप्पकादम्‌--पिप्पलाद-नामक पि के, उपसन्ना --पास पहुंचे ॥ १॥ 
तान्ह स ऋषिरुवाच भूय एव तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया संवत्सरं 
सवत्ल्यय ययाकामं मदनान्पुच्छ्त 
यदि चिन्नास्याम सर्वं हं वौ वक्ष्याम इतिर्‌ 
तान्‌--उ्नको, ह--निश्चय से, स.--उ्त, चपि ---ऋषि ने, 
उवाच--कृहा, भूव --फिर, भौर अविक, एव--दी, तपसा-तप (शरीर- 





११० एकादगोपनिपद्‌ -माप्य 


करो 1 उसके वाद अपनी-अपनी इच्छा अनुसार प्रन करना \ अभर 
हम उन प्रदनो का उत्तर जानते होगे तो सव-कुछ वता देगे ॥२॥ 

(जरीरकी स्ाधनाका नामन्तप' हुं, मनकी साधना का 
नाम ब्रह्मचर्यं" ह । मन यातो सकत्प-विकलत्प मे उल्ला रहता 
है, या इनमे से निकल कर किसी सत्य-निव्चय पर पहुचं जाता हँ । 
सकल्प-विकंल्प मे से, तकं की उच्छनमे से निकट करसत्यकी 
खोज के ल्यिडउट जाने को श्रद्धाः कहा जाता ह 1 पिप्पखाद 
च्छ्पि ने ब्रहम-नानके लिये तप, श्रह्मचये' तथा श्वद्धा--उन तीन 
को जआवरयकं बतलाया हु । केन-उपनिपद्‌ मे ब्रह्य-जान की प्रतिष्ठा 
"तप, दम" तथा कर्म-- ये तीन कहे गये ह 1 तपः नारीरिक- 
साधना है, "दम" मानसिक-साघना है ! ब्रह्मचर्य" भी तो मानसिक- 
साघना का नाम हूं । इसलिये (तपः ओर "दम" कहूना या "तपः 
जौर श्रह्मचयं" कहना एक ही वातत ह 1 इसीलिये ब्रह्मचारी के 
लिये कहा गया ह कि वह्‌ तप करे--अर्थात्‌ मानसिक-सावना के 
साथ-साथ गारीर्कि-सावना केरे 1 ब्रहम-नानी के जाघार "तपः, 
"दमः ओर कर्म" हे, व्रहमनान के जिनासु' के जाधार्‌ "तप, 
व्रह्मचये" यौर श्रद्धा" ह । “जिनासु' शद्धा को चकर जाता ह, 
श्रद्य-ननी' को “्द्धा' की यावज्यकता नही रहती--वह कर्मः 
करने लगता हं । वद्धा" की परिणति कर्म" मे होती है 1) 

(रयि तथा प्राण) 

साक बीत जाने पर केत्य का पुत्र कवन्यो ऋषि के समीप आया 
जर उसने पुचछठा--““भगवन्‌ । सृष्ट के प्रारभ में परजा--अर्यात्‌ जो 
कु भी उत्पत हुमा-हुआ दीलता ह--किसते उत्पन्न होताः है ?१ १३1 
साघना) से (पूवक), ब्रह्मचयेण-- त्रह्यचर्वं (मन कौ सावना--उन्दिव-दमन) 
पक, ऋद्धया--नत्य कौ धारणा से (पूर्वक), सवत्सरम्‌-एक वपं तक, 
सबत्स्यव--तुम रहौगेरटो, ययाकामम्‌--इच्छानुमार, प्रदनान्‌- रलो को, 
पृच्छत--गृच्छ, यदि--भगर, विन्नास्याम --दम जानते होगे , सर्वम्‌, ह--यव 
का हा, व --म्दे, वश्यम्‌ --उपदेन करगे, इति--यट्‌ (कहा) ॥ २ ॥ 

भव कवन्नी कात्यायन उपेत्य पप्रच्छ भगवन्‌ 


क ह॒ चा इमा भ्रजा प्रजायन्त इति ३1 
भय--ञनकं (साल भर) वाद, क्वन्धौ कात्यायन कत्य के पुत्र 


प्रदनोपनिषद्‌ (प्रथम प्रन) १११ 


ऋषि नं उत्तर दिया--'“चराचर-जगत्‌ के स्वामी प्रजापति को 
जव प्रजा की उत्पत्ति की कामना हुई, तो उसने तपः किया । तप 
करने के बाद उसने "मिथुन को-- जोड़े को--उत्पच्न किया ! ये 
मिथुन हं---'रयि' तथा श्राण' 1 उसने कहा कि मेरी भिन्न-भिन्न 
प्रकार की प्रजा को “रयि' तथा श्राण' ही उत्पन्न करगे 1४11 

(ब्रह्य ने जव सृष्टि की रचना प्रारम्भे कौ तव पहुके-पह्ल 
क्रिया (नधा) जुरू हुई होगी । यह "क्रिया जव अपने उग्र 
रूप (मापा) पर आई, उस समय की अवस्था का नाम तपः 
हं । इसलिये कहा करि प्रजापति ने 'तप' किया । (तपः के वाद 
"मिथन" हुआ उसका क्या अथं हू ? सृष्टि मे अनेकता (वणान 
ह । इस अनेकता का प्रारम्भ "द्वित्व" (णश) के विना नही आ 
सकता, क्योकि एकसे दोओरदोसे अनेकहोगे यह्‌ द्धित्व 
ही मिथुन" कहलाता है । अत सृष्टि का प्रारम्भ द्वित्व" अर्थ्‌ 
'मिथून' से हुमा, ओर यह्‌ 'मिथून' (तप' या सृष्टि के उत्पादन की 
उभ्र-क्रियाके वाद हुआ । उस श्वित्व' मेदोजोशक्तियाहे,वे हं 
"रयि" तथा श्राणः । प्राणः घन-दावितत (०512) हे, "रयि" ऋण- 
क्ति (पि्४९) ह, श्राण' मोक्तृ-रक्ति है, "रयि" भोग्य- 
दाक्ति है, प्राणः कतृ त्व-कक्ति (4५1४९) है, "रयि" कर्म-जक्ति 
(3551५) है 1 यह्‌ कथन इस वात से ओर अधिक स्पष्ट हो जाताह 
- वक सकृत मे श्राण' पूंट्ल्ग शब्द ह, “रयि स्त्रीलिगी शब्द ह ।) 





कबन्धी ने पेत्य-- पास आकर, पप्रच्छ , भगवन्‌-े पूजनीय » कृत -- 
कटां से, किदे, ह वे-निष्चय स्प से, इसा - ये, प्रजा -- प्रजां, उत्पन्न 
जड-चेतन , प्रश्न्ते--उत्यन्न होती हं ॥। 3 ॥ 

तस्मै स होवाच प्रजाकामो वे प्रजापति 

स्च ऽतप्यत स तपस्तप्त्वा स मिथुनमुत्पादयते ! 

धि प्राण चेत्येतौ मे बहुधा भजा करिष्येत इति ।॥४॥ 

तस्सै--उस(कवन्धी) को, स॒ ह---उसर (ऋषि) ने उवाच--कटा, 

प्रजाकाम - प्रजा त्यन्त करने के अमिलापी (हुजा), वे--निश्चय से, 
प्रजापति ---चरा जगत्‌ के स्वामौ (अधिप्ठत्ता) , स --उस (प्रजापति) ने, 
तप त, उग्रया, अतप्यत--तप किया, क्रिया कौ, स उसने, तप -- 


एकादनोपनिपद्‌-भाष्य 


[+~ 
न्त 
६) 


आदित्य प्राण-शविति हृ, चन्द्रमा रयि-जक्ति हु 1 भोकतृ-शकिति 
को वढाने वाखा स्यं ह्‌, भोग्य को वठाने वाला चन्द्रमा ह्‌ ! 
सुवं तया चन्द्रमा प्राण तथा रथि हं, मौर इन्हीं के सयोग से विचिष 
प्रकार की सुष्टि होती हुं ! प्राण एक सुक्ष्म तत्त्व हं, उसरी का साक्षात्‌ 
स्यसूयहं, रयि मो एक सृषकष्म तत्व ह, उसी का साक्षात्‌ ङ्प चन्दर 
ह \ जयवा, यह्‌ जोक “मृत' तया अमूत" सरार मं दीखता ह 
यहु-तव “रयि! ही हु, भोग्य ही हु, इस-सवकी तुलना मे श्राण' तो 
वहं श्रह्म' ही ह क्योकि ब्रह्म (प्राण) ही इस मूरतं-अमूर्त-रूप जगत्‌ 
(रयि) का भोक्ता ह, उसके लिये यह सव भोग्य हू । ब्रह्य श्राणः 
मूतं तया अमूतं जगत्‌ "रयि! हं । जोक मूत्िमान्‌ हं सव रयि 
ह्‌ । इस दृष्टिसेसुयंभी ^यि' हं। सूयं सस्रार मे भोक्त-शक्ति 
उत्पन्न करता हे, इसचल्ं श्राण' हे, परन्तु ब्रह्म के सम्मुख सूयं भी 
भोग्य हो जाता हे, ब्रह्म उसक्ल भोक्ता हु, इस दष्ट से स्थं जो श्राण 
ह" ब्रह्म के ल्यि मानो ^रयि' हो जाता हं ॥५॥ 
(श्राण' तथा ^रयि' ये दोनो सापेक्षिक ग्द हं सूर्य" प्राण 
दे, परन्तु इ्सेभीतौ रचा गया ह, र्वनहारकीदष्टि से यह 
रयि" हं । चन्द्र" रयि है, परन्तु यह भी तो अपनी सष्टि रचता 
ह, इस दृष्टि से यह्‌ श्राण' ह ! प्रत्येक वस्तु मं प्राण" तथा 


तप, त्प्त्वा- तप करके, स --वह, मियुनम्‌--जोढे को, युगल को, उत्पा- 
दयते--उत्पन्च करता है, रयिम्‌--रयि (भोग्य-णक्ति या मन्न) को च---मौर, 
प्राणम्‌--प्राण (मोक्तृ-एक्ति या अत्ता--मौक्ता) को, च--मौर, ईइ यह 
एतौ--ये दोनो (रयि गौर प्राण) , मे-मेरी, मेरे लए, स हुत सी 
निनन-मिन्न प्रकार की, प्रना -प्रजामौ को, करिष्येते--करगे इति 
माद्त्यो ह वै प्राणो रयिरेव चन्द्रमा रयिर्वा ८ 
एतत्सव यन्मूत चामूतं च तस्मान्मृत्तिरेव रयि ११।५] 
मादित्य ह वै-ूयं ही, प्राण --मोक्ता, यत्ता, रप एव- भोग्य- 
शक्ति, न्न, चन्रमा चन्रमा (दै), रयि वै--रयि (मे्य-गविति) ही 
एतत्‌--यह, सवम्‌--सव कुछ है, यत्‌--जो मूतम्‌-गसीरवारी, स्य 
च--गौर, अमूर्तम्‌-सूदम, च~-मौर, तस्मात्‌ उसने (उस ब्रह्य कौद्ष्टि 
ने तौ), मूति-शरीरयारी, सव स्यू जगत्‌ एव- ठी, रयि- रयि 
(कटखाता दै) ॥ ५ ॥ 


यह्‌ ॥ ४॥ 
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यि का सम्मिश्रण हं । सपूणं ससार भोग्य होने के कारण 
रयि" है, ब्रह्म उस ससार का भोक्ता होने के कारण ्राण' ह ।) 

सूयं उदय होने पर पुवं टिल्ला सें प्रवेश करता हं । पूर्वं दिशा मे 
सूयं कौ जो श्राण-शक्ति' हं उसे वह्‌ अपनी किरणो मेँ डाल देता हू । 
इसी प्रकार दक्षिण दिक्षा मे, पश्चिम दिला मे, उत्तर दिशा मं, नीचे 
ऊपर, इन दिशाओं के बीच कौ दिशा से--अपनी जिस श्राण-शवित्‌' 
से सूं सव-कुछ प्रकाशित करता ह उस सारी प्राण-शक्ति को वह्‌ 
अपनी किरणो मंडार देता हं । स्थं अपनौ प्राण-शविति को किरणो 
मं डाल देता हु, ओर किरणं विव के कोने-कोने मे पहुचकर प्राण- 
शवित का सर्वत्र वितरण करतौ हें ॥\६॥ 

उदय होने वाला सूयं एक अन्नि ह, परन्तु यह अग्नि श्राण- 
शदित हं । यह्‌ प्राण-ज्क्ति सम्पुणं विर्व को अपने-अपने काम मे चलने 
की प्रेरणा देती हं, यह्‌ प्राण-श्षवित विश्वरूप ह, सम्पुणं विज्व का रूप 
हो र्हीहे, इस प्राण-जक्तिसेही विक्वका सूयवना हा हं। 
ऋचाम ने भी एसा ही कहा हुं ॥॥७॥ 


अयादित्य उदयन्यत्प्राची दिश्च प्रविशति तेन प्राच्यान््राणान्‌ रदिमष॒ 
सनिघत्ते यदृक्षिणा यत्प्रतीचीं यदुदीचीं यदधो यदूर्ध्वं यदन्तरा 
दिको यत्सवं प्रकाशयति तेन सर्बन्प्रणान्‌ रदिमिषु सनिधत्ते ॥६॥ 


अथ--ओीर, आदित्य --मूरय, उदयन्‌--उदय होता हआ, यत्‌--जो 
प्राचीम्‌--पूवं, दिज्ञम्‌-दिशा को (मे), प्रविश्ति--प्रवेश करता है, तेन-- 
उस (उदय) से, प्रच्यान्‌- पूवं दिणा मे होने वले, प्राणान्‌- प्राणो को, 
भोक्तृ-एक्त्ि को, रदिमपु--किरणो मे, सनिधत्त--रखता है, डालता है, यत्‌ 
--जो, दक्षिणाम्‌--दक्षिण दिा मे, यत्‌--जो, प्रतीचीम्‌--पण्चिम दिणामे 
यत्‌--नो, उदीचीम्‌--उत्त- दिशा मे, यद्‌--जो, अध --नीचे कौ ओर 
यत्‌--जो, अर्ध्वम्‌--ऊपर की ओर, यद्‌--जो, अन्तरा-- मध्य भागमे 
दिश -दिणाओ के, (दिश्च अन्तरा--वायव्य-नेक्ऋत आदि अवान्तर दिशाओ 
मे), यत्‌--जिस, सर्वम्‌-सव कु को, प्रकाडयति--(वह सूयं ) प्रकाशित 
करता हे, तेन--उस (प्रकाणन) से, सर्वान्‌--सव ही, प्राणान्‌--प्राण- 
एक्तियो (मोक्तृ-शक्तियो ) को, रद्िमषु-- (अपनी ) किरणो मे, सनिधत्ते-- 
रखता रै, डरता हे ॥ ६॥ 
स एष वेश्वानरो विश्वरूप प्राणोऽग्निरुदयते । तदेतद्चाग्युक्तम्‌ ।\७॥ 
स --वह, एष --यह्‌, वेश््वानर --सवब मनुष्यो मे व्याप्त (सवत्मा) , 
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सूं 'विश्वस्प' है--तसारर्मे जो रूप हं सूर्यं कौ प्राण-प्रद 
किरर्णोके ही कारण ह, वह्‌ हुरिण' ह--किरणौ वाला ह" 'जात- 
वेदस्‌" है--ग्रत्येक उत्पन्न हए पदा मे विद्यमान हं वयोकि उमी कौ 
णदात-फिरणो से सब वना हे, 'परायण' हू--प्राणियो का परम 
आश्रय ह, एकमात्र ज्योति ह तप रहा ह, सहर रष्िमयो बाला, 
ह, सैकडो प्रकार मे वतमान ह--उसी मे ईट पकती ह्‌" उसी ने अकुर 
फटता है, पौदा जमता ह, अनाज तथा फल पक्ता ह, सूयं प्रजाभो 
का प्राण वनक्रर उदय ह्येता ह ॥<८\) 


(दक्िणायन, उत्तरायण, पितरयाण, देवयान) 


सथं हारा ही सवत्सर का, काल का विभाग होता हं । यह्‌ काल 
मानो प्रजायत्ति ह्‌! कालही मे तो सव जीते-मरते ह । सवत्सर के 





सव जगत्‌ को कां वेः चिए प्रेरकः, विदवरप --मव दन्य जगत्‌ म व्यापकदटनिस 
स्वल्प वारी, विण्वात्मा, प्राण --भोप्तृ-णव्ति का प्रदाता, अग्नि--तेल 
स्वल्प अग्नि (भोक्ता), उदयते--उदित दोना है, तद्‌ एतद्‌---वटे यह्‌ वान, 
तऋह्चवा--बेद-वाक्य (मत्र) ने भी, अनि ~+-उक्तम्‌--कही ह ॥ ७॥ 

विकश्वल्थ हरिण जातवेदस परायण ज्योतिरेक तपन्तम्‌} 

सहख्ररदिम शतधा वर्तमान प्राण प्रजनामुदयत्येव सुर्यं ॥८।। 

विक्वरूपम्‌--सर्व रूपधारी (सव मे योन-प्रोत), हरिणम्‌--हरनीति 
हरिम्‌ भूय की किरणे जट का दुरण्‌ करती ह इसटिषु किरणो को हरिण 
कटते ह, किरण वाले, जातवेदसम्‌--प्रत्येक उत्पनं पदाथ म विद्यमान या जानने 
वाला, परायणम्‌--सव का परम (जन्तिम) यात्र (सहाग), ज्योति -- 
प्रकाणक, एकम्‌--अद्धिनीय, तपन्तम्‌--नपत टृएु कौ (जानियो ने जाना फि वह्‌ 
ही), सहस्ररश्िमि --जसय्य फिरणो वान्या, शतवा--जनेकं प्रकार च, अनेक 
ल्म म, वर्तमान --विनमान, प्राण --जीवनदाता, प्रजानाम्‌---उत्पत्र चगचम 
जगन्‌ का, उदयति--उम रदा ह, एष --यट्‌, सुवं --नव का प्ररफ् मूर्यं ॥ ८ ॥ 

सवत्रो वै प्रजापतित्तस्यायने दक्षिण चौत्तर च] 

तद्ये ह वं तदिष्टयपूर्तं छृतमित्युपासते ते चान्द्रमसमेव 

लोकमभिजयन्ते । त एव पुनरावर्तन्ते तस्मादेने ऋषय 

प्रजाकामा दक्षिण प्रततिपद्यन्ते 1 एष ह चं रथिर्यं पितुयाण ॥\९॥ 

सवत्सर्‌ -एक वपं, वै--वस्तुत , प्रजापति --प्रजाजो का अधिपति, 

त्स्य---उस प्रजापति रूम वप के, मयने--गति, माग, दक्षिणम्‌--दक्षिण, च-- 
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५ 


दोभागहं) छ मास तन्त सूं दक्षिण दिलाकौ तरफ जाता है, इस 
समय को "दक्षिभायन' कहते हु, छ मास तक वह उत्तर दिशा की 
तरफ जाता हे, इस समय को उत्तरायण" कहते हुं 1 जो लोग ईइष्ट- 
आपूत' (यन्ल-यागादि ष्ट" है, कूजा-वावडी-अनाथालयादि वनवाना 
आपूतं' हँ) को ही अपना कृत्य या लक्ष्य समन्नते ह्‌, यह्‌ सव-कु 
करके जो फल-लाभ की इच्छा रखते ह, वे चन्द्-लोक को जीत छेते 
ह, भोग्य-पदार्थो की उनके पास वहुतायत हेती हं क्योकि चन्द्र भोग्य- 
पदार्थो का प्रतिनिधि हं । इस प्रकार ससार के भोगो मे चित्त रखने 
वाले बार-वर जन्म-मरण के चक्र मं चक्कर लगाते ह्‌ \ उनकी पुत्र- 
पौत्रो के छ्य इच्छा वनी रहती हं । उनका नागं "दक्षिणायन" मागं 
ह" इसे "रयि-माग' भी कट्‌ सकते हं, यह्‌ "पितृयाण' मागं ह । सूयं जव 
दक्षिण दिशा में जाता है तव मनुष्य मे मोम की प्रवृत्ति की भावता 
प्रबल हो जाती ह, उस समय सतार मे बादल उमइने लगते हं, अधेरा 
छा जाता हं, वर्षा होने लगती ह ! परन्तु जव सूयं उत्तर की तरफ 
जाता हं तब मनुष्य मं त्याग की, निवृत्ति की भावना प्रबल हो जाती 
ह, यह्‌ "देवयान", अर्थात्‌ दिव्यभाव उत्पन्न कर देवता बनने का मागं 
हं । उस्र समय आकाञ्च स्वच्छ हो जाताह्‌, सूयं का प्रकाश चारो 
तरफ चमकने लगता हुं । दक्षिणायन तया उत्तरायण तो छ -छ मास 
रहते ही हं, परन्तु अपने हदय मं उत्तरायण को हर समय वनयं 
रखना ही मनुष्य का ल्य हु ! जो इस प्रकार नही कर सकते उनके 
जोचन में दक्षिणायन की अवस्था छा जातीहे, वे रयि-मागं पर, 
प्रवृत्ति-मागं पर चल देते ह्‌, उनके हृदय मे घर-गृहस्थी वसाकर, 
पु्र-पौत्र उत्पन्न करने की इच्छा प्रव होती हं, उनका मागं "पित्‌- 
याण' अर्यात्‌ पिता-पितामह बनने का साग हं ॥९॥ 





ओर, उत्तरम्‌--उत्तर, च--जौर (दक्षिणायन गौर उत्तरायण), तत्‌-तो, 
येनो, ह घ--निष्चय मे, तत्‌--उम (श्रौत कर्म) को, इष्ट +-अपू्ते-- 
स्वर्ग-सायक यज्ञ-याग मादि प्ट" यौर क्प-वापी-तडाग-घर्मणाटा आदि परोप- 
कारी कारये अपूरत' को, कृतम्‌- कमं या छव्य, इति--एेसा मान कर, उपा 
सतै--उपासना करते रै, अनुष्ठान कसते ह, ते--वे, चाखमसम्‌-- चन्द्रमा 
सम्बन्वी, रयि-मम्बन्धी, मोष्य-सम्यन्धी, एव-दी, लोकम्‌--खोक को, 
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जो दक्षिणायन को छोडकर उत्तरायण-पागं से चलते हं, जो प्रवृत्ति 
मागं को छोडकर निवृत्ि-मागं का आश्रय छेते ह, वे (तप, (्रह्यचर्य', 
शद्धः ओर "विद्या के सहारे आत्माको दृढ लेते हं । जसे 'दष्टपूतः 
के पीछे दौउने वाले 'चन््र-लोक' को जीतचेते हे, वसे "आत्मा' को 
ट्‌ढने वाले "आदित्य-रोक' को जीत ठेते हुं । चन्द्र-लोक रयि-प्रवान 
ह, आदित्य-लोक प्राण-प्रधान हं । चन्द्रलोक दक्षिणायन (7२181111565) - 
मागं ह, आदित्य-लोक उत्तरायण (1411515) -मागं हु । चन्ध-लोक 
का जीवन सकाम-जीवन ह, प्रेय-मागं हं, अआदित्य-लोक का जीवन 
निप्काम-जीवन ह्‌, श्रेय-मागं हं ! आदित्य-लोक, उत्तरायण या आत्मा 
को दटूढनेका मागं ही बहु मागं हं लियर प्राण-शवित्त मनुष्य को 
सीचती हं, चाह वहु उधर चके चाहे न चकते, यह्‌ समृत-मा्य है, 
अभय-मागं हं, यही परम-मागं हु, अन्य मार्गं भटकताने वाके हं । इस 
सीधे रास्ते पर जो चल देता हं बह लौटकर नही आता, अन्य मार्गो 
पर चलने वाले भश्क जाते हे जत लौरट-लीरकर इस माग पर फिर- 
फिर जाति हे, जो भटक जायगा वही तो छोटेगा । यह्‌ मार्गं "निसेध- 
मागं हं इस पर चलने वाला आगे चलकर रक जाता ह, उत्ते फिर 
चलने की जरत नही रहती । ठीक मागं पर चलने वले का ही 

1 





जवम्थिति को, अभिजयन्ते--जीत चते ६! पूर्णनया प्राप्त कएने मे समर्थं हो जाते 
हं, तेवै, एव--दी, पुन -फिग, भावर्तन्ते--कौट आते है, जन्म-मरण के 
चकमे पड़ रहते है, तस्मात्‌--उस कारण से, एते-ये, ऋषय --्र्टा, जानी , 
प्रजाकामा --प्रजा (पुन-पीन, वन-मोग) की कामना वाने, दक्षिणमू--दक्षिम 
(चातुर्यं भीर शक्ति ये सम्पन्न अयन-मा्ग) को, प्रतिपद्यन्ते स्वीकार करते 
है, एष -यद्‌, ह वं- दी, रयि -भोग-प्रान रयि" (मार्ग) है, य --नो, 
पितूयाण --पितरो (वाप-दादा वनने वान्ये) काममार्महै।।९॥ 

अयोत्तरेण तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्वा वि्ययात्मान- 

मन्विष्यादित्यमभिजयन्त एतद प्राणानामायतनमेतदमृतमभय- 

मेतत्परायणमेतस्मान्न पुनरावतन्त इत्येष निरोयस्तदेष इलोक ॥\१०॥ 

अय--अौर, उत्तरेण--उत्तर्‌ (उल्कृप्टतम ) अयन (मा ) मे, तपसा-- 

तप (णरीरःनियन्त्रण) मे, ब्रह्यचर्येण--त्रहयचयं (मनोनिग्रह्‌) से, ध्रद्धेया-- 
नव्य पर वारणा मे, सत्य-जाग्रह्‌ ने, विद्या--ज्ञान (श्रेयो मार्गं) से, आत्मा 
नम्‌--अपने भ्वर्प को, जीवात्मा को, अन्विष्य-दूढ कर, जान कर, 
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चलना रक सक्ता ह, जो ठीक मागं पर नहं चखा वह्‌ तो चल्ता 
हौ रहेगा, उसके चलने का निरोध" कमी नहीं होगा क्योकि वह्‌ 
रञ्य पर फनी नही पहुचेगा । सूं अयवा सवत्र प्रजापति ह, उसके 
विषय मं कमि ने एक वलोम कहा हं वह्‌ यह्‌ ह--।\१०॥ 

सवत्मर (मूयं) एक पितर हुं । पाच चतु उसके पाच पाव हं, 
वारह्‌ मान बारह आछृतिवां हृ, चू-खोक का परल आधा हिस्सा ही 
उनको पुरी हु, नगरी हु--वहा वह्‌ यन कर रहा हं । वह (विच- 
क्षण--मचरो अपर ने देखने वाका पितर--सात चक्रो वाले, छ 
अरो वे रथ पर वेठा हु--एना ये, वे मौर अन्य लोग कहते हूं । 
र्यके स्तात चक्मूर्यकी स्तात रगो वाली किरर्णे हं! जमे एक-एक 
च में अनेक अरे देते हं वमे एक-एक किरण में छ अरे कट गये 
ह्‌, किरण के ये छ अरे एक-एन किरण की छ सहायक 

किरणे ह ।॥११॥ 

सादिन्यम्‌-- (जीवान्ना म वि्रमान) परमात्मा कौ, ्रह्मनोकः को, मनिजयन्ते-- 
जीतवते है, प्रात कर यत! एतद्‌--यह (ब्रह्म, न्ट यान्यिति), वे--ही, 
प्राणानाम्‌--जीवनप्रद -क्तियो शा, आयतनम्‌--सवा, भण्डार (ह), 
एतद्‌--द्‌ दी, अमूनम्‌-८म-, अभ्यम्‌--नय ने णन्य, एतत्‌-यट्‌ टी, 





कर चने पर), ननी, पुन --फिर, यवर्तन्ते--रीटने र (जन्म-मरण के 
चक्रमे पटने), इति एप -- यट री, निरो -- रेफः, विराम की न्यिनि ह, 
(द्म विप्य मे) तदू्‌--तो, एष --यदह्‌ (अघोनिदिप्ट), द्मेक --्ठोक, 
उत्ति (£) 1 १०॥ 

पञ्चपादे पिनर ददानि दिन आदु परे अर्धे पुरोपिणम्‌ । 

येमे अन्य उ परे विचक्षण नप्तचके पडर माहुर पितमिति ।1११॥ 

पञ्चपादम्‌--्रचि (टैमन्त-गिजिर कौ एद करके) ततुन्पी पाद (सव- 

यव} वाने, पित्तरम्‌--नव का पालन करने वात्र, दादश्ाकृतिम्‌--त्रारह मान 
या नानि न्पंजादनि (स्वन्य) वाते, दिव --वृलोफ ॐ, माह नते है, 
परे--प्रे, सवने उर, अर्वे--वान मे, याघे माग मे, पुरोपिणम्‌--उम 
पार्यन्यी पुरी मे पवन करने वारे, वियमान, नय--किन्तु, इमे--ये, अन्ये 
--टूरे (विचारक), उ--निग्वय ने, परे--तरप्ट, नव न परे, विचक्षणम्‌-- 
निप, द्रष्टा को, सप्तचक्र--मनरगी विरणस्प चक्रं वति, पडरे--ट तु 
र्पो अने वाने, आहु -- वताते है, मरपितम्‌--वि राजमान, युक्त ॥ ११॥ 


११८ एकादगोपतिपद्‌-भाप्य 


(कृष्णपक्ष, गुक्लपल) 


प्रजापति ने सृष्टि उत्पन्न कौ मौर श्राणः तथा "रयि"! को उत्पन्न 
किया ! प्रजापति कोर व्यवित-विज्ञेद नही ह । जहा-नहा प्रजोत्पत्ति 
हं बहा-वहा प्रजापति काहीर्प ह्‌, ओौर वह-वहा श्राण' तथा 
रथि" ह \ सवत्सर (सूयं) प्रनापति हं, मास भी प्रजापति हु क्योकि 
सवत्सर तथा मास्त दोनो मं प्रजा की उत्पत्ति होती हं) मासम 
कष्ण-पक्ष हु, युक्ल-पक्ष हं \ कृष्ण-पक्न “रयि! ह्‌, सुक्ल-पक् श्राण 
हे । इसीलिए च्छषि लोग शुक्ल-पक्न मं हौ यज्ञ-याग मादि करते ह्‌ 
क्योकि शुद्ल-पक्ष श्राण' का प्रतिनिधि हः दूसरे लोगो के काम कृष्ण- 
पक्ष मे होते हं जो रयि" क्न प्रतिनिधि हे ! श्राणः का उपासक अपने 
जीवन सं हर समय शुक्ल-पक्ष चनाये रखता हं, ^रयि' का उपासक 
हर समय कृष्ण-पक्ष सें रहता हं \१२॥1 

दिन-रात भी प्रजापति के ही रूप हं इसलिये इसर्मे भौ ध्राणः 
तथा "रयि! हं । दिन ्राण' हं" रात ^रयिहं) दिनिमेंजो रति 
करते हं उनके प्राण सूख जाते हं, रात में जो रति करते हं वे मानो 
बरह्मचरयपूवेक ही रहते हे क्योकि रात्रि ¶्यि' हु, ओौर रति तो रयि! 
ह ही--रयिके रयिकेसावमेलसे हानि नही होती 11१३1} 





मासी यै प्रजायत्तिस्तस्य कृष्णपक्ष एव रयि) 
शुक्ल प्राणस्तस्मदेते ऋषय शुक्ल इप्ट कुर्वन्तीतर इतरस्मिन्‌ ।॥ १२1 
मास वं प्रजापति - माम ही प्रजापति दे, तस्य--उमं (मास) का, 
छृष्णपक्ष -कृप्ण पञ्म, एव--दी, रयि -भोभ्य-गक्ति है, शुक्ल --गुक्टपभ्न, 
प्राण -प्राणरूप, भोक्ता, जीवनदाता (हे), तस्माद्‌--उ्य कारण से, एते-- 
ये, ऋषय जानी द्रष्टा छोग, जुवले--घृकलः प्न मे, जीवन-प्रद नमय मे, 
इष्टम्‌--अभीप्ट कमं को, यन वले, कुर्वन्ति--करते है, इत्तरे- दूसरे (अनानी, 
वेममल्न } , इतरस्मिन्‌-- दूसरे (करप्णवक्ष-अननुकल समय} मे ॥ १२॥{ 
अहोरात्रो वै प्रजापतित्तस्ाह्रेव प्रणो रात्रिरेव 
रयि प्राण वा एते प्रस्कन्दन्ति ये दिवा रत्या सयज्यन्ते 
ब्रह्मचर्यमेव तद्द्र रत्या सयुज्यन्ते \१३॥। 
अहोरात्रो वै प्रजापति --वस्तुत अहोरात्र (दिन रात) ही भ्रजापति ह 
तस्य--उय (दिन-रात) का, अह्‌ --दिन, एव--दी, प्राण --प्राण-गक्ति 


४ 
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अल्ल भी प्रजापतिकाहीरूपहं) अन्न से ही चौर्यं उत्पन्न हौता 
हं । उसी से प्रज उत्पन्न होती हं ॥ १४॥ 
जो प्रजायति.-व्रत करते हं दे पुत्र-पुच्री अर्यात्‌ सन्तानोत्पत्ति करते 
ह्‌ । वे दक्षिणायन, रयि-मा्ग, पितृयाणः, प्रवृत्ति-मारग के पथिक हे ! 
व्रह्म-लोक तो उनका हँ जो "तप", श्रह्मचयं' तथा सत्य! मे निष्ठ हू । 
वे उत्तरायण, प्राण-मागं, देवयान, निवृत्ति-मागं के पयिक हे ।\१५॥ 
शुद्ध, निर्मल ब्रह्म-लोक तो उनका ह जिनमे कुटिलता नही, अनृत 
नही, माया नही ।॥१६॥ 
रात्रि एव--रात ही, रयि -भोग्य णक्ति, प्राणमू्‌--प्राण (जीवन-एक्ति) 
को, व--निए्चयमे, एते--ये लोग, प्रस्कन्दन्ति--गिरा देते ह, क्षीण करते 
दै, ये--जो, दिवा--दिन मे, रत्या--रति (मैथुनकर्म) से, सेयुज्य^ते-सखग्न 
होते दै, (रत्या सयुज्यते--मेयुन-कमं करते ह्‌) , ब्रह्मचर्यम्‌ एव--त्रह्मचर्यं ही 
(ई), तद्‌-- वह्‌, यद्‌--जो, रातौ-रात्रि मे, रत्या सयुज्यन्ते--मैथून-कमं 
करते है॥ १३॥ 
अन्न वं प्रजापतिस्ततो ह्‌ चं त्रेतस्तस्मादिमा प्रजा. प्रजायन्त इति ।।१४॥ 
असनम्‌ वं प्रजापति --अच्न ही प्रजापति है, तत --उस अन्नसे, ह्‌ वै-- 
ही, तद्‌--व्रह, रेत -- वीयं (वनता) है, तस्माद्‌--उम (वीयं) से, इमा -- 
ये, प्रजा --चर नृष्टि, प्राणयारी, प्रजायन्ते--उत्पन होते है, इत्ि-- यह ॥१४॥ 
तये ह वं तत्प्रजापत्िव्रत चरन्ति ते भिथुनमुत्पादयन्ते 
तेषामेवेष ब्रह्मलोको येषा तपो ब्रह्मचर्यं येषु सत्य प्रतिच्ठितम्‌ ॥१५। 
तद्- तो, ये--नो, ह वे-दी, तत्‌--उस (पूवक्ति), प्रजापत्ति- 
वरतम्‌-- प्रजापति (सवत्सर, मास, अहोरात्र एव भन्ने स्प) कै व्रत का, चरन्ति 
--माचरण करते है, पाठन करते है, ते--वे (गृहस्य), मियुनम्‌--पुत्र-पुत्रीर्प 
युगम को, उत्पादयन्ते--उत्पत्त करते ह्‌, (परन्तु) तेपाम्‌--उनका, एव--दी, 
एष -- यह्‌, ब्रह्मलोक --त्रह्म-धाम, मोक्ष, येषाम्‌--जिनका (मे), तप --तप, 
बरह्मचर्यम्‌--त्रह्यचयं (उच्धिय एव मन का निग्रह्‌) दै, येषु--जिनमे, सत्यम्‌ 
--सत्य, प्रतिष्ठितिम्‌--प्रतिप्ठा पाता हे, (सत्य प्रतिष्ठितम्‌--सत्य-प्रतिप्ठा-- 
श्रद्रादहे) ॥१५॥ 
तेषामसौ विरजो ब्रह्छलोको न येबु जिद्यमनृत न माया चेति ॥१६॥ 
तेषाम्‌--उनका (ही), असौ-- यह, विरज रजोगुण से रहित, निर्मल, 
गुट, ब्रह्यलोक--तह्य-धाम, मोक्ष (है), न--नदी, येषु--जिनमे, जिह्यम्‌-- 
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द्वितीय प्रन 
सृष्टि का धारणः -श्रकाशनः' करने वाली "मुख्य-गविति' 
प्राणदहीदहै 


कत्य के पुत्र कबन्धी के प्रदन के वाद भृगु-गोत्र मे उत्पन्न वैदभि 
पिप्पलाद ऋषि से पुने लगा--'“भगवन्‌ । प्रजा किससे उत्पन्न" 
होती हं, इसन प्रश्न का तो आपने उत्तर दे दिया 1 अव कृषा करके 
यह्‌ वतलाइये कि उत्पच्च होने के वाद इस प्रजा का कौन देव "धारणः 
करते हं कौन इस प्रजा को श्रकाक्षित' करते हं, इन देवो भे कौन 
सबसे "मुष्य' ह ? सृष्टि का धारण किस शावित से हं, किस दित 
के कारण यह्‌ सृष्टि टिकी हुई हं ? सृष्टि का श्रकाश्चन' किस शकिति 
से हं, किस शित के कारण यह सृष्टि अपने वर्तमान विकसित स्वरूप 
मे पहृचौ हे ? अगर इस प्रकार कौ अनेक शवितया ह तो उनमें मुख्य" 
कौन-सी ह ?"“ \1१॥1 

पिप्पलाद ऋषि ने उत्तर दिया--सृष्टि दो प्रकार की ह--जड्‌ 
ओर चेतन । इन दोनो को वाण" कहा जाता ह \ बाण" का अर्थं हु, 
4 


कुटिलता, अनृत्तम्‌-असत्य, न- नही, माया--माया--छुर-प्रपच, निध्या- 
चार, च-ओर, इति--यह्‌ ॥ १६ ॥ 
अय हेन भार्गवो वंदभि पप्रच्छ, भगवन्कत्येव देवा प्रजा विधा- 
रयन्ते कत्तर॒एतत्प्रकादायन्ते, क पुनरेषा चरिण्ठ इति \\९\1 
अय--उमके वाद, ह्‌--निष्वय से, एनम्‌--इस (पिप्पखादे ऋषि) को, 
भार्गव -भृगुकुलोत्पन्न, चंदि --वंद्मि ने, पप्रच्छ--पदा, भगवन्‌--दै 
पजनीय महपं । , कति--कितने, एव-ही, देवा --देवता, दिव्य गुण वारी 
णक्तिर्या, प्रजाम्‌--उत्यन्न जगत्‌ को, विधारयन्ते-थारम्‌ करते हे, कतरे-- 
कौन-ये, एतत्‌--उमको, प्रकाशयन्ते- प्रकाशित करते दै, इसका जान कराते 
द, के --कौन, पन --फिर, एषाम्‌---दनका (मे), वरिष्ठ --मुरय, श्रेष्ठ 
(है), इत्ति-यह (पृछा) 1 १॥ 
तस्मं स होवाचाकाङो ह्‌ वा एष देवो वायुरग्िराप पुथिनो वाडमनदचशषु 
श्रोत्र च । ते प्रकार्याभिवदन्ति वयमेतद्‌ वाणमवष्टभ्य विधारयाम \\२॥१ 
तस्मे--उस (वंदभभि) को, स ह्‌--उस (पिप्पलाद ऋपि) ने, उवाच-- 
कठा, माका --भाकाश, ह वै--निश्नय से, एष --यह्‌ (जगत्‌ का धर्ता) 


। 





प्रनोपनिपद्‌ (द्वितीय प्ररन) १२१ 


वा +अन' अर्थात्‌ जिसका जीवन निल्चित न हौ, जो है, भौर न भौ 
रहे 1 सस्कृतं मे अन" का अथं ह--श्राणः, 'वा' का अथे हु--श्ायदः । 
इस वाण-रूप जड-चेतन सृष्टि को कोई इस प्रकार धारणं करता हं 
जसे छप्पर को नीचे से गिरने से एक वल्ली रोके रहती हे, अपने 
ऊपर टिकाये रखती हं ! श्रह्याड' के जड-जगत्‌ के विषय मे आकाल, 
वायु, अग्नि, जल तथा पथिवी एक-दूसरे से क्षगड़ने रगे ओर कहने 
ल्गे कि हुम इसका धारणं कर रहै हं, ¶पड' के चेतन-जगत्‌ के विषय 
मे वाणी, मन, चक्षु तथा श्रोत्र ज्ञगडने लगे, ओर जोर-्ोर से कहने 
लगे कि हम इसका धारण नर रहै हुं ॥२॥ 

इन्हे ज्ञगडते देखक्तर स्व-शेष्ठ प्राण" ने कहा--मूखंता मे मत 
पडो । से अपने को पाच भागो मे विभक्त करके "वाणः रूप जड-चेतन 
जगत्‌ को जसे छप्पर को बल्ली धारण करती ह वेसे धारण कर रहा 
ह (केन ३, वृहदा० १-३, ३-१) ॥३॥ 





देव - देव, वायु --वायु, अग्नि --अग्नि, आप--जल, पृथिवी--पृथिनी 
(ये पच महाभूत जगत्‌ का धारण कर रहे है), बाड-वाणी, रनना, मन -- 
मन, अन्त करण, चक्षु -आंख, श्रोत्म्‌-कान, च--ओौर (ये ज्ञान-केम- 
इन्दरयां दम ओर म्यारहवां मन इस जगत्‌ के प्रकाशक है) , ते-वे देवता, 
परकाद्य--(जगत्‌ को) प्रकाशित करके, अभिवदन्ति--आपस मे कहते है, ्गडने 
लगे, वयम्‌--दट्म, एतद्‌--इस, वाणम्‌--उत्पन्न जगत्‌ रूपी छप्पर को, 
अवण्टभ्य-- सहारा देकर, थमं कर, चिचारयाम पारण करते ठ ॥२॥ 


तान्वरिण्ड प्राण उवाच, मा मोहमापद्यथाहमे्वतत्पञ्चधात्मान 
प्रविभेज्येतद्बाणमवष्टम्य विधारयामौति । तेऽश्रदधाना बभूवु ।\३॥ 
तान्‌--उन (इन्द्रियो) को, वरिष्ठ --उनमे मुख्य" प्राण प्राण ने, 

उवाच कटा, मा--मत, मोहम्‌--अान को, मूखंतामय अभिमान को, 
आपद्यथ प्राप्त हो, पडो, महम्‌--में, एव-- दी, एतद्‌--स्स को, पञ्चधा-- 
पाच प्रकार से (ल्प मे), आत्मानम्‌--सपने जापको, प्रविभज्य--विभक्त 
करके, एतद्‌--इस, वाणम्‌--छ्प्पर को, अवष्टम्य थाम्‌ कर” चिधारयामि 
--घारण करता ह, इति--यह्‌ (वात कटी) , तै-- वे (इद्दरियादि), अश्वद्‌- 
दधाना --अविष्वासी , वमृबु -हुए, (अश्वद्दयाना बभूवु --विषवास न किया, 
वात न मानी) ॥३।। 


१२२ एकादनोपनिपद्‌ -भाप्य 


श्रह्माड' के जड-जगत्‌ के पृथिवी-जल आदि पांचो महाभूतो नें 
ओर ¶पड' के चेतन-जगत्‌ की पाचो इन्नो ने श्राण' कौ इस वात 
मं अश्रद्धा प्रकट कौ, माननं से हिचङिदाहृट दिखलाई । प्राण भी 
अयना अभिमान रोक न सका । वहु उत्करमण करने ही लगा, निकल्नं 
ही ल्याक्ति द्रुसरे सव भी निकल्ते नजर आने लगे, वहु ठहर भया 
तो दूसरे भौ सव ठहर गयं ! जसे शहद कौ मक्खियो की रानी-मक्खी 
(0४८००) ९०९} के उड जाने पर सव भव्खिया उड जाती हं उसके 
वेठ जाने पर सव वेठ जाती हे, इसी प्रकार श्रह्याड' के पचो महा- 
भूत तथा ¶पिड' की पाचो इन्ध्रिया प्रीति-पुव्त प्राण की स्तुति करनं 
लगीं 11४1 

प्राणही जम्निकेस्पमंतापदेरहाहे, प्राणही सू्ेके रूप 
मे प्रकामदेरहाहं, प्राण ही दादलकेर्पमे जल रसा रहा है, 





सोऽभिमानाडूववमुत्करमत इव तस्मिन्नुःकामत्यथेतरे सर्वं एवोतकरामन्ते 
तस्मिश्च प्रतिष्ठमाने सर्वे एव तिष्ठन्ते तद्यथा मक्षिका 
मवुकरराजानमुटकामन्त सर्वा एवोत्कामन्ते तस्मिरच प्रतिष्ठमाने सर्वा 
एव प्रातिष्ठन्त एवं वाडमनरचसु श्रोत च ते प्रीता प्राणं स्तुन्वन्ति 111 
स वह्‌ (प्राण), अभिमानात्‌-आत्माभिमान के कारण, ऊर्ध्वम्‌-- 
उपर, उटकमते--उछलता है, निकलता हे, इव--मानो, तस्मिन्‌ उतकामति-- 
उमके निकलने पर, अय--फिर, इतरे--दूमरे , सर्वे--नारे (देव), एव- टीः 
उत्करामन्ते--वाहर निफल जति दहै, तस्मिन्‌--उममे (के), च--जौर, प्रत्िष्ठ- 
माने- प्रतिष्टित होने पर, पुन आ जाने पर्‌, से एव-- नारे ही , प्रातिष्ठन्ते- 
ठदर जात्ते ह्‌, तत्‌--तो, यया- जैने, मक्षिका - मविर्या , मचुकरराजानम्‌ 
--द् कौ रानौ मक्वी के, उत्कामन्तम्‌--उ्ड जाती हृ को (देखकर) , 
सर्वा एव--मारी ही, उत्कामन्ते-उड जानी ह, तस्मिन्‌ च प्रतिष्ठमाने- 
जौर्‌ उम (रानी-मक्वी) के वैठ जाने पर्‌ › सर्वा एव--मारी ही , प्रातिष्ठन्त तरैठ 
जानौ है, एवम्‌--उन ही प्रकार, वाक्‌-- वाणो, मन --मन, चक्षु - आंख, 
श्रोत्रम्‌--कान, च--जीर, प्रीता - प्रनन्न हृए-हए, प्राणमू-- प्राण को (की), 
स्तुन्वन्ति--्नुति करते ह 1४।। 
एषोऽग्निस्तपत्येप सूर्यं एव पर्जन्यो मघवानेष 
वायुरेप पृथिवौ रयिरेव सदस्तच्चामृतं च यत्‌ ।\५।! 
एप वट्‌ प्राण दी, जग्नि--ाग (खूप मे), तपति-तप रहा है, 


प्रश्नोपनिपद्‌ (द्वितीय प्रन) १२३ 


प्राणहौी धनकेरूपमंदानदेरहाह, प्रागही वायु के रूप मं जीवन 
दे रहाहंःप्राणहौ पृथिवीके रूपमे आश्वयदेरहाह, प्राणही रथि 
के रूय मे सोग्य-जगत्‌ को उत्पन्न कर रहा हुं ! ससार में जो सरण- 
धर्मा ^तत्‌-मसत्‌' ह, जो अमरण-धर्मा अमृत" ह--सव प्राण हं ॥\५॥ 

(उसदृष्टिसे श्राण!दहीके सहारे "रयि" टिकीह्ईहै । रथि 
मे जो भोग्य-जक्ति ह वह प्राण द्राराही निहितदह। भोग्यन 
हो, तो भोक्ता हो सकता ह्‌, भोक्तानहो, तोमोग्यनदी दहो 
सकता, “रयि'नहो, तो प्राण" रह सक्ताहै, ्राण' नहो, तो 
"रयि" नही रह सक्ती । भोक्ता की ही यथाथ सत्ता है, भोग्य की 
नही । प्रथम प्रष्न मे श्राण' तथा ^रयि' की स्थापना करने के 
वाद उस प्र्नमे ऋषि कहते हं कि डन दोनो मे मुख्यत्ता “रयिः 
की नही, ्राण' की, अर्थात्‌ भोक्ताकी दहं ।) 


रथ के चक्र की नाभि मं जसे अरे जुडे रहते हं, वेसे प्राण मे सब 
स्थित हं । ऋक्‌, यजु, साम--अर्थात्‌ सम्पुणं ^ज्ञान-काड' एव यज्ञ-- 
अर्थात्‌ सम्पुणे "कमे-कांड' प्राण कौ साधना के ल्यिहीहं । ससारको 
थामने वारी भौतिक-शवित (क्षन्न हं, आत्मिक-शकिति श्रह्य' हं । ये 
दोनो भी प्राण-श्विति पर ही आधित हु 11६1 


एष --यह्‌, सूर्यं --मूर्यं (स्प मे, ) एष -यह, पजन्य -वादल (स्प मे), 
मघवान्‌---वनदाता, इन्द्र, एष --यह, वायु --वाय्‌ (स्प मे), एष - यह्‌, 
पृथिवौ--पृथ्वी (रूप मे} , रयि --भोग्य-जगत्‌ (रूप मे) , देव --देव , सत्‌-- 
सत्तावान्‌ (अविनाशी), असद्‌- विनाशी, च-ौर, अमृतम्‌--अमर, 
च-ओर, यत्‌-जो कुछ (मी दै सव प्राण दी है) ।॥\५॥ 


अरा इव रथनाभौ प्राणे सर्वं प्रतिष्ठितम्‌ 1 
ऋचो यज्‌षि सामानि यज्ञ॒ क्षत्र व्रह्म च।\६। 
अरा --अरो (की), इव--तरह, रथनाभौ--रथ के पहिये की नाभिमे, 
प्राणे-- प्राण मे, सर्वेम्‌-सव कु, प्रतिष्ठितिम्‌--म्रतिप्ठिति दै, स्थित हे, 
ऋच ऋग्वेद, यजू षि--यलर्वेद, सामानि- सामवेद, यज्ञ --गुभ करम, 
क्षत्रम्‌--क्षात्र माव (भौतिक शक्ति), ब्रह्म--जान (आत्मिक-शक्ति) , 
च--भौर ॥६॥ 


१२४ एकादमोपनिपद्‌-भाष्य 


हे प्राण । त्रु प्रजापतिकारू्पहं  गभेमेतरू ही विचरण करता 
हं, उत्पन्न होने पर तु टी उत्पन्न होता हं \ हे प्राण 1 सम्पूण प्रजाए 
उपहार ला-लाकर तेरे ही चरणो मं रखती हुं । तु ही अपनी भिन्र- 
भिन्न प्राण-गदितयो के हारा जड-चेतन-जगत्‌ को थमे हृए ह ॥७॥ 

हि प्राण 1 देवो" (गुणोसेवडो) मेतु अग्निसे भौ अधिक 
दिव्य-गुमो वाला हं, “पितरो' (जायु से वड़ो) मे किसी पिताके 
सन्तान उत्पन्न होने पर उसे जो पहला उल्लास होताहं वहतुही 
हे, अयर्वानिरस्‌ "ऋषियो' (गुण तया यायु दोनो से वडो) काजो 
सत्य-चरिन हे वह भीदू हीह ॥८॥ 

हे प्राण 1 अपनेतेजसेतु ही इन्र" हं" अपने रक्षणसेत्रुही 
^््र'हे, तु ही ससार की ज्योततियो के स्वामी सूरय" के रूप मे अन्तरिक्ष 
मे विचरण कर रहा ह 11९11 





प्रजापतिक्चरसि गर्भे त्वमेव प्रतिजायसे । 
तुभ्य प्राण प्रजास्त्विमा वलति हरन्ति य प्राणे प्रतितिष्ठसि ।\७1 
प्रजापति --प्रजापति (के स्पमे), चरसि--विचरण करता हे, गर्भ-- 
गभं मे, त्वम्‌ एव-तू ही, प्रतिजायसे-- (माता-पिता का) प्रतिरूप उत्पन्न होता 
दै, वुन्यम्‌-तुन्ने, प्राण-दे प्राण, प्रना-प्रजाए, तु-तो, इमा--ये, 
वलिम्‌--उपटार, हरन्ति-वाती हं (भेट कर्ती ह्‌), य--जो (तु), प्राणं 
--प्राण-णक्तियो हारा, प्रतित्तिष्ठसि--प्रतिप्स्ति हौ रहा हे 1७। 
देवानामसि वद्धितम पितृणा प्रथमा स्वधा । 
च््पौणा चरित सत्यमयवद्धिरसामसि ।८॥ 
देवानाम्‌-देवताजो (गुण-वृदध या जान-वृद्ध) मे, वद्भितम --वाट्क 
(प्रापक) अग्नि (दैव) ने वढ कर दै, पितृणाम्‌-पितरो (जायु-वृदध) जनो मे, 
प्रयमा--प्रमम, मुप्य, स्वधा--उटग्रय, आत्मनिर्भरता, अन्न, ऋऋषपीणाम्‌-- 
कानप्रप्टा, दूरखद्णी, मृग-आयु दोनो ने वृद्ध (युक्त } , चरितम्‌-- आचरण, 
सदाचार, सत्यम्‌-मत्य-चग्ति, समीचीन, गयर्वाद्धिरसाम्‌--अथर्व (निश्चल, 
अपने ध्येव पर द्ट) जौर जद्धिरम्‌ (नान-यम्पादन मे तत्पर}, जसि--है ।।८॥ 
इनदरस्त्र प्राण तेजसा रुद्रोऽसि परिरक्षिता 
त्वमन्तरिक्षे चरसि सूर्यस्त्वे ज्योतिषा पति 1९1 
इन्द -नकरण्वर्वमम्पन्न, प्रभु, त्वम्‌-नू, प्राण--हे प्राण, तेजघा-- 


* ददर ज्र, अत्ति--दे, परिरकिता--रला करनेवाला, त्वम्‌- तू, 


[५1 ॥। 


तज 


[= ॥ 


प्रस्नोपनिपद्‌ (द्वितीय प्रइ) १२५ 


हे प्राण ! जवत्रु वर्षा करता हं तव आनन्द से विभोर तेरी 
प्रजाए स्व-तरफ खडी मन-ही-मन कहु उठती ह, अवे भरपुर अन्न 
होगा ।*१०॥ 
हे प्रण 1 नीच-से-नीच पुरुष--श्रात्यः--तेरा ही सूय हं, उच्च 
से-उच्च--एकमात्र ऋषि'--भौ तेरा ही करूप हें, तू ससार का 
'अत्ता' हे, भोदता ह, हुम तेरे आद्य" को, भोग्य को पहुचाने वाछे 
ह--त्‌ भोक्ता मौर हम भोग्य, नू चिद्वकापति ह; प्राण-रूप 
दीने वाली वायु कामीत्नुही पिताहं ।१९॥ 
हे प्राण । तेरयाजो रूप वाणी में जाकर ठहरा हभ हं, जो श्रोत्र 
ओौरजोच्क्षुमेहं"तेराजो ख्य मन मे फेर रहा हं, उसे कल्याण- 
कारी वना, उत्करषण मत कर--मेरी प्राण-शवित का किसी अगमं 
हासन हो १२ 
अन्तरिक्षे--आकाण मे, चरसि--विचरण कर रहा हे, सुं -सूयं, त्वम्‌ त्‌, 
ज्योतिषाम्‌--प्रकाणको--नक्षत-अग्नि-विदुत्‌--का, पति --स्वामी ।९॥ 
यदा त्वमभिव्षस्यथेमा प्राण ते प्रजा । 
मानन्दरूपास्तिष्ठन्ति कामायान्न भविष्यतीति । १०॥ 
यदा--जव, त्वम्‌--तरू, अभिवपसि--वर्पा करता हे, जय--तो, इमा - 
ये, प्राण--है प्राण । ते-तेरी, प्रजा --प्रजाए (जड-चेतन उत्पन्न भूत) , 
आनन्दरूपा --आनन्दमग्न, तिष्ठन्ति-हौ जाती है, स्थिर (निश्चिन्त) हो 
जाती है, कामाय--ययेच्छ, प्रमूत, भन्नम्‌--अन्न, भविप्यति--होगा, इति-- 
यह्‌ (सोचकर) ।१०॥ 
ब्रात्यस्त्व॒प्राणेकचऋषिरत्ता विश्वस्य सत्पति । 
वथमाचस्य दातार पिता त्व मातरिदवन ।११॥ 
व्रात्य --पतित, सस्कारहीन, त्वम्‌--तु, प्राण--हे प्राण 1, एकच्छपि -- 
अद्ितीय जानी (सस्कारक), अत्ता--मोक्ता या प्रल्यकर्ता, विद्वस्य--सव का, 
जगन्‌ का, सत्पति -- श्रेष्ठ या सर्वदा विद्यमान पति--भरण करने वाला, 
वथम्‌--हम, आयस्य--भक्ष्य के, भोग्य के, दातार --देनेवाले, पहुचानेवाले, 
पित्ता-- पालक, त्वमू्‌--तु, मातरिदवन --वाय्‌, का ।११॥ 
याते तनूर्वाचि प्रतिष्ठिता याश्नोत्रे या च चक्षुषि) 
या च मनसि सतता शिवा ता कुरु मोत्कमी ।!१२॥ 
या-- नो, त--तेरा, तन्‌ --शरीर, रूप, वाचि-वाणी मे, प्रति- 
ष्ठिता- स्थित हे, या--नो, श्रोत्रे-कान मे, या--जो, च-ओौर, चक्षुषि 


१२६ एकादगोपनिपद्‌-भाष्य 


पृथिवी, चु तया अन्तरिक्ष--इन तीनो लोको मं जोक भी 
स्वित ह, सव प्राणके ही व्तरमे हं । हे प्राग । जैसे माता पुत्रकौ 
रक्षा करती हे, एते ही ठू हमारी रक्षा कर । हरम श्री--मौतिक- 
एव्वयं--तया श्रन्ञा-- मानसिक तया आत्मिक एश्वय--का प्रदान 
कर ॥ १३1 
तृतीय प्रदन 
प्राणि, ग्रपार्न, समान, व्यान, उदान का 
पिड तथा ब्रह्माडमे रूप 
दितीय प्रन में यह्‌ बताया कि प्रजा, अर्थात्‌ जो-क्रछछ उत्पच हसा 
है, उ “रयि' नही, श्राण' धारण करता ह, उसका प्राण ही प्रकालन 
करता हु, घ्राण ही सव मं सुर्य ह 1 यह्‌ मुननें के वाद अङ्वरू का पुत्र 
कौद्यल्य पिप्पलाद चषि से पुने लगा--“भगवन्‌ 1 यह्‌ श्राण' जो 
सव उत्पच्च हृए पदार्थो को धारण करता हे, स्वय कहां से उत्पन्न 
होता हं ? इतर छरीर मे यह्‌ किस प्रकार आता हं 2 अपने भिन्न- 
--र्जवमे, या च--जीर जो, मनत्ति-मन म, सतता--फंटा टै, किवाम्‌-- 
कल्याणकारी, गान्त, मगटर्प, ताम्‌--उतको, कुर-क्र, मा--मत, 
उत्न्मी -- (हमे छोड कर) बाहर निकट ॥१२॥ 
भ्राणस्येद वदो सवं त्रिदिवे यत्रतिष्ठितम्‌ । 
मातेव पुत्रान्‌ रभस्व श्रीज्च प्रज्ञा च विवेहि न इति 1१३ 
प्राणस्य-प्राण के, इदम्‌--यह, वदो--ण मे, जवीन, सर्वम्‌--मव- 
क्ट, त्रिदिवे-तौनो लोकते न, स्वगं ने, चन्तरिल मे, यत्‌--नो , प्रतिष्ठितिम्‌-- 
न्वित ठै, माता -{-इव--माता कौ तरट, पुत्रान्‌- पूत्रो कौ, रक्षस्व--र्धा 
कर, श्री --टव्मी, नोभा, कानि, च-अओौर, प्रन्नाम्‌-वद्धि को, जान-यामथ्य 
को, च--यीर, विवेहि--मम्पादन कर, दे, मे, इतिः 
देवततागो---उच्िमो- ने की) 1१३ ह +. 
लय हैन कौरात्यञ्चएवलावन पग्रच्छ 1 जगवन्करुन एष प्राणो 
जायते कयमायात्यत्मिच्छरीर यत्मान वा प्रविभज्य कथ 
प्रातिष्ठते केनोत्क्रमते क्य वाह्यमभिवत्ते कथमव्यात्ममिति 11 १॥ 
अय ह॒--उमङे वा, एनम्‌--उनके (ने) , कीलय -- कौल्य ने, च-- 


गीर, सात्वकायन --जन्वट के पुत्र, पपच्छ-ृा, मगवन्‌--टे आदरणीय, 


प्रन्नोपनिपद्‌ (तुतीय प्रन) १२७ 


भिन्न विभाग करके शरीर मं किस प्रकार स्विति हुं ? किस प्रकार 
यहु करीर मे से निकल्ता हं ? वा्य-सस्तार को यह्‌ प्राण किस 
प्रकार धारण करता ह, ओर अत्मा को इस शरीर मे यह किस 
प्रकार धारण करता हूं ?" 11१1 
चऋछपि ने उत्तर दिया--बड प्ररन पुछ उल तुने, खैर, तू ब्रहधिष्ठ 
है, इसलिए तेरे प्र्नो का उत्तर देता ह ॥॥२॥ 
जिन प्राण के विषय मे तूने पुछा उसकी उत्पत्ति 'आत्मा' से होती 
। जसे पुरुष के साय छाया लगी हं इसी प्रकार आत्मा" के साथ 
प्राणः ल्ना हुं । पुरुष से छाया की उत्पत्ति हं, आत्मासे प्राण कौ 
उत्पत्ति ह 1 मन के कयि ते चहु इस शरीर सं आताहं। मनकी 
वाचतनाए ही रस्सी वनक्तर आत्मा क्तो वारीर में बीच जाती है, जात्मा 
छरीर मे माया नहीं कि प्राण चलने लगा ॥३।। 





कुत --न्दां ने, क्रिसमे एष -यह पूर्ववधित), प्राण --प्राण, जायते-- 
उत्पव्र होता हे कयम--कंने, आयाति-आना ठे, अस्मिन्‌--उस, शरीरे-- 
णरीर मे, सात्मानम्‌--जपने असनो, वा--यरा, प्रविभिज्य--विभक्त करके 
कथम्‌, प्रातिष्ठते न्थिन टोता है, केन--किम प्रकार, उरक्म्ते-- 
निकल्ना हं, कवम्‌--ैने, वाह्यम्‌-वाह्र रोने वाचे अविभूत ओर जयिदवत 
कौ, अभिधत्ते-छारण स्र्ताहं या क्ता ह (प्रकाणित करता हं), कथम्‌-- 
किन प्रर, अध्यात्मम्‌--आत्मा को, इति--यह (पदा) ।१॥ 
तस्म सर होवाचातिप्रश्नान्पृच्छसि ब्रहधिच्ठोऽसोति तस्मात्तेऽह्‌ ब्रवीमि ॥॥२॥ 
त्त्म---उ्न (कौञल्य) को ह--उसने, उवाच--कटा अति- 
प्रबनान्‌-- तहत न प्रम्नो को अथवा प्र्न-कोटि मे न आने वाने (केवल अनुभव 
के विषय) प्रण्नो को, पृच्छ्ति-द पट द्दा हं, ब्रहविष्ठ -ब्रह्यनान म तत्परः 
ब्रह्यनानी, सि-त है, इति--अत , त्मात्‌-उम कारण ल, ते- तु 
अहम्‌-- मं, ब्रवौमि--उपदेग करता ह, उत्तर देता द्‌ ॥२॥ 
आत्मन एष प्राणो जायते । ययेषा पुरुषे 
छा्वेतस्मिनेतदातत भमनोकृतेनायात्यस्मिञ्छरौरे ।\३॥। 
आत्मन --नात्मा चे, एप -- यह्‌, प्राण --प्राण, जायते--उत्पच्न हाता 
है, यया जेन, पुर्प--पुर्प म (के नाय रहने वाली), छया-खया 


०, 
एतस्मिन्‌--उम (आत्मा) म, एतद्‌-यहं (प्राणततत्व ), अततत्तम्‌-फंटाः 


१२८ एकादलोपनिपद्‌-भाष्य 


जैसे सख्राट अपने अधीन कमचारियो को अपन-अपनं काम म 
नियुक्त करता ह, किसी को इस तथा किसी को उस ग्राम मे अधिः 
ष्ठाता वनाता हे, इसी प्रकार यह प्राण अन्य प्राणो को पृथक्‌-पुथक्‌ 
अपने-अयनं काम सं नियुक्त करता हं 1} 1 

गुदा तथा उपस्थ भाग सं 'अपान--'अप~-आन'--नीचे की तरफ 
जीवन-- (८1181 उल) , चक्षू-घरोत्र-मुल-नासिका मे स्वय 
प्राग--प्र -अआन'-- (जशः शला), शरोर के मध्य 
भाय मे समान--'सम-+-आन'-- (1218९5९९ 5560) प्रतिष्ठित 
होता हे । समान द्वारा ही शरीर सें आहति के स्प मं पडा हुजा अन्न 





साथ लगा, मनोङृतेन--मन दवारा (मन कौ प्रेरणा से) किये हुए कमं से, 
आयाति--आता है, अस्मिन्‌--इस, चरीरे--शरीर मे ॥\३॥ 
यथा सम््राडेवाधिजृतान्विनियुडवते एतान्प्रामानेतान्प्रासान- 
धितिष्टस्वेत्येवमेवंष प्राण इतरान्प्राणान्पृथवपुथगेव स निधत्ते 11४11 

यथा--जैसे, सम्माटू--चक्रवर्ती राजा, अयिकृतान्‌-अपने अधीन 
क्मचारियो को, विनियुहक्ते-- नियुक्त करता हे, एतान्‌--इन, ग्रमान्‌-- 
ग्रामो को, एतान्‌--ईइन, प्रमान्‌-ग्रामो को, अधितिष्ठस्व--अधिकार मे 
रक्खो, जविषप्ठाता (अध्यक्ष-प्रवन्वक) वनो, इति-एेसे, एवम्‌ एव-से 
ही, एष --यह्‌, प्राण --प्राण, इतरान्‌--दूसरे, प्राणान्‌-- (अपान आदि) 
प्राणो को, पृथक्‌ पृथग्‌ एवब--पृथक्‌-पथक्‌ ही (यथास्थान) , सनिघत्ते--रखता 
है, नियुक्तं करता है 11४1] 

पायुवस्थेऽपान चक्षु भरोत्रे मुखनासिकाम्या प्राण स्वय प्रातिष्ठते मध्ये तु 

समान । एप ल्येतद्धृतमन्न सम नयति तस्मष्देता स्त्रचषो सेवन्ति 1\५)} 

पयुपस्थे- गुदा जौर मूत्रेन्दरिय मे, अपानम्‌--अपान को, चक्षु भ्रोते-- 
आंख मौर कान , मृख-नासिकाभ्याम्‌--मुख ओर नासिका द्वाया (मे) , घ्राण -- 
(समाङ्‌ रूपी) प्राण, स्व॑यम्‌--खुद, अपने आप, प्रातिष्ठते--स्थित हे, मध्ये 
तु-- (पायृपस्थ ओर चल्षुश्रोत्र के) वीच मे तो, समान --'समान' नामक 
तीसग प्राणभेद, एष --यह समान प्राण, हि--दी, हृतम्‌- ग्रहण किये हुए 
(जठराग्नि मे डाले हुए) , अन्नम्‌--खान-पान को, समम्‌--समान एक्‌ वरावर 
नयत्ति--ले जाता है, (सम नयति--सव को समान सूप से वाटता दे) , तस्मात्‌ 
--उस कारण से ही, एता --ये, सम्त--सात (दो आख, दो कान, दो नाक ओर 


एक मूख या जिह्वा), अचिप प्रदीप्त ज्वाकाएु, अपने कायं मे समर्थ, 
भेवन्ति--टोती हं 1५11 


प्रग्नोपनिपद्‌ (तृतीय प्रश्न) १२९ 


तम करके--एकु-रस वनाकर--सव जगह पहुचाया जाता ह जिससे 
शरीर मं सात ज्योतिया जग उषती हं !दो आख, दो नाक, दो कान 
तथा एक मुख--पे सात शरीर कौ ज्योतिया हं जिन्हं समान द्वारा 
रतत मिलता हं ।\५॥ 


€&3 प्राण 
( दः 
1 {9 00 समान 


आत्मा कां निवास हृदय मे हुं । इस हृदय के साथ मुख्य-मुख्य 
१०१ नाड्वाहं । इनमें से एक-एक से सौ-सौ शालाए फूटी हुं । उन 
नाखाओ से भी एक-एक से वहत्तर-वहुतर हल्ञार प्रतिशाखाए फूरी हं ! 
हृदय से केकर इस सम्पण ‹रक्त-सचारिणी-सस्यान' ((ण्णावा०ा 
ऊूऽला) मे श्यान'--"वि +-आन'--विचरता हं (कठ ६-१६., 
छान्दोग्य ८-६, वृहदा ० ४-२-२३) ॥६॥ 

हृदि दयेष आत्मा ! मतव्रेतदेकशत नाडीना तात्रा शत शतमेकंकस्या 

दवासप्ततिरदरासप्तति प्रतिदालानाडीसहस्णि भवन्त्यासु व्यानञ्चरति ॥६॥ 

हदि हि--हदय मे टी, एष मात्मा--यह्‌ आत्मा (जीव) स्थित है, अत्र- 
घय हदय मे ही , एतद्‌--यह्‌ , एकरतम्‌--एकोत्तर शत (एक सौ एक) , नाडीनाम्‌ 
--नाडियो की (सख्या हे), तासाम्‌--उन (एक सौ एक) की, इतम्‌ शतम्‌-- 
सौ-नी, एकंकस्याम्‌--एक-एक (मूल) नाडी मे (शाखा होती ह्‌) , दा-सप्तति 
हानप्तति --वहत्तर-वहत्तर, प्रतित्राखानाडो-सहस्राणि-- प्रत्येक शाखा (नाडी 
की) एक हजार, (ह्वासप्तति द्ासप्तति प्रतिश्ालानाडीसहंल्ाणि- प्रत्येक शाखा 
नाडी मे वहत्तर हजार प्रतिणाखा-नाडियां ) , भवन्ति--हौती दे, आु--उनमे, 
व्यान --“व्यान' नामक प्राण-मेद, चरति--विचरण करता है, फिरत्ता ह ॥६॥ 





एकाटजोपनिपद्‌ -भाप्य 


४ 
1 
¢ 


(अनेक अध्यात्मजास्तरियो काकथनदह्‌ कि उमनिपद्‌ मं नाडी 
का यरं नन्वे या "आर्टै' आदिन होकर नूध्म-नरीर कौ अदृन्य 
नाढ्यो मे ट जिनका सवव चक्रये दै ठनचक्तौ का वर्णेन नाच्रिक 
ग्रन्योमे पाता जातां 1) 





हदय से एक नाडी (८अ०तत्‌ भल) ऊच्व-देक्ञ कोः मस्तिष्क 
को जाती हं । उस्नं उदान उद्‌ +-आन'-ऊपर या नीचे कौ तरफ 
जीवन--र्हता ह \ पुण्य काथं करने से हृदयम वड हए अ्माको 
उदान “पुष्य-लोक' मे ठे जाता हृ, पाध-~कमे करने से आत्मा को उदान 


अयेकयोर्ध्वं उदान पुण्येन पुण्य रोकं नयति 
पापेन पापमुभाल्यानेव मनुप्यलोकम्‌ \\७\ 
जय--जी-, एकया--एक {ङ्पर मस्तिष्की ओ जने वा धुपुम्णा' 

नाडी) न, ऊच्च --ञ्यन उटना हना, उदान --“उदान' नाम प्राण-मेद, 
पुष्येन--ृण्य (मुत) क्म करने य, पृष्यम्‌-पृण्य (शष्ठ-उच्च), लोकम्‌-- 
दोक को, स्थान क्न, गति स्त, व्रोनि को, नयत्ति--्राप्न कगना ट, पापेन-- 
पपि (दुष्कृत) करम करने न, पापम्‌--नीच, जवम (योनि) को, उभास्याम्‌-- 
दनो पपूण्य-पापमय)} कर्मो के करनेन, एव--ही, मनुष्य-लोकम्‌--मनृप्य- 
योनि को (प्राप्न करता) 1७) ॥ 


प्रर्नोपनिपद्‌ (तृतीय प्रश्न) १३१ 


"पापनलोक' मे ले जाता हु, दोनो प्रकार के क्म क्रमे से आत्माको 
उदान 'मनुष्य-लोक' मे के जता हं (तैत्तिरीय १-६, एेतरेव 
१-२-१२) ॥\७॥ 

(अन' अन प्राणने धातु से धज. प्रत्यय लगने पर सिद्ध 
होता दै--'आन' का अथं हया 'जीवन-क्रिया' 1} 

"पिंड मे प्राणवान जदि का वणेन करने के अनन्तर अनं 
श्रह्माड' से प्राणापान आदि का वर्णन करते हे । बाह्य-जगत्‌ से प्राण 
ही आदित्य-्प होकर उदय होता हं 1 आदित्य की प्राण-जक्ति ही 
चक्षु को प्राण-वक्ति को अनुगृहीत करती हं ! चक्षु का प्राण पिडका 
प्राण हे, आदित्य कता प्राण ब्रह्याड का प्राण हं । चक्षु इस्त पिड का सूर्यं 
हं, सूयं इस ब्रह्माण्ड का चक्षु हं--दोनो मे तादात्म्य हं, पृथ्वी नीचे 
हे, वसे प्राण उपर ओर अपान नीचे हे! सूथंके साथ प्राणः का 
सम्बन्ध हे, पुथिवौ के साथ अपानः का । पृथिवी मेजो देवता हं 
वह्‌ पुरुष में अपान हं । पृथिवी का देवता कौन? जो इसे नीचे 
की तरफ खीचता हं, वही तो इसका देवता हं, उसी से तो पृथिवी 
टिकी हुई ह, नही तो सूं के खचावसे उती से जा टकराती । 
वाह्य-नयत्‌ मे अपान ही मुरुत्व-रूप होकर स्थिति का कारण हं । 
पृथिवी कौ अपान-ज्ञदित हौ शरीर कौ अपान-शकिति को प्रतिनिधि 
हे । सथं तथा पृथिनी के नीच जो अन्तर ह, इन दोनो के बौच जो 
आकाश हं, वही समान हं ! वायु व्यान हं 1\८॥1 





भावित्यो ह वै बाह्य प्राण उवयत्येष द्यैव चाक्षुष 
प्राणमनुगृह्‌.णान 1 पृथिव्या या देवता सषा 
पुरुषस्यापानमवण्टभ्यान्तरा यदाकाञ्च स समानो वायुरव्यान । ८ }) 
आदित्य --सूर्य, हं वं--निश्वयपुवंक, बाह्य -- (पिण्ड से) वाह्र का 
(अधिदैवत), प्राण --प्राण है, उदयति--उदित होता दै, एष --यहं 
(आदित्य रूप प्राण), हि-दी, एनम्‌--इस, चाक्षुषम्‌--नेत मे होने वाले 
(विद्यमान) , प्राणम्‌--(शरीर-वर्ती ) प्राण को, अनुगृह्धयन --अनुगृहीत कस्ता 
है, प्राण-शक्ति देने की कृपा करता ट, पृथिन्याम्‌--पृथिवी मे, याजो, 
देवता--दिव्य शक्ति (नीवे की भर ने जाने वाली गृरुत्व-शक्ति) , सा एषा 
-- बह यह (पृथिवी की गु्ता) ही, पुरुषस्य--परूष के, मनुष्य-शरीर के, 


१२२ एकादनोपनिपद्‌-माप्य 


द्रह्माड के पाचो प्रागो ना वणेन करनं के वादं फिर पिड की तरफ 
जपते हए चषि कहते हूं क्रि उदान हारा आत्मा ज्ञरौर से निकलता 
हं \ जव तन्त रीर में तेज रहता हं तद तक आत्मा उदान की 

चहष्यता से गरीरमें ही रहता हं । जव शरोर का तेज चत हौ 
जात्ता हे तव इन्वरिया बाहर फिरना छोडकर मनम जा टिकती हं 
सौर ननुप्य पुनजन्म की तय्यारी करने र्गता हँ । गरीर क्ता 
“उदान वह्य-जगत्‌ के तिजः का प्रतिनिधि हुं । जो प्राण-रक्त्त 


1 





न्रतौ हं 1 चेत्ते वाल्य-जगत्‌ मे जव तेज अस्त होने रगत ह 
सुष्ठि मानो मर कर नये दिन की तय्यारी करने लगती 
हे" ठ्न जरीरं त्च तेज जद जात हो जाता है तथ उदान कौ सहायतता 


| 
ष 


कमा के कारण पुण्य-ल्मेक म्‌, पाप-~कर्मो के कारण 
कमा के कारण मनुप्य-लेक मं जाता ह 1\९२\\ 
जिन प्रक्लर क्रा “चित्त' होता हं, उसी प्रकार 

क्ता भ्यत्त प्राणः के पान पहुचता ह} प्राग अपने तेज के साथ 
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अपानन्‌- मान न्न अवष्टन्य--धाम कर गृनत्व क्ति देकर, (अनु- 


गृह्छप्ना---नषट्‌ = न्टी ह--जक्नि तदान कन ही हे), अन्तग-- (सूरय 


जार पृष ने} जीत >, यन्‌--जो जाक्ञान -नाकनटहे, च --वह ही, 





नामा त्राग-भद न्य न्न अनुग्रहाता रै [ता 











तेज -- (वं षह चस्छन का) त ( उस्ना, गर्मी), हं च- टा, उदान -- 
उन नान्ते ता उनद्रदीता है1 तस्माद्‌--उम कारण च, उपदान्त- 
तेज (गर्गी) नान (नमास्त) हये गवा हैः वहे, पुन्मवम्‌-- 
नरन (पुन जन्म वारण क्ते की न्विति) क्ते (प्रानं हना है), (तव) 
इन्द्रियं - उच्तर हास 


नृ 
~~~ --=-------~- ~ 
५१. ~, +~ तेजं (न 


स मनति--मन मे, सयदमाने - लीन हात्तौ हई ॥९॥ 
यच्विच्तस्नेनप प्राणस्याति प्राणत्तजस् युत्त 
नद्ल्नना = ययासकल्पिति = छोक नयति ॥१०॥ 


यच्चित्त-जेनं ज्ति (नक्ल्य-व्क्ल्पि) वान (दना है) , तैन--उस्त 


प्रव्नोप्रनिपद्‌ (तृतीय प्रव्न) १२३ 


आत्मा के पास पहुचता हं । श्राण' ही "तेज, "चित्त' ओर “आत्मा 
को अपने (सकल्पो' के अनुसार के लोक मेके जाता हं! ये "तेज 
“चित्त-'आत्मा' क्या हं ? इन तीनो का श्राण' के साथ क्या सम्बन्ध 
हं? प्राण कौ दौ न्नाक्तिया हु--्ारीरिक तथा मानसिक) प्राण की 
लारीरिक-शकव्ति उसका तेजः ह्‌, प्राण के तेजसेहीतो रीर 
क्रिया करता हु । प्राण की मान्सिक-गावित उसका "चित्तः ह, इस 
चित्त के हारा ही त्तकत्प-विकत्प होता हं । हरीर से कूचे करते 
समय प्राण अयने तिज' भौर "चित्त' शो सर्य लेकर चलता हे, परन्तु 
इस हरीर मं रहते हए इसका जसा तेन ओर चित्त हो चुका होता 
हं चसेही लोकम जा सकता हं । चलते समय आत्मा भी कूच 
करता हं क्योकि आत्मा ओर प्राण तो साथ-साथ हौ रहते हं ¦! इस्त 
प्रकार प्राण रीर से कुच करते हुए अपने ज्ञारीरिक (तेज), मान- 
निक (चित्त) तया आत्मिक (आत्मा) --इन तीनो आधारो को 
सराय लेकर चर देता ह । आत्मा शरीर में से निकलता निस मागं 
से हं उसे उपनिषत्कार ने उदान'-मागं कहा हं । यह्‌ व्ह मार्ग हं 
जो हृदय की उस नाडी मे चल्ताहं जो मस्तिष्क मं जाकर खुलतो 
हे मीर जिसे करोटिड आटरी' कहते हं ।\१०। 

जो विदान्‌ प्राण के स्वव मे यहु सबकुछ जानता ह, चह मृत्यु 
कै वाद भौ अमर हौ जाता ह, उसका वश्ोच्छद नही होता ।१९॥ 


चित्त के साय, एष --वट्‌ जीवात्मा, प्राणम्‌--्राण-नज्ि को, आयाति-- 
प्राप्न करता है, पटेचता है, (तच) प्राण -- प्राण, तेजसा--तेजन्म्वसत्पर उदान 
(उत्तमण-गति) ने, युक्त --युक्त होर, तहं आत्मना--जीवात्मा के नाय 
ययासकल्पितम्‌--चिनत्त के तत्ताटीन सकल्प के अनुनार, लोकम्‌-- (पाप-गरण्य- 
सय) योनि को, नयति-ते जाता द 1१० 

य एव विद्ा्राण वेद न दात्य प्रना 

हीयतेऽमृतो भेवति तदेष लोक ॥११॥ 

य --जो, एवम्‌--डस प्रकार, विहान्‌--जानने वाद्र, प्रणनू्‌-प्राण 
को, वेद--जानता है, न-- नदी, ह--निश्वय से, अस्य--उसकी, प्रजा-- 
प्रना (चन्ति), हीयते--भीग टती है, (न ह्‌ अस्य प्रजा हीयते--इनक्ता 
वण-उन्छेद नटी टदोता, वण-परम्परया चलती रहती दै), अमृत भवति--्वयम्‌ 


१२४ एकादगोपनिपद्‌-भाष्य 


प्राण के विवय मे जो यह जानता हु कि इसकी उत्पत्ति कहा से 
ह्येतौ है, इसके भिचन-भिच पाच स्मान कौन-कौन से हं, यह्‌ किस 
प्रकार ससार मे सब जगह व्याप रहा हँ, यहु शरीर मे तथा बाह्य- 
जगत्‌ मं, अर्थात्‌ ¶पड तथा ब्रह्माड से किस प्रकार तादात्म्यं स्थापित 
कयि हुए ह--वह्‌ अमृत को चख लेत( हु, अमृत को चख केता हं 1\ १२१ 

चतुथ प्रहन 
प्राण, मन, भ्रात्मा, ब्रह्य का उत्तरोत्तर महत्व 

प्राण कहा ते उत्पन्न होता हे, जरीर में कटहा-कहा स्थित ह, 
कसे अत्ता हं, केसे जाता ह, इसका मनुष्य-शरीर तथा बाह्य-जगत्‌ 
से क्या सम्बन्य हू--इन प्रष्नो के उत्तर सुनने के बाद सौय का पुत्र 
याप्ये पृछने लगा--“भगवन्‌ 1 कौन सोता हे, कौन जागता हं, कौन 
स्वप्न देखता हं, किसे सुख होता हं, यह सब किसमे प्रतिष्ठित हं, 
द्रोनं इन सद का अआषार हु ?"“ ॥१\1 





जमर हौ जाता दै, तद्‌-तो (इस विपय म), एप --यह्‌, श्लोक --मूकति 
(भी हे) ॥११॥ 
उत्पत्तिमा्यति स्यान विभूत्व चेव पञ्चधा 1 
अध्यात्म चंव प्राणस्य विज्ञायामृतमदनुते विज्ञायामृतसदनृत इति ॥(१२॥ 
उत्पत्तिम्‌-- (प्राण कौ) उत्पत्ति को, जआयतिम्‌-- (इसके रीर मे) 
ागमन को, त्यानम्‌-म्थिति (प्रतिप्टा) को, विभूत्वम्‌--(शरीर में) 
व्यापकना को, च ~}-एव--अीर ही, पञ्चधा-- (दस प्राण के} पपाच प्रकार (के 
चिमाग) को, मच्यात्मम्‌--्रीर्‌ के अन्दर आत्मा के साथ सम्वन्व को, आत्मा मे, 
च एव--अओौर टी (अ्रिदैवत-- ब्रह्माण्ड मे प्राण कौ उत्पत्ति-न्थिति आदि को), 
प्राणस्य--प्राण की, विज्ञाय--जान केर, अमृतम्‌ अद्नुते--अमरता को प्राप्त 
करता है--मोगना ह्‌, वित्ताय अमृतम्‌ अहइनते--जान कर अमरता को पाता द 
इति-- यह्‌ (्टोफ है) ।१२॥ 
अय हेन सीर्यायणौ गाग्यं॑पप्रच्छ ! मगवन्नेतस्मिन्पुरुषे कानि 
स्वपन्ति, कान्यस्मिन्‌ जाग्रति, कतर एष देव स्वप्नान्पदयति, 
कस्येतत्युख भवति, कस्मिनू सर्वे सध्रतिष्ठिता भवन्तीति ।1 १॥ 
ह--उसकं वाद, एनम्‌--दसको (से), सोर्यायणो--सौं के पुत्र, 
याग्यं -मर्गं गवरी ने, पप्रच्छ--पूछा, भगवन्‌--ठे पूजनीय ऋपे । , एतस्मिन्‌ 
--उन, पुर्ये--मनुष्य (देह) मे, कानि- कौन, स्वपन्ति--सोते ठै, 


[अ 
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पिप्पलाद ऋषि ने उत्तर दिया--सूधे जब अस्त होने लगता है, 
तो सव किरणे उस तेजोमडल मे सिभिट कर एक हो जाती ह, जब 
चहं फिर उदय होताद्‌, वे सो दिग्दिगन्त मे चल पडती हं । इसी 
मरक्तार, यह सनक, उस परम-देव, अर्थात्‌ इच्छो का जो मुखिया 
ह्‌--हमारा मन--उसम एक हो जाता हं । मनरूपी सूय की इन्द्रिया 
क्तिरिण ह । मन के अस्त होने, अर्यात्‌ सोने के समय, ये सिमिट कर 
एक हो जाती ह, ओर इसी से, सोते समय पुरुष न सुनता ह, न देखता 
हेः न सूधता हं, न चता हे, न दूता हं, न वोल्ता ह, न पकडता 
है" न जानन्द लेता हं, न मल-मूत्र त्यागता ह, न चलता हँ । एसी 
अवस्था में हम कहते हे कि वह सो रहा हं ॥॥२॥ 


कानि-- फोन, अस्मिन्‌--उसमे, जाग्रति- जागते इ, कतर --कोन-सा, 
एष --यह्‌, देव --देव, स्वन्नान्‌--सपनो को, पश्यति-देखता दै, कस्य-- 
दिन को, एतत्‌-पह., घुलम्‌--सुख, भवति--टोता दै, कस्मिन्‌--किसमे, 
नु--प्रन्न अर्थ मे, सर्वे--सारे, सप्रतिष्ठिता -प्रतिष्ठिति, भली प्रकार स्थित, 
भवन्ति--टोति ह्‌, इति-- यद्‌ (प्रर्न पूछा) ॥१। 

तस्मं स होवाच, यथा गाग्यं मरीचयोऽकंस्यास्त गच्छत सर्वा 

एरतस्मस्तेजोमण्डल एकीभवन्ति ता धुन पुनरुदयतत प्रचरन्तयेवे 

ह वें तत्सवं परे देवे मनस्येकीभवति । तेन त्येष पुरुषो न 

श्णणोति न परयति न जिघ्यति न रस्यते न स्पृञ्ञते नाभिवदते 

नादत्ते नानन्दयते न विसृजते नेयायते स्वपितीत्याचक्षते ॥२॥) 

तस्मे---उम (नौ्ययिणी गार्ग्य) को, स ह--उसने, उवाच--कटा, 

उत्तर दिया, यथा--जैमे, मारग्य--हे गाग्ये, सरीचय --किरणे, अकंस्य-- 
सूर्यं के, अस्तम्‌ गच्छत --अस्त होते हृए, सर्वा --मारी, एतस्मिन्‌--उस, 
तेजोमण्डले--तेज के गोले (विम्ब) मे, एकौभवन्ति--एक (एकत्र) हो जाती 
ह, ता --वे (किरण) ही, पुन --फिर, पुन उदयत --फिर (दौवारा) उदय 
होते हए मूर्यं ये, प्रचरन्ति-- चर निकन्ती ट फंल पडती हं, एवम्‌--इम 
परन्मार, हं वं--टी, तत्‌ सर्व॑म्‌--वह (इन्द्रिय आदि) सव कु, परे-श्रेप्ठ, 
देवे--(विषयो के जापक) देव मे, मरस्ि--मन मे, एकीभवति--एक 
(एकर) हो जाता दै, तेन--उस कारण मे टी, तर्हि--तव, एष पुरुष -यह्‌ 
पुरुप (जीवात्मा), न श्डूणोति-- नही सुनता, न पद्यति-नहौ देखता 
न लिष्ति--नदी सूघता, न रसयते--न रस (स्वाद) लेता, न स्पृक्षते-नही 
चता (चछ कर जानता), न अ्भिवदते--नही वातचीत करता, न आदत्त-- 
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कोन जागता हुं ? जसे नगर मं प्च अग्निया सदा जला करं 
ह, वेमे इस शरीर-रूपौ नगरी मे, पाचो प्राण-रूपौ अग्निया सदा जगतौ 
रहती हं ! सोते समय भी पाचो प्राण नहीं सोते, वे चखा ही करते 
हे ! वाह्य-जगत्‌ मे जसे शगाहुपत्य' आदि पाच अग्निया हे, वैसे जरीर 
मे कौन-सी अग्तिया हु ? 'गार्हुपत्य-अग्निः सवक आधार हं, यह्‌ जरीर 
के आधार-रूप निम्न-भाग मे स्विति मानो अपान" हं, 'अन्वाहार्य- 
पचन-भग्ति' वह्‌ अग्नि हु जो गाहुयत्य से रसोईघर म भोजन पकाने 
के लिये लाई जाती ह, यह्‌ मानो ध्यानः है, 'जाहुवनौय-अग्नि' उट्‌ 
अन्नि हं जो गाहंपत्य से अग्निहोत्र के लिये प्रणीत होती हे, यह प्रणयनं 
के कारण मानो श्राण' हे ।३\1 

जिस प्रकार यन्न म एक-दूसरे के पे आहुति पर 'आहुति' पडती 
हे, इसी प्रकार जरीर में "समान का काम उच्छवास तया नि सवात्त- 
रपी आहुतियो को डालकर शरीर मे समता रखना हं ! लिस प्रकार 





नही (कुछ) ग्रहण करता (पकडता), न आनन्दयते- नही मानन्दर नेता, न 
विसृजते--नदी मखो को बाहर फेकता टं, न इयायते- नटी चग्ना-फिगना हि, 
(तव दी) स्वपित्ति-- (यह जीवात्मा) मोता ६, इत्ति--यट (ब्रात) 
जाचक्षते--(खोग) कद्‌ते है 1२॥1 
भ्राणाग्नय एवंतस्मिन्पुरे जाग्रति! गार्हपत्यो ह॒ वा एषोऽपानो 
व्यानोऽन्वाहार्यपचनो यद्‌ गारहुपत्याल्मणीयते प्रणयनादाहूवनीय प्राण 1३ 
श्राण-‡-जग्नय पाच प्राण न्प अग्निवां, एतस्मिन्‌-उय, पुरे 
(पुत्प जीवान्मा के) नगरमे, जाग्रति--जागते ह, गाहपत्य --गाहैपत्य अग्नि, 
ह वे-दी, एष अपान --यह्‌ सपान (प्राण-भेद) ह, व्यान व्यान (प्राम- 
मेद) , अन्वाहार्ययचन --न्वाहार्गपच्न-नामक जग्नि (ट) , यत्‌-जो, कयोक्ति, 
माहषर्यात्‌-गारहपत्व अग्नि ने, प्रणीयते--ने जाई जाती टै, प्रदीप्ते की 
जाती दै, प्रणयनात्‌-- (ठ) प्रगयन (चजाना ल्प क्रिया) के कारण ही, 
आहवनीय --जाहवनोये अग्नि, प्राण त्य (प्राण) ह्‌ 13] 
यद्च्छूवासनि उव विताच,हुतो नम नयतीति स स्षमान । 
मनो हं वाव यजमान इष्टफल्मेवोदान 
स॒ एन यजमनमहुरहरह्य गमयति 11४॥ 
यद्‌--जो, यते , उच्छूवास-नि श्वासौ- नाम का अन्दर यानाव 


| वाहर 
जाना, एतौ-उन दोनो, आहूतो--अहुतियो को, समम्‌- मभाव से, सगा- 


। 
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यज्ञ मे 'यजमान' यज्ञ करता हं, इसी प्रकार शरीर मे 'मन' यजमान 
हे । जिस प्रकार यन्न का इष्ट-फल' होता हं, यह इष्ट-फल ही शरीर मं 
मानो उदान" ह ! उदान ही तो आत्मा को पुण्य-ल्ेक, पप-लेक या 
मनुष्य-लोक में ठे जाता हुं (प्रजन २-७) । ये ही इष्ट हं ! यह उदान 
मन-रूपौ यजमान को दिन-दिन ब्रह्य को तरफ जता ह्‌ 1 ४॥ 
(पाचो अग्नियो तथा पाच प्राणो की समता दिखाते-दिखाते 
ऋपि ने तीन अग्नियो तथा तीन प्राणो की--गाहपत्य, अन्वा- 
हार्यपचन, आहवनीय की अपान, व्यान तथा प्राण के साथ समता 
दिखाई, परन्तु यह दिखाते-दिखाते उनका ध्यान रीर तथा यज 
की समता की तरफ चला गया । इसलिए (समानः तथा “उदानः 
की समता उन्होमे अग्नियो से करने के स्थानम यनसेकरबदी। 
जरीर मानो एक यन हो रहा हँ, निरन्तर यज जिसमे यजमान, 
आहुति, इण्ट-फल नमी हं । वाहर के यज कौ अवे्ना अन्दर का 
यजन महान्‌ दे ।) 
कौन स्वप्न देखता ह ? स्वप्न मे यह दिव्य-गुणवाला मन ही 
महिमा का अनुभव करता ह" यह मन ही स्वप्न देखता हं । जो जागते 
समय देखा हं उसे सोते समय भी एसे देखता हं जसे प्रत्यक्ष देख रहा 
ह्ये, जो जागते समय मुना ह उसे सोते समय भी एमे सुनता हं जसे 
तार, नयति-ते जाता है (करता हं), इति--इम कारण से, समान -- 
ध्यमान' नामक प्राण-मेद कहखाता है, मन --मन, वाव--ही, यजमान -- 
यन्न का अनृप्ठाता (है), इष्टफलम्‌--अभीप्ट फल-प्राम्ति, एन--दी, उदान -- 
उदान हे, स -- वह उदान, एनम्‌--उन, यजमानम्‌--यजकर्ता (मन) को, 
अहरह - प्रतिदिन, त्रह्म--त्रह्म को, गमयति--प्राप्त कराता है, (ब्रह्य 
गमयति-ते कौ ओर्‌ ते जाता है) ॥४। 
अत्रैष देव स्वप्ने महिमानमनुभवति, यद्दृष्टं दुष्टमनुपद्यति, 
श्रुत श्रुतमेवायंमनु्गुणोति, देकादिगन्तरंश्च प्रत्यनुभूत पुन 
पुन प्रत्यनुभवति, दृष्ट चादृष्ट च श्रुत चाश्रुतं चानुभूत 
चानन॒भूत॒ च सच्चासच्च सर्व ॒पदयति सवं प्यति ॥\५।। 
सत्र-- यटा ही, उसमे ही, एष --यट्‌, देव --दिन्यगुण युक्त मन, 
स्वप्ने- स्वप्न मे, महिमानम्‌--वडप्पन का, अनुभवति--यनुभवे करता है, 
यत्‌-- जो, दृष्टम्‌-देखा दै, दृष्टम्‌-- (उस) देवे पदार्थं को, अनुपद्यति-- 


३८ एकाठ्गोपनिपद्‌-भाप्य 


जागते हुए ही मुन रहा हो, दे्ष-देश्ान्तर मे जो अनुभव कियाहुः 
उसे बार-बार स्वप्न मं अनुनवकरताहं । जो देवाह, जो नही मी 
देवा, जो सुना हं, जो नही भी भुना, जो अनुभव किया ह, जो नही 
भी अनुभव किया--सत्‌-अमत्‌--वह्‌ मन सव देखत हं, ओर मनुष्य 
ही नही सभी प्राणी देखते ह ॥\५।1 

किसे सुख होता हं ? निद्रा की दनां मे जीवात्मा सतव, रजः 
तम--इन तीनो म से किसी एक से जभिभूत हो सकता हूं, कोई एक 
अकरथा प्रबल हो सकती हूं । जव निद्रा कौ अवस्था मं सत्त्वगुण प्रधान 
हत हं त्र जीवास्मा तेज से अभिभूत होता ह \ उस समय वह्‌ स्वप्न 
नही देखता \ उस समय इस जरीर मे ही उसे सुख हो रहा होता हं \ 
तभी तो सरात्विक-निद्रा के पीछे मनुष्य तरोत्ताजा हो जाता ह, वह्‌ 





न्वप्न मे तदुप देखता है, शरुतम्‌-- (जौ) सुना दै, शरुतम्‌-- (उस) नुने; 
एव--ही, जयंम्‌--वात कौ, चीज को, अनुशणोति-्वप्न मे तदनुरूप सुनता 
रै, देश-दिगन्तरं --भिन्न-भिर देण ओर दिणानो से, च--आीर, प्रत्यनुमूतम्‌-- 
अनुमवे मे अये (अर्थो) को, पुन पुन -तार-वार्‌, प्रत्यनुभवति--स्वप्न में 
नदनल्प अनुभवे करता दै, दृष्टम्‌-देखे हृए को, च--ौर्‌, मदृष्टम्‌-- (कई 
वार} पने न देषे हृए्‌ को, च--जौर, भी, श्रुतम्‌ च अश्रुतम्‌ च--सृने हए ओर 
कभी-कभी) पहने न सुने हए को भी, अनुभूतम्‌ चे अननुभूत्तम्‌ च, ओर पटने 
अनुभव क्ये पदा्यं को यौर (कमी-कमी) पहने न अनुमव मे आये पदार्थं को 
भी, सत्‌ च मसत्‌ च--मच्ची भौर लूठी, वियमान ओर्‌ अविद्यमान, होने वाली 
जौर न होने वाटी, सभव गौर्‌ अमम्भव दोनो को › सर्वम्‌-सवकोही, 
पवयत्ति-- (स्वप्न मे) देखता ठ, सर्द --व मन जादि उच्छरियो का अधिष्ठाता 
जत्माया मने ही, पक्यत्ति-देखता है।1५॥ 


¬ 


--~ -9 


स॒ यदा तेजस्रानिभूतो भवत्यत्रंप देव स्वप्नान्न 
पक्रयत्यय॒ तर्दतत्मिञ्खरीट एत्सुख भवति (1६॥1 


सबहु (मनः2ेव), यदा--जव, तेजसा प्राण ने, मक्त गृणमे, 
अभिभूत --व्याप्त, अविकृत, भवति-- होना दे, (तो) अच्र--उन अवस्था मे, 
सुपप्नि मे, एप देव - ह्‌ देव मन, स्वप्नान्‌--स्वप्नौ को, न पट्यत्ि-- नही 
देवता, बय--जीर, तदा- तव, एतस्मिन्‌ शरोरे--उम गरीर मे, एतत्‌-- 
वह्‌ (मन), मखम्‌-मुख वाखा या नु ==अजच्छी +-व'--उच्ियो वाला-- 
न्वन्य, नवति--टोता ह 1६॥ 
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<. 
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कहता हं, बडे सुख से सोया ! अगर निद्रा मे रजोगुण प्रधान हो जाय, 
तो वहु सोकर उठनं पर अयनंकोदुंखी अनुभव करता हु, हृदय 
धडक्ता ह्‌, वचनी होती ह । अगर निद्रा मं तमोगुण प्रधान हो, तो 
उठने पर शरीर हल्का होने के बजाव भारी हो जाता हं, चित्त मे ग्लानि 
होती हं, सोने पर भी एसा लगता हं मानो एकत क्षण को नही सोया । 
ये नव अवस्थाद्‌ आत्मा की नही, जरीर की ही होती हं ।॥६॥ 

(ननुपप्नि' तवा समाधि" दोनो अवन्थाओमे जीव तथा ब्रह्म 
एक-दूसरे के नम्पकंमे आ जाते हं। नुपुप्ति' दना उस्र प्रकार 
कीट जसे कोई राजाके पामवेखाहो प्रन्तुमोर्हाहौ, उसे 

ठे होने का कोई ज्ञान नदौ । (समाधिः दगा 

एसीद जंमे कोई राजाके पास वेठाजाग राहो, उसे यह्‌ 
के पासवंठाह्‌ । कितनाभेदटहं उन दोनो 
भेद मानमिक्-अनुभूति काहु, वाह्य-वृष्टि 
सेतो दोनो दबाए एक-सीदटं 

यहं सव क्त मे प्रतिष्ठति हूं ? है सोम्य । जंसे पक्षी वृक्षम 
चातस्त बना लेते ह्‌, उसमे प्रतिष्ठित रहते हं, इसी प्रकार इन्द्रिया, मन, 
प्राण आदि सन आत्मा में प्रतिष्ठित हं 11७1! 

स्थूल-पथिवी, सृक्ष्म-पृथिवी, स्युल-जल, सूक्ष्म-जल, स्थूक-तेजः 
नुष्म-तेज, स्थूर-वायु, सूक्ष्म-वायु, स्यूल-भाकाक्ञ, सूक्ष्म-आकाञ्च-- 
मर्थात्‌ सम्पूर्णं ^नौतिक-जगत'--या ¶्रह्एाड' आख, आख के विषय, 
धनोत, श्रोत्र के विषय, ध्राण, घ्राण के विषय, रस, रस के विषय, त्वचा, 





स॒ यया सोम्य वयास वासोवृक्ष सप्रतिष्ठन्ते 
एव ह चै तत्वे पर आत्मनि प्रतिष्ठते \७॥ 

स --वह्‌, यया--जमे, सोम्य--ठे वत्स । परिय गार्ग्यं 1, वयासि-- 
पक्षी (नावक्रा7़र मे), वात्तोवृक्षम्‌--योनने के वृ्न को, सप्रतिष्ठन्ते- प्रस्थान 
करते ₹, उनम जा वटने ह, एवम्‌ ह व--उन ही प्रकार चे, तत्‌ सर्वम्‌--वद्‌ 
(चिन्तृत) सव ऊख, परे मात्मनि--परमात्मा मे, सप्रतिष्ठ्ते--स्थिति-ताम 


पृथिवी च पृथिवीमात्रा चापड्चापोमात्रा च तेजङ्च तेजोमात्ना च 
वायुक्च वायुमाना चाकाडा्चाकारमात्रा च चक्षुक्च द्रष्टव्य च श्रोत्र 


१८० एकादनोषनिषद्‌ -भाप्य 


त्वचा के विषय, वाणी, वाणी के विषय, हाय, हाथ के विषय, उपस्य; 
उपस्थ के विवय, पायु, पायु के विषय, पाव, पाव के विषय, मन, 
मन के विषय, बुद्धि, वुद्धि के विषय, अहृकार, अहुकार के विषयः, 
चित्त, चित्त के विषय, दारीर का तेज ओर जो-कुछ चमक्ता हः प्राण 
जर प्राण द्वार जो-करढ धारण होता हू--भर्यात्‌ सम्पूणं (आव्यत्मिन्त 
लगत्‌--या ¶वड' 11८ 





च श्रोतव्य च ध्ाण च घ्रातव्य च रसछ्च रमयितव्य चं त्वन्‌ च 
स्पर्यितव्य च वाक्र्‌ च वक्तव्य च हुन्तौ चादातव्य चोपस्यञ्चानन्द- 
पितन्य च पायुश्च वितर्जयित्व्य च पादी च गन्तव्य च मनज्च 
मन्तव्य च बदधि्च बोद्धव्य चाहुकारस्चाहक्तंव्य च चित्त च 
चेतयितव्य च तेजश्च विद्योतयितव्य उ प्राणव विधारयितव्य च ॥८।\ 
पृविवौ--यृन् मृत जायं पृचिवी, च~--जौर, पृथिवोमाचा-सष्म 
कात्य पृथिवी, च--जौर, जप च जपोमात्रा च--नन जौ: जल्मात्रा, 
तन च तेजोमात्रा च- ययू तेज जौ. काण नुष्न तेज, वायु च वायुमाच्रा च-- 
न्यूल वादु जौर नुम वाद्‌, आकान्न च आक्ताल्मान्ना च-्यन क्ये आकागं 
शौर सवम नागा गक्राय, चक्रु च--्गीर ओं, द्रष्टव्यम्‌ च--ांच का 
विषते नप, श्रोत्रम्‌ च श्रोतव्यम्‌ च--कान नौर कान क्त विषय म्व्द, ध्याणन्‌ 
च ध्रतेव्यम्‌ च--नामिक्ा जीर नानिज्ा क्त विषयं मन्व, स्म चं रसयितव्यनम्‌ 
च- जित्वा जौर चिद्व का विपये न्य, त्वक्‌ च स्पर्यितव्यम्‌ च~ न्वचा अभग 
त्वचा जा विषय (नेय ) न्प, च्यह्त्‌ च वक्तेव्यप्‌ च--(क्मन्तरियि य) जमी मौर 
उनका क्म जाकर तोठना, हृम्तौ च अआदातव्यम्‌ च-क्मेच्रित हाये मौर 
उनन् न्म व्रह्म क्न्नां ( त्राह पडाव ) » उपस्य च आनन्दयितव्यम्‌ च-उयन्थं 
नमर जा उनका ज्म जानन्द-भोग, पायु च विमर्जयिनव्यम्‌ च--पाय 
जा) कमन्य जीर उनक्त केम नर-विनर्मे, पादी च गन्तव्यम्‌ च-- दोनो पाव 
दियर जन उनन्न क्र्म जाना, मन च मन्तव्यम्‌ च-जान-क्म-जन्रिधो जा 








पे 9 





अवित्ठाता मन अनर्‌ उनना विपठ मनने, वद्धि च चोद्धव्यम्‌ च-जन्े कर्णं 
वृद्धि मौन उनक्त विययरजेव (जानने जोन ) अरहक्नार च अहकनव्यम्‌ च--न्त 
कसा स्तर जार जह्ान कन्ने योग्य व्रियय (वननु), चित्तम्‌ च चेतविनव्यमं 
च--न्दक्णचिन स्म उयन्न 


उना दिय उनना, तेच च चिद्योत्तयिततव्यन्‌ च-- 
प्रकागन गौर उक्त सेव प्रकाज्य ष्य प्राण च विवारयितव्यम्‌ च--प्रान-नक्ति, 
जारन-आक्नि---वार्‌ खर ४; 





य, (वहन्त दही कार्य-जारग च्पजमन य 
प्नमान्नाम ही न्वित है, ल्यिति पराता है) ॥=ा। 


प्रश्नोपनिपद्‌ (चतुथं प्रजन} १४१ 


इन सवका वही पुरुष, विज्ञानमय (ऽप -(0156णगा511658 ) 
आत्मा द्रष्टा ह्‌, श्रौता हुं" स्प्रष्टा हु, घ्राता ह, रसयिता हे, मन्ता ह, 
वोद्धा ह वर्ता हू । वह्‌ विज्ञानात्मा ( $ऽप्फ़ल (0105610पअ71९5§ ) परम 
अक्षर अत्मा (हन्य एणल1८) मे प्रतिष्ठित होता हं ॥९॥ 

हे सोम्य । जौ छाया-रहित, चरीर-रहित, रुधिर-रहित, शश्र, 
अश्र को जान ठेतां हं वहु उस परम, अन्नर ब्रह्य को प्राप्तकर केता 
हं । वह पूणं हो लाता हं, सर्व्न हो जाता हं । कहा भी हं--।१०॥ 

हि सोम्य । जौ विन्नानमय आत्मा उस्र अक्षर न्न्य (ऽप्य 
(0णऽ८ठप§ लाद [गानात) को जान ऊेता हं जिवमे सब 


एव हि द्रष्टा स्प्रष्टा श्रोता ध्याता रसथिता मन्ता योद्धा 
कर्ता विज्ञानात्मा पुरुष । स परेऽक्षर आत्मनि सप्रतिष्ठते ॥९॥ 

एद --यह्‌, हि--दी, दरष्टा--देठनेवाटा, स्प्रष्टा--स्प्ं का अनुभव 
करने वानर, श्नौता--श्रवण करने वान्छा, घ्ाता--गन्य का भोक्ता, रसयिता-- 
रग (स्वाद) का नाता, मन्ता--मनन करने वाला, बोद्धा--नाता, वृद्धिसे 
काम तने वारा, कर््ता--प्रिया का सचालक, विक्ञानात्मा--मत्‌-चित्स्वरूप, 
पुरुप --गरीर रपी नगरी का अपिप्ठात्ता (जीवात्मा) ही हे। स--वह भी, 
परे--परम, अक्षरे--जविनाशी, अआत्मनि--जात्मा मे, (परे आत्मनि-- 
परमात्मा म) , सप्रतिष्ठ्ते--स्थित एवे स्थिर टता हे ॥९॥ 

परमेवक्षर प्रतिपद्यते स यो ह्‌ वं तदच्छायमद्ारीरमलोहित ुस्रमस्षर 

वेदयते यस्तु सोम्य स सर्वज्ञ सर्वो भवति। तदेष उलोक ।॥१०॥ 

परम्‌--परम, एव--ही, अक्षरम्‌--अविनाशी (ब्रह्य) को, प्रतिपदति-- 
प्राप्त करलेताहे, सय हव-मोजोौ ही, तद्‌--उम, अच्छायम्‌--छाया 
(सूक्ष्म कारण-शरीर) से रहित, अशरीरम्‌--अकाय, शरीर-रहित, मलोहितम्‌-- 
रुविर-शून्य या र्नोगुण-रहित--निर्मल, बुखम्‌-शुद, अक्षरम्‌--अविनाशी , 
चेदयते--जानता दे, य च्रु--जो तो, सोम्य-दे प्रिय वत्स ।, स-व, 
सर्वज्ञ -- (उम ब्रह्म के जान लेने पर) सव कृ का जानने वाला, सवं --पू्ण, 
कामना-गन्य, भवति--दो जाता दै, तद्‌ एष श्लोक -- (इसकी पुष्टि मे ही) 
यह्‌ प्रसिद्ध सूवित है ।१०॥ 

विज्ञानात्मा सह देवैश्च स्वै प्राणा भूतानि सप्रतिष्ठन्ति यत्र 1 

तदक्षर वेदयते यस्तु सोम्य स॒ सर्वज्ञ सर्वेमेवाविवेडेति ।॥११॥ 

विन्नानात्मा--(जव) जीवात्मा, सह--साय, देवं --देवगण, रूक्ष्म- 
स्यूकभूतो के, च--ीर, सर्वे -सारे, भराणा प्राण व इन्दियां, भूतानि-- 


१८२ एकादगोपनिपद्‌-माप्य 


दद्छिधा, सव प्राण ओर सव महाभूत प्रतिष्ठित ह, ठहरे हए हं, वहं 
सर्वन्न हयो जाता है, जोर पुर्ण ब्रह्म में प्रविष्ट हो जाता हं \११॥ 

(“यचि' तथा प्राण" ने इस उपनिपद्‌ को प्रारम्भ किया। 
ध््थि' की अपेक्षा प्राण के महत्व को वतन्दराय्ा । अवम प्रज्न 
मे प्राण की अवेश्ना भी (मन, आत्मा तथा श्रमण क मट्त्व को 
दिखा दिया 1) 


पचम प्ररन 
ग्रोकार्‌ की उपासना का महत्त्व 


कीन सोता हे, कौन जागता ह, कौन स्वप्न देखता हु, किसे सुख 
होता है, बह सव-करुख किते प्रनिष्ठित हं--ये स्व पृच्ने के चादं 
जिवि का पुत्र सत्यकाम पुने ल्गा--“'हे भगवन्‌ 1 जो व्यक्ति जोचन- 
भर ओकार का ध्यान करे वहु एसे ध्यानसे क्रिसि लोक को जीत 
लेताहं ?" 11९1 





प्राणिधत्रि, मम्ण्तिष्टन्ति--स्थिति पराति ?, न्वि- होते ह, यत्न--जियप, 
तद्‌ अक्षरम्‌--उम जविनाजो को, वेदयते--जन नेताह, य तुजाता, 
सोम्ध--र प्रिय वत्स 1, स --वट, सर्वज्ञ --मव कुट का जानने वाल्ा, सर्वम्‌ 
एव--मवमय पर्ण ब्रह्य रो, आविवेश्ष--प्रवेज करना ह, प्राप्न कर नेना ह, 
इति-- वह (ण्टोकं टै) ॥११॥ 


यय हैनं हेत्य सत्यकाम पप्रच्छ । स योह्‌ चैतद्भगवन्मनुष्येपु 

श्रायणान्तमोक्ाारमभिन्यायौत 1 कतम वाव म तेन लोक जयतीति ।\१। 

अय हू--दमक्रे वाद, एनम्‌--टम पिषप्यद्राद ऋषि मे, जञोव्य--णिवि 
के पुत्र, सत्यकाम --सत्यकाम ने, पत्रच्छ--ृदा, स--वह, य--जो, 
ह वा--निण्चयमे, एतद्--उम, भगवन्‌-दे आदरणीय कपे । , मन्‌ष्येद्-- 
मनपतरा म, प्रापणान्तम्‌-- मृत्यु प्राप्न टन तङ, जीवन भर, ओकारम्‌-- (ईण्वन्‌ 
केः वाचक) जोम्‌' पद का, अभिध्यायौत-- यान करे, जप करे, कतमम्‌-- 
कीन-मे, वा व--टी, स-व, तेन--उस (ध्यान-जप) मे, लोकम्‌--दोक 


वा, स्मिति को, योनि को, जयति--जौतता दै, अधिकारी होना है, इति-- ग्रह 
(प्रश्नं क्रिया) ।॥१॥ 


प्रञनोपनिपद्‌ (पचम प्रन) १४२ 


पिप्पलाद चषि ने उत्तर दिया--ह सत्यकाम । नह्यकेदो ल्प 
ह--एक "र-्रह्म' इरा अपर-त्रह्म' । योगो लोग जो इस ससार 
के विवमो से परे ह्‌, उस--पर--की उया्नना करते हे" वे पर-ब्रह्म" 
के उपासक हं, सस्तारी लोग ससार के दविपयो के भीतर--अपर-- 
क्ती उपासना करते हृ, सासारिक सुखो कौ इच्छा से पूजा-पाठ, यज्ञ- 
याग आदि करते हृ, बे 'अपर-ब्रह्म' के उपासक हं  "र-बरह्य' तथा 
'अपर-त्रह्म' सेनो का समन्वय ओक्ार' मे हो जाता ह--ओकार 
की उपासना ह 'पर' तया “अपर न्ह कौ उपासना ह्‌ । विदान्‌ पुरुष 
'आओक्तार' को ही साधन बनाकर पर' या अपर' दोनो मेते त्रह्यके 
किसी एक रूप को प्राप्त कर केता हं । ।२॥1 

("पर-ब्रह्म की उपासना उपनिपदो का नान-काड है, अपर- 
ब्रह्य" की उपासना ब्राह्मण प्रथो का कमं-काड हं ।) 

अगर भव्त-पुरुष ओकार' कौ एक मात्रा का भौ ध्यान करे 
अयत्‌ ओकार मे थोडा-सा भी चित्त र्गाये, तो बह उतने से ही 
सचेत हो जाता हं, उसका आत्मा जाग उक्ता हं, ओौर वह ससार मं 
बडी ही जल्दी जगत्‌ की सुख-सामग्री का सम्पादन कर लेताहं । 





तस्म स॒ होवाच एतद्र सत्यकाम पर चापर च 
बरह्म यदोकारस्तस्माद्विदानेतेनेवायतनेनकतरमन्वेति ॥२॥ 
तस्म--उम (सत्यकाम) को, स ह--उम (ऋषि) नै, उवाच--ज्टा, 
उत्तर दिया, एतत्‌ व-- यह्‌ ही, सत्यकाम-- द सत्यक्राम । , परम्‌-परम, 
ध्यानगम्य, योग-माधना से नेय, च--अभौर, अपरम्‌--अपर, मुष्टि रचयिता 
के रूपमे साघारण जनो मे अनूमेय, मृप्टि-रचना ने जिसकी सत्ता जानी जाय 
च-मौर्‌, ब्रह्म- त्र्य है, यद्‌--जो, ओकार --योम्पदवाच्य हं, तस्माद्‌-- 
उम कारण मे, विद्वान्‌- जानी, एतेन एव --उस ही, आयतनेन-- सहार स 
प्रयत्न से, एकतरम्‌-किमी एक (पर ब्रह्य या अपर ब्रह्म) को, अनु एति-- 
अनगमन कर्ता दे, ध्यान के वाद प्राप्त कर लेता है ।।२॥ 
स॒ यद्येकमात्रमभिध्यायीत स तेनेव सवेदितस्तुणमेव 
जगत्यामभिसपद्यते । तमृचो भनुष्यलललोकमुपनयन्ते स तत्र 
तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया सपत्नो महिमानमनुभवति ॥३॥। 
--वह, यदि-अगर, एकमात्रम्‌-एक मात्रा वाल (ओकार) का, 
एक मात्रा भर, तिदारई, थोडा, कुकुर, अभिध्यायीत--च्यान-जप करः 
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ओकार की एक मात्रा का ध्यान ऋग्वेद कान्नान ह 1 एक मात्ाका 
ज्ञान, अर्थात्‌ ऋ क्‌-्ञान उसे मनुष्य-=ोक' मं ले जाता हं जहा बह 
(तप, (्रह्मचय' मोर श्रद्धा से युक्त होकर परमात्मा की महिमा का 
अनुभव करता ह ॥३॥। 

(ससार मे उन्नत्ति करने के किए, मनृप्य-लोकमे मसारका 
सुख लेने के लिए भी ओकार का थडा-वहूत घ्यान, जिमे चपि 
अपने ठगसे एकेमात्राका ध्यान कहते हु, आवज्यफ दहं । साथ 
ही "तपः गागीरिक-साधना--ष्रहमाचयं--मानसिक-साधना-- 
'श्रद्धा'--जात्मिक-साधना--ये तीनो भी आवदयक हं ।) 

अगर भक्त-पुरुष ओोक्तार' को दो मात्रामो का ध्यान करता हुः 
अर्यात्‌ ओकार मं ओर अधिक चित्त छगाता हं, वह उससे मानसिक- 

जगत्‌ को सग्पूणं सुख-शाति का सम्पादन कर ठेता ह \ पर्यव-जमत्‌ 
के सुख-भोग मिलने पर भौ मानत्तिक-लाति नही मिलती, घनी भी 
ढखौ तया अश्चात हो सकता हें \ सुख तया शाति के चये, मन के 
राज्य का सम्पादन करने के ल्यं 'हिमात्न' ओकार को 'साधना' करनी 
चाहिय 1 द्विमात्र का ध्यान मानो ऋष्‌ के साय यजुर्वेदकाभो ध्यान 
ह \ इसप्रकार जो ध्यान कर्ता हं वह्‌ अन्तरिश्न म--'सोम-चोक्‌ 
म--जा पहृचना ह । बह सोम-लोक कौ विभूति का अनुभव करके 
फिर वहा लोट आता ह \1४॥ 





स -- वह, तेन--उम (एक मात्रा वाले गोम्‌ के जप) मे, एव--दी, सवेदित -- 
नानौ हञा, प्राप्त-नान, तूर्णम्‌--गीघ, एव--दी , जगत्याम्‌--जगमणील 
सृष्टि मे, अभिस्पयते-- (सपनन } हौ जाता हे, तम्‌--उस (जानी ) को , च्छच -- 
न-ग्वेद (जान) , मनुष्यलोकम्‌--मनूप्य-छोक (पृथिवी) को, उपनयन्ते--पडचा 
देती हे, प्राप्न कराती द्‌, स --वह्‌ (जानी) , तने-- वर्ह उम (मनुप्य-जन्म) 
म, त्पस्ता--(जरीर्‌-साधनामय) तपसे, ब्रह्मचर्येण--त्रहमच्यं (मानमिक 
साधना, इन्िय-दमन) ने, श्रद्रया--सत्य मे आस्या (वारणा) से, सच्च -- 
समद्र, युक्न, महिमानम्‌--मददिमा को, वडप्पन को, प्रतिष्ठा को, अनभवति-- 
अनुभव करता हे ॥।२।। 

जय यदि दिमात्रेण मनसि सवद्यते सोऽन्तरिश्च यर्जाभिरन्नीयतते 

सोमलोकम्‌ । स सोमलोके विभूतिमनुभूय पुनरावर्तते ॥\४11 

य--ौर्‌, यदि--अगर, द्विमातरेण--दो माव्रामोसे, दो दम्पते भर, 
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('सोम-कोक' माननिकर-गान्तिका लोक हे । कही दूर नही, 
यही, सी भूमिपर, इमी गरीर्‌ मे । जव-जव हमे मानसिक- 
लान्ति प्राप्न होती है, हममे स।स्यता आनी हे, तव-तव हम सोम- 
लोकम जा पहुचते ह, भौर उमये निकल्ते ही उसन्तकमे आ 
पचते ह । इस अवन्वाकोप्रानेके लिए द्वि-मात्र जोकारका 
ध्यान करना चाहिये । एकमात्र का अथं है--कुछ-कुछ, टि मात्र 
का अथं ह--वहूत-कुछ 1) 

सोर, जो भक्त-पुरप त्रिमात्र ओकार", अर्यात्‌ कुछ-कु नही, 
हुत-ऊछ भी नही, परन्तु नह्य-ही-त्रह्म की उपासना करता हं, जो 
कारको तीनो मारयो से, तीनो अक्षरोसे, अ डम्‌ से परम-पुरुष 
कता, ब्रह्य का ध्यान करता ह, उसौमे चित्त रखता हं, अन्य सब जगह 
तते अपनेको हटा लेता हं, उमे तेज उत्पन्न हौ जाता हं, वह सूर्य 


हूत कुद, मनसि-मन मे, मनन मे, सपद्यते--युक्त होता है, तत्पर होता है, 
न -- वह, अन्तरिलम्‌--अन्तरिसे लोक को, यजुभि -- यजुर्वेद से (श्रौत कर्मो 
ने) , उन्नीयते--ज्पर ने जाया जाना है, उन्नति को पाता है, स-व, सोम- 
न्नोकम्‌--चन्दर-खोक, सौम्यता (माननिक-लान्ति की वस्या) की स्थिति को, 
त --वह, सोमलोके--चन्र-लोक मे, विभूतिम्‌-रेण्वयं को, योग-साधना से 
तराप सिद्धियो को, अनुनूय--जनुभव कर, भौग कर, पुन --फिर, आवर्तते-- 
नटरीट आता ह (उम स्थित्ति मे च्युत हो कर पूवं न्थिति मनुप्य-लोक को या जन्म- 
मर्ण चन को फिरप्राप्तदहो जाना दै) ॥८॥ 

य पुनरेत व्रिमाप्रेणोमित्येतेनवाक्षरेण पर पुरुषमभिध्यायीत स तेजसि 

सूर्ये सपन्न ! यथा पादोदरस्त्वचा विनिमुंच्यत एव ह वं स पाप्मना 

विनिर्मुक्त स सामभिरुन्नीयते ब्रह्मलोक स एतस्माज्जीव- 

घनात्परात्यर पुरिजय पुरुषमीक्षते । तदेतौ इलोकौ भवत ।\५॥ 

य पुन --जो फिर, एतम्‌--उम (ब्रह्म) का,, तिमात्रेण-तीन मात्रा 
वाने, सम्पूर्ण, गम्‌ इति--*जोम्‌', एतेन--उम (पूणं) , एव--टी, अक्षरेण-- 
पद्मे, परम्‌ पुरुषम्‌--परम पृन्य, परमात्मा का, अभिध्यायीत--ध्यान करे, 
स - वह, तेनसि--तेजोमय, सूरये--सूर्यं (यादित्य) खोक मे, सपत्न --युक्त, 
प्राप्न होता है, यया--जैने, पादोदर नर्य, त्वचा--केचुटी से, विनिर्मुच्यते 
अनायास अर पूर्णतया मक्त हो जाता है, एवम्‌--उम प्रकार, ह वे-दी, 
न --वदह्‌ (आदित्य ल्लोक में वत्त॑मान), पाप्नना-पाप से, मल से, विनिर्मुक्त 
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के समान तेज का सम्पादनकर केता हं । जसे साप कचली को 
छोड देता हं वेते बह पाप को छोड देता हे \ त्रिमात्र का ध्यान मानो 
ऋक्‌, यजु के ताथ साम का ध्यान ह । वहु सामवेद से श्रह्य-लोक' मे 
जा पहुचता ह्‌ । वह जीव के इसी शरीर से पर-से-परे सार कौ 
महान्‌ पुरी मे श्रयन कर रह पुरुष को, पर-जह्य को देख लेता ह } 
क्सीनेयेदोत्छोक कहे ह ।५॥ 

(ओकार की एक-मात्रा के ध्यान से यह्‌ पाथिव-जगत्‌, अर्थात्‌ 
'पृथिवी-लोक' तथा इसके मोग-एेन्ययै, दि-मात्ा के ध्यान से सोम- 
लोक, अर्थात्‌ "चन््र-लोक' तथा उसकी सौम्यता, त्रि-मात्रा के ध्यान 
से सूयं-लोक' तथा उसका तेज उसी मनुष्य-जरीरमे प्राप्ते 
जते दहं । पृथिवी का एेष्वर्यं, चन्द्रकी सौम्यता, मू्यका तेज 
यकार के ध्यान से, ऋक्‌, यज्‌, सामसे प्राग्त होते है--यह्‌ इस 
सवक्रा आय दह 1) 

ओन्लर कौ तीन मात्राएु हु, तीन हिस्से हं ! तुम उसका कितना 
ध्यान करते हौ ? थोडा-वहूत करते हो, तव तो वह्‌ एक मात्रा का 
ध्यान हं । बहृत-कुछ करते हो, तव बह दि-मात्रा का ध्यान हं 1 
्सीके व्यान मं रहते हो, तव त्रिमात्रा का ध्यान हं । इन मात्राभो 
का ध्यानः ममृत्युमान्‌' हं । जिस मात्रा मे, अर्थात्‌ जिस अश्ष तक 
उस्न ध्यान होता हं उस्ती मात्रा मे, उप्त जज्ञ तक, सप्तार ध्यानी 
मुक्त; स--वह, सामभि-पामवेद (उपासना) ने, उन्नीयते--ऊ्पर ने 
जाया जाता ह्‌, ब्रह्मलोकम्‌--त्रहमलोक को, स--वह्‌, एतस्मात्‌-उस 
जौवधनात्‌- (गरीरवारी) जीव के णरीर से, परात्‌ परम्‌--श्रे्ठ से भी श्रेष्ठ 
(सर्वश्रेष्ठ), परम, पुर्जियम्‌--कारण-कार्य रूप प्रकृतिरूपी नगरी मे सोने वान 
(सर्वव व्यापक), पुरुषम्‌-प्ररमात्मा को, ईक्षते-¬>पता ह्‌, जान नेता हु, 
दर्जन करता दै, तत्‌-नो (इम विपय मे}, एतौ- परे दो, इतलोकौ-- ष्ठो 
भवत - द 11५1! 

तिलो मात्रा मृत्युमत्य प्रयुक्ता अन्योन्यसन्ता अनविप्रयुक्ता 1 
करियासु बाह्याम्यन्तरमध्यमासु सम्यक्प्युबतासु न कम्पते ज्ञ ॥ ६! 

तिल --नीन, भात्रा --ज-उ-म्‌' त्प ओम्‌' कौ तीन माव्राए, अण, 
मृत्युमत्य --मरणवर्मा, विनाजी, प्रयुक्ता --उपयोग मे काद हई, अन्योन्य- 
सन्ता --एक दूरी मे गुध हई, परस्पर मम्बद्ध, अनविप्रयुक्ता --विणेपकर्‌ 
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के लिये मर जाता । इन मातामो का प्रयोग ही एसा करना 
चाहिये जिसने सत्तार का जो स्प हमारे लिये मर जाना चाहिये वह्‌ 
चास्तव मं मर्‌ जाय । आत्मा के एक तरफ ससार कै विपय ह 
दूनरी तरफ ब्रह्य हुं 1 अभी तक हमारे लिये समार जोवित ह, ब्रह्य 
नृतं ! ओकार कौ माना का ध्यान सार को हमारे लिये मृत 
चना देता ह, ब्रह्म को जीवित वना देताहं ) ये मात्राएु एक-टुमरे 
येखटीहूर्दह्‌। एक माच्राकते ध्यान मे अगौ मात्रा पर भवत स्वय 
पट्च जाता ह, ये एक-टूमरे से अग हो ही नही सक्ती 1 जो चान 
अयनो बाह्य, आम्यन्तर तथा मध्यम क्रियाभो मं 'त्रिमात-भोक्रारः' 
क्ता नम्यन्त प्रयोग करता हुं वहु कपमान नही होता, अपने मागं से 
चिचक चहुं होत्ता ॥\६॥ 

(वा्य-क्याष्‌ गनौर की क्रिवार्‌ हे, आन्वन्तर-क्रिवाणु 
मनकी क्िप्रिषरै, मध्यम फिवापु वेह जो मन ननानगरीरने 


त कीटे, क मानसिक दे, कुद गारीर्कि । क्रिया ङी उ्ननीतो 
चन्थाओमे नानी नवथायस्यानीक्रो त्रि-माता मोही उपान 
न्ना चारिण ।)} 

चक्‌ मे "पृथिवी" के भोग-एव्वं प्राप्त होते हं, यज्‌ ते अन्तरिक्ष 
के भ्चन्द्र^ल्नेर वाले नीम्य-गुण प्राप्त होतेह, साम से क्वि लेन 
कहते हं कि प्रयः का तेज प्राप्त होता ह । अगर कोई “ओकार' को 
साधन चनाये, तो त्रन्‌, यजु, साम हौ सहायता के चिना भोकार' 
ष्ठी उपाननासे ही ये-सव प्राप्त हौ जाते हं । ओकार! को उपानना 
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८ ५ + 


एम टी चिपय पर प्रयुक्त टनेयाती, च्त्यासु--व्यान-कर्मो कै, बाह्य-अन्यन्तर- 
मघ्यमामु--त्रा्य, आन्तर जीर उभयवर्ती, सम्यर्--भनी प्रफरार, विधिव 
प्रयोचमेन्दानि पर, न--नटी, कम्पते--कापता दै, टक्ष्यम विचन्वितिहाना दै, 
ज्ञ --नाता जात्मा ॥६॥ 

-ऋग्भिरेत यजुभिरन्तरिक्न सामभिर्यत्तत्कवयो वेदयन्ते तमोकारे- 

पंवायतनेनान्वेति विद्वान्यत्तच्छन्तमजरममूतमभेय पर॒ चेति ॥७॥ 

बरहम ---छचायो (ज्ञान) से, एतम्‌-उन मनुप्य लोक को, यजुभि -- 

यजुर्वेद (बरमौ) मे, अन्तरिदाम्‌--अन्तरिसर मे विद्यमान सोम ठोक' को, सामि 
-न्गमयेद (उपामना) मे, यत्‌--जिम लोकः कौ, तद्‌--उम (ब्रह्मलोकः) को, 





१८८ एकाठगोपनिपद्‌-माप्य 


ने उपामक्त उनं "नातः, अजर, “अमृतः, "अभेय, पपरः-द्रह्य को 
ग्राप्नकेरक्ेता हं 1७ 
दष्ठ भ्रदरन 
व्रह्म की सोलह कलापं 

भोकर के थ्यान से धृथिवो', “चन्द्र तया शसूयं--इन तीनो 
न्नेको क्तौ जीत सक्ते हु, ण्ह चुननें के बाद भरटाज के गोत्र म 
उत्पन्न मुका पुनं लगा--“भगवन्‌ 1 एक समय हिरण्यनाभे 
नामक कोमल्देश के राजक्घुमार ने मुद्र ये आश्ठर पुदा, सोलह कलायो 
चक्ति पुर्ण को जानते हो? कुमार को मने कहा, मखे नहीं 
जानता, जानता होता तये तुर व्यो न बतला देता 1 जो व्यक्ति 
सेनत्व वोल्ता हं वह्‌ समूर सूत जाता हे, उस्षव्यि मे चठ नही 
चोर सक्ता ) मेरा कथन सुनकर वह्‌ राजकुमार चुपचाप रय पर 
चडकर्‌ चन दिया । हि भगवन्‌ ! मे वहु प्रश्न जाप से पुता हूं । 
हे नोल्ह कलायो वाल पुष कहा ह्‌ 2" 11११1 


6 
५ 1.1 








कडय --जानौ पृन्प, वेदयन्ते--यनाते है, कटो ई, तम््--उम (ब्रह्मलोक) 
गग, जोकरारण-- चोम्‌' पदर कै, वायतनेन--महारे मे, नावन ने, मन्वेति-- 
गरात कन्ता टः विान्‌--जानी, यत्‌ तद्‌--जो वह्‌ (ब्रह्य) शन्तम्‌-- 
व्च, जजरम्‌--जना (लय) ने रटिन, वध्र, अमतम्‌--जमर अभयम्‌ 
य नतनन्य परन्तु जारा को लमय- प्रदाता, परम्‌--परम (आत्मा) है, 
च--नीर इति-वे (वेष्टक ६) ॥८]। 
येव हैन सुक ञ्चा माचा पप्रच्छ । भगवन्ह्रण्यनाभ कौसल्यो राज- 
पुत्रो मामुपेन्यन प्रदनमपृच्छतत ! पोडदाकक भारदाज पुरपः चेत्य, तमह 
कुमारमन्रूव नाहमिमं वेद 1 यद्यहूमिममवेदिष कय ते नावक्ष्यमिति 1 
नमू वा एष परिशुष्यति योऽनृतमभिवदति तस्मान्ना्हाम्यनृत वक्तम्‌ \ 
स तुप्णा स्वमाद्ह्य प्रव्राजन 1 त त्वा पृच्छामि क्वासौ पुरुप इति 11१1 
लय ह्-च्नक् काद, एनम्‌-उन च्न्पि ने गुक्डा--मकेगा ने 
भरन --मन्टान-गानी, पम्रच्छ--पृदा, भगवन्‌-ह्‌ वादर्णीय महर्पे 1 
हिरप्यनाम --हिन्प्यनाम नामक, कौसल्य - कोन देन के, राजपुत्र -- 
नाजङमान नः मान्‌ उपेत्य--मरे मीय वाकर, एतम्‌ प्रष्नम्‌- उम प्रण्न को 
उपृच्छन- रया, पाडञ्ञक्लम्‌--मोचह्‌ क्ख (जन, अवयव) न युक्त, भार- 


ह्राः ज ! , भख्यम्‌-पुस्य (जीवात्मा) को वत्व--तू जानता है 


> 


पटमोयर्नियद्‌ (पष्ठ प्रघ्न) ६८, 
परिपद्‌ प्रपि ने स्टार गोप्य ! वहु पुरष निनं सोन 
एन्नातयो फ प्रदर्नादि लिना दयी समीर के भीनर हं 


ॐ 


6. अ (त नन १ 6 अ 
[गा त्याग सन्धि ननेतान्‌ (चानं 


न्द वेदा र । उदनिचद्‌ 
ग नि भयतम ना गवय नदर नली. वन्दन तरम मी 
अनर -यन्ठस्याय वन्यो सल -गन्ननि कि्टनि' 1) 

वद्र पलामयष। नोच्ो कम उगननौह। ब्रह्मी उमर दुरे 
फिन्पमेफन्यनाप्न्तो उन पृरध-न्यव्रद्य फ सोच्टो पन्या 
ने हौ मनृप्सम्यैनर चना ह । जोपाद्मा ने चितन त्वा मि पिन्के 





मम्‌---~, स्टय्‌--- कमा-म्‌-- मा +, उवुनम्‌-- 1, न 

< अआम्‌-- शदमम्‌--त, देद--गाता >, षटि 7 भहम्‌- 

= पमम्‌ू- (मा क पो का, अचेरिपम्‌--0 ग तत, 

श्यम्‌. --, ते-न न स्यम्‌ २षका :उति--प (म 
पा 


प) अमूर मानि ममात्मा ~न पद -- पः पदारि 
४ 


ध 
र स त नष्ठ यात -, य~, तृषन्‌ शर उत, जनिः 
पटर -, नन्मा्--यन ता न न~ सव्हनि--नन 
नन > अन्‌तम्‌--' 7 यथनुन्‌--पवा अ" गारद्गर, 


रमम दिद दए, ज्यम्‌ जाण्ठ-- रपर न 7०, प्रवमा 
ला गया, नम्‌--उ {27} न, तयान, पृच्ममि--पटग र, 
स--, प ताद 7, अमीत (गात त पा), पृद्य न्य 
(व्यत्य रा), उनि {का } 11411 
न्मः म होय एरैयान्न द्मे सोम्य ग 
पुरधो यन्मिप्नेना चोदया भ्रभयन्नीति ॥ २1 
नस्म--उन मुरता, म र--म न्पिने उवाय--ररा,उनर दिति, 
दुह एवा य, सन्तद्ाररि--मः त र मोम्य--2 प्ययं ।, 
स र, वृत्य दम्य (>), पन्मिनू्‌--रि एना, प्ोरश-- 
म्नो, कन्दा ग्ण, प्रभरन्ति--उनाद ती" नि-- पर 11२॥ 
भ॒ सनायप्रे । प्न्मि्रह्मुल्फनि उत्पन्ने 
आदिल्पामि, कन्मिन्या प्रतिष्टिम अ्रतिव्टा-वानोति 11211 
मतन (वर्मसमः पुग्य) न, ईकाचपरे-परिनार निरा, एन्मिम्‌-- 
विममे (न) यम्‌- 8, उत्छाते-नि7ट जानि पन, उत्यान्त --उदिति, 
निम्ना दुता, मविच्पामि--लोडगा, कस्मिन्‌ बा प्रतिच्ठिनि--या ग्रिगके 
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निन जानेमे म जरीरमे ने निकर जाक्या, किस्तके गरीर मं 
्र्तिष्ठिन होनें ये प्रतिष्ठित होया ? पुख्प-ल्प ब्रह्म कौ सोल 
नन्रायो ने निक्त जाने ने, जिनसे यह मनुप्य-गरीर वना हृ" म मी 
इन रीर मं 


ही रह सक्ता, यह्‌ उने जात हुंमा, इसल्य जं 
जीजत्मा इस्त जरीर मं रहृता हं, वसे ही मोल्हौ कन्नओ वाला 


पुटप--तरद्य--भी इनौ जरीर मेँ वान करता हं \\3॥1 
वे नाच क्ल्एु कोन-सी ह्‌ ? पुर न पट्ले-पहल प्राण का 
त्न क्त्या । प्राण वारा श्रद्धा, पु्वी, अप्‌, तेज, वायु, आका; 
न्द्रया, मन, जच, वीय, तप; मन्त्र, क्म, लोक मीर नाम--उन १६ 
न्तरा का सजन क्या, उन नोलहो कलभो का जिनने श्रह्यांड 
तया विड करा निर्माण होता हं । (क्योक्रि इन नोन्हो न ष्रह्माड' 


नथ्म पिड'क्रा निर्माण होना द अत कन्पनाकी गड करि मानो 
ये नोह क्नलाए उसी क्रह्यक्त गरीर्‌ हु । इनकन्यायो वाला वहं 
तर्च कही गहन बोडी न्हनादहं फ मनुप्यके ठेहृहीमतो 


पनी सोन्टो न्रा के नहिति वट वासकन रहाट 1 फिर 
वादन क्या दहना ?} पया 
(पृरप-त्पक््यकी, जो इसी मनृप्य-नरीर्‌मे वरियमान तै 


उपर कट गड क्नार्ट्‌ कन्राषएु दह्‌ | कन्य का जथ ठद्- अगः 


(लेन म) प्रतिष्ठति होने पर्‌, प्रतिष्ठास्यामि--े प्रतिष्ठित रदुगा, इति-- 
य्ह (विचार ल्या) ॥३॥ 
स प्राणमनृजत प्राणषच्छृद्धा ख वायुज्येतिराप पुचिबीन्दरियं 
मनोऽ्नमनञेष्धीयं त्पो मन्त्रा कमं लोका रकेषु च नाम च पध 
न --उन (पुन्प) न, प्राणम्‌--(छाया के नमान नटमे वाने, सहानुवर्नी) 
श्राय (चम गनीर) क, अनृनत--रचा, प्रगट किमा, प्राणात्‌--प्राण के, 
श्रदधव्नू--~न्य प्र जान्वाक, उमू-जाकात्र को, वावु - वाय, ज्योति -- 
तेज, जाय जः, पृचिवौ- पूवी (य पचि न्यूल मूत--जरीर-रचना मे 
हायवं )} ५ इद्ियम्‌- नान-न्यच्ियो न्यो को, मन -मन (यन्त "करण ) क 
ल्नम्‌--जन ऋ, अन्नद्‌-अन्न न, वीर्यम्‌-तवीयं (>ेनन्‌) को, तप--णदीर- 
रना, मन्त्रा -मनन (माननिक चेष्ठा), कर्म प्रयत, लोका--च्य, 
ज्च्छत, सनपु--ल्पम, च--जार, नामना, च-मीर्‌ (इन नौन्् 
न्7जाक्त उन्यत्न क्या) 11८ 


प्रश्नो पनिपद्‌ (षष्ठ प्रन) १५१ 


वहम की अगर एक पुरुपके रूप मे कत्पना करे, तो ये उसके १६ 
सन हे । उनका कमपूवेक वर्णेन नही किया गया, सोलह अगो 
क्म परिगणन-मात्र कर दियागयादह। येहो, तो पुरुप-रूपमे 
कत्पित ब्रह्म का गरीर वनतादहै, नहो, तो नही वनता । ब्रह 
नोक्ता ह, इसलिये सवसे पहले तो भोक्तृ-रूप शप्राण' को उत्पन्न 
क्रिया ही, परन्तु फिर उन सवको उत्पन्न किया जिनका प्राणने 
भोग करना ह । यह्‌ सव उत्पत्ति 'तप' के विना नही हो सकती 
वयोकि तप का अथं ही "उग्र-क्रिया' ह । तभी जहा-जहासृष्टिकी 
उत्पत्ति का वर्णन आया ह, वहा-वहा यह्‌ भी कहा है, उसने "तप! 
क्रिया । विनाततपके कुछ नही होता । तपके साथ सृष्टि मे 
श्रद्धा! भीहं। श्रद्धा काजथं हे, सत्य मे धारणा--श्रत्‌' अर्थात्‌ 
(सत्य, "धा" अर्थात्‌ "वारण केरना' । ससार कौ प्रत्येक वस्तुका 
विकासं सत्यकी तरफ दहं | अगर कही असत्य प्रवल भी दीखता 
हे तो सामयिक ह, वह अपनी प्रतिक्रिया को उत्पन्न कर रहा 
होता हं । इसलिये सृष्टि की आधारभूत कला, वह कल्म जो 
व्ह्य के हशरीरका अनह, श्रद्धा हं । श्रद्धा" का अर्थं ह यहु 
चिष्वासकि ससारके प्रवाह की दिला "सत्यको तरफ हुं, असत्य 
की तरफ नही । श्राण, 'तप' ओर श्रद्धा" के वाद पच-महाभूतो 
की उत्पत्ति हुई । एक-एक महाभूत एक-एक “द्रिय' के साथ 
सस्वद्ध है, अत महाभूतो की उत्पत्ति के वाद 'इन्ियो' की उत्पत्ति 
हृ । इन्द्रियो का जीवन मानसिक-दृष्टि से मन पर ओर शारी- 
रिक-दृष्टि से अन्न पर निभर हुं । अत "मन" तथा अन्न'कौभी 
उत्पत्ति हुई । अन्त का वास्तविक-तत्त्व वीये" हँ क्योकि अन्नका 
बहु त-सा हिस्सातो मलमूत्र वनकर फक ही दिया जाता है, 
अत्त अन्न से वनने वाला अन्न का मूर-ततत्वे वीये भी पुरुष की 
सोलह कटाओमेसेएकहं । जरीर की रचना के बाद मनुष्य 
शारीरिक तथा मानसिक कायं करता है--शारीरिक-कायं "कम 
है, मानसिक-का्यं “मन्तर' ह 1 कर्मं तथा मन्त्र के अतिरिक्त सृष्टि 
ये नाम-रूप (पिश्णल छत्‌ ए) मी हं, रूप को ऋषि ने (लोकः 
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गब्दसे कहार्है, नाम कोनाम गव्छमेदही | इम प्रकार उन 
सोलह कन्ायो (प्राण, तप, श्रद्धा, पच महाभून, दिवा, मन, यन्न, 


कीगईहं। यहं पुरुप अन्य की नही, इम मनप्य-देट्‌ कं भीनरटी 
ट्‌, वमे पानेके च्यिये दूर-दूर भटकने की आवथ्यकता नरी ।) 

जसे ये नदिया वह्‌ रही ह्‌, समुद्र कीतरफजा रही ह, समुद्र 
तक पहुचकर अस्त हो जाती ह्‌, उनका नाम-ल्य छिन्न-भिन्न हो जाता 
ह, वक्ष इतना हौ कहा जाता ह कि वह्‌ समुद्र ह, एसे ही उन द्रव्या 
बरह्म कौ ये सोलह कलाएं ह, ये पुरष-स्प ब्रह्य कौ तरफ ही जा रहौ 
ह, उस तक पहुचकर ये जन्त हो जाती हु, इनका नाम-ट्प छिच्-भिन्न 
हौ जाता ह्‌, एरव-मात्र रह्‌ जाता ह्‌ ! ये सोलह कलाए उसी मे उत्पत 
हई हे, परन्तु वहु स्वय कल्ा-रहित हु, अमुत ह । जव ये कलाए उत्तमे 
मस्त हौ जाती ह, तो कलाञो वार "सकल (मकल) कलाम से 
रहित अकल' (अ~+कल) हौ जाता ह, ममृत हो जाता हु ५1 


१. १ = १। 


ध 


स यथेमा नद्य स्यन्दमाना ममुद्र्यणा समुद्र ्राप्याम्त गच्छन्ति भियेते 

ताता नामस्पे समुद्र द्रत्येव प्रोच्यते 1 एवमेवास्य परिवरष्टुस्मि 

पोडद्राकला पुक्पापणा पुरुप भ्राप्यात्त गच्छन्ति भिचेते चास्ता नाम- 

स्पे पुरुष इत्येव प्रोच्यते स एपोऽकरोऽमृत्तो भवति । सेदेष दरोक ॥\५॥ 

तत्रह (दृष्टानन है), यया--जैने, इमा --ये, नद्य --नदिरया; 

स्यन्दमाना -त्रहली हई, समुद्रायणा --समद्र की ओर सत्तिवारी, ममुद्र 
जिनका वावार है, समृद्रम्‌--नमुद्र को, प्राप्य--पा कार, पव कार, अस्तम्‌ 
गच्छन्ति--चिय जानी £, मिट जातौ ह, भिचेते--नष्ट ले जनि टै, तासाम्‌-- 
उनके, नामस्पे-नाम र स्प, समुद्र इत्ति-ममृद्ररी ई, एवम्‌--टन 
प्रकार, प्रोच्यते-कटा जाना दै, एवम्‌ एवम प्रकार ही, अस्य--उम, 
पददरषटु -माभी, नाता (जीवात्मा) र, पोडशय कला --मोटहो काण, 
अवयव, पुर्पायणा -युर्प (जीवात्मा) के भावार्‌ वारी (ञ्यकेचिहीप्रादु- 
मूत) , पुरपम्‌--जीवात्मा को, प्राम्य--उनमे स्थिति कर, सस्त गच्खन्ति- 
जस्त (यिप) जतिी है, सपनी यन्तारौ देनी ६, नितिन हो जनि हे, 
च--जौर, आसाम्‌-उन (मोन््ट करयो, अवयवा) के, नामस्पे- नाम गौर 
म्प (अषि), पुर्व इति--(मव को मित्या कर) य्‌ पुन्प ही टै, एवम्‌-- 
इस प्रकार, श्रोच्ते--कहा जाता है, ख एवं --वह्‌ यह पुन्प (जीवान्मा) , 


प्रञ्नोपनिपद्‌ (पण्ठ प्रन) १५३ 


जसे रथ की नाभिमें अरेल्गेहोतेहे, एसे ही जिस न्रह्यमे 
कलाए प्रतिष्ठित हु, उस जानने योग्य पुरुष का ज्ञान प्राप्त करो, तभी 
तुम्हे मत्य किसी प्रकार की व्यथा नही देगी \\६॥ 

पिप्पलाद ऋषि उन छो जिज्ञासु क्तो सम्बोधित करके कटने 
र्ग--"“म उस "पर-त्रल्य' के विषय मं इतना ही जानता हु ! इससे 
परे बह ह्‌ भी नही" 11७11 

वे जिज्ञासु ऋषि कौ स्तुति करने लगे ओर कहने लगे कि आप 
हमारे पिता ह, आप ही हमे अविद्या-रूपी नदी के परले किनारे 
लगाने वाले हं । अप परम ऋषि ह, अको बार-बार नमस्कार हो, 
वार-वार नमस्कार हौ 1\८। 
अकल --- (वस्तुत प्राण आदि सोर) कलायो से निहीन, अमृत --अमर, 


भवति--है, तद्‌-- तो (इनकी पुष्टि म), एष लोक --यह्‌ रन्टोक (सन्ति) 
भीरं ॥*५॥ 





जरा इव रथनाभौ कला यस्मिन्प्रतिष्ठिता । 
त वेद्य पुरुष वेद यया मा वो मृत्यु परिव्यया इति ।६। 

अरा इव-अरो की तरह, रथनाभौ--रथ के पिये की नाभिमे, 
कला -- (प्राण आदि सोलह) कलाएं, यस्मिन्‌--जिममे, प्रतिष्ठिता --स्थित्त 
है, तम्‌--उस, वेद्यम्‌--जानने योग्य, नेय, पुरुषम्‌-- जीवात्मा को, वेद-- 
जानो, पटिचानो, यया--जने, यत , मा--मत, व --तुम को, मृत्यु -- 
मीत, परिव्यया --पीडित करे, सतावे, इति-- यदह (वह लोक ह ) ।।६॥ 

तान्होवाचतावदेवाहमेतत्पर ब्रह्म वेद नात परसस्तौति ।\७॥1 

तान्‌ ह--उन (छ्हो शिष्यो ) को, उवाच--(तरनपि पिप्पलाद ने) 
एतावद्--उतना, एव-टी, अहम्‌--मे, एतत्‌--इस, परम्‌--परम (मव- 
श्रेष्ट, सर्वक्करिष्ट ) , ब्रह्म--त्रहम को, वेद--जानता हूं , न--नदी , अत उस 
ब्रह्य से, परम्‌--श्रेप्ठ, अस्ति-हे, या न अत परम्‌ अस्ति--उससे आगे कछ 
वक्तव्य नटी है, इत्ि--यह्‌ ।1७॥। 

ते तमर्चयन्तस्त्व हि न पिता योऽस्माकमविदयाया पर 
पार तारयसीति \ नम परमच्छषिभ्यो नम परमऋषिम्य 11८॥1 

ते--उन णिप्यो नै, तम्‌--उन गुरु (को), अ्चयन्त --परूजा-जचना 
करते हए (कटा करि}, स्वम्‌ हि न पिता-- गुरुदेव । तुम ही हमारे पिताहो 
य --जौ अप, अस्माकम्‌-टम को, अचिदयाया --अविदा के, अविद्या-जन्य 
भवयागर्‌ कै, परम्‌ पारम्‌--परले पार, तारयस्ति--तारते हौ, पारकरते हो 
इति--यह (वचन कहा), नम परमकऋषिभ्य --प्रम तत्वज्ञान _ऋषियौ कौ 
हमारा प्रणाम ह, नम ` परमच्छषिभ्य --तत्त्वतनान-प्रदाता ऋपियो को हमारा 


नमस्कार हे 11८॥ 


मुण्डकोपनिषद्‌ 
(ब्रह्म-विचा का उपदे) 
प्रथम-मुण्डक-- (प्रथम-खण्ड) 
ग्रपरा-विद्ा स्र्धात्‌ मौतिक-विजान तथा 
परा-विद्या ग्रथति म्रध्यात्म-विनान 


् 


बरह्मा देवताओ मं स्वस पहले कभी हना था, चिञ्व के (सामाजिक 
सगठ्न को) करने वाला, देवताजो के द्वारा ही सस्तार के (सामाजिक 
सगठ्न की) रक्ना करने वाला \ उन्तने स्वे विद्यामो की जाधार 
(्रह्य-किदया' का अपने ज्येष्ठ पुत्र “अथर्वा को उपदेश्च दिया ।\१। 

न्या ने जिस श्र्य-विद्ा' का अथर्वा को उपदेन्ञ दिया, यर्वा 
ने प्रचीन-काल में उसन्त अगिर्‌-नामक ऋपि को उपदेश दिया । 
सनिर्‌ ने उसका भरहाज-गोत्रौ सत्यचाह्‌ को उपदेश दिया 1 पिछला 
अनले को जो उपदेश देता गया उसी उपदेज् को भारटान ने अगिरा 
क्ते दिया 1\२॥ 





ॐ ब्रह्मा देवाना प्रयम सवभूव विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गोप्ता 
स॒ ब्रह्मविद्या सर्वविद्याप्रतिष्ठामयर्वाय ज्येष्ठपुत्राय श्राह \\९॥। 
भओम्‌- ग्रन्थारम्म मे गओम्पदवाच्य ब्रहम कराम्मरण कर्‌ आरम्म करते ह| 
ऋह्या-त्रह्यानामी (आदि पृत्प), देवानाम्‌-देवतामो मे, प्रयम --नव मे 
प्पे, मुख्य, प्रसिद्ध , सम्बभूव-हुंजा वा, विदवस्य--जगत्‌ का, कर्ता---रच- 
चिना, भुवनस्य--खोको का, गोप्ता-रघ्क, स --उम (ब्रह्मा) ने, ब्रह्य- 
विाम्‌-्रह्म-चिपयक जान को या वेद-विद्या को, मवविद्याप्रतिप्ठाम्‌--सव 
विद्याओं की आघार (जिसमे अन्व नव विदां मौ विद्यमान ट), जयर्वाय-- 
लववं नामी, ज्येपठपुत्राय-- (अपने) वड़े पुज को, प्रषह॒--उपदेभ दिया ।\१॥ 

अयर्वंणे या प्रवदेत ब्रह्याऽ्यर्वा ता पुरोवाचागिरे ब्रह्मविद्याम्‌ । 

स भाच्टानाय स्त्यवाहाय प्राहु भार्दाजोऽङ्िगरसे परावराम्‌ 1॥२॥1 
भयर्वणे--जरवा को, याम्‌--जिन, प्रवदेत--उपदेग दिया, म्रह्मया-- 
ब्रह्मा ने, अवर्वा---जयर्वा ने, ताम्‌--उ्य वेद विदा को, पुरा--जव ने वहत 


६ । ७० 9 
पह, उचाच--उपदेज दिया, अभिरे-अगिर्‌ नामक को, ब्रह्यविखाम्‌-- 


# 


उक्रोपनिपद्‌ (प्रथम मुण्डक) १५५ 


कालान्तर मं शौनक नाम का एकत जिन्नाचु हुंमा ! उसकी बडी- 
चडी अहूाक्िकाए्‌ थी ! वह्‌ अभिया के पस क्िष्टाचार-पूचक पहुचा 
ओर एने लगा, है चगवन्‌ । कसि के जानने से यहु सव-कुछ जाना 
जलान्त हु ॥३। 

अगिरानं चौनक ते कहा--त्रह्मवित्‌ लोग यह्‌ कहते रहै हं कि 
दो विद्या को जानना चाहिए्--"परा' तया अपरा 11८1 

इनम चऋर्वेद, यज्‌बद, सामवेद, जथववेद, शिन, कल्प, व्याकरण, 
निन्क्तः छन्द, ज्योतिष का नान “अपरा चिद्या (ऽ८ला10८ 
१९7०८0८) हं, जित्त विद्या से उस्त अक्षर ब्रह्य का जान हो बह “परा 
विद्या (अपण [<710५1८42€} ह । ("अपरा विद्या --ऽयला{1० 





वह्य-विद्या जो, स-व (अनिर्‌) ने, भाद्द्रानाय--मरद्वाजगोव्री, सत्य- 
चाटाय--नत्यवाह को, प्राहू--उपदैग दिया, भारद्वाज --भारदाज ने, अगिरसे 
--अगिरम्‌ को, परावरामू--परम्परा प्राप्त या परा-अपरा विषयक विद्या 
को र्‌ा 
शौनको ह वें महालालोऽदधिगरस विधिवदुपसन्न पप्रच्छ । 
कत्म, भगवो विज्ञाते सर्वमिद विज्ञात भवतीति 11३॥1 
श्लीनक --गौनक, ह वै--टी, सहाञ्ञार --वडी-वडी इमारतो वाला, 
मद्घायृहन्य, अं गिरसम्‌--अमिरा -ऋछपि को (के पास}, विधिवत्‌--चिपिूर्वक, 
उपत्तन्न --उपन्थित हा, पप्रच्छ--पुखा , कस्मिनू--किममे (के) , नु--प्रष्नां 
मे, नगव --टे भगवन्‌, विज्ञाते--जान लेने पर्‌, सवम्‌--नव कुछ, इदम्‌-- 
य, चित्तातम्‌-- नात, नवति--टो जाता ₹, इति--यह (पा) ॥।३॥1 
तस्म स होवाच। दं विद्ये वेदितव्ये इति ह स्म 
यद्‌ ब्रह्मविदो चदन्ति, परा चचापरा च।\४॥। 
तस्मे--उन (जौनक) को, स ह॒--उ्म (अगिरा) ने, उवाच--कठा 
दे--दो, विद्ये--वियाए, वेदितिव्ये--जानने योग्य ह्‌, जाननी चाद्ये, इति 
ह स्म--उन प्रक्र, यद्--जो, ब्रह्मविद - त्रह्मनानी, वेदवक्ता, वदन्ति-- 
कहते ई, परा--परा-विद्या, च--जीर, एव-- टी, अपरा च--अर भपरा- 
चिद्या ॥४८॥ 
त्नापरा, ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेदोऽथर्ववेद शिक्षा कल्पो व्याकरण 
निरुक्त छन्दो ज्यौतिवमित्ति। अथ परा, यया तदक्षरमधिगम्यते ॥\५॥ 
तत्र--उन (दोनो) मे, अपरा--अपा (विजञान-प्रधान) विद्या, ऋग्वेद 
---द्म्वेद, यजुर्वेद --यसुर्वेद, सामवेद --मामवेद, भयर्वेवेद --अथर्वचेद, 


१५६ एक्रादगोपनिपद्‌-भाप्य 


70१1०0द८--को, ईगोपनिपद्‌ मे भी अविद्या", तथा 'परा-विचा 
--उिपप्० दप०नत्तह८--को "चिद्या कहा गया ह ।) १५) 
“परा^विदया से निस अक्षर ब्रह्मका ज्ञान होता है वह व्वा 
नही जा सकता, ग्रहण नही किया जा सकता, उसक्ता कोर वन्न नही, 
वणं नही, उसके आघ-कान नही, हाय-पाव नही । वहू नित्य ह, 


¦ विभू हं" सन जगह पहचा हया है कितु सकषम हं, अव्यय ह, सव भूतो 


काकारण हं \ धौर-लोग "परा'-विय्या से उच्च ब्रह्म कता साक्षात्कार 
करलेते हं \\६॥1 


जसे मकड़ी अपने शरीर के भीतर से जाले का सुजन करती हँ 
ओर फिर उसने समेट केतौ ह, जसे पृथिवी में जओषधिया उत्पन्न होती 
हेः जसे-जीवित पुरुष के दारीर से केश-लोम निकलते हूं, इसी प्रकार 


अक्षर ब्रह्म (कै प्रकृति-रूपौ शरीर) से विष्व हो जाता हुं 11७11 


दिक्षा--शिक्ना, कल्प --करत्प (श्रौत सूत्र) , व्याकरणम्‌-- व्याकरण, निरुक्तम्‌ 
--निर्क्त, छन्द --छन्दणास्त्र, ज्यौतिषम्‌--ज्योतिपशास्न--ये छ अम, 
इति-- यह्‌ (अपरा विद्ाए है}, अथ--यौर, परा-पग (अध्यात्म-विद्या), 
यया--जिसमे, तद्‌--वटे, भक्षरम्‌--अविनाणी ब्रह्म), अधिगम्यते-- 
जाना जाता है, प्राप्त किया जा मक्ता हैँ 1५11 

यत्तदद्रे (वृ) दयमग्राह्यमगोत्रमचणेमचक्ु श्रो तदपाणिपादम्‌ \ 

नित्य विभु सर्वेगत सुपक्ष्म तदव्यय यद्भूत्योनि परिपदयन्ति धोरा ॥ ६1१ 

यत्‌ तद्‌--जो वह्‌, अद्रे (द्‌) श्यम्‌--ननिन्िमो मे अजेय, अग्राह्यम्‌- 

ग्रहण नही किया जा मक्ता (कर्मेन्द्रियो का विषय नही) , सगोतम्‌-गोतर (कण- 
परम्परा) से रित, अवर्णम्‌--रग-त्प मे भून्य या वर्णनातीत , अचकु श्रोत्रम्‌ 
--भाख भादि जानेन्द्ियो से रहित, तद्‌-वद्‌, अपाणिपादम्‌--हाथ-र्पाव (आदि 
कर्मेन्रियो ) से रहित, नित्यम्‌-वरिकाल मे रहने वाला, सनातन, विभुम्‌-- 
व्यापक , सर्वगत्तम्‌- सर्वव्यापक , सुतु्ष्मम्‌--सुदमातिस्ुश्म, तद्‌--चह्‌ ब्रह्म, 
सन्ययम्‌--अविनागी, यद्‌--जिसको , भूतयोनिम्‌--सव चराचर भूतो का 
निमित्तकारण या सव भतो का आश्रय, परिपदयन्ति--साधात्तार करते है, 
घोरा --घीर जानी ॥६॥ 

यथोर्णनाभि सृजते गृहते च यथा पृथिव्यामोषधय सभवन्ति । 

यथा सत पुरुषात्केशलोमानि तयाक्षसत्सभवतीह विद्वस्‌ 11७1 

यथा---जेमे, ऊर्णनाभि --मकडी, सृजते--(जातच्ते कौ } स्वना करती है, 
गृहते च-- गौर (जले को) ले लेती हे, ममेट नेती ट, यथा--जसे, पृथिव्याम्‌ 
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॥॥ 
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जसे मकडी जाल्ते का सृजन करती हे वसे हौ ब्रह्य इस सृष्टि का 


अक्षर ब्रह्य से यह विङ्व कंसे हआ ? ब्रह्य ने तप क्रिया, 'तप'+] 
स्यात्‌ उग्र-क्रिया' (^ पा (पञ) से ब्रह्म बडनं लगा, 


पृथिवी पर, ओषधय --अपवियां, वनस्पति, सभवन्ति-उत्पत्न होती 
है, यथा--जैसे, सत --सत्तावान्‌, जीवित्त, पुरुषात्‌--पुर्प-देह से, केश- 
स्मेमानि-- वाल ओर रोम (निकरनते है), तथा--वैसे ही, अक्षरात्‌--अन्यय- 
अविनाशी (ब्रह्य के णरीर के समान प्रकृति) से, सभवति-दोता है, इह--- 
इस (ब्रह्माण्ड) मे, विङ्वम्‌--सम्पूणं ससार ॥७॥ 

तपसा चीयते ब्रह्म ततोऽन्नमभिजायते} 

अन्नात्प्राणो मन सत्य लोका कर्मसु चामृतम्‌ ॥८।} 

तपसा--तप से, चीयते--वढता हे, ब्रह्म--परमात्मा, ज्ञान, तत -- 
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विञ्वकेरूप र्मे विकसित होने लगा विकसित होते-होते "अन्न" तक 
उसका विकास हो गया । ब्रह्य के विहव-ल्प मं विकास का सादि 
"तप' ह, अन्त अन्न' हं ! अन्न एसी वस्तु हं जो प्राणः मन्‌, सत्य, 
लोक, कमे भौर कमं मं रहने बाते अमृत, सर्गान्‌ एना कमं जिनमे 
यमृत निहित हं--इन सव को उत्पन्न करता ह । यन्न से ही तव 
चलता हं ॥।८11 

वह्‌ सवन हं । वह्‌ सन जगह पहुंचा हुम हं । उसका तप" 
क्या ? श्नानः ही उसका तह 1 हमारा तप कंसे प्रकट होता 
हं ?--'क्रिया' के कूप दे । उक्ता "तप" कंते प्रकट होता ह ?-- 
श्नान' के रूप मं! इसल्यि उस्तके लिये "नान ही प्तप' हं ! उनी 
के विकास से यह्‌ वृहत्‌, नाम-ङ्पवाला जगत्‌, ओर यहु अन्न जिस्हे 
मव व्यवहार चर रहा ह, उत्पच्न होता ह 11९1} 


प्रथम-सुडक--(द्ित्तीय खण्ड) 
ग्रपरा-विद्ा प्र्थात्‌ कमं-काड की निरर्थकता 
'अपरा-वियाः का अथे ह "कमे-काड', अथवा “ढिवादः । 
परा-विद्या' का अयं ह जान-काड, जथवा श्रगतिवाद' । जयरः- 
उनने, अनिम्‌-- यन्न, अभिजायते--उतन्र होता है, अन्नात्‌--न्न से, प्राणः 
प्राण, मन --मन, स्त्यम्‌--मत्यम्‌, अस्तिन्व, लोका --लोक, कर्मचु-- 
कर्मा म्र, च--नौर, भमृतम्‌--अमरना, कर्मफल ।1८॥ 
य॒ स्वन सर्वविद्यस्य ज्ञानमय तप! 
तस्मादेतद्‌ ब्रह्म नाम रूपमन्न च जायते \\९1 
य --जो, सर्वन्न -नर्वेनाता, सरवंविद्‌--मव मे पर्वा इजा, स्वेन्यापक्र, 
यस्य--जिसका, ज्ञानमयम्‌--नान-स्वत्य या वुद्धिमू्वंक, तप कर्म, तस्मात 
--उम (तप) ने, एतद्‌--यह्‌, ब्रह्म--त्रह्म, वेद-नान, नाम-- नाम , र्पम्‌-- 
न्प (अक्ति), अन्नम्‌--जत्त, च--मौर, जायते- उन्न होताद्‌, प्रगट 
तीता र 11९॥ 
तदेतत्सत्य मच्रेषु कर्म्मणि कवबधो यान्यपदयस्तानि त्रेताया वहुधा सततानि । 
तान्याचरथ नियत सत्यकामा एप वं पन्या सुकृतस्य छक 1} १।१ 
तद्‌ व्ह, एतत्‌- यह, सत्यम्‌- मत्य है, मन्त्रेपु-वेदमन््रौ भे, 
कमणि--कमाको, कवय --करन्तद्णी, मनीपियो ने, यानि-जिन, अपश्यन्‌ 
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चिद्या" के सनुयायी क्म-क्ाडी, यज्ञ-याग आदि करने वाले, ब्रह्य को 
प्राप्त करने का साघन यन्नो को, त्डियो को वतरते हं । इस सवय 
मे अगिरा ने शोनक को कहा-- 

कमं-काडियो का कहना हं क्ति चषि छोगो ने वेद-मन्त्रो मे 
जिन कर्मो, अर्यात्‌ यन्नो का बखान किया हु" वे ही सत्व-मागं हं । 
त्रेता-युग ने उन्ही कर्मो का विस्तार होता था! हि सत्य-संज्त्य 
वाले ! उन्ही के अनुसार दुठता से आचरण क्रो ! तुम अपनं 
पुरषायं से जिस लोक का निर्माण करना चाहते हो, उसमे तुम्हारा 
यही रास्ता ह, इसी त्तत्य-मागं पर दृढता से कदम वठाये चलो ।1१॥1 

जव हव्य का बाहून करने वाकी अग्नि प्रदीप्त हो उर्ती है, 
ज्वाल्ाए्‌ ल्पे मारने लगती हृ, तव वीच मे, श्रद्धा से आन्यभागा- 
हती नाम कौ दो आहृत्तिया डाली जाती हं 11२! 

अगर अग्निहोत्र उक्त प्रकारकान हौ--न अग्नि ही प्रदीप्न 
हो, न भ द्रा-पूर्वकू अआहृतिया हौ दो जाय--अगर अग्निहोत्र दङप्टि- 
रहित हय, पौणंमासेष्टि-रहित हो, वातुर्मास्येष्ठि-रहित ठो, नवान्ने्टि- 
--देवा, जना, तानि--चे कर्म, वरेतायाम्‌--तरेना-यग मे, व्हुधा--व्रहुन 
प्रकारमे, सततानि--विन्तृन हए, फन, तानि--उन (वेद-विहित कर्मो) को, 
आचर्य--भाचरग करो, अनुप्यान करो, नियत्तम्‌-नििचत ही, वरय 
ही, सत्यज्तामा --हे नच्च सकल्पं वानो युट्‌ निर्वयी, एष --यह टी, 
व -नुम्ारा, पन्या --मा्ं है, सुज्ृतस्य--पुण्य (नक्तम) के, लोके-- 
न्क म ।{ १) 

यदा चेलयते ह्याच समिद्धे हव्यवाहने) 
तदाज्यभागावन्तरेणाहुती प्रतिपादयेच्युद्धया हृतम्‌ ॥२॥ 

यदा--जव, केलायते---तपच्पाती हे, हि- दी, अचि--अन्नि की 
लपट, समिद्धे--प्रदीप्त हने पर, हव्यवाहुने--जग्नि के, तदा--तव, आज्य 
भागी--आाज्यभाग चाम की, अन्तरेण--सीच मे, आहूतौ --आहृतियो को 
भ्रतिपादयेत्‌---करे, उने, श्द्धया--घ्रदधा न, हृतम्‌--टौम करके ।॥२॥ 

यस्यानिनिहोत्रमदशंमपौर्णमासमचातुमस्यिमनाग्रयणमतियिवजित च } 

अहुतमवश्वदेवमविधिना = हुतमासप्तमत्त्तस्य  कूोकान्हिनस्ति १२) 

यस्य--जिम (कर्मकाण्डी) का, अग्िहोनम्‌--अग्निहो्, अददोम्‌-- 
अमावस्या-इप्ि के चिना, अपोर्णमात्तम्‌--पौणमानेप्टि के विना, अचातुमस्यिम्‌-- 
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रहित हो, अतिथि-पुना-रहित हो, आहृति-रहित हो, ववदेव-यन्न- 
रहित हो, अर्यात्‌ विधि-रहित हो, तो उक्त सातो प्रकार कौ विधियो 
रहित होने के कारण वह उसके सात लोको के पुण्य को समाप्त 
कर देता ह, उस यन से कोई पुण्य-रूल नही मिलता ॥३॥ 
लपरे मारतो हुई “यज्ञाम्नि-रूपीः देवी क्ती सात जिह्धवाए हः 
वे निह्वाए हे, "कारी, "कराली, मन के समान वेग से उठ्नं वाली 
(सनोजवा", रक्त-वणं वाटी सुलोहिता, धूख्युक्त युवु ्रवर्णा, 
चिनगारियो वाली स्फुलगिनी, भिन्न-भित्न रूपो वाली (चिद्व 
रद्ध" ।\४1 
(भू भूव स्व मह जन तप सत्यम्‌--ये नात लोकद । 
जीव अपने प्राणद्राराम्‌ कोक से क्रमिक लोको मसेटौताहृजा 
सत्व लोक तक पहुचता हं । जीव का प्राण जवभू लोकम होता 
हं तव तथा अन्य लोको मे जव जाता ह तव की अवस्था को 
यन्न कहा जाता ह । उम अवस्थामे प्राण की अग्नि उत्पन्न होती 
ट । भू टोकमेप्राणकी अग्निका नाम काली, भुव छौक की 
सग्निका नाम करटी, स्व छोक को अग्नि का नाम मनोजवा 
आदिद । उसी प्रकार यह सिलसिला बागे चता चला जाता 


चातुमन्यि-इप्टि के विना, अनाग्रयणमू्‌--णरत्कारीने नव-मस्येष््टि के विना, 


तियिवजितम्‌--जतियि-यन-अतियि-पूजा के विना, च--यौर, अहत्तम्‌-- 
अग्निहोत्र किया ही न जाय, अवंशवदेवम्‌--वैएवदेव यन के चिना, अविधिना 
इतम्‌--उचित विधान से न किया हूजा (अग्निहोत्र) , तस्य--उसके, आसप्त- 
मान्‌ लोकान्‌--सातवे लोक (सात कर्म-फलो } तक, हिनस्ति--नप्ट कर्‌ देता 
है, निप्फल करदेता है) ३॥ 

कालौ करारी च मनोजवा च सुलोहिता या च सुधू ्रवर्णा। 

सफ़लगिनौ विश्वरुची च देवौ लेलायमाना इति सप्त जिह्वा ।1४॥ 

काली- कले वणंवाली, कराली-भयावह्‌, मनोजवा--मन के 

समान कवाली, यति चचर, सुलोहिता--वहुत कलालरम की, याच--मौर 
जो, सुधूम्रवर्णा गट वृं के रगवारी, स्फलिगिनो--चिनगारी वाली 
विश््वख्चौ--भिन्न-भिन्न कान्ति (रग) वाटी, बहूरगी, च-- गौर, देवी-- 
प्रकाजवती, केलायमाना --ख्परपाती हृ, इति-ये, सप्त--सात, सात 
प्रकार की, जिह्वा--(अग्निकौ) लपटे ह 1४।1 
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हं । जीव अपने प्राणदाया जिस लोकमे जाता ह उस टोक की 
अग्नि उनमे प्रदीप्तो जातीदहे । प्र्नदे किये ने 


^ ^, \ 
५9 


जीर त्रह्म-रध्र नन्यन्योङहे । वीच के चक्र वीचके लोकद | 
जव तक कुडक्िनी जागृत नदी होती तव तक मनुप्यमू दोक मे, 
अर्वत्‌ भौत्तिक-जयत्‌ मे रमा न्द्रृता हु, जव कुंडलिनी साधना चे 
गगृत हौ जती ह्‌ तय वहु उनसातोन्दोको के क्रमपर चट पडता 

नयच्रामेमू्‌ दोक के वाद भूव आदिकेक्रममे विकास 
ल्नना हया अन्तम सन्य खोक मे पहुच जति हं जटा प्राणमे 

व्रव्वस्चौ' अग्नि प्रकट होती हं ।)} 

जो यात्ञिक उोकू-ठीक समय पर यज्ञानि की इन दीप्त निह्वा- 
र्प्‌-ज्वालाओ मं आहुत्तिया देता रहता हं" उसे सूयं कौ रक्मिया 
उस लोक में जाती हं जहा देवताओं के पति का एकमात्र मधि- 
चत्त हं 11५1! 

तेजोमय आहूतिया सूयं कौ रदिमयो के साथ यजमान को आइये" 
“नाइये--एसी मीठी बाणो बोलती हुई, उसकी स्तुति करती हई, 
उसे बहन करके ले जातो ह, ओर कहती ह्‌, तुम्हारे सुकृत से यह्‌ 
पुण्य ब्रह्मलोक" तुम्ह्‌ प्राप्त हुआ ह ॥\६॥। 

एतेषु यश्चरते स््मनमनेवु यथाकालं चाहुत्तयो द्याददायन्‌ । 
तन्नयन्त्येता सूर्यस्य रद्मयो यत्र देवाना पतिरेकोऽपिवसि \५)1 

एतेपु-उन (अग्नि की न्पटा) म, यजो, चरते--अग्तिहोत 
ञ्गद्वि करता है, श्ाजमानेपु-- चमकती, प्रदीप्न, ययाकालम्‌--नियत्त समय 
पर, नमयानुमार, च--जौर, आहुतय --पाहृतियों, हि--ही, भाददायन्‌-- 
तना रजा, नामना ट्रना, तम्‌--उ्मको, नयन्ति--त जाती द, पर्हचादेनी ह, 
एता --य, सूर्थस्य--नूर्यं की, रद्मय--किरणे, यत्र--नहा, देवानाम्‌-- 
देवनाओं का, पति रक्षक, अध्यक्ष, राजा, एक --एफ, अधिवास --रहता 
द्‌ ।५॥ 


1 





एद्येटीति तमाहुतय सुवचं सूर्यस्य रदिमभिर्यजमान वहन्ति । 
प्रिया वाचमभिवदन्च्योऽर्चयन्त्य एप व पुण्य सुकृतो ब्रह्मलोक ।1६॥। 
एटि-एहि--आ-जा, इति---न प्रकार से, तम्‌--उसको, आहुतय -- 
प्रदत्त जदुतिर्या, सुवच --दीसिमनौ, प्रदीप्त, सयस्य--मूयं कौ, रद्मिनि -- 
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। 


य्न के विषय मे याज्ञिक लेग, ऊपर जो-कु कहा गया हु, सह्‌ 
सव-कुछ कहते ह, परन्तु जगिरा ऋषि का कथन हं कि भव-सागरको 
पार करने के लिये ये यन्ञ-रूप प्लव, ये यन-याग आदि के वेडे, अदृढ 
हे, बिल्कुल ढील हु ! ये "अपरा-विद्या' ह्‌, विद्या क्या, ये अविद्या हं । 
इनमे १८ प्रकार के कमं कहे गये ह्‌, परन्तु ये सव कम अवर" हे 
श्रेष्ठ नहह) जो मूढ व्यवित इन यन्नीय-कर्मो को श्रेय मानकर 
आनन्द मनति फिरते ह्‌" वे वार-वार जरा तथा मृत्यु के चन्धन में फसते 
ह ॥1७\\ 

(यन्न मे १८ प्रकार के कर्म" कौन-से ह ? ब्रह्मा-उद्गाता- 
अध्वर्यु-होता--ये चार यज कराते हू, इनके महयोगी प्रत्येक कै 
तीन-तीन होतेह, इस प्रकार चार-चारके जोडे से १६ कर्म कर्ने 
वाटे हृएु । इन १६ के अतिरिक्त यजमान ओर्‌ यजमान-पत्नीदो 
हृए । कुट ४८ कमं करने वाले हो गये । बाह्य-यज के ये १८ कर्म॑ 
ह्‌--यहं ब्रह्याड कौ चर्चा हुई | ऋषिका कहुनाट कि वास्तविकं 
यजतो पिडमे, अन्यात्ममेहो रहा प्राण-यन ह । उस प्राण-यन 
मे ब्रह्माके स्थान मे 'मन' है, अध्वर्यु के स्थान मे "वाणी" है-- 
देखो छान्दोग्य ४-५५ |) 





किरणौ के हाया, यजमानम्‌--यन-कर्ता को, वहन्ति-- ते जाती ह, पटुचानी 
है, प्रियाम्‌--ग्रिय, मधुर, वाचम्‌--वाणी कौ, सभिवद्न्त्य-- योती 
जर्चयन्त्य --पूजा-जचना करती ><, एष --यहटी, व --तुम्टाग, सुकृत -- 
पु्यमय, ब्रह्मलोक --वेद्ि (फे व फटने) का यन्न-फल हे ॥६।। 

प्लया द्यते अदृढा यज्ञर्पा अष्टादकोक्तमवर येय कर्म, 

एतच्ययो येऽभिनन्दन्ति मूढा जरामृत्यु ते पुनरेवापि यन्ति ।\७॥। 

प्ठवा --वेे, नाव, हि--निण्चयपू्ंक, एते--ये, अदृढा --कमजोर 

समय पर्‌ वाखा दन वान, यन्तरूपा -यन्नत्पी, अष्टादर--असारह प्रकान 
का, उकेतम्‌--कदा गया ट, बताया गया दै, अवरम्‌--हीन, येप--जिनमे 
कर्म--विषिर्यां, एतत्‌-->सको, श्रेय कल्याणकारी, मोक्ष सावन, ये-- 
गी, अभिनन्दन्ति-- (मानकर) प्रसन होते (इनका) आदर करते ह, 
मूढा --अनाना, जरामृत्पुम्‌-वुष्पा जीर मौत को, जन्म-मरण को, तेये 


पुन एव--फिर भी, अपियन्ति--प्राप्त होते (भावागमनके चकर से नही 
म्टते) ॥७] 
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अविद्या मं पड़ हए, अपने को धीर ओर पडित मानते हए सूखे 
लोग एसे फिरते हं जसे अन्ये को अन्धा रास्ता दिखा रहा हो, ओर 
ठोकरं खा रहा हो ॥८॥ 

भिन्न-भिन्न प्रकार से अविद्या मे पडे हुए, बडे होकर सी वालक- 
कौ-ी बुद्धि रखने वाले लोग, अपने को कृताथ मानकर अभिमान से 
फले फिरते हु । जिस काम मे लगे होते ह उसमे इतने अनुरक्त हो 
जाते हं किं यहु नही जान पाते कि करक्यारहैहं! उसीसेदुखमे 


आतुर होकर दीन-दुनिया से हाथ धो बेठते ह, ओर सव तरह से नीचे 
जा गिरते ह्‌ 11९1 


मूढ-लोग इष्टापूूतं को, यन्ञ-माग आदि तथा दान आदि को सव-ङख 
समन्ञ वेठते हं । कहते ह्‌, हमने सव अच्छे काम कर ल्यि, वे इदस 


अविद्यायामन्तरे वर्तमाना स्वय धौरा पण्डितमन्यमाना । 
जघन्यमाना परियन्ति मूढा अन्येनेव नीयमाना ययान्धा ॥८॥ 
अवियायाम्‌--अविदया मे, प्रेयोमार्यं मे, अन्तरे--बीच मे, वतमाना -- 
विद्यमान, स्वयम्‌-स्वव टी, धीरा--नानी, (स्वय धीरा--नया-कथितत 
जानी), पण्डितमन्यमाना --अपने को पण्डित (चतुर, समल्नदार्‌) नमने 
वाले, जघन्यमाना --उोकरे खाते हए, परियन्ति-टवर-उयर फिरने ह, भटकते 
दै, मूढा -- मग, अविच्याग्नम्त, अन्धेन--अन्वे मे, एन-- ही, नीयमाना -- 
ने जाये जाते हृए, यया--जैमे, अन्धा --अन्पै ।1८॥ 
अविद्याया बहुधा वतमाना वय कृतार्था इत्यभिमन्यन्ति वाला 1 
यत्कर्मिणो न प्रवेदयन्ति रागाच्तनातरुरा क्षीणलोकाङ्च्यवन्ते ॥९॥ 
अविद्यायाम्‌--अजान मे, प्रेयोमागं मे, वेहुधा--भिन्न-भिन्न स्प से, 
वतमाना --वियमान, पडे हए, वयम्‌--हम, कृतार्था --पूणंकाम, सकर 
मनोरथ (हौ गये ह), इति--उस प्रकार से, अभिमन्यन्ति--अभमिमान कन्ते हे, 
वाला --वाल्क तमान अन्ञारी, यत्‌--क्योकि, कमिण सकाम कमं करने 
वाले, न-- नही, प्रवेदथन्ति--ततत्व (असी स्थिति) को जानते हे, रागात्‌ 
--मुखामिदापा से, तेन--उस कारण से, आतुरा -- (नदते मे) दुखी हए, 
क्षीणलोका --जिनके कमंफलं (मोगने के पश्चात्‌) समाप्त हौ गये ह्‌, वे, 
च्यवन्ते-- (उम सुख की स्थिति से) गिर जाते ह, पतित हो जाते हे ॥९॥ 
इष्टापूतं मन्यमाना वरिष्ठ नान्यच्छंयो वेदयन्ते प्रमूढा । 
नाकष्य पृष्ठं ते सुकृतेऽनुभूत्वेम लोक हीन्तर वां विश्नन्ति ॥१०॥ 
ण्ट -{-अपृतंम्‌-दष्ट (श्रौत यज्ञ-याग) ओर आपूत्तं (घर्माय वनाये 
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अन्य कुछ श्रेय जानते ही नही । सुकृत से जो सुख प्राप्त होता ह्‌ 
उसकीतो मानोवे पीठकोही ष्ट पाते ह, ओर इस हीनतर लोकमं 
आ ण्हुचते हं, क्योकि यन्न-याग आदि वास्तविक “सुङृत' नही ह \\ १०१४1 

वास्तविक “ुकृत' कौन करता हं ? जो श्चात-चित्त, विदान्‌ 
जगल मे भिक्षा-वृत्ति से जीवन-निर्वाहु करते हुए (तप' (ज्नारीरिक- 
साधना) ओर “धद्धा' (आत्मिक्-साधना) -पुवंक रहते हं, वे सव मलो 
ते शुद्ध होकर मुय -्रार से वहा पहुचते हे जहा अमृत, अव्ययात्मा पुरुष 
हं ॥११।। 

(सूं गुद्धता का प्रतिनिि हं} अन्य किसी मी वस्तु मे अचुदधता 
कौ सम्भावनाहो सकती ह, सूर्यं मे नही । जौ गारीरिक, मानमिक 
तथा आत्मिक-दुष्टि से सर्वथा चुद्ध हो जाते दै, वे सूर्यं के, अर्थात्‌ 
विलक्षण-नुद्धता के मां पर चल देते ह । उस सू्-मार्ग ्ाराही 
वे परमात्मा को पाति हं । ससार की किसी वस्तु मे उनकी आसवितत 
नही होती । जो यन्ञ-यागादि, दान-पृण्यादि मे अनुरक्त रहते है, 
वै कर्मफल के वन्धन मे वधे रहते हं, जृद्ध नही हौ पाते, (ससार 

0 
वेापौ-कूप-तङाग-वर्मगाखा आदि) कर्मा को, मन्यमाना --समक्तते हए, 
चरिप्ठम्‌--मवने वढकर, न--नही, अन्यत्‌-- (इष्टापूर्त से) भिन्न दूसरा, 
शरेय --कल्वाणकर, मोक्ष-नायन को, बेदयन्ते--जानते है, प्रमूढा --मूखे लोग, 
नाकन्य- ड बगून्व न्वं के, पृष्ठे--छत पर्‌, जिखर पर, ते--वे, सुषृते-- 
पुण्यकर्म मे मम्पाविति, अनुभूत्वा-- (उनका) अनुभव करके, इमम्‌--रस, 
खो्बम्‌--लोक को, जवन्या को, हीनतसम्‌- बहुत ही निकृष्ट, बा--फिर, 
विरन्ति--पुसतते हु, प्राप्त करते हु ॥१०॥ 

तय श्रद्धे ये ह्य.पवसन्त्यरण्ये न्ता विद्रासो भैक्षचर्या चरन्त । 

सषद्वारेण ते विरजा प्रयान्ति यन्नामृत स पुरषो हयन्ययात्मा ॥१११} 

ततप शद्धे-तप नौर शद्धा (सत्य-वारणा) को, ये हि--जो तो, उपवसन्ति 
--सेवन करते द्‌, अनुष्ठान करते है, अरण्ये बन मे, शान्ता --णान्त, 
देम गन्य, विद्वा ज्ञानी, भक््यचर्याम्‌--भिक्ञा-वृत्ति को, चर्त -करते 
इए, सृथदरेण--पूर्य-दार से, उदान हारा सुपुम्णा मागे स्े (प्राण छोड कर) , 
तेपे + बिरना-मलनदोपो से रहित, शद्ध; भ्रयान्ति- पहुंच जाते ईह, थन्-- 
नह।, अनृत --भमर, स --वहे, पुरुष --स्ं व्यापक बरह्म, हि-ही, 
अव्यय -{-अत्मा--अविनाशी (अक्षर) स्वरूप वाला (दै) ॥११॥ 





मुण्डकोपनिपद्‌ (प्रथम मुण्डक) १६५ 


= क च 


कोतोपाजाते द, "अमृतः को नही पा सक्ते । उन प्रकरण मे 
सूयं-मार्गं का अर्थं उत्तरावण-मा्गे भी हो सक्तां! छान्टोग्य 
--४-१५; ५-१०--मे देवयान तथा पितृयाण मार्गो का वर्णन 
हं । देवयान सूर्यमा दँ, यही उत्तरायण-मार्ग ट । ब्रह्मनानियो 
का कहना हं कि ब्रह्मलोक पृथिवी के उत्तरमेह। जव सूर्यभी 
पृथिवीके उत्तरम आ जाता है, उस्न समय--उत्तरायण-काल 
मे--प्राण त्यागने से जीव सूर्येकेद्रारसे टोता हा सीधा ब्रह्य 
लोक प्रहुच जाता हं । "उपवसन्ति अरण्ये --उसका अर्थं आव्यात्मिक 
खोग जग्मे जा वसना न करके मस्तिप्के के सहस्रार मे अर 
तथा ण्य नामक गक्तिके दो केन्द्रोमं व्यान जमाना--यह्‌ करत 
हं । उपनिपद्‌ ने स्वय भी--छान्दोग्य, ८-५-२--"अरण्यायने' का 
अथं अर' तथा "ण्य'येदो समृद्रक्रियाटहं 1) 
यज्ञ-याग, दान-पुण्य--इन मो से, अर्यात्‌ सक्ाम-भावना से 
क्रिये गये कर्मो से जो सुख-एक्वयं प्राप्त होते हु, इनकी परीला करने 
बराह्मण-वृत्ति के मनुष्य के हृद्य मं ससारी विषयो ते उलानीनना जा 
जाती ह, ओर जह्‌ समभ जाता हं क्रि अतः को @ृत्त' से नही पाथा 
जा सकता 1 यन्न-याग आदि सव कृत" ह, तभी इन्हे नु" कल गया 
{ हं । कृतः" से (@ृत" ही पाया जा सकता हं, जिसकी उत्पत्ति हं ओर 
विनाश हं वही मिल चकता ह । छत से अछृत नही मिलता 1 ज्रल्य 
तो अननत ह, उसकी उत्पत्ति नही, विनाश नही \ “अछत' को "अक्रतुः 
ही पा सक्ता है---(तमक्रनु पतयति" । उस “अङ्त' को जानने के चि 
समित्पाणि होकर, श्रोत्रिय, ब्रह्मनिष्ठ गुर के चरणो मे उपस्थित 
होना भावद्यक हं ।१२। 





परीक्ष्य लोकान्कर्मचितनन्त्राह्यणो निर्वेदमायान्नास्त्यकृत्त कतेन 1 
तद्िज्नानाय स ग्‌ र्मेवाभिगच्छेत्समित्पाणि श्रोत्रिय त्रह्यनिष्ठम्‌ \\ १२१ 
परीक्ष्य--परीला करक, लोकान्‌--खोको को, भोगो को, कमे-फलखो को, 
कर्म-चितान्‌- कर्मो ने नचित (अजित), ब्राह्मण --त्ेद्यनानं का उच्छः 
निर्वेदम्‌--(नकाम कर्मो षे) विरक्ति--केराग्य को, मायात्‌--प्राप्न टर, 
(व्योक्रि) न~-अस्ति- नटी प्राप्त दौता द, अछत --निन्य, ननानन, 
जिसकी उत्पत्ति नही, कृतेन--अनित्य कर्मो से, तद्‌--उन्वें, विनानायम्‌-- 
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इस प्रकारं श्रद्धा-पूवंक जव कोई जिक्नासु चित्त सं शाति लेकर, 
इन्द्रिय को कह्याण-मागं पर कगाकर गुर के निकट पटहुचता हँ, तच 
वह्‌ चिदटान्‌, जिस न्रह्य-विद्या' द्वारा अक्षर पुरुष का तात्विक-ज्ञान 
हौ सकता है, उस त्रह्ल-विद्या का सत्य उपदेश दे देता हं ॥ १३ 

दितीय-मुण्डक-- (प्रथम-खण्ड) 
विराट्‌-पुस्प से ही सव कुष्ट उत्पन्न दै 

वह्‌ सत्य उपदेत्न यह हं । जेसे प्रचण्ड, प्रदीप्त जग्निसे एक ही 
भकार कौ सहलो चिनगारिथा पदा होती ह, ह्‌ सोम्य ! इसी प्रकार 
क्षर तते विविध “भावः, अर्थात्‌ अस्त्पात्मक श्चेतन' ओर जड'-जगत्‌, 
सत्तारूप जगत्‌ (भावा --8ण951810९5) उत्पन्न होता दहै, उसी में 
फिर लौट जाना हं ।१॥ 





ज्ञान के व्यि, स्त--वह (चिनानु), गुरम्‌--गरिमामय उपदेष्टा के, एव-- 
ही, जनिगच्छेत्‌-पास जावि, समित्पाणि -- (उपहार भूत) समिधां (यन- 
सामग्री) हाय म नेकर, ध्रोतरियम्‌--ुतति (वेद) के तत्वाथं को जानने वाले, 
्रह्यनिष्ठम्‌--न्वय त्र्य मे निष्ठा (अविचल न्थित्ति) रखने वाले, (छतः 
जौ किया जा सके-“अनित्व', "अछत" जो न किया जा नके-नित्यः ) ॥१२॥ 
तस्मं॑ न॒ विद्धानुपसन्नय सम्यक्प्रान्तचित्ताय अमान्वित्ताय ! 
येनाक्षर॒पुस्य वेद सत्य प्रोवाच ता तत्त्वतो अह्यविद्याम्‌ 11१३१ 
तस्मे--उस (जिनाय) को, स --वह्‌ गुर, उपसन्नाय--पास मे आये 
हृए-वे इए, सम्यद--पूरणनया, श्ान्तचित्ताय--प्रणान्त चित्त वाने, चित्त- 
विक्षपौ ने मक्न, क्षमान्विताय-- वाह्य इन्व के निग्रह्‌ मे युक्त, इन्द्रियजयी, 
येन--चिन प्रर, अक्षरम्‌ पृरुपम्‌--अविनाणी परमात्मा को › वेद--जान जये, 
सत्यन्‌--स्त्यन्वन्त्य ब्रह्म को या ठीक-टीक-न्चा, मही स्पमे (क्रिया विग्नेपण), 
भ्रोकच--कहा, उपदेज करे , तएन्‌--उन, तत्वत --यथार्थत्ना मे, ब्रह्मविद्याम्‌ 
त्र्या (परा विचा) को ॥१३॥ 
तदेतत्सत्य यया सुदौम्तात्पावकाद्विसफल्गा सहच प्रभवन्ते सरूपा 1 
तवाक्षराद्धिविवा सोम्य भावा प्रनायन्ते तन्न॒ च॑वापियन्ति 11 १। 
तद्‌ एतद्‌ सत्यम्‌--क्ड्‌ मन्य यह्‌ हे, यथा--जैते, सुदीप्तात्‌- भटी 
भकार प्रज्वचिते, पावकाद्‌--जग्न ते, विरला -चिनगारियो , सहल -- 
देयः अभवन्ते-उत्यन्न होती हे, मरूपा -- समानं स्प वारी, एक सी, 
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भावात्मक, अर्थात्‌ सत्तात्मक-जगत्‌ मे जो भी सत्ताएुं हः वेया 
तो चेतन ह या जड़ । 'जड' की व्याख्या करने कौ आवश्यकता न समञ्च 
कर ऋषि चेतनः सत्ताओ की भी मृघेन्य सत्ता, पुरुषो के भी पुरष-- 
दिराद्‌-पुरुष की-~-व्याख्या करते हुए कहते ह--वह देतन सत्तारूय 
विराद्‌ "पुरुष" दिव्य-जाभायुव॑त होता हुआ भी अमृतं ह, बाहर होता 
हृञा मी अन्दर हं, संसार को उत्पन्न करता हुभा भी स्वय उत्व 
नहीं होता, प्राण का सरचार करते हुए भौ स्वय अप्राण हं, सव 
सनोको प्रेरणा देते हुए भी उसका अपना मन नहीं, वह्‌ अक्षर हं 
परन्तु उसका श्र लर्यतो अक्षरसे भी परे-से-मी-परे हं \२॥\ 

प्राण, मन, स्तव इन्द्रिया, आकारा, वायु, ज्योति, जल, विशव का 
धारण च्तरने वारी पुयिदवी उसो से उत्पत्च होती हं ।\३॥ 





तया--तैने दी, क्षराद्‌--अविनानी प्रकृति मे या अविनाशी (निमित्त कारण) 
चह्य ने, चिविवा --अनेक प्रकार की, भावा -- मत्ता, पदार्थ, प्रजायन्ते-- 
उत्पत होते ह, तत्र च--ओौर्‌ उस (उपादान कारण प्रकृति या निमित्त कारण 
ब्रह्य) म, एव--ही, भपिथन्ति- प्रलीन हो जति हे ।॥१॥ 
दिव्यो ह्यमूतं परुष स बाह्याम्यन्तयो दयन ॥ 
अप्राणो द्यमना शुनी ह्यक्षरात्परत पर ॥२॥ 
दिन्ष --दिव्य, हि--ही, अमूर्त --अणरीरी, अस्प, पुरुष -पुस्प 
(कार्य-कारण ्रछृत्ति मे व्यापक), स --वह ब्रह्म, बाह्य }-आाम्यन्तर -- उस 
न्चना के वाहुरभी है जीर इसके अन्दर भी रमा हि-- दी, अन -- 
जन्मा, अभ्राण --प्राण-णुन्य, हि--टी, अमना --मन ने रहित, शुभ्र -- 
कान्तिमान्‌, स्वच्छ, निर्मल, हि--दी, अक्षरात्‌--जविनाणी अव्यक्त प्रकृति मे 
मी, परत. पर --सूष्ष्मात्तिसूद्म, जयधिक श्रेष्ठ दे" उससे वढकर है ॥२॥ 
एतस्माज्जायते प्राणो मन सर्वेन्द्िपणि च) 
खं वायुज्योत्तिराय पृथिवी विक्वेस्य धारिणी 11३१ 
एतस्मात्‌--उससे ही, जायते--उत्यच्न होता दै" प्राण --प्राण, मन -- 
मन, सर्वेन्ियाणि च-ओौर सारी उच्धरां, खमू्‌-आकाश, वायु --वायु, 
ज्योति - तेज, आप --जर, पृथिवो-- पृथिवी, विदनेस्य--सव का” धारिणी 
--धारण करने वारी 11311 
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लेसे मनुष्य-दारीर मे आत्मा हे, वैसे पच-महाभूतो में परमात्मा 
का वास हू, बह सव मृतो का अन्तरात्मा हं! यह ससार उस विराट्‌- 
पुष का इारीर है 1 अग्नि उसका मूर्धा ह मस्तिष्क हं । जसे मस्तिष्क 
दरा ज्ञान होता है, वैते अग्नि दारा जहा चाहं वही हम अन्धकार 
को दुर कर सक्ते हं । सूये अपने निश्चित समय पर्‌ उदित-अस्त होता 
हे, परन्तु मग्नि का उपयोग अन्धकार को दुर करनं के ल हर सरमय 
किया जा सक्ता हे । चन्द्र तथा सूयं उसको दौ आएं हं \ दिक्षाए 
उसके श्रोत्र हँ । विस्तृत ज्ञानरूप वेद उसको वाणी हं । वायु प्राण 
ह । विश्च उस्तका हृदय हे । पृथिवी पाव हं 11४) । 

निस विराट्‌-पुरुष के लिये सूयं समिधा-ल्प ह, अर्यात्‌ जते 
समिधा प्रदीप्त नही होती, वेसे जिस तेज के पुज भगवान्‌ के सम्मुख 
सूर्य जंसा दीप्तिमान्‌ तेज का पुज सिना कौ तरह तेज-हीन हः उसी 
विराट्‌-पुरुष से सण्नि उत्पन्न हुई है 1 चन्द्र जेसे पृथिवौ मं वर्षा का 
सिंचन करता ह आर उससे ओषधिया उतपन्न होती हे, पुरुष जंसे स्त्री 
मे वीयं का ्षिचन करता हँ मौर उससे प्रना उत्पन्न होती हं" इसी 
तरह विराट्‌-पुरुष से हौ सव-कुछ प्रसूत हृभा हे ॥\५॥ 





मन्निरमूर्धा चक्षुषो चद्धसरुयौ दिज्ञ श्रोत्रे वाग्विवृताश्च वेदा 1 
वायु प्राणो हदय विश्वमस्य पद्भ्या पृथिवी ह्येष सर्वभूतान्तरात्मा 1\४। 
(इम विराट्‌-पुरुप ब्रह्म का) अग्नि --अग्ति, तेज, मूर्वा--निर (शिर 
स्थानीय दै), चक्षुपो-- (इसकी) अवि, चन्द्-स्ौ --चन्द्र गौर सूर्यं ट्‌, 
दिद्ा दिशां (याकाण), श्रत्रे-- (इसके) कान ह, वान्‌-- (इसकी) 
वाणी, विवृता --विवरण सहित (सागोपाग), च--अौर, वेदा --वेद टै, 
चायु --ताप, प्राण --(इमका) प्राग (श्वाम-प्रष्वास) टै, हदयम्‌--हदय, 
चिश्वम्‌--नारा ब्रह्माण्ड, अस्य--उसङरा, पदृन्याम्‌--पवो मे (पाद स्थानीय) , 
पृथिवी- पृथिवी है, हि-निष्चय मे, एष --यह्‌ ब्रह्म ही, सर्वान्तरात्मा-- 
सव फा अन्तवत्ती घात्मा है या यह्‌ सर्वान्तर्यामी रहै 11४1 
तस्मादग्नि समिय यस्य सूर्यं सोमान्यर्जन्य मोपवय पृथिव्याम्‌ । 
पुमान्‌ रेत॒स्तिञ्चति योपिताया बह्वी प्रना पुरात्सप्रसूता \\५1) 
तन्माद्‌--उमसे, सग्नि--जम्नि, तेज, समिध --समिवारए, प्रकाणक, 
यस्य--जिमक्रा, सूयं -मूर्म, सोमात्‌-मोम न, चेष्टा से, पर्जन्य --मव, 
सोपधय --वनन्पतिर्यां, पुथिन्याम्‌--पुथिवौ पर, पुमान्‌--पस्प (पचद्ख 
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उसी विराट्‌-पुरुष से ऋक्‌, यजु, साम प्रकट होते ह्‌ । इन 
तीनो वेदो मं "दीक्षा' केकर, "यजमान" 'सवत्सर' तन्त अर्थात्‌ सवत्तर- 
पर्यन्त “यन्ञ' तथा अन्य सव "रनु" अर्यात्‌ कम करत। हं, र दक्षिणा" 
देकर उन लोको" को प्राप्त होता हं जिनमें "सोम" ओर सूय" अपना 
भ्रकाञ्ञ देते ह्‌ 1 ये दीक्षा, यजमान, सवत्सर, यन्न, सव क्नु, दक्षिणा, 
लोक, सोम, सूयं--सव उसी विराद्‌-पुरुष से उत्पन्न हुए हं (श्म 
ओर सूयं प्रका देते द" का अभिप्राय सोम" से दक्षिणायन तथा 
भूर्य" से उत्तरायण--मुडक १-२-४४ तथा छन्दोग्य ५-१० से 
ठं ।) 11६1 

देव, साध्य तथा मनुभ्य--ये तीन कोटि के उच्च-जीवह्‌ । जो 
पिछले जन्म मे साधना कर चुकने के कारण दिव्य गुणो को पाक्तर 
उत्पन्न हुए ह, वे देव", जिन्होने साधना हारा इस जन्म में दिव्य- 
गुण प्राप्त क्ये ह, वे साध्य' जो साधारण गुणो चाले हे" वे 
“मनुष्य' ! ये तीनो उसी विराट्‌-पुरुष से उत्पन्न हए ह ! पदु, पक्षी 
भी उसी से उत्पन्न हुए हु । प्राण, अपान, त्रीहि, यव, तप, श्रा, 
सत्य, ब्रह्मचर्य, मौर इनको विधि--सव उसी से हं 11७ 


व 
म्राणी), रेत --वीर्यं को, सिञ्चति--्ीचता 2, डालता दै, योपितायाम्‌-- 
स्वरी (स्यन्द प्राणियो) म, वह्वौ --बहूत, यनेक, प्रना --प्रजाए" सन्तति, 
पुर्पात्‌-चिराट्‌-पुरष मे, संप्रसूता --उत्पन्न टई ट ॥५॥ 
तस्माद साम यजू वि दीक्षा यज्ञाश्च सवं कतवो दक्षिणाङ्च । 
त्वत्सरङ्च यजमानश्च रोका सोमो यत्र पवते यत्र सयं ॥६॥ 
तस्माद्‌--उम (विराध्‌-पुम्प) से, ऋच --एटचाए, ऋन्वेद, साम-- 
सामवेद, यजू पि--यजुर्ेद, दीक्षा -- (कमम म) जयिकार-स्वीकति, यन्ना -- 
यज (शुम कर्म), च--जौर, सर्वे--स्व, क्रतव --(नकाम) यज-कर्म, 
ददिणा --दकषिणा, कर्मफ, च--ीर, सवत्सर --वपं (काल-परिमाण) , 
च--ओौर्‌, यजमान --वन-कर्ता, च--मौर, लोका --छोक, कर्म-फलं के भोग 
के स्थान (म्थिनि-अवस्था), सोम --चन्र, यत्र--जिन (लोको) मे, पवते-- 
प्यित्र करता ह, (मूर्य-पक्न मे) तपता हं, यत्र--जर्हा, सूं -- सूर्यं ।६॥ 
तस्माच्च देवा वहुधा समरसता साध्या मनुष्या पडाव वया सि। 
प्राणापन्तै व्रीहियवौ तयद्च श्रद्धा सत्य ब्रह्मचय॑ चिधिङ्च ।*७॥ 
तस्मात्‌ च--अौर उसने, देवा --विद्रान्‌, (सर्वश्रेष्ठ } मनुष्य, चहुवा 
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सनुष्थ-ररीर मं दो जाल, दो कान, दो नाक जौर एक मुख-- 
ये त्तात लोक हं, जो मानो सात गुफाए ह । इन गुफामो मं प्रविष्ट 
हए प्राण विचरते हं ! एक-एक सं एक-एक प्राण हं, अत सातो मं 
सात-तात प्राण ह्‌ । ये सातो प्राण उसी से उत्पद्न होते ह । इन सातौ 
गुकाजो म प्राण-वज्न हौ रहा ह, सात होभ हो रहै ह, जिनमें दिषय- 
रूपी सत ममिधाए पड रही हृ, ओर इन समिधा कै जलने से 
नान-त्पी सात अग्निसा ज्योति दे रही ह्‌ ! ये सव उसौ विराट्‌-पुरुष 
सेह ॥८॥ 

इसी से समुद्रः पवत ह, इसी से छोट-वड सिन्धु, नदी-नाले 
बह रहे हं, इसी से जओषधिया, इसी से ओषधियो का रस॒ उत्पन्न 
हेता हं । पह जगत्‌ पाच महाभूतो के साय विराजमान हं ! इन 
सवन्ता अन्तरात्मा वही हं ।९॥ 





-- अनेक, सम्रसूता --उत्पत्न टए, साध्या --सिद्धि-पराप्त जन, मनुष्या -- 
नाधार्ण जन, पञ्चव - पण्‌, (म्धच्-चर ) , वयासि--प्ी (नभ-चर) , प्राण ~- 
सपानौ--प्राण जीर अपान, ब्रीहि-यवो--धान व जौ (अन्न), तप --तप, 
च--गौर, श्रद्धा--सत्य मे दृढ यास्था , सत्यम्‌-सत्य , त्रह्मचर्यम्‌--मनोनिग्रह , 
विधि --कर्म-वियान (उचित-व्यवस्या) , च--जीर ॥७॥ 

नप्त प्राणा प्रभवन्ति तस्मात्सप्ताचिष समिध सप्त होमा 1 

मप्त इमे लोका येषु चरन्ति प्राणा गुहाया निहिता सप्त सप्त 11८11 

सप्त--मात (शिर स्थानीय) , प्राणा न्यां, प्रभवन्ति--उत्पत्र दती 

ट, त्स्मात्‌--ज्य (चिगाट्‌-पुरप) ये, सप्त--मात, चिप --भग्नि-ज्वाद्ा 
(जान-ग्रहण-गवितर्ां ) , (सप्त) समिव --समिधाये, ई वन (इन्द्रिय के रूप जादि 
विष्य), सम्त--सान, होमा --ट्वन (नान), सप्त मात, इमे ये \ 
लोका --म्थान (ट्दिय-गौरक), येपु--जिनमे, चरन्ति--विचर्ते टः गति 
कन्त ट, प्राणा --ात इच्दियां (नान-गवित) , गुहाया -- गुहा (गरीर या 
ल्द्व क सुरक्षिते न्थान) मे रहने वाचे, निहिता --स्यापित, सप्त-सप्त-- 
चान-तान या उनचाम (४०) वायु ॥८॥ 





मत॒ समुद्रा भिरयश्च सर्वऽस्मात्स्यन्दन्ते सिन्धव ॒सर्यरूपा 1 

भतस्च सर्वा जोवधयो रसङ्च येनेव भूतैस्तिष्ठते ह्यन्तरात्मा 11९ 

अत --उन (बिराट्पुर्प या हिरण्यगम) ने, समुद्रा --समद्र, निरय 
-- पर्वत, च-अौर, सर्व मारे, अस्मात्‌--2मसे, स्यन्दन्ते- प्रवाहित होते 
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है सोम्य । यह चिव उप्री पुरपमे हं! कम, तय, ब्रह्य ओर 
परम अमृत सव उसी महु, जर उसीसेहं । गुहा मं छिपे हुए उसको 
ज्ते जान लेता हं बहु अविद्या की गाठ को, जितने हमे काच रखा हे, 
काट डार्ता हं--अविदयाग्रन्वि विक्रिरत्ति' ॥१०॥ 
दहितीय-मुण्डक--( ह्ितीय-बण्ड) 
म्रणवद्रारा उसी को जानो 
वह नुह मे छिपा हं परन्तु फिर ची प्रकट रूप में हमारे सामनं 
ही पडा हँ कहते ह वह महान्‌ हं, परन्तु हमारे आत्म-स्म्षण के लिये 
उसके पावे तो यही हमारे ्ामने इस पृथिवी के रूप मे समरपितहं। 
है जञ-चेतन-जगत्‌ । तुम यह्‌ जान लो क्ति वह्‌ विनानसे परे हु, 
सत्‌-अक्तत्‌ दोनो सै वरेण्य हं, अर्थात्‌ रहंतर ह, प्रजा मे बह वरिष्ठ, 
सर्वात सवसे बढा-चढा हुं ।\१॥ 


टे, निन्वच --नदिर्यां, सर्वरूपा --तव प्रकार की (छोटी-वडी), अत च-- 
--जीर उमे द्वी, सर्वा -- तारी, ओषवयय --वनस्पत्तिया, हगियाब्टी, रस -- 
न्वाद, च्ल रज, च--नौर, येन--जिसमे, यत , एष --यह, भूतं --पच-भूतो 
से, तिष्ठने--विद्यमान ह, हि--टी, अन्तरात्मा--अन्तरात्मा (अन्दर रहने 
चान्द) शरीरी जीवे या नर्वव्यापक ब्रह्य ॥९॥ 

पुरुप एवेद व्व कर्म॑ तपो ब्रह्म परामृतम्‌ । 
एतद्यो वेद निहित गहाय सोऽविदाग्रन्यि विकिरतीह सोम्य ।१०॥ 
पुरुषे--पृत्प (ब्रह्म) मे, एव--ही, इदम्‌--यह्‌, विश्वम्‌---यसार, 
ब्रह्माण्ड, कर्मकर्म, तप --नप , ब्रह्म--नान, वेद (जिमके छ्िए ब्रह्मचर्यं 
च्वि जात्ता ह), पर-+ ममृतम्‌--परम-मोक्ष स्थान, एतद्‌-- यह, उसको, 
य--जो, देद-जानना दे, निहितम्‌--वापित, विद्यमान, गुहायाम्‌-- 
हृदयाकान मे, सवद, अविद्या-ग्रन्िम्‌--मविद्या (अनान, प्रेय कौ ओर 
सुकाव, सक्राम कर्म) कौ गांठ (वन्धन) को, विकिरति--वखेर देता दे, तोड 
देता है, उह--यर्टा, उव जन्ममे ही, सोम्य 1 --हे प्रियवत्स शौनकं 1 ।१०॥ 
लआावि सनिहित गृहष्चर नाम महत्मदम्रतत्समपितम्‌ । 
'एतपाणलिमिपच्च यदेतज्जानय सदसद्ररेण्य पर विज्ञानाद्यदरिप्ठ प्रजानाम्‌ 11१11 
आवि -- प्रगट, प्रत्यक्ष, सनिहितम्‌--(ठदय मे) विद्यमान ठे, गृहा 
चरम्‌--(उमचिए ही वह हृदय-गुहा मे विद्यमान टोने से) गुहाचर, नाम--नाम 
चाटा टै, महत्‌-मटान्‌, पदम्‌--प्राप्तव्य, लक्ष्य, नच का आश्रय (वह ही हे), 
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हे सोभ्य । जो प्रकाकनमान हे, सूक्म से मौ सूक्ष्म हे, परन्तु जिसमे 
म्यूल से भी स्थूल लोक निहित ह्‌, इन रोको मे जिनका वास हं वे 
प्राणौ भो निसमे निहित हे, वही अक्षर ब्रह्य, वही प्राण हे, वही 
चाणी हे, वही मन हे, वही सत्य हं, वही अमृत हु, हे सोभ्य 1 यह 
जाने क्रि वही तेरा लक्ष्य, उसी को तूने ्वीघना हु ॥\२॥ 

हे सोम्य । 'उपनिषद्‌'-रूप महान्‌ अस्त्र-रूपी धनुष को ग्रहणं 
करके, उपासनाः-रूप तेज शर का सन्यान करके, *भगवान्‌'-र्प लक्षन 





चव्र--उम (ब्रह्म) मे, एतत्‌--यह (दुष्यमान जगत्‌) , सम्ितम्‌--मौपा ह्ध्ग, 
प्रविष्ट, स्थित, आधित है, एजत्‌--करपता हजा, गतिमान्‌ , प्राणत्‌--्योन नेतत, 
प्राणचारी, निभिषत्‌--्माख कौ पने मारने वाटा, च--जौर भी, यत्‌-जो 
कृं (टै सो उममे दी नाधित है) , पएतत्‌--उ प्रको, जानय-- (हे गिप्यो 1 } 
जानो, जानने का प्रयत्न करो, सत्‌--्वय मत्ता वाटा, असद्‌--(अन्य) स्न्‌ 
(जीवःग्रृनि) ये मित्त, वरेण्यम्‌--वरण करने योग्य, जेय, प्रार्थनीय, या 
(सदहसदरेण्यम्‌--जगत्‌ कौ मव मत्‌ (नित्य) आर्‌ अमत्‌ (अनिद) वन्तु से 
भरेप्ठ}, परम्‌ विन्नानात्‌--विनान (अपरा विद्या--किव जान) ने परे, छप 
विया ने जनेय, यद्‌--जो , वरिष्ठम्‌-मर्व्किप्ट , प्रजानाम्‌-- उत्पन्न (यनित्य- 
व्रिनाप्ी) पदार्थाने (म) ॥\१॥ 

यदचिमधदणुम्योऽण्‌ च ्यान्मिल्लोका निहिता जोन्तिनर्च ! 

तदेतदक्षरं ब्रह्म स॒ प्राणस्तदु वाटमन 1 

तदेतत्तव्य॒तदमृत त्द्े्व्य सोम्य विद्धि ॥२॥ 

यद्‌--जो, अचिमद्‌-ज्योनिप्मान्‌,प्रजजम्वटप हं, वद्‌--जो, अणुन्य 
लणु--जगुनो नेमौ जधिक्र नुव्म, च--नौर, यत्मिन्‌--जिनम, लोका -- 
टोकत-खोकानर, निहिता -ममपित, जगत , लोकन - रोको म व्रिचमान जड- 
चेतन, न्ठोकवामी, च--नौर, तद्‌-वहे (सवात्रय ) , एतद्‌-- यह, यक्षरम्‌-- 
रषिनाभी, त्रह्य-त्रह्म (ह), स वट टी (उनके नहारे टी), प्राण प्राय, 
तद्‌ उ--त्ह ठी, वाटः सन - वाणी रीर मन, यव नानकम उन्दरि व जन-क्रण 
(दै), तद्‌ एतत्‌--वह यह दी, सत्यम्‌-भग्म चन्तावाला, तद्‌--क्ह, 
नमृतन्‌- अमर्‌, तद्--उनकौ ली, वह्‌ ही, वेदव्यम्‌-तरीघने नग, (जान क्रा) 
च्ष्व, सोम्ब--्रिय गान 1, चिद्धि--जान 11२! 
घनुग्‌ हीत्वौपनिषद महास्त्र जर ह्.पासानिश्चित्त सथयोत । 
जयम्य तद्भावगतेन चेत्तस्ना रक्ष्य तदेवाक्षर सोम्य विद्धि 1३) 
धनु -परनृप को, गृहीत्वा--व मे तकर यपनिपदम्‌--उपनियद्‌ 





प्रणवे धनूप ह्‌--च्रह्य लक्ष्य है, उसो को तूने वोधना हँ 
मे रगे चित्त से घनुष को खीचकर, अन्लर-रूप लक्ष्य का वेध कर 
डाक ।\३\1 





(परा-विद्ा भौर मुरु-सन्निधि) मे प्रतिपादित, प्रसिद्ध, महास्त्रम्‌--ृत्यकारी 
महान्‌ अन्तर (नाथन) को, इारम्‌--वाण को, हि--जीर, उपासानिकितम्‌-- 
उपानना--नतत ध्यान-मक्ति से तेन (उग्र) हुए, सधयीत (सदधोत ) --सन्वान 
कर, आयम्य-- (अपनी ओर) खव खीच कर, तद्भावगतेन--उसमे ही रीन, 
तत्त्वभाव (यथार्थ-ज्ञान) को प्राप्त, चेतस्रा--चित्त से, खक्ष्यम्‌-वेद्धव्य 
लक्षय (पद), तद्‌ एव--उस ही, अक्षरम्‌--अविनाशी ब्रह्म को, सोम्य-- 


त्रिय जौनक, विद्धि--जान ।\३॥ 
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प्रणव घनुष हं, आत्मा क्ञर है, ब्रह्य लक्षय हूं । अभ्रमत्त हकर 
इस लक्ष्य का वेध करे, फिर जैसे शर लक्ष्यमय हो जाता ह्‌, वेसे आत्मा 
व्रह्ममय हौ जायगा 1)४\। 

द, पथिवी, अन्तरिक्ष--अर्थात्‌ यह विशाल न्रह्माड', एव मनं 
तया सभी प्राण--अर्थात्‌ यह्‌ छोटा षड" उसी ब्रह्म म तान-वानं 
की तरह ओत-प्रोत हे 1 उसी एक आत्मा को पहिचानो--तम्‌ एव ए 
जानथ, अन्य वतिं करना छोड दौ---'अन्या चाचो विमुञ्चय'। दु ख~ 
मय मव-सागर से पार होकर अमृत तक पहुचने का वही पुरू ह-- 
अमृतस्य एष सेतु ' 11५॥\ 

जसे भिन्न-भिन्न अरे र्थ की नाभि मे जड होते ह्‌, जते भिन्न- 
मिच्च नाड्या हदय मे सहत हो जती ह, वसे ही जनेक सूयो म प्रकट 








भ्रणवो धनु शसो ह्याहमा ब्रह्य तल्लक्ष्यमुच्यते । 
अप्रमत्तेन वेद्धव्य श्ारवत्तन्मयो भवेत्‌ 11४1 
प्रणव -- {ब्रह्म वाचक) ओम्‌ (पद) टी, धनु --धनृप्‌, क्ञर हि--गौर 
वाग, अहत्मा-- (तेरा चेतन) जात्मा, ब्रह्म--परमात्मा दी, तत्‌-ल्यम्‌-- 
उम जीवात्मा का लक्ष्य, उच्यते- कहा जाता दै, अप्रमत्तेन--प्रमादरहित, 
मावघान (अन्तर्मुख) होकर, वेद्धव्यम्‌--त्रीषना चाहिये, क्षरवत्‌-वाण नौ 
तरट्‌, तन्मय --उम लध्यमे रीन (वषय मे प्रविष्ट), भवेत्‌--टोवि।1४। 
यस्मिन पृथवो चान्तरिक्षमोत्त मन सहं प्राणश्च सवं } 
तमेवंक जानय आत्मानमन्या वाचो विनुचयामृतस्यष सेतु ॥५।। 
यस्मिन्‌--जिस (त्र्य) मे, दौ --युटोक, पृथिवौ--पूयिवी, च--आर, 
यन्तरिक्षम्‌---अन्तरिलि-नीनो लोक (सारा ब्रह्याण्ट), ओतम्‌--त्याप्त दै, 
मन --मन, सहं प्राणे प्राणो (उनच्दियो) के माध, च--नौर, सर्वे -- नारे, 
त्म्‌ एव एकमू्‌--उ्न टी एक कौ, जानय-- जानो, आत्मानम्‌--परमात्मा 
को, अन्या-हूसरी, वच --वाणियो को, विमचथ-- रो, चर्चा मत 
कस, भमृतस्य--जमर-पद मोम का (कर ल्ि), एष--यट (नत्म-नान) 
मेतु --पुल, (मव-सागर मे) पारव जाने वाखा ह ॥५। 
अरा इव रयनाभो सहता यत्र नाड्य । 
स एषोऽन्तद्चरते बहुचा जायमान । 
ओमित्येव घ्यायथ अात्मान स्वस्ति व पाराय तमस परस्तात्‌ 1\&11 
अदा--अरोके, इव--ममान, रथनाभौ--र्थ के पिये कौ नाभ मे, 
सहता -उकट्ठी हई, ठगी हई, यत्र--चिनमे, नाड्य --नाडियो (देहमात्र) , 
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होने वाला वह्‌ विराट्‌-पुरुष हमारे हृदय के भीतर ही विचरता हं । 
उस आत्मा का ओकार के रूप मं ध्यान करो, दुस्हारा कल्याण होगा, 
गाढान्यकार के मी परले पार कते जाने का यही साधन हू।६।) 


जो सवज ठु, सववित्‌ ह--सब जगह वियमान हु, जिसको महिमा 
भू-लोक मे तथा दिव्य ब्रह्यपुर--त्रह्य कौ नगरी--न्योम-लोक में 
हो रही ह, जो आत्मा इन सव स्थानौ मे प्रतिष्ठित हं, जो मनोमय 
हे, जो प्राण ओर शरीर का नेता हं, जो अन्न में भी प्रतिष्ठित ह, धीर 
लोग हृदय (71०1101) तया मस्तिष्कं (प्ली) के मेल से 
उसका ददान करते ह । सृष्टि मे जो आनन्द की, अमृत्त की सलक 
हं--'अगनन्दल्पम्‌ अमृत यद्विभाति--वह उसी कौ श्चकक दीख रहं 
हं 11७१ 


स-व, एष --यह (यात्मा), अन्त --अन्दर, चरते-विचरता है, 
गति करता दै, चहुवा--त्रहुत प्रकार ने, जायमान --प्रगट होता हुञा, ओम्‌ 
इति--यह्‌ ही हे नोम्‌', एव--इस प्रकार (रप मे) , ध्यायय-- ध्यान को, 
आत्मानम्‌--आत्मा का, स्वस्ति--कल्याणयूर्वेक, व -- तुम्हारे (अपने), 
पाराय--परार दोन के लिए, तमस --अन्धकार, अजान ने, परस्तात्‌- वहत 
परे 11६1 

य॒ सर्वे सर्वविचस्यंष महिमा भूवि। 

दिव्ये ब्रह्मपुरे ह्येष व्योम्न्यात्मा प्रतिष्ठित 1 

मनोमय प्राणशरीरनेता प्रतिष्ठितोऽन्ने हृदय सनिधाय 1 

तद्विज्ञानेन परिपश्यन्ति घीरा भआनन्दर्पममृत्त यद्धिभाति ।।७1। 

यजो, स्वेत --स्वेनाता, सचेचिद्‌--नव जगह्‌ विद्यमान, यस्य-- 

जिसकी, एष --यह, महिमा--प्रतिष्ठा, महत्त्व, बडाई, भुवि-- पृथिवी पर, 
दिव्ये- दिव्य, अनाघारण, ब्रह्यपुरे--त्रह्मलोक ,(हदय) मे, हि--दी, 
एष -- यद्‌ परमात्मा, व्योभ्नि--हदयाकाण मे, प्रतिष्ठति --म्रतिष्ठा पा 
रहा ठे, मनोमय --मनोगम्य, मन मे रमा ह, प्राण-ल्लरौरनेता--प्राण ओ 
जुरीर्‌ का सचालक, प्रतिष्ठति --न्थित, अन्ने--अच्नमे, भोग्य म, हद्यम्‌-- 
हव्य को, सनिघाय-- स्थापित कर, तद्वि्ञानेन--उमके जानने से ही, परि 
पञ्यन्ति- मानात्‌ करते इ, घीरा --वीर नानी, आनन्दरपम्‌--आनन्दस्वल ३ 
अमृतमू्‌-अमर, यद्‌-जो, विभाति--प्रकाथित हौ रहा हे 11७1 


१७६ एकादनोपनिपद्‌-भाष्य 


द्यः की सव गाठं (ाठ्रणावा (जापाल८5 ) ट्टजातीहंः 
सस्तिष्क के सव स्रय छिच्-भिच्न हौ जाते हं, मनुष्य जिन नाना 
कर्मो मे व्याकुलता से भागा फिरता हं वे द्ृट जाते ह, जव उसका 
पर ओर अवर--ओर-छोर--दीख जाता हं ॥८॥ 

हिरण्मय कोश्च--सोने का लजाना--जो तुम्टूं दीखता ह, इससे 
दुर एक आध्यात्मिक सुवर्णं का खज्ञाना हं \ दुनिया के खजाने का 
त्िक्का मैला हे, कलदार ह, उस खज्लाने का सिक्का निमेल हं निप्कल 
हं । तुम इस सोने की चमक से चका्चौध हौ रहै हो, उमे देखो, जो 
कुच्र हं, ज्योतियो की ज्योति हं । सत्तार मे रमनें वाते इन खजानो 
ने गीत माति हु, आत्मा को जानने वाले उस खनाने को जानते हे 
लिसकी चमक के वरादर दुनिया मं कोई चमक ही नहीं ।९॥ 

उसकी ज्योति के सम्मुख सूयं कौ ज्योति क्षीण हो जाती हं, 
चन्द्र, तारे, विद्युत्‌ वह्‌ तेजोहीन हौ जाते ह्‌ , इस आग का तो कहना 


भिद्यते हदयग्रन्यिरिछ्यन्ते सर्वसश्षया 1 
क्षोयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्दुष्टे परावरे ॥८।। 
भिद्ते-टूट जाती हे, हृदयग्रन्यि --हदय मे पडी अभिलापामो (काम) 
कौ नाठ, छियन्ते-कट (मिट) जति है, दूर टो जाते रै, सर्वसकया -मारे 
सग्रय, क्षीयन्ते-श्नीण (नष्ट) टो जति दहै, च-ओौर, अस्य-उसके, कर्माणि 
--योगसेम या प्रेय प्राप्ति के लिए किये जानेवाले क्म, तस्मिन्‌--उसके, दृष्टे 
--ौखने पर, परावरे--वार-पार, ओर-छोर (सीमा) के ॥८॥ 
हिरण्मये परे कोडे विरज ब्रह्म निष्कलम्‌ । 
तच्छुशर ज्योतिषा ज्योतिस्तद्यदात्मविदो विदु ॥९॥ 
हिरण्मये--सोने के वने, परे--धेप्ठ, उत्तम, कोे- खज्राने मे, मियान 
मे, विरजम्‌-मलरहित , ब्रह्म-त्रह्म, निष्कलम्‌-निरवयव, प्राण आदि 
कटाजो से रहित, तत्‌--वह, शु्म्‌--गदट, ज्योतिषा ज्योति - प्रकाशको 
(नूय-नक्षन मादि) का मीं प्रकाणक, तद्‌--बह है, यद्‌--जिमको , भात्मविद 
-- (परवर्ती) यात्मनानी (जौवत्मा के स्वर्प को जानने वाने) ही, विदु -- 
जानने हं ॥९॥ 
न तत्र सूर्यो भाति न चनद्रतारक नेमा वियुत्तो भान्ति कुतोऽयमग्नि । 
तमेव भान्तमनुभाति सवं तस्य भासा सर्वमिद विभाति ।१०॥ 
न-- नही, तव्र--उममे, सयं - मूं, भाति--प्रकाथित दोता हः 
न--नटी, चन्दर-तारकम्‌--चन््र गीर तारे, ननदी, इमा -ये, विचुत -- 





मुण्डकोपनिपद्‌ (तृतीय मुण्डक) १७७ 


ही क्या ? उस्सकी ज्योति के पीछे ही सव प्रकाशित होते हे, उसके 
भका से ही ण्टू सम्पुणे विश्व प्रकाशित हो रहा हं ॥१०॥ 

अमृत ब्रह्य ही सामने ह, ब्रह्म ही पी हं, ब्रह्य ही दक्षिणमेंह, 
बरह्म ही उत्तरम ह्‌, नीचे त्र्य हु, ऊपर ब्रह्य हं, यह्‌ सम्पूर्णं विद्व-- 
ससार मं जो-ङरख भौ वरिष्ठ हु" सव ब्रह्म-ही-्रह्य का प्रसार ह, 
उसी का विस्तार हं 1११1 

तृतीय-मुण्डक-- (प्रथम-खण्ड) 

ससार-वृक्ष के दो पक्षी--एक द्रष्टा, दूसरा सोक्ता 

दो पकी हे, सुन्दर पखो चाके, साथ-साथ जुडे हुए, एक-दूसरे 
के सखा 1 एक ही वृक्ष को सव ओरसे घरे हुए हं वे) उनमें से एक 
वृक्ष के फल को वडे स्वाद से चल रहा ह, दूसरा विना चखे सब~ 
देख रहा हं । जीवात्मा तया परमात्मा ही दो पक्षी हे, प्रकृति ही वृक्ष 
हं, कर्मफल ही वृक्षका फल हं) जीवात्मा को कमफल मिलता 
हं, परमात्मा प्रकृति मे सक्त हुए विना सम्बणं विद्व का द्रष्टाहूं 
(ञ्वेतादवतर ८६ मे भी यही भावदह्‌ 1) ॥१॥ 


विजच्ि्या, भान्ति--चमकनी द्‌, कुत --केसे, अयम्‌--यह्‌, अग्नि --आग, 
तम्‌ एव भान्तम्‌ मनु भाति सवम्‌--उनके चमफने के वाद दी यह्‌ मव चमक्तादहं 
तस्य---उसकी, भासा-दीप्िि म, सर्वम्‌ इदम्‌- मव कुट यह, विभाति- 
चमकता है, प्रकाथित्त हो रहा द ।\१०॥ 
ब्र्येवेदममृतं पुरस्ताद्‌ ब्रह्म पद्चाद्‌ ब्रह्म दक्षिणतश्चौ त्तरेण 1 
अवक्चो्ध्वं च प्रसृत ब्रह्मवेद विश्वमिद वरिष्ठम्‌ ॥११॥ 
ब्रह्य--त्रह्म, एव-- दी, इदम्‌--यहः अमृतम्‌--अमर, जरा-मरण 
रहित, पुरस्तात्‌--अगे, सामने, ब्रह्म- ब्रह्य दी, पश्चात्‌-पीचछछे कौ भर, 
वरह्य--त्रह्म, दक्षिणत --दिण की मोर, च--भौर, उत्तरेण --ऊत्तर कौ 
ओर, अव -- नीचे, च--गौर, ऊर्घ्वंम्‌--ऊपर, च--ओीर्‌, प्रसृत्तम्‌-फरा 
दे, ब्रह्म एव-्रह्म ही, इदम्‌--यह्‌, विश्वम्‌--त्रह्माण्ड, इदम्‌-- यह्‌ 
वरिष्ठम्‌ू--सवक्कप्ट ॥\११॥। 
द्वा सुपर्णा सयुजा ससाय समान वुद्ष परिषस्वनाते । 
तयोरस्य पिप्पल स्वा्रत्यनहनन्नन्यो अभिचाकशीति 11 १॥ 
द--दो, सूपर्णा--अच्छं पखो वालि, सथुजा--साथ-माय जुडे इए, 
मिले दए, अविन्छिति, सखाया--समान स्याति (गुण) वले, समानम्‌ 


१७८ एकादश्ञोपनिपद्‌-भाष्य 


्रकृति-रूपी वृक्ष तो दोनो के लिये समान हौ हे, परन्वु जीवात्मा 
तो उसके फल को देखकर वेवस हौ जाता हे, सामथ्येहीन हौ जाता 
है, उक्ती के खाने में निमग्न हो जाता है" ओर पौषे मपनौ मूखता 
पर पछताने लगता हं । ओर परमात्मा ? परमातमा प्रकृति-स्पी वृक्ष 
के फल को नही खाता, ओर फिर भी भोक्ता वना हुआ हं, सम्पूणं 
भ्रकृति उसी की उपासना मे लीन हं ! जीवात्मा जव परमात्मा की 
इस महिमा को देख लेता हु, तव श्लोक करना, पखताना छोड देता 
हं ।२॥ 

जव जीवात्मा द्रष्टा वनकर, वृहत्‌ विद्व के कारण, इसके स्वामी, 
इसके कर्ता, प्रकाक्ञ-स्वहू्प पुरुष को देख केता ह्‌, तव वह्‌ विद्धान्‌ 





एक टी, वृक्षम्‌--परीर रूप या ग्रकृति रूप वृक्ष को, परिषस्वजाते--चिपट रै 
दै, मे व्याप्त हृ, तथो --उन दोनो मे से, अन्य --एक (जीवात्मा), पिप्पलम्‌ 
--पीपीग्प कमे-फक को, भोग को, स्वादू--म्वादपूर्वक, भत्ति--पाता रै, 
भोगना है, अनदनन्‌--न भोग करता हुमा (साक्षी रूप मँ), अन्य-द्रूमरा 
(परमात्मा), अभिचाकश्ति--दोनो (जीव भौर प्रकृति) को देख र्हा 
दै।१॥ 
समानि वुदक्षे पुरषो निमग्नोऽनोश्षया शोचति मृह्यमान । 
जुध्ट यद्य षदयत्यन्यमीश्षमस्य महिमानमिति वीतवोक ।\२१ 

समने-एक दही, वृक्षे--णरीर-स्प वृक्ष म, पुरूष--णरीरवारी 
जीवात्मा, निमग्न --छीन, दूवा इजा, फसा हुमा, अनीक्ञया-- (भोग-तुम्ति मे) 
अमामर््यं से, दीन माव से, कोचत्ति--शोकाकुल हो जाता दै, मुह्यमान --मोद्‌ 
(शज्ञान) मे पडा, जुष्टम्‌--णान्िपूरवंक (क्रिया विपोपण) या भक्तौ से सेवित 
(विशेप) , यदा--जव, षयति-- (णरीर-वृक्ष के मोह को छोडकर) देवता 
दै, भन्यम्‌--दरूमरे (गपने सया-मित्र) को, ईकाम्‌--समर्थं, सरवत्तः्न-स्वतन्व 
(परमात्मा) को, अस्य---दसकी, महिमानम्‌--मदहिमा को, 
अत , बौतद्रोक --णोक रहित (हौ जाता है) ॥२॥ 

यदा पर्य प्यति सक्मवणं कर्तारमीडा पृरुव ब्रह्मयोनिम्‌ । 
तदा विठन्युण्यपापे वियूष निरञ्जन पस्म साम्यमुपैनि ॥३॥ 

यदा--जव, पश्य द्रष्टा (जीवात्मा), पद्यते-देखता दै, सक्म- 
व्णंम्‌--युन्दर ज्योति स्वरूप, कर्तारम्‌-- (निज णरीर-वृक्ष के) रचयिता को, 
ईवाम्‌-परमु, पुरषम्‌-प्रकृति-पुरी मेँ व्याप्त, ब्रह्-योनिम्‌-त्रहा (वेद) के 
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जीव प्रकृति का भोग करता हे, ब्रह्य साक्षी-चेता हे 


होकर पुण्य-पाप को छोडकर, शोक, मोहः राग, देष से अलग हौकरः 
परम समता को प्राप्त कर ऊेता हं ॥३॥ 

आधार या कारण, उपदेष्टा, दि-गुर को या सक सृष्टि के रचयिता को, तदा 
-- तव, विदान्‌--त्रह्म-ल्ानी, पुण्य-पपे-पुण्य ओर पाप को (तज्जन्यं सुख- 
दुखो को), विधूय--ज्चटक कर, हटा कर, निरञ्जन --निर्दोपि, निप्कलक, 
शुद्ध, परमम्‌--परम, साम्यम्‌--समता को, स्वस्थता को, णान्ति को, एति-- 
प्राप्त होता है--गान्ति-लाभ करता हे ।1२॥ 





१८० एकादगोपनिपद्‌ -भाप्य 


विद्वान्‌ पुरुष यह्‌ जान केता हक सृष्टि मे जो पच-महाभूतो 
की आभा छिरक रही हे, यह वास्तव मं उस ब्रह्म की उत्पन्न की हुई 
प्राण-रक्ति ही अठखेलिया कर रही ह--यहं सोचकर वह्‌ अधिक 
नही बोलता 1 उसकी क्रीडा का क्षत्र प्रकृति नही रहती, सात्मा हो 
जाता हं--बह्‌ 'भात्-करीड' हो जाता हं, उ्तको रति प्रकृति मे नही, 
आत्मा मे,--ह "आत्म-रतिः हो जाता ह, आत्म-त्ान मे ल्ग जाने 
से बह क्रिया-हीन नही हौ जाता, पहले से अधिक क्रियावान्‌ हो जाता 
ह । ब्रह्यवादियो मे एसा व्यति उच्चकोटि का माना जाता ह्‌ ।॥४॥। 

वह्‌ आत्मा नित्य के सत्य' से, 'तप' से, “सम्यक्‌-ज्ञान' से ओर 
(्रह्मचयं' से पाया जा सक्ता ह ! शरीर के भीतर ही वहु शश्च 
ज्योतिमय रूप में विद्यमान ह 1 यति लोग राग-टेष आदि दोषो का 
क्षय करके उसे देख पाति हं ।\५॥1 








प्राणो देष य सवंभूतेधिभाति विजानन्विद्ान्भवते नातिवादी । 

आत्मक्रीड आटरमरति क्रियावानेष ब्रह्मविदा वरिष्ठ 11४ 

प्राण --जीवन-दाता (ब्रह्म), हि-ही, एष --यह्‌ दै, यजो, 
सर्वभूते -मव भूतो के द्वारा, विभात्ति--प्रकाधित हो रहा हे (सव जड-चेतन 
उसही का वान कर रहे हे), (यह्‌ बात) विजानन्‌--जानने वाला, विद्वान्‌-- 
धीर ज्ञानी, भवते--हौता हे, न-- नही, अतिवादी--बहुत बोलने बाला, 
आत्म-कीड --अपने आत्मा मे ही दिल वहलाव करने वाला (अन्तर्मुख) , 
आत्म-रति --अपने आात्म-स्वर्प मे रमने वाला, क्रियाचान्‌- कमे करने मे 
तत्पर (हौ जाता हे), एष --यह्‌ (कमं-तत्पर) ज्ञानी ही, ब्ह्मविदाम्‌-- 
मरह्य-्ञानियो मे, वरिष्ठ --सर्वो्कृष्ट हे ।॥४। 


सत्येन लभ्यस्तपसा ह्येष आत्मा सम्यम्नानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम्‌ 1 
अन्त शरीरे ज्योतिर्मयो हि शन्नो य परयन्ति यतय क्षौणदोषा ॥ ५॥ 


सत्येन--सत्य ते, कम्य - पाया जा सकता हे, तपस्--तप (शरीर 
सावना) से, हि निष्चय स्प से, एष --यह, आत्मा-त्रह्म, सभ्यग्नानेन-- 
सही जान से, ब्रह्मचर्येण--त्रह्मच्ं से, नित्यम्‌--ल्गातार, अव्याहत, अन्त. 
शरीरे--णरीर के अन्दर, ज्योतिर्मय प्रकशि का पूज, हि- दी, शुग्र- 
निमेल, यम्‌-- जिसको, पदयन्ति- साक्षात्‌ करते हं" यत्य --सयमी, क्षीण- 
दोषा --जिनके गरीर-मन-वुद्धि-आत्मा के मल नष्ट हो गयेहे, वे ॥५॥ 
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सत्य का ही विजय होता हे, अनृत फा नहो । देवयान-पन्था'-- 
देव की तरफ जाने वाला मागे सत्य से वना ह । आप्तकाम-ऋषि जिस 
मागं से चरते ह, जहा पहुचते हं, वह सत्य का ही परम-धाम हं ॥६॥ 

वह्‌ स्वय महान्‌ ह, दिव्य हं, अचिन्त्य-रूप हु, परन्तु सृकष्म-से- 
सक्षम वस्तु मे भी प्रकारित हो रहा ह । वह इूर-से-दर हे, परन्तु 
देखने वाले के लिये निकट-से-निकट अन्तरात्मा की गुफा मे मौजूद 
हं ।१७॥ 

वह्‌ अख से नहीं देखा जा सकता, दुसरे की वाणी के उपदेश 
से वह नही मिलता, अन्य इन्धियो से भी उसका ग्रहण नहीं होता, 
तपो से ओर भिन्न-भिन्न प्रकार के क्रिया-कर्मो से भी वहु हाथ नही 
आतता । क्या ज्ञान से वह्‌ मिल सकता ह ? जान से तो नही, परन्तु 
ज्ञान के प्रसाद से शुद्ध अन्त करण वाला व्यक्ति निष्कल ब्रह्म का ध्यान 
करता हुआ उसे देख पाता हे ।८॥\ 


सत्यमेव जयति नानृत्त सत्येन पन्था विततो देवयान । 
येनाक्मन्त्युषयो ह्याप्तकामा यत्र तत्सत्यस्य परम निधानम्‌ 11६॥ 
सत्यम्‌ एव जयति--सत्य कौ ही विजय होती है, न अनृतम्‌--असत्य की 
नदी, सत्येन--सत्य से, पन्या --मार्ग, वितत --वि्तृते होता हे, निष्कण्टक 
होता हे, येन--जिस (मागं) से, आक्मन्ति--चरते हे, ऋषय -- द्रष्टा, 
हि--टी, आपप्तकामा -मफल-मनोरथ, कृतकृत्य, यत्र-जहां , तत्‌- वह्‌, 
सत्यस्य--मत्य का, परमम्‌---उत्कृष्ट, निधानम्‌- निचि, माधार, धाम ॥६॥ 
वुहृच्च तहिन्यमचिन्त्यखप सूक्ष्माच्च त्त्सुक्ष्मतर चिभेाति। 
दूरात्सुदूरे तदिहान्तिके च पश्यत्स्विहैव निहित गुहायाम्‌ ॥\७\) 
वृहत्‌-ञ, ब्रहम, च--जौर, तद्‌--वह, दिव्यम्‌--दिव्य, अचिन्त्य 
रूपम्‌--जिसका रप कपना का भी विपय नही, सूक्ष्मात्‌ च तत्‌ सृक्मतरम्‌-- 
ओर वह्‌ मूकष्म मे भी अतिरूद्म, चिभाति--प्रकाप्रित हो रहा है, दूरात्‌-हुर 
मे, सुदूरे--अति दूर, तद्‌- वह, इह--य्हां, अन्तिफि--पास मे, च--गौर, 
पश्यत्सु--देखनेवाने (जिन्नामुओ) मे, इष्टं एव---यहाँ ही, निहितम्‌--स्थित, 
विद्यमान, गृहायाम्‌--हृदय-प्रदेख मे ॥७॥ 
न चल्ुवा गृह्यते नापि वाचा नान्येदेवेस्तपसा कर्मणा वा) 
ज्ञानप्रसादेन विश्ुद्धसस्वेस्ततस्तु त पद्यते निप्कल ध्यायमान ॥८॥ 
न--तही, चक्षुषा--अखि ने, गृह्यते--ग्रहण किया जताहे, न 
अपि- ना ही, वाचा-- वाणी से, न--नही, अन्यै -दूमरे, देवं --इन्दरियो 
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(नान' जीर नानक प्रसाद'मेक्यामेदद? नानः मनुष्य 
का मागे दिखाता है, एक मामे नही अनक, परन्तु श्लान का प्रसाद 
तव मिता ह, जव अनेक मार्ग देखकर मनुष्य एक मार्गं को नान- 
पूर्वक चूननेताहै, नहीतो लान दही मनुष्यके लिये नान्तिके वजाय 
अगतिकाकारणदहो जाताहं ) जान-प्रसादे से "निष्कल त्र्य 
दील जाताह। ब्रह्यक्रो निष्कल कटा है । कटा का र्थं ह-- 
भाग, हिम्ना) च्दकी कलाषु होती दहु, उमके भागं दोतेदह। 
भाग या हिस्सा उसी वस्तुकाहोतादहै, जो सीमित हो, परिमित 
हो । ब्रह्म सीमित नही, परिमित नही, इसलिये उसकी कला भी 
नही, वह्‌ निप्कल ह । } 

आत्मा स्थुल नहीं, अणु ह्‌, सूक्ष्म हं, अत उसका ज्ञान इन्धियो 
से नहीं, चित्त से ही हौ सकता हे, परन्तु कठिनाई यह्‌ ह फि चित्ते 
प्राण अपने पाच रूपो को लेकर आ घुसा हे, मौर चित्त को आत्मा की 
तरफ नही जाने दत्ता, अपनी तरफ, जिस शरीर मे पाचचो प्राणो का 
भोग चल रहा हे, उस शरीर कौ तरफ खींचता हँ ! प्रभु क सम्पण 
प्रजा का चित्त-रूपौ मनका प्राणो के धागे मे ओत हं, अर्यात्‌ पिरोया 
हेभा हे । आत्मा की तरफ जाने के वजाय, चित्त, प्राणो कौ तरफ, 


से, तपत्ता--तप से, कर्मणा--कम से, वा--या, जान-परसादेन-- ज्ञान की 
निर्मटता से, मम्यग्नान से, विगरढसत्व --प्वित्र वृद्धि (यन्त करण) वाला, 
तत --उय (वृद्धि की निर्मन्ता) से, तु-तो, तम्‌--उसको , परपते--याक्ात्‌ 
केता है, निष्कलम्‌--पोडण कलायो (अवयवो } ने रहित, ध्यायमान --ध्यान- 
चिन्तन करता हुमा ॥८॥। 

एषोऽणुरात्मा चेतसा वेदितव्यो यस्मि्भ्राण पञ्चवा सविदा । 

्रणेदचत्त सरवंमोत प्रजाना यस्मिन्विशुदधे विभवत्येष आत्मा 11९11 

एष कहे, अणु --अण्‌-परिमाण, चदम, आत्मा--जात्मा (जीव । 

चेतस्ना--चित्त न, वेदितव्य --जानने योग्य है, यस्मिन--जिस (चित्त) मे, 
प्राण प्राग वायू, पचघा--पांच (मपान आदि) स्पमे, सविवेश-- प्रविष्ट 
हृजा है, प्राणे --उन पचि प्राणो मे, चित्तम्‌- चित्त, सर्वम्‌-सारा ही, 
सोतम्‌-- व्याप्त दै, प्रजानाम्‌--व प्राणवारियो का, यत्मिन्‌ विशुदधे--जिसके 
निम हो जाने पर, विभेवति-अपने को विणेपकर प्रकाशित करता है या वैभव 
(नामर्थ्य) से नम्पन्न होता है, एष यद्‌, आत्मा--जीवात्मा 11९॥ 


मुण्डकोपनिषद्‌ (तृतीय मूण्डक) १८३ 


शरीर के भोगो की तरफ चल रहा ह । चित्त-रूपी मनके को प्राणो 
के धागे मे से निकालकर आत्मा के धागे म पिरोने कौ आगवद्यकता 
हे 1 मात्मा के घाये में पियोधे जाने पर चित्त शुद्ध हौ जाता ह, निमंल 
हो जाता हु, भौर प्राणो कौ तरफ {खिचने के स्थान मे दपण की तरह 
विद्ध हयो जाता ह, चित्त के वियु हो जने पर उसमें आत्मा की 
आभा दीखे पडती हं ॥९11 

संसारी छोग भोगो की तरफ भाग रहै हं" परन्तु अगर ससार 
की विभूतियो की ही कामना हये, तो भौ ब्रह्म-लानी के चरणो मेही 
जाने की आवश्यकता हं, क्योकि अन्त करण शुद्ध हौ जाने के पदचात्‌ 
आत्मन जिस-जिस जोक मे जाने का मानस-सकल्प करता ह, या 
जो-जो कामना करता ह, उसी-उसी ल्योकत में वह पहुंच जाता हे, भौर 
उसकी वही-वहौ कामना पणं हो जाती हं ॥\१०॥ 


तृतीय-मुण्डक--(दितीय खण्ड) 
ब्रह्म-नान से सनुष्य की क्या प्रचस्था हो जाती टै? 


जिस ब्रह्मज्ञानी का अभी वणन किया वह ब्रह्म के परमधाम 
को जानता ह । ब्रह्य के उस परमधाम के कारण ही यह्‌ विश्व शुभ्र 


य॒ थ लोक मनसा सविभाति विशुद्धसत्य प्ामयते याच कामान्‌ । 
त॒त लोकं जयते ताश्व कामास्तस्मादात्मज्ञ ह्यचयेद्‌ भूतिकाम ॥१०। 
यम्‌-यम्‌--जिस-जिम, ऊोकम्‌--रोक को, स्थिति को, मनसा--मन 
ने, सविभाति-प्रकाणित करता है, सकल्प करता है, विशुद्धसत्त्व गुद 
अन्त करग (बुद्धि) वाला, कामयते-चाहना करता है, यान्‌ +च--ओौर 
जिन, कामान्‌--काम-मोगो कौ, तम्‌-तम्‌--उस-उ्, रोकम्‌-- लोक को, 
जयते--जीत लेता है, प्राप्त कर लेता है, तान्‌-{-च-ओर उन, फामान्‌--- 
काम-भोगो कौ, तस्माद्‌--उन कारण से, मात्मन्ञम्‌--आत्म-ज्ञानी कौ, हि-- 
अवश्य, अर्ययेत्‌--पूजा करे, मान करे, भूतिकाम --एेष्वयं (कल्याण) का 
इच्छक ।॥१०॥ 
स वेदैतत्पस्म ब्रह्मधाम यत विद्व निहित भाति ुभ्यम्‌ ! 
उपासते प्रुष ये ह्यकामास्ते शुकमेतदतिवर्तन्ति घौरा ॥\१॥ 
स वह, वेद--जानता है, एतत्‌--ईइस, परमम्‌- रेष्ठ, ब्रह्य 
वाम-- त्र्य लोक को, यत्र--जिनमे, दिद्वम्‌--मकल जगत्‌, निहितम्‌-- 
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स्पे मासरहाहं। इस च्छवि का तेज उसब्रह्यकादहीतेजहुं। 
जो धीर, कामना-रहित होकर उस पुरुष-रूप ब्रह्म कौ उपासना करते 
हे, वे योनि से योनि मे चक्कर लगाने के मागं को लाघ जाते हूं ।॥९।॥ 

जौ व्यक्ति कामना को ही सव-कुछ माने वठा है, उन्ही कौ 
आराधना करता ह, वह्‌ उन कामनामो से भिन्न-भिन्न योनियो म 
उत्पन्न होता हं ! जिस व्यवित के ल्य कामनाए्‌ पर्याप्त हौ चुकी हे, 
वहत हो चुकी हं, जव उनमें बह नही फसा हुआ, वह्‌ कृतात्मा" ह 
जाता हु, उसका सव ध्यान "आत्मा मेँ ल्ग जाता हु, मौर उसकी 
सव कामनाएु यही खीन हौ जाती हु ! कामनाएु वनी रह, लीन न हौ, 
इसीलिपे तो भिन्न-भिन् योनियो का दार देखना पडता हं ॥॥२॥ 

आत्मा वड-बडे भाषो से नहीं मिलता, तर्क-वि्तकं से नही 
मिलता, बहुत-ङुछ पडठने-लुनने से नही मिलता 1 जिसको यहु वर 
चेत्ता हे, वही इसे प्राप्त कर सकता हं, उसके सामने आत्मा अयते 
स्वरूप को लोलकर रख देता ह 1३11 





न्पित, भाति--प्रतीत होता दै, शुजम्‌--णोमा-पपत्न, उपासते--उपामना 
करते है, पुरुषम्‌-पुर्प की, ये--जो, हि--ही, अकामा कामना से रहित 
होकर, ते-वे, शुकम्‌--वीरयं को, वीर्यं ये उत्ति को, जन्म-मरण को, 
अतिवर्तन्ति--रोंध जाते ह, घौरा --घीर्‌ जानी ॥१।। 
कामान्य कामयते मन्यमान स कामभिर्जायते तव तत्र । 
पर्याप्तकामस्य छ्ृनात्मनस्तु इहैव सवे प्रविलीयन्ति कामा ।\२॥ 
कामानू--काम-मोगो को, यजो, कामयते- चाटना करता टै, 
मन्यमान --जानतावृ्नता भी, सर वह, कामभि--उन कामनामो कै 
प्रभाव म, जायते--जनम नेता दै, तव्र-न्र--वहा-वहं टी, पर्याप्तिकामस्य-- 
चफल मनोस्यर (कामना-शून्य ) , छकृतात्मन --ङृती-तक्ृत्य, आत्म-जवी के, 
तुनो, इह एव--यर्दा दी, सर्वे--सारी, प्रविलोयन्ति-- नष्ट टौ जनी ह्‌, 
कामा --कामनारएं ।२।। 
नाधमात्मा मवचनेन लन्यो न मेवथा न बहुना शरुतेन 1 
यमेवरप बरणुने तेन लन्षस्तस्यैय साटमा विवृणुति तनु स्वाम्‌ ॥२॥ 
न जवम्‌ अत्मा--तटी कह त्मा, प्रवचनेन--गस्प्रोपदेय म्‌, भापणो 
ने, ल्म्य-पायानजा स्कनादह, ननेवया- न जविक वृद्धि-विकानते, न 
बहुना भूतेन-न ही वहन अधिक गास्ाथ्ययन चे, यम्‌ एव एष --जिमङे ही 
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आत्मा को ज्ञारीरिक वल से हीन व्यक्ति प्राप्त नही कर सकता, 
मानसिक प्रमाद मं पडा हुआ व्यक्ति भी इसे घाप्त नहीं कर सकता, 
आल्ग-तपः--प्रयोजन-हीन-तपस्या-- करनं वाला भौ इसे प्राप्त नही 
कर सकता । जो यह्‌ सव-कुछ जानता-तुञ्षता इन उपायो से उसे प्राप्त 
करने का प्रयत्न करता ह, उसे आत्मा तो प्राप्त क्था होना था, आत्मा 
उससे पीठ फोरकर अपने ब्रह्म-घाम मे जा छिपता ह, उसके सामने 
प्रकट ही नही होता ॥१४।1 

ज्ञान से तुप्त, आत्माराधन मं दिन-रात कगे हए" वीतराग, प्रात 
तपि, आत्मा को प्राप्त करके, अपने अत्मा को परमात्मा से जोड 
देते हं । परमात्मा सव जगह पहुचने वाला ह, वै अपने को परमात्मा 
के साय सव ओर से जोड लेते हं, फिर परमात्मा के साय-साय जहा 
वह्‌ पहुचता हु, वहा आत्मा भी जा पटुचता हं 1 जव पल्ला उसके 
साथ बाध दिया तब उससे छृडा कौन सकता हं ? ॥५)। 


यह्‌ (नात्मा) , वृणुते-वरण करता दै, अविकारी समन्नता है, तेन कम्य -- 
वह ही पा सकना है, तस्य--उसके चिप, एष आत्मा--यह्‌ आत्मा, विवृणुते 
--उदुघाटित कर देता हे, प्रगट कर देता है, तनुमू्‌--स्वर्प को, स्वाम्‌-- 
अपने 1131 
नायमात्मा वलहीनेन कभ्यो न च प्रमादात्तपसो वप्यालगात्‌ ! 
ए्तेहपाययंतते यस्तु विद्रास्तस्य॑य आत्मा विहते ब्रह्मवाम ॥४॥1 
न अयम्‌ आत्मा-- नही यह यात्मा, वल्हीनेन--(णारीरिक-माननिक- 
वौद्विक-जान्मिक) वल मे वचित, कम्य --पाया जा सक्ता, जेय दै, न च--ओौर 
तदी, प्रमादात्‌--प्रमाद से, चित्त क व्यवस्वित न टोने से, तपस --तपसे, 
वा अपि--या भी, अलिद्धात्‌--लिद्ध (प्रयोजन, उदटेण्य) से हीन, निष्कारण, 
व्यर्थ, एतं --उन, उपायं --उपायो मे, सावनो मे, यतते-- (जानने का) 
प्रयत्न करता है, य --जो, तु--तो, विह्टान्‌-जानकार, समन्नदार, तस्य-- 
उसका ही, एष आतत्मा--यह्‌ जीवात्मा, विकषते- प्राप्त करता दहै, ह्य 
घाम ब्रह्मलोक को, (विशते ब्रह्यधाम--्रह्मकोक मे प्रवेण पातादै, ब्रह्यको 
जान नेताह) ॥खा 
सश्राप्येनमूपयो ज्ञानतृप्ता कृतात्मानो बवोतरागा प्रदान्ता । 
ते सर्वग सर्वत प्राप्य धौरा युवतात्मान सर्वेभेवाविशन्ति ।\ ५1 
सम्राप्य- प्राप्न वर, एनम्‌--ञ्म पस्मात्मा को, ऋषय --त्रानी पि, 
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जो "वेदान्त! (रिण्ाण) ओर "विज्ञान (8०००९) से जीवन 
के लक्ष्य को निरिचित्त-ह्प से जान गये हे, जो सपार मं 'सन्यास' 
(एलवनीपाथाः) जोर योग' (८^ववा०४) से यति हो गयं ह्‌, 
जो शुद्धान्त करण हं, वे परम-अन्तकाल मे परम-अमूत' होकर नल्य- 
लोक मे चले जाते ह, ओर बन्धनो से मुक्त हो जते ह \\६1 

उनकी पन्द्रह कलाए (पाच ज्ञानेन्धियां, पाच्च करमेन्रिया तया 
पाच प्राण) समाप्त हो जाती हं, सोचहवा निष्कल भात्मा रह जाता 
हे, उनकी इन्द्रिया जयने कारणो मे लीन हो जाती हे, उनके कमं भी 
नि शेष हो जाते हे, ओर विज्ञानमय आत्मा (5च-८०ाऽ८०पऽ- 
१९58) अव्यय 'परमात्मा' (एल9] एानया९) मे जा पहुचता ह्‌ \ 
उस अन्यय-बरह्म मं सब एक हो जाते हे ।७॥ 


ज्ञानतृप्ता -त्रहम-न्ान से पूणं सन्तुष्ट (छे हुए) , एतात्मान --मात्म-ज्ञान मे 
तत्पर, आत्म-जयी , बौतरागा --राग-्रेप से मृक्त, कामना-शून्य, प्रशान्ता -- 
णान्त चित्तवाने, ते--वे (ऋषि), सर्वगम्‌--सव म चियमान, सर्वत --सव 
ओर मे, पुणेनया, प्राप्य-प्राण कर, धौरा --शीर जानी, युक्तात्मान --समा- 
हिति चित्तवाने, समाधि अवम्था को प्राप्त, सरवम्‌-सर्वरूप, स्वन्तर्यामी भगवान्‌ 
मे, एव, भाविश्नन्ति-प्रविष्ट हौ जति दै, उसे प्राप्त कर लेते हं ॥५॥ 

वेदान्तविज्ञानसुनिरिचतार्था सन्यासयोगायतय शुद्धसत्त्वा । 

त ब्रह्मलोकेष्‌, परान्तकाले परामृता परिमुच्यन्ति सवे ।\६।} 

वैदान्तविज्ञानसुनिदिचतार्या वेदान्तं (वेद के सिद्रान्त, वर्म) भौर 

निज्ञान (मान्त) से जिन्होने अपने लक्षय को निप्चित कर सिया हेया वेदान्ते 
(ब्रह्मविद्या) के जान मे जपने रध्य को म्थिरता से निण्चय करने वाले, सन्यास- 
योगात्‌--(एपणामो-पामारिक भोगो के) त्याग भौर (आत्मा के साथ) योग 
(ममाहित-चित्तता) से, यतय --नयमी या प्रयत्तशील, शुदढसत्वा --शुद्ध 
भन्त करण वाने, ते--वे, मह्यलोकेषु--त्रह्म-वाम मे, मो मे, परान्तकाले-- 
परमं (श्रेष्ट) अन्तकाकुमे (मृत्यु होने पर), पर ~+-अमूता --परम अमर हुए, 
परिमुच्यन्ति--मुकन हौ जते ह्‌, सदै मारे ही ॥६। 

गता फला पञ्चदश प्रतिष्ठा देवार्च स्वे प्रति देवतासु ! 

कर्माणि विन्नानमयक्रच आत्मा परेऽव्यये सर्वं एकीभवन्ति 11७11 

गत्ता --चली जाती ह, कला --प्राण आदि कन्ाए, पञ्चदश--पन्द्रट्‌ 
प्रतिष्ठा जपने क्रारण भून आवारमे, देवा च--मौर { 
चादि इद्धया, सवारी, प्रति (गना )--( 





ठ 
देहाश्रय) चक्षु 
कारणभूत देवतायो) कौ भौर, 


मुण्डक्रोपनिपद्‌ (तृतीय मुण्डक) १८७ 


जने नदिया बहती हे, सौर वहते-बहते जपना-मपना पृथक्‌ नाम 
मौर रूप छोडकर समुद्र में अस्त हौ जाती हं, इस्रौ प्रकार विद्धान्‌ 
पुरुष नाम-रूप से टकर परे-से-परे दिव्य-पुरुष के निकट पटच जाता 
हं 1८॥ 

जो उस परम-त्रह्यको जान जाता हु, वह मानो ब्रह्यही हो 
जाता ह, उसके कुर मेँ भी कोई ब्रह्म को न जानने वाला नही रहता । 
हृदय तया मस्तिष्क की मीतरी गफाञो मे जो ग्रन्यिया ((गाणाचछ०) 
पडी रहती हं, उनसे द्टकर वह्‌ अमृत हौ जाता हु, शोक को तर 
जाता ह्‌, पाप को तर जाता हं ।\९॥। 





देवतासु-सूर्यं सादि देवतामो मेँ (लीन हो जाती है), कर्माणि-- क्रिये (शुभ) 
कर्म, विज्ञानमय च-ओौर नानम्वरूप (चित्स्वरूप), भआत्मा--जीवात्मा, 
परे सव्यये--सव मे परे अविनाणी ब्रह्मम, सर्वे--मारं ही, एकीभवन्ति--एक 
हो जाति ह 1७॥ 
यया नद्य स्यन्दमाना समुदरेऽस्त गच्छन्ति नामत्पे विहाय ! 
तया विदान्नामरपाद्धिमुदत परात्पर पुरपमुपति दिव्यम्‌ 11८! 
यया--जैसे, नद्य --नदियां, स्यन्दमाना -व्ह्तौ हुई, समुदरे-ममुटर 
मे, अस्त गच्छन्ति--रीन हौ जाती ₹, नामर्पे--जपने नाम मीर बाति को, 
विहाय--छोडकर, तया-वैमे री, विद्रन्‌-त्रह्यन्नानी, नामरूपाद्‌--नाम 
ओर आकृति से, चिमुक्त --मुक्त हुजा, परात्परम्‌--यर्वोक्करिष्ट, परे-ने-परे, 
पुरुषम्‌--्रकृति मे व्याप्न ब्रह्म के, उपैति--ममीप पुं जाता है, दिव्यम्‌-- 
दित्य, अक्छौक्रिक 1151 
सयोह्‌ वै तत्परम ब्रह्य वेद ब्रह्म॑व भवति नास्याब्रह्यवित्करुले भवति 1 
तरति शोक तरत्ति पाप्मान गुहाग्रन्यिभ्यो विमुक्तोऽमृतो भेवति ।९॥ 
स -- वह्‌, य-जो, ह्‌ वै-निश्चरय से, तत्‌--उस, परमम्‌--मव ने 
उकरृष्ट, ब्रह्म-त्रह्य को, वेद-जान नेता दे, क्ह्य--त्रह्य, एव--टी, 
भवति--दहो जाता ह, (ह्य एव भवति--त्रह्य के नमान सत्‌-चिद्‌-भानन्द स्वस्प 
वादा हो जाता दै), न--नदी, मस्य--उसके, अब्रह्मविद्‌-त्रहाको न जानने 
वाला, कुे--खानदान मे, भवति--टोना रै, तरत्ि--पार कर जता हे, 
श्रोकम्‌--जोक को, (तरति शौकम्‌-शोक मे मुक्त--चीतनोक-- हौ जाता 
दै}, तरति पाप्सानम्‌--पापसते रदित (निष्पाप) हौ जाता ह, गुहा-प्रन्यिन्य -- 
(ठच्य-वृद्धि की) ग्टस्यपुणं उन्क्यनो मे, विमुक्त -मुक्त, अमृत --अमर, 
मुक्त, भवति- हौ जाता दे ।।९॥ 
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ऋचाम मं भी कहा हे-्रह्यनिष्ठ क्रियाशील श्रोत्रिय जगह्‌- 
जगह न भटक कर श्नद्धा-पुवेक स्वय किसी एक ब्रह्मज्ञान ऋषि के 
चरणो मे उपस्थित होते हे । इस प्रकार ऋषि के पास जो जिज्ञासु 
स्वयं पहुचते हे, जो विधि-पवक इस त्रत को अपने सिर पर ही लेते 
हे, दंसो का सहारा नहीं ठेते, उन्हे '्रह्म-विद्या' का उपदेश 
दे ॥१०॥ 

किसी पुरातन-काल मे अगिरा ऋषि नं उक्त तथ्यो का उपदेश 
दिया या । सकल्प-शक्ति-हीन व्यवित इस पाठ को नही पढ सकता । 
उन परम्‌ ऋषियो को नमस्कार हो, नमस्कार हो ॥११॥ 

(उस उपनिषद्‌ मे 'परा' तथा अपराः विद्या का वणेन करते 
हुए यह्‌ वतलाया है कि यज्ञ-याग आदि कर्मकाड' अपरा-विदया है-- 
द्नसे पर-ब्रह्म प्राप्त नही होता, ईज्वर-प्रणिधान आदि नान-काडः 
परा-विद्या है--उसी से ब्रह्म प्रप्त होता । ओर, वास्तवमे 
अपरा" तो अविद्या, पराही यथार्थं मे विद्या ह--क्योकि परा 





तदेतदचाऽम्युक्तम्‌ 1 
क्रियावन्त श्रोतिया ब्रह्मनिष्ठा स्वय जुह्लुत एकपि श्रद्धयन्त ! 
तेपामेवेता ब्रह्मविधा वदेत श्िरोत्रत विविवचैस्तु चीर्णम्‌ \।१०।१ 
तद्‌ एतत्‌--वट्‌ यह्‌ वात, ऋचा--ऋछचा (म्र) ने भी, अम्युक्तम्‌--कही 
दे, कियावन्तं -कर्मगील, श्रोत्रिया --शुति (वेद) के मर्मन, ब्रह्मनिष्ठा -- 
तर्मघ्यान म मगन, स्दयम्‌-्वयम्‌, जुह्वते--्वीकार करते ह, पाय जाति 
दै एकपिम्‌--अद्वितीय नामी जानी को, श्रद्धयन्त श्रद्धा रखते हए, तेषाम्‌-- 
उनको, एव- दी, एताम्‌--उन, ब्रह्मविदयाम्‌-त्रहमनान (परा विद्या) को, 
वदेत कदे, उपदे करे, किरोगमतम्‌-मुप्य ब्रत को, विधिवत्‌--विवि- 
पूवर, य --जिन्दोने, वु-नो, चौर्णम्‌--माचरण किया है १० 
तदेतत्सत्यमृपिरगिरा पुरोवाच नं तदची्णब्तोऽधीते 1 
नम परमचऋपित्यो नम परमन्पिम्य ॥११॥ 
. तद्‌ एतत्‌ मत्यम्‌-उय ठम सत्य को, च्छवि अभगिरा-अगिरा चपि 
नै पृरा--परातन काटमे, उनच--कटा या, न--नही, एतद्--उमको, 
अचीर्णन्रत --त्रन का याचण्ण्र न करने वान्प्र, अवीते--अध्ययन करता टै, 
सीखता दै, नम परमकऋषिन्य परम्‌ न्पियो को हमारा प्रणाम है तम 
परमनट्पिन्य --परम चछपियो को हमान पुन प्रणाम दै ॥१९) 


मुण्डकोपनिषद्‌ (तृतीय मुण्डकः) १८९ 


सेही ब्रह्मज्ञान प्राप्त होतारं । ब्रह्मसे ही जगत्‌ का विस्तार 
होता है--इसका क्या अथं ? । यह्‌ विस्तार कंसे होता ? इसमें 
दृष्टातत दिया ह--जेसे मकडी अपने मे से जाला वना डार्ती हे 
ओर्‌ फिर समेट लेती ह । वेदान्ती इसका अर्थं अदैत-परक करते 
हे, दै त-वादी द्रैत-परक । मकड़ी अपने मेसे जो जाला निकारुती 
ह, वहु अपने गरीरमेसे हीतो निकाल्ती हं, अपनेहीमेसे, 
अपे आत्म-तत्वमे से तो नही निकाल्ती  ब्रह्मभी अपने गरीर 
मे से, ओर प्रकृति ही उसका रीर हं, इस विज्व की र्चनाकर 
उार्तादह | इसी दैतभाव के जाधार पर दो पक्षी हे, जो प्रकृति- 
रूपी वृक्ष पर रहते है--यह विचार, जो इसी उपनिषद्‌ मे हँ, 
समञममे आ सकता हं ।) 
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माण्डूक्योपनिषद्‌ 


ओम्‌'-- ह्‌ एक छोटा-सा अक्षर ह्‌, परन्तु निखिल ससार इसी 
एक अक्षर की व्याख्या हु, भूत-वतंमान-भविष्यत्‌--सव ओकार का 
ही विस्तार हं । जो भूत, वतमान तथा भविप्यत्‌--इन तीनो कालो 
मे नही समाता, जो च्रिकालातौत हं, वह भौ ओकार काही प्रसार 
हं ॥१॥1 

यह सम्पुणं विश्व--श्रह्माड'--त्रह्य' ह्‌, अर्थात्‌ ब्रह्म का विस्तार 
ह, इसी प्रकार हम-सवका यह्‌ “पिड' भी ब्रह्म ह्‌, अर्थात्‌ जसे ब्रह्याड 
मे ब्रह्म का विस्तार विर्व हं, वैसे ब्रह्य की भाति पिडमं जीवका 
विस्तार शरीर हं । 'आट्मा' के, अर्थात्‌ ब्रह्माड मे श्रह्म' तथा पड 
में 'जीवत्मा' कै चार पाद हं, अर्थात्‌ इन दोनो की अनुभूति के चार 
स्थान हे, चार जगह हं, जहा इष्ड पाया जा स्रकता हं ॥२। 





ओमित्येतदक्षरमिद सवं तस्योयव्यास्यान भूत भवद्‌ भविष्यदिति 
सर्वमोक्धार एव । यच्चान्यत्तिकालात्तीत तदप्योकार एव ॥१॥ 
ओम्‌--गोम्पदवाच्य ब्रह्य या भम्‌" यह्‌ पद, इति एतद्‌-यह ही 
अलरम्‌--जविनाणी या वर्ण-नमूह्‌, इदमू्‌--पह्‌ (दुष्यमान), सर्वम्‌--नव 
(जगत्‌), तस्य--उन (अक्र) का, उपन्यास्यनम्‌--व्याख्या करन वाला, 
स्पष्ट (प्रकट-नात) कराने वाल्य है, भूतम्‌--जौ पहिले उत्पन्न टो चुका टे, 
भवद--जो उत्पन्न हो रहा है, भविण्यत्‌--जौ आमे उत्पन्न होगा, इति--यह 
सर्वमू--मव कु, मोकार --ओकार, एव--ही (है) अथवा ओकारे एव-- 
ओकार (ब्रह्म) मे ही दै, ईग मे आवास्य (ईशावान्मम्‌) दै, यत्‌ च--अौर जौ 
अन्यत्‌- हमरा (इस ब्रह्य या दृ घ्यमान जगत्‌ से भिन्न) दै, त्रिका -{-अतीतम्‌-- 
तीनो कारो की मर्यादा मे मुक्त (जीवात्मा या प्रकृति), तद्‌ अपि--वह भी, 
ओकारे एव--ओम्पद वाच्यब्रह्ममेटी दे ।॥१। 
सरवे द्येतद्‌ ब्रह्मायमात्मा त्र्य सोऽयमात्मा चवुप्पात्‌ ॥२॥ 
सर्वम्‌ हि एतद्‌--यदं सव कुछ ही, बरह्म-ब्रह्म हं, भयम्‌--यह, 
आत्मा--नात्मा भी, ब्रह्म-त्रह्म हं, स--वह, अयम्‌--यहः अतत्मा-- 
आत्मा, चवुप्पात्‌--चार पावि (स्थान-अवस्यिति) वादा या चार्‌ प्रकार से 
प्राप्तव्य दै ॥२। ४ 
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“मत्मा', अर्थात्‌ "जीवात्मा! तथा श्रह्य' का प्रथमपाद, प्रथमः 
स्थान वह हं जिसे हम शश्षरीर' तथा श्रकृति' को जागृतावस्था कहते 
ह । जब चेतना अन्दर से वाहूर आत्ती ह तब शरीर की जागृतावस्था 
होती हं । “जागृतावस्था' मं चेतना भीतर से निकलकर “जाग्रत्‌- 
स्थान" मं ज जाती ह । कौन-सी चेतना ? जीव" की चेतना शरीर 
से, ओर श्रह्म' कौ चेतना विशव मं, प्रतयक्ष-रूप मे आ वेठती हूं 
जागती हुई अवस्था मे, “जीव कै लिये "शरीर" तथा श्रह्य' के ल्ि 
श्रकृति' हौ, उसका स्थान हं, जगह हं, यही इन्र टूढा जा सकता ह्‌, 
पाया जा सकता हं । मानो उस समय ब्रह्य, जीव की तरह्‌, अन्दर से 
वाह्र आ वैठता ह । उस अवस्था मे जीव अपना कार्यक्षेत्र शरीर 
को बनालेता है, ब्रह्य इस विशाल प्रकृति को 1 फिर जहा कोई काम 
कर रहा होगा, वही तो उससे भिला जा सकेगा शरीर मेँ हम क्षट 
जीबत्मा को पा लगे, प्रकृति म ब्रह्म को । शरीर “जागतावस्या' मे 
तभी तो आता ह, जव जीवामा “जाग्रत्‌-स्यान' मे आ वैठता ह, तव 
शरीर कौ ओट हटा देने से ही जीवात्मा मानो ननर आ जाता ह । 
प्रति भी तो इस सुन्दर रूप मेँ तभी प्रकट होती हु, जव विरवकर्मा 
के रूप मं ब्रह्म हमारे सामने आ वैठता है । वह्‌ हमारे इतना निकट 
भा वेठ्ता ह्‌ किप्रकृति कौ भट हटाते ही वह मानो हमे दीखने 
लगता हं । जेते 'जोवात्मा' जव जाग्रत्‌-'स्यान' मे आ वैठता हे तव 
"बहि प्रज्ञ" होता है, अन्दर कौ तरफ नही वाहूर कौ तरफ उसका ध्यान 
होता हे, वंसे श्रह्म' जव सृष्टि को रचकर उसमें मानो आ वैखा ह 
तव, उस जवस्था मे, बह भी "वहि प्र" हँ \ ब्रह्म तत्त्वत प्रजञा-रूप ह । 





जागरितस्थानो वहि प्रत्न सप्ताग एकोनविशति- 
मुख स्यूलभूग्वेदवानर प्रयम॒ पाद ।॥३॥ 
जागरितस्यान --जाग्रद्‌-अवस्यावाखा , वहि प्रत्न-वाहर की ओर 
्रनना (ज्ञान) वाका, वहिरमुय, सप्ताग --सात (इन्दिय रूप) अगो वाला, एकोन- 
विशपिमख --उन्नीस (१० जान-करमं इन्द्रिय, ४ प्राण, ४ यन्त करण) मृखोसे 
मोगनेवाछा, स्यूलभुक्‌-स्यूक वस्तुमो का मोक्ता (ज्ञाता), वश्वानर -- 
सव (करणो) का नेता, सव नरो (प्राणियो) मे रहने वाखा, अग्नि, प्रथम -- 
पहला , पाद --ज्ञान का स्यान (क्षेन) है ।॥३॥ 
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प्रज्ञा जब विकास को तरफ चल पड़ती हं तव अन्दर से बाहर की ओर 
चलती हं अत विकस्तित सृष्टि के रूप मे वह्‌ "वहि प्रल' कहलाता है । 
जसे जीवात्मा" के जाग्रत्‌-स्यान मे आ बेठने पर सिर, आख, कान, 
वाणी, फफड़, हृदय तया पाव--परं सात अग हं, वंसे (ब्रह्म' के विकसित 
ष्टिके रूपमे प्रकट होने पर--'अग्निर्ूर्वा चक्षुषी चन्दरस॒यौ, दिश 
श्नोत्रं बाग्विवुताश्च वेदा , वायु प्राणो हृदय विदवमस्य, पद्भ्या पृथिवी 
ह्येष सवेम्‌तान्तरात्मा' (मुण्डक) --अग्नि सिर हं, सुरय-चन््र आख 
ह" दिज्ञाए कान ह, वेद वाणी ह्‌, वायु फफडे ह, विक्व हृदय हं, 
पृथिवी पाव हं 1 "जीवात्मा! की तरह श्रह्य' के भी वहि प्र्ञावस्था 
मे ये सात जगह, अत जाग्रत्‌-त्थान मे जीव तथा बरह्म दोनो को 
(तप्ताग' कहा हं 1 अगो का काम ससार का भोग करना हं, भोग का 
प्रतिनिधि मुख हं, जिससे खाया जाता हं । जीवात्मा के पास भोग के 
१९ साधन हं, इसके १९ मुख हं जिनसे यह संसार को भोगता हं । 
५ ज्ञानेन्द्रिय, ५ कमेद्दिय, ५ प्राण ये १५ बाह्य-करण' तथा ४ 'अन्तः- 
करण" (मन, बुद्धि, चित्त, जहकार) --ये १९ मुख हं जिनसे जीवात्मा 
सक्षार का भोग करतः हं । ब्रह्य भी, ससार के सम्पुणं प्राणियो के इन 
१९ मुलो से 'जाग्रत्‌-स्यान' मे वैठकर "बहि प्रजञावस्या' मे, जीवात्मा की 
तरह इन प्राणियो द्वारा स्थूल-लसार का भोग कर रहा हं--इसलिये 
वह भी “स्थूल-भुक्‌' हं । जाग्रत्‌-स्थान मं वेढा हअ जीवात्मा विक्व.के 
व्यष्टि-लूप, अर्यात्‌ एक-एक व्यक्तिरूप नर-नारी (पवात्‌) 
कते रूप में हं, इसलिये जीवात्मा की यह अवस्था वश्वानर कहलाती 
हं, ब्रह्म भी वहि प्रल्ावस्था मे समष्टिरूप नर-नारायण के रूपमे ही 
भ्रकट होता हे, अर्थात्‌, सव नर-नारियो के अलग-अलग शरीर मिलकर 
उसका एक विश्व-शरीर बनता हं जो वेशवानर' हे, अत्त ब्रह्मकी 
इस अवस्या को भी 'वेइवानर' ही कहा जाता हं ।३५ 
(जाग्रत्‌, स्वप्न, सुपुप्ति--ये तीन अवस्थाए हं जिनका सभी 
को अनुभव है । अवस्थाएु जरीर कहे, जीवात्मा कौ नही । 
जीवात्माकीतो सदाएकही अवस्था रहती ह, शरीर की अवस्थाए 
वदलती रहती हं । "जागृतावस्था दारीर की ह, "जाग्रत्‌-स्थानः 


॥ 
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जीवात्मा का है । 'जवस्था' तथा सस्थान" मे भेदं । जव नरीर 
"जागृत-सवस्था' मे होता है, तव जीवात्मा जाग्रत्‌ -स्थान' मे होता 
हे, जव जरीर “स्वप्नावस्था! मे होता हं, तव जीवात्मा “स्वप्न 
स्थानः मे होता हं, जव गरीर शुपुप्तावस्या' में होता हे, तवं 
जीवात्मा का “सुपुप्त-स्थान' है । सुष्टिकी मी विङृतिकेक्पमं 
कायै-ूप सृष्टि (जागृतावस्था) , महत्‌-अहकार-पचतस्माच्र के स्प 
मे कारण-त्प सृष्टि (स्वप्नावस्था), सतत्व-रज-तम की साम्या- 
वस्था-त्प सृष्टि (मुपुप्तावस्था)--ये तीन अवस्थाएुहं, गौर डन 
अवस्याओ के कारण ब्रह्य के भी जाग्रत्‌-स्थान, स्वप्न-स्थान तथा 
सूपुप्त-स्थान--ये तीन 'स्थान' ह । "जीवात्मा कौ तथा ब्रह्म'की 
अवस्था" तो एक ही रहती ह, परन्तु इनकी क्रिया-जकिति के स्थानं 
वदलते रहते हं । जिस स्थान मे इनकी क्रिया (षण्णा) हो 
रही है, वही इनका स्थान है । जीवात्मा की जव जाग्रत्‌-स्थानं 
मेक्रियाहो र्दी ह, तव इसका जाग्रत्‌-स्थान ह, जव स्वप्न-स्थान 
मे क्रियादो रही है, तव इसका स्वप्न-स्थान है, जव मुपृप्त-स्थान 
मे क्रिया हो रही है, तव उसका सुपुप्त-स्थान है । उसी प्रकार त्र्य की 
जेव सृष्टि की रचना मेक्रियाहौो रही है, तव उसका जाग्रत्‌-स्थान 
है, जव सुष्टिके निमणि काअयोजन (भणण) हो रहा दै, तवर 
उसका रवप्न-स्थान ह, जव सुष्टि विीन टौ गई है, तव उसका 
नुपुप्त-स्थान हँ । इन तीनो स्थानो से निकछ्कर जीवात्मा तथा ब्रह 
जव अपनं स्व्पमे होते है, तव वह्‌ तुरीय-स्थान है । जरीरकी 
जाग्रत्‌, स्वप्न, मुपुप्ति--इन अवस्थाओ के कारण जैसे "जीवात्मा 
तीन स्थानोमे रहता ह, ओर्‌ इन तीनो मे से निकल जानेके वाद 
अपनं गुद्ध चौथे स्थान मे आ पटुचता दै, वैसे ही ब्रह्य प्रकृति की 
तीन अवस्थाओ के कारण जाग्रत्‌, स्वप्न तथा सुपुप्त--उन तीन 
स्थानोमे रहता हं, ओौर इन तीनोमे से निकल जाने के बाद 
अपने बुद्ध चौधे स्थान मे आ पहुचता हे । ब्रह्म का तीन स्थानो का 
रूप गुण" टै, चौये स्थान का सूप निर्गुणः ह । सगुण'सूपोमेसे 
जाग्रत्‌ -स्थान के उसके रूप का ध्यान सवसे आसान है क्योकि सृष्टि 
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ने चमत्तार फो देसद्र ब्रहयकी महिमा का कौन वर्णन नही करेगा? 
परन्तु नायत्‌-स्थान कै वहि प्रन", "रधूर-भूक्‌, "सत्ताग', 'एकोन- 
विगनि-मूख' ब्रह्मका वरान उसके भिफं चनुर्थायि छा, एक पाद 
ना वर्णन दहं | जपने जान्मा के सम्ब्रन्धमे क्योकि मवको अपने 
मौीनर प्रतिदिन जायत्‌, ग्वण्न, युपु्त-रवानो घ अनुभव होता है, 
ल्त उम सनुभवके आधार पर्‌ तऋप्पि ने ब्रह्य-नान का अनुभव्र 
जिनानुको दिया ।) 

"आत्मा", अर्यात्‌ जोवात्सा' तथा श्रद्ध' का द्वितौय-पाद, दहितीय- 
म्यान वह्‌ हु जित्ते हम शरीर" तया श्रफ़ति' की स्वप्नावस्या कहते 
ह्‌ \ शरीर की स्वप्नावस्था तमी होती हं जव जीवात्मा जाग्रत्‌-स्यान 
से हटकर, वहा स्त्य (1-णालाणा) न करके, स्वप्न-स्यान' म क्रिया- 
न्रील दो जात्ता ह \ शसैर फी जव स्वप्नावस्या' होतौ हु, तच 
जीवात्मा क्व न्वप्न-ल्यान' होता ह । उस समय जौवात्मा “वहि प्रत्त" 
(६९।०१८।)} मे हटकर "अन्त प्रज्ञ" (11110१९) हौ जताः ह, 
याटूर मे उसका ध्यान हूटकर अन्दर कौ तरफ चा जाता ह ! बहि 
प्रज्ञायस्या मे वहू भपने “सप्तागः दारीर से--सिर, आख, कान, वाणी, 
ष्फटे, हदय, पाव मे--नौर 'एकफो्नाविक्षति' मुख से--भोग के साधनं 
१९ उपकरणो से--समार का नोग करता या, स्वप्न-स्थान मं, अन्त 
प्रज्नावल्या मं नी उसके “मप्ताग-श्रीर' तया "एकोन विक्ञाति मुख" वने 
रहते ह, भेद इतना आ जाता हं कि जहा जाग्रत्‌-स्यान में येठकर 
जीवात्मा म्थूल-दरीर से ओर स्थूल-उन्दरियोसे भोग करता था बहाम 
स्वप्न-स्यान मे आकर सूक्ष्म-शरीर से ओर सूक्ष्मशरीर कौ इद्ियो 
मे भोग फरता हुं । यह भोग स्यू-नगत्‌ का भोग नही हं, विचार- 


स्वप्नस्यानोऽन्त प्रत सप्ताग एकोनविश्तिमुख 
भ्रविदिक्तभुष्‌ तजसो द्वितीष पाद 1४1 
स्यप्नस्यान --निता (उपति) की अवन्या वान्प्र, मन्ते प्रज्ञ --अन्तर्मुख, 
यप्नाग तात जगा उाल्छा, णकोनविशत्तिमुख --उनीय मुखो से भोगने 
वाटा, प्रविचिक्तमुक्--विवेरपृर्वक्‌ (कठी) सृध्ष्म (वासनामयम न्नान) का 
मोक्ता, तजस --तेज प्रान, द्ित्तीय --टुसरा, पाद--(जान का) स्यान 
(लेत) टटा 
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मय-नगत्‌ का भोग है, विवेक के जगत्‌ का, . इसलिये इस स्थान में 
मात्मा स्थूलभुक्‌ न होकर, प्रविविक्त-मुक्‌' कहलाता ह्‌ 1 इस 
अवस्था मे बाह्य सपार विचार के ससार में आ वेठता हं । जसे जाप्रत्‌- 
स्थान मं जीवात्मा का रीर वैश्वानरः (एतातप्थाया5) ह्‌, भित्न- 
भिन्न नरोके शरीर दही आत्माके शरीर हं, वसे स्वप्न-स्थान मं 
जीवात्मा का शरीर 'तनस' हं, तेज से वना हुभा (51721) हं \ 
जीवातमा का जाग्रत्‌-स्थान में 'स्थल-शरीर' हे, इसे वेरवानर' कहते 
ह" स्वम्न-स्थान में 'सूक्ष्म-सरीर' हं, इसे 'तेभस' कहते हे । "तेजसः 
इसलिथे कहते हे क्योकि हारीर जब सो जाता ह, स्वप्नावस्था में चला 
जाता ह्‌, तच जीवात्मा का यथायं तेजोमय रूप जो ज्ञरीर के अन्ध- 
कारमय मावरण से ठका हसा था, चमक उटता हे । सुषुप्त-स्यान मं 
जोवात्मा का कारण-सरीर' हे, इते श्राज्ञ' कहते ह, इसे ्राज्न' वयो 
कहते ह--इसका भागे वर्णन आयेगा । वास्तवे मे ये शरीर जीवात्मा 
के नरह हं, इन शरीरो में क्रिया करने के कारण ये उसके शरीर कहलाते 
हु, जव जोवात्मा इन तीनो मे से हट जाता हं तव वह अयने शुद्ध रूप 
मे भाता हे, वह॒ उसका तुरीव-स्थान ह । जसे जीवात्मा का जाग्रत्‌ 
स्थान से हट आने पर स्वप्न-स्थान हं, वैते ब्रह्म का कार्यरूप सृष्टि 
से हटकर कारण-रूप सृष्ट में क्रिया करते समय स्वप्न-स्यान हँ । 
जव ब्रह्म स्वप्न-स्यान में होता हं तव सम्पुणं स्थ्‌ल-सृष्ट सुक््म-रूप मे 
उसक्षे विचार मं होती ह, अग्नि, ूरय-चन्द्, विलाए, वेद, चायु, विश्व, 
पृथिवी--ये सातो जग जे स्थूल-नगत्‌ में ब्रह्य के जग हे, वसे वीज- 
रूपमे भौ नरह्यके अग वने होते है, ओर वह्‌ विवेक मे, विचार मे, 
इने अगो द्वारा विर्व का उपभोग कर रहा होता हं । जसे मकान 
बनाने वाल्ला मकान वनाने से पहले सम्पूणं रचना को मन से वना 
छेत्ता हं, ईट-पत्यर का मकान वनने से पहले नक्शे का मकान, विचार 
का मकान मानो वन चुका होता हे, मकान वनाने वाला अपने विवेकं 
मेही, विचारे ही वने मकान का यानन्द भोग चुका होता है, वैते 
ही त्र्य सत्तार कौ स्वना रने से पूर्वं स्वप्न-स्थान मे वैठकर अपने 
विचार मे, विवेक मं, चिना विश्व कौ रचना किये विरव-र्चना का 
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सानन्द नोगकेता ह्‌, इसल्ि उमे भी जीवात्मा की तरह श्रवि- 
चिक्तमुक््‌' भर्थात्‌ "विचार या विवेक मं जिसने भोग ल्या -- यह्‌ 
कहा ह । स्वप्न-स्यान म॒ जीवात्मा को तरह ब्रह्म फा शरीर तजस 
हः तेजसे वनाहं । इसी को वेद मं "हिरण्यगर्भ" कहां । सुष्टि 
कं प्रारम्भ म, लव्र कार्याव्स्या मं सृष्टि नही आर्ट थी, स्ाम्या- 
वस्वा येतो जाने चल पडी यौ परन्तु अभी कारणावस्यामें हौ यौ, 
उन समय स्वने प्रथम "हिरण्यगर्भः उत्पन्न हुया--'हिरण्वगर्मं 
समवतताग्र' । क्ारणावस्यामे चृष्टिकाजोसर्पथा उसी को "हिरण्य 
गभ" कटा गया हु । यह "हिरण्यगर्भ" (परचछएणा) तेजोमय पिड था, 
मोका नाम मह॒त्‌, अप्र, पचतन्माच्र ह्‌ यही ब्रह्य का स्वप्नावस्था 
का तेजस शरीर या । स्वप्न-स्यान के इस “अन्त प्रन", "तेजस", श्रवि- 
दित्त-मु््‌, “सप्ताग', "एकोनविश्षति-मुख' ब्रह्य का वसान उसके 
दितीय पाद फा, दूसरे तुर्या का वर्णन हं ॥\४॥। 

"आत्मा", अर्यात्‌ "जीदात्मा' तथा शरद्य" का तृतीय-पाद, तृततीय- 
स्थान वह्‌ ह जिमे हेम श्वरीर' तया भ्रकृति' की सुपुप्ताकस्था कहते 
ह । गरीर की मुपुप्तावरवा तभी होती हं जव जीवात्मा जाग्रत्‌-स्थान 
ने हटकर, व्हा च्या (ऋपाता०) न करके, सुपुप्ति-^स्यान' में 
क्रिपाघ्रील हौ जाता हं । जरीर कौ जव '्ुपुप्त-अवस्था' होतीह 
क यत सुप्तां न उर्चन काम फामयते न कचन स्वप्न 

पठ्यति तन्नुपुप्नम्‌ । सुपुप्तस्वान एकीभूत प्रज्ञानघन 

ए7नन्दमयो ह्यानन्दभुक्‌ चेतोमुप प्राज्ञस्नृनीय पाद ॥५॥ 

यद--डिन (सवस्या) म, चुप --नोवा हता, ननदी, कचन-- 

सिमी, फामम्‌--त्ामनाक्ा, मोग को, कमियत्ते--चाहना करतार, न कचन 
न्वप्नम्‌--नही नौ स्वप्न ग, पड्यति-देपता है (नाड निरामे नोना दै), 
तत्‌--वह, सुपुप्तम्‌-पुप्ि कौ यवन्धा ६, चुपुप्तत्यान -यृपृल्ति कौ 
अवन्यावाला, एकीमूत --एकात हु जा, प्रज्ञानघन ---पने (जेन््रौमूत, न्िर) 
जनवाद, एव--टी, मानन्दमय --नानन्द (नुखन्टुख ने शून्य) न्वस्य, 
हि--दी, मानन्दमुक्‌--मानन्द का भोग कर्ने वानर, चेतोमुख केवर चित्त 
ते ही मोयनेवाला, प्रात -- (प्रजन) मी (व्राह्य सुध्म~न्यूक पदार्या 
को) न जानने वन्दा वा अत्यधिक चेतना वाला, तृतीय -नीत्तया, पाद 
(लान का) स्यान (क्षेत) दै ॥५॥ 
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तव जीवात्मा का पुषुप्त-स्यान' होता हं । उस सोयी हुई अवस्था में 
क्सीर किसो ध्रकार की कामना नही करता, किसी प्रकार का स्वप्न 
भी नही देखता । उपनिषत्कार ने रोर की उस अवस्था को भ्रा्न- 
अवस्या कहा है \ प्राज्न" का अथं ह्‌ श्र +अन्त, अथति अत्यन्त 
अज्ञान कौ अवस्था' \ सुपुप्तावस्या मे शरीर जड हो जाता हं, अत्यन्त 
अनानावस्था मे होता ह, शरीर ओर जीवात्मा का सम्बन्ध होता 
हा भी एक प्रकार से टूट जाता ह । शरीर मे जित्तनी चेतनता हे, 
ज्ञान है, सब जीवात्मा के कारण हं, अत सुषुप्तावस्था मे जव शरीर 
से सम्दसथ तोडन्तर, जीवात्मा अयनी शक्ति को बाहर वखेरने के 
स्थान मे अपने अन्दर सखीच केता हं, अयनी शवितियो को “एकीभूतः 
कर लेता हं, रीर से मानो अल्ग-ता कर देता हू, तव जीवात्मा तो 
'्रनानघन', अर्यात्‌ ज्ञान को घनाचस्या मे आ पहुचता हं, ओर क्षरीर 
श्रात्न' (प्र }-अन्ञ), अर्यात्‌ अत्यन्त अज्ञान की अवस्था मं आ पहुचत्ता 
हं 1 जागृतावस्णा में रीर को "वंदवानर' कहा गथा हु, स्वप्नाचस्था मं 
शतनस', ओर सृषुप्तावस्ण में ्रानन' कहा गया हुं 1 शरीर के विप- 
रोत जीवत्मा करा यथाथे-रूप तो श्रन्त' (प्र+-न्न) अर्थात्‌ चिशेषरूपष 
से त्रान वाला हं, बह ज्ञानरूप हुं, चेतनारूप हं \ सरीर कौ जागृता- 
वस्या मे प्रज्ञा बाहर रमण कर रही होती हु, अत उस सरमय 
जीदात्मा "वहि प्रच" (६,{०००६) कहुलाता हू, शरीर की स्वप्नावस्था 
मे प्रज्ञा अन्दर श्रमण करती ह, अत उस समय जीवारमा अन्त प्रज्ञ 
(पणन) कहलाता ह 1 शरीर की सुषुप्तावस्था यें प्रजा एकोभूत 
हौ जातो हं, घनीमूत हो जाती हे, अत उस्त समय जीवात्मा श्र्नान- 
चन' ((गान्लापयठ (0ाऽल०्प5688) कहलाता हं । जाग्रत्‌-स्थान में 
वेढे हुए जीवात्मा के भोग के साधन ^सप्ताग' ओर "एकोर्नावशति' 
मुख थे, स्वन्न-त्यान मे भौ जोवात्मा इन्ही भगो मौर मुलोसे 
सत्कारो के स्प मं वह्‌ भोग करता हँ, परन्तु सुषुप्त-स्थान मे आकर 
तो उसके सस्कार तक शात हो जाते ह! उस समय जीवात्मा के 
भोग का साधनं अपनी “चेतना'-मान्न रह जाती हे, अत" सुपुष्त-स्यान 
स जानं पर जीवात्मा को चेतोमुख ', अर्यात्‌ "चेतना ही जिसके भोम 
का साधन है" जौर कोई अग नही'--एेसर कहा हे । सुपुप्तावस्था मे 
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नीर तो ज्ञान-रहित हौ जाता हे, परस्तु जीवत्मा सुपुप्त-स्यान मं 
जाकर अपने ल्प ्मं त्तमा जाता हे, ज्ञानरप हो जात्ता हं, आनन्दमय 
हो जाता ह, अनन्द का ही उपभोग करता हं, अत॒ उस समय 
जीवात्मा को आनन्द-भुक्‌" कहते हं 1 तभो सुपुप्तावस्था से निकल्कर 
मनूप्य कहता हं, वड़े आनन्द से सोया । जरीर कौ सुपुप्तावस्था में 
जीवात्मा को जो आनन्द प्राप्त होता हं, उसो का जागने पर मनुप्य 
स्मरण-सा करता ह, ओर कहता ह, एसी आनन्दमय निद्रा तो कमी 
भाई ही नही । यह्‌ आनन्दं कौन-ता हं ? जीव ने यूपुप्ति में कोह 
जाम तौ किया नरह, कोई भोग भोगा नही, जिसे स्मरण करके यह्‌ 
कह रहा हो करि आनन्द आया । हा, जरीर की नुपुप्तावस्था मं एक 
चात हुई } जीवात्मा का रीर से सम्बन्धं छुट गया, शरीर ही नहीः 
नन से भी सम्बन्य छूट गया \ रीर तथा मन से जो सम्बन्ध दृटा 
उस समय यह्‌ अपने आपे मे, अपने रूप मे आया---उततौ मण्नेपन 
न्न स्मरण कर यह्‌ आनन्द का अन॒भव करता हं । जरीर के साथ 
नस्बन्ध जोडने मे जो सुखद स होता ह, वहु रीर का सुखद ख हं, 
जीवात्मा का अपना नही, रीर से मम्बन्ध चछृटने मे केवर सुख-ही- 
नुले है, वह जीवात्मा का अपने स्वरूप मे आने का सुख हँ । जागने पर 
उसी को यह्‌ स्मरण करता हं ! जीवात्मा कौ तरह व्रह्म भो इन तोनो 
स्यानो मं समय-समय पर क्रिया (एण५०0) करता हं । रचौ हई 
सृष्टि उसका जाग्रत्‌-स्यान' है, सुष्टि-रचना का सम्पूणे अशयोजन 
उसका स्वप्न-^स्थान' हं, ओर जव ब्रह्म सृष्ट में से अपनी रचना-हूप 
चतित को लीच केता हं वह प्रल्यावत्था उस्नका सुपुप्ति-'स्थान' हं । 
नन्युल-सृष्टि “सुक्ष्म-सुष्टि" श्रल्यः--परे तीनो, प्रकृति की जागृत्त- 
(जदस्था", स्वेप्न-अवस्था", सुषुप्त-अवस्या' ह । प्रकृति कौ इन तोनो 
यवस्माम में ब्रह्म अपनी "स्वाभाविकी ज्ञान-वल-क्रिया' से कायं करता 
हं । जव प्रकृति की जागृतावस्या मे बहु कायं करता हं तव ब्रह्म का 
जाग्रत्‌-'स्थानः' है, जव भरकृति की स्वप्नावस्था मं वह काये करता हैं 
तव ब्रह्य क्ल स्वप्न-स्यान" ह, जव प्रकृति कौ सूषुप्तावस्था मे वह 
कार्यं करता ह तव ब्रह्म का सूपुप्त-'स्थान' हे । यं तीनो उसके 'सगुण' 
स्पहुं । जव हम उक्षके उसरूपका ध्यान करते हं जो घृति कौ 
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तीनो अवस्था से पृथक्‌ है, वह उमका चतुरथ-रूप ह, वुरीय-त्प 
हे, निर्मुण-ल्प हे । जसे जीवात्मा श्रन' (प्रज्ञ) तथा भ्रत्नानघन' 
ह, रीर ध्राजञ' (प्र + अन्न) है, वसे ब्रह्म भौ श्रज्ञ' तथा श्रद्वानघन' 
(प्रज्ञान -घन) हे, प्रकृति शरान (प्र +अन्ञ) हं--प्रक्ृति भी 
सूषुप्तावस्था के मनुष्य-्रीर कौ तरह ज्ञान अर्थात्‌ चेतना से रहित 
हं \ ज्ञान मे ओर चेतना मे आधारभूत कोई भेद नही हे । न्नान' जवं 
क्रिया करने लगता हे, प्रकट होने लगता हं, तव "चेतना" कहलाता 
हे 1 चेतना-हीन होने का शान अथवा अनुभव न होना'--यही तो 
अर्थं होता ह 1 "नीवात्मा' तया श्रह्म--ये दोनो श्रजञ' ह, अर्थात्‌ 
न्नान वाले ह, अर्थात्‌ चेतनावाले हु, !हरीर' तया श्रकृति'--ये दोनो 
श्रात्त' हु, श्र +-मन्' हं, नान वाके नही हं, अर्यात्‌ चेतना वाले 
नही हं 1 चुषुप्ति-स्थान मे माकर कह्य अपने श्रन्नानघन', अर्णत्‌ 
घनीभूत चेतना के र्प मे, अर्यात्‌ “उतोमृख^~त्प मे आ जाता हु, 
(वहि प्रजन" से अन्त प्रन, मौर अन्त प्रत" से श्रनानघन-ल्प मे एकी- 
भूत हो जाता हं ! उस समय वह्‌ आनन्दमय होता टे, आनन्द का 
ही भोग करता ह, आनन्द-भुक्‌" हौ जाता हं \ सुषुम्त-स्थान के इस 
एकोभूत', प्रज्ञानघन, "चेतोमुखः, आनन्दमय", "अनन्दभुक' ब्रह्म 
का वखान उसके तृतीय-पाद का, तीसरे चतुर्था क्रा वणन हं ।\५॥ 

उक्त तीन स्थानो मे निवास करने वाले जिस ब्रह्म का वणन 
किया गया ह, वह॒ सर्वेरवर' ह, 'सर्व्ञ' हे, "सर्वान्तर्यामी ह्‌, सवका 
कारणं ह्‌, भूतो की उत्पत्ति तथा प्रल्य उसी से होती हे । इन तीन 
स्थानो मं रहने वात्न ब्रह्य “सगुणः ब्रह्य ह ।६।॥ 





एष सर्वेश्वर एष सर्वत्ञ॒ एषोऽन्तर्याम्येष 
योनि सवस्य प्रभवाप्ययौ हि भूतानाम्‌ 11६॥1 
एष -यह्‌ (जात्मा) , सर्वेश्वर --सव एज्वयं (प्रभुत्व) से सम्पद, 

एष -- यह्‌, सर्व्ञ --यवंज्ञाता, एप -- यह, अन्तर्यमी- सारे रीर या 
प्रकृति के अन्दर रहकर उनका निबन्ता वा सर्वव्यापक, एष - यह, योनि -- 
कारण, यावार, सर्वस्य-सव का, प्रभव -{-अप्ययौ--प्रमव (उत्यत्ति-कर्ता) 
ओर्‌ अप्यय (अपने मे लीन करने वाला) या उत्पत्ति जौर विनाश्न का कर्ता, 
दि-री, भूतानएमू्‌--चर-जचर मूत्तो का॥६।॥ 
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"जीवात्मा तया श्रह्य' के तीन 'सगुण' रूपो के अत्तिरिक्त चौथा 
"निगणः ङ्प भी हे, यहं चनुरथ-पाद हं जीवात्मा तया ब्रह्य का तुरीय- 
धाने ह } इ रुप सं वहु अन्त प्रन नही होता, वहि प्र नही होता, 
उभमय-प्रन नही हौता, मनानघन नही होता, प्रज नही होता, अप्रन्न 
भी नही होत्ता ! जीवात्माको चरीरमे ओर ब्रह्य की प्रकृति में न्रिया 
करते समयही तो ये अवस्याए हतौ हं । जवं जीवात्मा को गरीर 
की, ओर ब्रह्म को प्रकृति की तीनो अवस्थामो से अतग करके उसके 
शुद्ध स्वस्पमे देष, तो शानः को आवार वनाकर अप्रज्ञ, प्रन, 
प्र्ञानघन, उभेयप्रन्न, अन्त प्रत्त, वहि प्रन--ये अवस्थाए न जीवात्मा 
की रहती ह्‌, न ब्रह्म कौ 1 जौवात्मा के शरीर के साय, ओर ह्य के 
प्रकृति के नाय संयोग सते ही ये अवस्याए प्रकट होती ह, अन्यथा नही 1 
जीवात्मा तया ब्रह्य का चटुर्थ-पाद इन सव अवस्थाभो से पृथक्‌ हं ¦ 
वह॒ अदुष्ट है, अव्यवहायं हं, अग्राह्य हं" उस्रका लक्षण नही हो तकता, 
चितन नही हौ सन्तता, निदेन नहीं हौ सकता ! तो क्या उसतक्षा कु 
वर्णन हौ भी नक्ता हं ? हा, इतना कहा जा सकता हं कि वहा ससार 
का सव प्रयंच उपनाम हौ जाता हु, बहु आन्त अवस्था ह्‌, किव अवस्था 
हं, अद्धेत अवस्था हू धरपच के उपड के कारण उस अवस्था मं केवत 
“भात्माः की तत्ता ही सारस्पम रह जातीह ) शरीरके प्रपच के 
पौषे “जीवात्मा! ही सार वस्तु ह, ससार के प्रपच के पीछे त्रह्म 
ही सार वस्तु हं 1 ^जीवात्मा' तथा श्रह्म' ही आत्म-तत्त्व हृ, उसे ही 
जानना चाहिए्‌ ॥\७॥ 





नान्त प्र न वहि प्रन नोभेयत प्रे न प्रन्नानघन न प्रत्न नपरन्ञम्‌ । 
अदृर्यमच्यवेहा्यमग्राह्छमलक्षणमचिन्त्यमव्यपदेश्यभेकात्मप्रत्ययसार 
प्रपञ्च्चोपदयाम ब्रान्त चिवमद्धेत चतुर्यं मन्यन्ते स आत्मा स्र विज्ञेय 1७1 
न--नदी, अन्त प्रज्नम्‌--अन्तर्मु वृत्तिवाला, न-- नदी, वहि प्रलञम्‌-- 
वदिमंख वृत्तिवाछा, ननदी, उभयत प्रज्नम्‌--दोनो (अन्तर्मुख ओर वहि 
मुख) वृत्ति वारा, न-- नटी, भ्रज्ञानघनम्‌--केन्रीभूत ज्ञानवाला, ननदी, 
प्र्तम्‌--नाता, प्रना से युक्त, न-नही, अप्रत्तम्‌--कुख च जाननेवादला, प्रना 
ने शन्य, अदृद्यम्‌--(उन्त्रियो से) अनेय, भव्यवहारवंम्‌--किसी भी व्यवटार 
(कायं) मे न खाने योग्य, भग्राह्म्‌-पकड म न आन योग्य, कर्मेन्ियो का विषय 


२०२ एकादगोपनिपद्‌-माप्य 


अक्षरो ओर मात्राओ मे उस्न आत्म-तद्व का वणन किया जाय, 
तो उसे ओकार' कहते हं ! अक्षर ओर मात्रा मं कोई लासन भेद नही 
हे अक्षरही मात्राहं, मात्राही अक्षरहं। वे अक्षर वा मात्राए 
(अकार, (उकार' तथा 'सक्तार' ह ।८॥। 

अकार' प्रथम मात्रा हं । यह्‌ जीवात्मा" तथा "बरह्म! के जाग्रत्‌- 
स्थान कौ, जिसका वश्वानर शरीर कहा गया ह प्रतिनिधि हं \ जो 
जान्रत्‌-त्थान बाले जीवात्मा को तया ब्रह्म को जानता हं, उसकी 
उपासना करता द, वहं सव कामनाओं को “आप्नोति, अर्थात्‌ प्राप्त 
करलेता हं! "जाप्नोति' का 'अ' जकार का अकारः हं ! बह सव 





नही, अलक्षणम्‌--उत्तका कोई जापक चिल्ल या परिभापा नही, अनुमान का 
तिपय नटी, अचिन्द्यम्‌-चिन्तन का विपय नही, जव्यपदेश्यम्‌--गव्दो ने-- 
काणौ ने वरताया नही जा कता, एकात्मप्रत्ययसारम्‌-- (उम समय उये ) केवर 
नात्मा (अपने न्वस्य) का मान होता हे, प्रपञ्योपकमम्‌--उममे सव प्रपच 
(जनत्‌ के त्रिगुणात्मक न्वन्प) की गान्ति (ल्य) हो जाती हे, शान्तम्‌-- 
जविचिल, निनद, क्षिवम्‌--कल्याणमय, अद्ेतम्‌--अद्वितीय, (अपने मे भिन्न) 
स्तरे का भानन करने वाद्धा चा स््रसानी, चतुर्थम्‌-- (इन पूर्वोक्त स्थिति को 
ब्रत्य का) चोथा पाद (जान-केव) , मन्यन्ते-- (ब्रह्मविद्‌ ) मानते, समते (कटते) 
ठ, स वहं (पूरववणित स्वल्प वाला) हौ, जात्मा--जात्मा (का स्वन्) 
हे, स-व टौ, विज्ञेय --जानने योग्य है, उने टौ जानना चाहवे ।॥७॥ 

सोऽयमात्माऽध्यक्षरमोडकारोऽधिमात्र पादा मात्रा 

मात्रास्च पादा अकार उकारो भकार इति ।1८॥ 
से जयम्‌ आत्मा-वह्‌ यह्‌ आत्मा, जध्यक्षरम्‌-जघरो (वर्णो) का 

लेने पर, डकार --जनोम्‌' यह पद हे, अधिमात्म्‌-माताओ के 

° पादा पाद टी, मात्रा -मात्रा (कटके है), भात्रा च पादा 
नोर मात्रां पाद कट्लनी ह (दोनो ज्व्दौ का एक ही जभिप्राय हे), 
भकार, उकार, मकार --(वे तीन पाद वा मात्रां) अ-उ-म्‌, इति--दम 
अक्रान ह्‌ ८] 


जावार्‌ रे 
सवार्‌ मे 


1 


4} 


जागरितित्यानो वेरवानरोऽकार प्रथमा माव्राऽप्तरादिमर्वा- 
दाप्नोति इ वं सबन्कामानादिङ्च भवति य एव वेद ॥९॥ 
जागतरिस्यान वर्वानर -(पूर्वेवणित) जागरित न्थान वेरवानर ही, 
सक्रार (जोम्‌' का) "जः, प्रथमा मात्ना- प्रथम मात्रा (षाद) हे, अप्त- (यद्‌ 
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स्पानो मं आदि'-स्यान, मुरय-स्यान, प्राप्त करता ह । आदिः का 
ज' जकार का अकार हं । ओकार' की अकार“-माना का ध्यान 
जाग्रत्‌-स्थान के जीवात्मा तथा ब्रह्य का ध्यान हं ।९॥ 

'उकार' द्वितीय साचा हं । यहं "जौबात्मा' तथा ब्रह्य" के स्वप्न- 
स्यान की, जिस्तक्त पतेजस्त~जरीर कहा गया ह, प्रतिनिधि हं । जो 
स्वम्न-स्यान वाले जोवात्मा तथा ब्रह्य को जानता हु, उसकी उपासना 
करता ह, उनका “उत्कपं' होता हं, वह॒ अपने कुल मे तथा समाज में 
नान का विस्तार करता हं । “उत्कषं' का उ' ओकार का उकार" 
हं ! बह 'उभय'-स्थिति प्राप्त करता ह, जहा सो पक्ष हो वहा वह दोनो 
पल्लो मे आदर प्राप्त करता ह, उत्तकी दोनो पक्षो के किए (समानः 
त्विति हो जातौ हुं ! डमय' का उ' ओकार का उकार' हं ! ओकारः 
क्ती 'उकार'मात्रा क्ता ध्यान स्वम्न-स्यान के जीवात्मा तथा त्रह्यका 
घ्यनहु। जो इन प्रकार (उकारः की उपासना करता हं उसके कुल 
मे अब्रह्मवित्‌--श्रह्य को न जानने वाला--नही होता ॥\१९०॥ 





लः माता) व्याप्ति-जर्थकं जाप वातु मे निष्पन्न है या इसका अयं व्यापक है, 
खादिमतत्वाद्‌ वा--या आदिमान्‌ (प्रथम-मुख्य) होने के कारण “भ' (कट्काती 
द) , माप्नेत्ति-- (इस अ-मात्रा का लाता) प्राप्त करता हे, ह्‌ वे-- निश्चय से, 
नवनि कामानू्‌-मव कामनागो-भोगौ को, भादि च भवत्ति-ओौर सवे 
मुख्यं (प्रथम) होता दै, य एव वेद--जो इस प्रकार जानता हे ॥९॥ 
स्वप्नस्यानस्तंजस उकारो द्वितीया मात्रौत्कर्षडिभियत्वाद्रोत्क्पति ह वे 
ज्ञानसर्ताति समानङच भेवति नतास्याब्रह्मवित्करुके भवति य एव वेद ॥१०॥ 
स्वप्नस्थान तेजस --(उपरिवणित्त) स्वप्नस्थान तजस ही, उकार 
द्िततीया मात्रा--(*ओम्‌" का} ˆउ' अक्षर दूसरी मावा (पाद) है, उत्कर्षात्‌-- 
उत्कर्पं के कारण, उभयत्वात्‌ बा--या दोनो मे दोन के कारण, (दोनो-उत्कपं 
भीर उभयव का जादि अक्षर ॐ तेकर उस्र मात्रा का निवंचन होता है), 
उत्कति--ञ्पर्‌ उठात्ता, उच्नत करता हे, ह्‌ व- निश्चय से, ज्ञानसततिम्‌-- 
ज्ञान के विस्नार (परम्परा) को या ्ञान-सतति-रिप्य-परम्परा को, समान 
च--ओौर्‌ सव के लिए तमान (एकभाव) रखने वाला या सव का जादरणीय 
(स~}-मान }, भवति--दोता दै, न अस्य--नही इसके, अब्रह्मविद्-- ब्रह्य को 
न जानने वान्य, कुले-वण मे, भवति--टोता है, य एवम्‌ वेद--जौ इस 
प्रकार (उस छ" मात्रा को) जानता दे।॥।१०॥ 
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मकारः वतीय मात्रा हं । यह जीवात्मा तथा श्रह्य' के युषुप्त- 
स्यान की, लिक्तको श्राज्ञ-शरीर कहा गया हे, प्रतिनिधि हं 1 जो 
सुवुप्त-स्थान वाले जीवारंमा तया त्रह्य को जानता हं, उस्तको उपासना 
करता ह, बह सम्पुणं विष्व को (निनोति--उतसे मप लेता ह-- 
उसकी चाह पए जाता हं ! "मिनोति! का मम्‌" ओक्तार का "मकार हं । 
वह्‌ विश्व की (ति'--इतका अन्त--भी पालेताहं।! जसे म्‌ 
सपर्म-व्यजनो का अन्तिम अक्षर हं वसे सुुप्तावस्या प्रकृति की 
तिः, अर्थात्‌ अम्तिम अवध्या है ! जो इस प्रकार “मकार' कौ 
उपासना करता हं वह॒ सम्पूणं ससार की थाह पा लेता हु, अन्त पा 
लेता ह्‌ ।\११।। 
मात्रा-रदित "मोक्ार' चतुथे हं ! जसे रौर कौ जागृतावस्था, 
स्वप्नावस्था तथा चुषुप्तावस्था मे से निकलकर जीवात्मा अपने चुं 
स्य मे आ जाता हे, जसे प्रदति की जागृतावस्था, स्वप्नावस्या तथा 
सुषुप्तावस्था में से निकलक्र ब्रद्य अपनी तुरीयावस्या मे आ जाता 
हे, वेते अ, उ, म्‌--इन जाग्रत्‌, स्वप्न, सुषुप्त अवस्थाभो की प्रति- 
निधि तीन माज्ाओ से पृथक्‌ ओकार का अमात्रल्पभी हं) वहं 





मुषुप्तस्यएन प्रानो मकारस्तृतीया मात्रा मिततेरपतेर्वा 
निनोति ह वा इद सर्वमपीतिर्च भेवति य एव वेद ॥\११। 
सुपप्तस्यान प्रान्त --(उपरि्वणित) नुपुप्नम्धानं प्रानं टी, मकार तृतीया 
मात्रा-(*ओम्‌' का) मम्‌" यललर तीनरी मात्रा (पाद) हं, भिते --जाना्येक 
या परिमापा््ेक “मा घातु ने निप्यन्न "मितिः (प्रमाण या परिमाप) ज, अपीते 
बा--या यपीति (चव, ममापि) न (म्‌ माता का निर्वचन टौना दं), भिनति 
--नान नता ह्‌, माप नेना हं, ह वं--निञ्चय से, इदम्‌ सर्वम्‌--ठम मव जगत्‌ 
क, नपोति पीति (विपगोकौ,दुखो कौ, जनान की ममाम्ति--या जगत्‌ 
की जपीत्ति-ज्य), भवति-ते जानी टे, य एवम्‌ वेद-जोढ्मं प्रकारः 
जानना है ॥९१॥ 
अमान्रन्चवुर्योऽव्यवहार्यं प्रपञ्चोपदाम दिवोड्धरेत एवमोकार 
आत्मेव स विश्त्यात्मनाऽऽत्मान य एवे वेद य एव वेद ।\१२॥ 
अमाव मात्रा ते रहित, जवण्ड, पूर्णं ओोम्‌' ब्रह्य, चतुर्थ --तौया 
(पाद-- नानेन), अब्यवहा्यं --जो व्यवहार के अयोग्य है, प्रपञ््चोपन्ञमं 
जिनमे मव प्रपचं की उपरति (ल्य) टौ जाती हे, शिव --र्वकल्याणकारी , 
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रूप व्यवहार मं नही आता, वह शिव हं, अर्देत हं, वहा ससार के 
प्रपच का उपङ्मन हो जाता ह्‌ । ओकार का यह अमात्र रूप, "आत्मा 
का--अ्यति “जीवात्मा! तथा ब्रह्य' का--तास्विक रूप ह, इस रूप 

ओकार मानो अत्माहीहु! जो ओकार के इस रूप को जानता 
ह, वहु बाहर न भटककर आत्मज्ञान द्वारा अन्तरात्मा मं भवेश्च कर 
जाता हं ॥\९२। 

(जिम वस्नुको हम नही जानते उसके जाननेका एकही 
उपाय हुं । वह्‌ उपाय यह्‌ हं कि नात! दारा हुम अनात' को जाने । 
जो वारक नदी को नही जानता उसे एक छोटा-सा नाला दिखाकर 
कहा जा नक्ता दँ कि यह नाला अगर वहुत वडा हौ जाय, 
तो च्से नदी कहा जाता हुं । इस उपनिपद्‌ मेत्रह्य को जानने के 
चि मी न्ञात' चे अजातः (पाणा) ठा 6 प्प्ालपठ्छ) का 
आश्रय चया गया ह । हम अपने विपय मे कुछ जानते है--यह 
श्ात' हं । जो पिडमे हं, वही ब्रह्माडमे ह--उस् प्रकार अन्नातः 
को हम अपने पिंड के ज्ञान से जान जाते ह । अर्थात्‌ जीवात्मा" 
के जान से च्रह्यः काक्ान दहो सकता हं--यह्‌ उपनिपत्कार का 
कथन दहं | 

श्ञाते' से "अन्नाः को जाना जा सकता्हं, तो हम "पिड' से 
श्रह्याड' को, जीवः से श्र्य'को कंसे जाने? वह उपायक्याह? 
हम किसी वस्तु के तात्विक-रूप को तमी जान सकते हं जव उसकी 
रचना” (ऽ्रण्नण्ट) तथा उसके कार्य (णाता) का हमे 
ज्ञान हौ! ऋषि ने जीवात्मा की (स्वना तथा काये" का माण्ड्क्य 





अर्हत --जद्वितीय, कसानी, अप्रतिम, एवम्‌--उस प्रकार उपन्याख्यान से 

ओकारे--जोम्‌-- पद वाच्य ब्रह्य मे, आत्मा--जीवात्मा, एव--दी, सविरति 
प्रवेश पाना है, प्राप्त करता हे, सो जाता है, आनन्द मोगता है, आत्मना-- 
निज (कर्मणी) जात्मा (जौवात्मा) से, अत्मानम्‌-सतत (क्ञान-शीक) 
परमात्मा को, य -जो, एवम्‌--इस प्रकार, वेद--जानता है, य एवम्‌ 
चेद--जो इन प्रकार जानता है (वक्य की द्विरुक्ति म्रन्य समाप्ति कौ सुचना के 


ल्ह) ॥१२॥ 
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मे वणेन किया है, ओर जीवात्मा कौ (वनाः तथा उसके क्व" | 
के वर्भनसे रहम की रचना तथा उसके कार्यं' का निर्देन दिया हं । 
जीवात्मा तथा ब्रह्म की तात्विक-~रचनाका तो कुछ पता नदी । 
वह्‌ प अदृष्ट टै, अचिन्त्य है, अन्यवहार्यह, निर्गृणहं । उस र्प 
कीनो ने्ि-नेति'से दही चर्चाहो सकतीहे, वहातो गुरूमौनह 
जाताहै, ओर मौनमेदी सव~क कह जाता हं] परन्तु उरं 
अदृष्ट, अचिन्त्य, अव्यवहटायं तथा निर्गृणपस्त्पके अलावा उसका 
ट्ष्ट, चिन्त्य, व्यवहार्य तथा सगृण त्प भीहे। वह्‌ च्प, वट 
"स्वना" (अआपनण्ट) क्यार? कऋपिकाकटनादहकिञ्यरूप 
मे, इस "रचना" मे, ब्रह्य श््रनानघन' ((गाण्लाध्रा८ (०णऽछ०प्ऽ- 
7९55} है । इम्‌ अवस्था मे विकासोन्म्‌ख ब्रह्म पहने “अन्त प्रन 
(णतण्ण्ल) तथा फिर "वरि प्रन' (एः 0श्ला+) इन दो अवस्यानो 
मे जाता हे, ठीक इख तरह जमे जीवात्मा । श्रनानघन' ब्रह्य अपने 
दुष्रस्पमे व्राह्र की तरफ जाता हआ सुष्टिकी रचना करता 
ह, अन्दर्‌ की तर्फ न्टौटता हमा अपने सपमे प्रतिष्ठित होतादहं 
अपने सगुणत्त्पमे वाह्र की तरफ जाता हुमा मृपुप्त-स्थान से 
स्वप्न-स्यान मे, ओर स्वन-स्थान से जाग्रतु-स्थान मे जाता हं, 
अन्दर कौ तरफ स्रौटता भा जाग्रत्‌ से स्वप्न ओौर स्वप्न से मुपुप्त- 
स्थानम लौट ताह । मुपुप्त-स्थान मे आकर उसका प्रकृति 
से एना मम्पकं न्द्‌ जातादै, जसे मुपुप्त-अजवस्या में जीवात्मा कां 
नरीर्‌ से ! जीवात्मा के हुम जितने स्प देख पातत हं सवर रीर स 
किसी -न-किसी तरदं रले-मिले दै, दमी प्रकार ब्रह्म के भी हम जितने 
ल्प देख पाते द सव प्रकृति से रये-मिले ह 1 केवल सुपुप्तावस्था 
मकु एसा ल्प भस्त-साजातादटे,जो रीर के साथ रहते हुए 
भी नरीर से जल्ग-सा हं । जागृत तथा स्वप्नावस्थामे तो रीर 
तथा जीवात्माका बन्धन एसा जकडा-हुभा-सा रहता हं कि न 
दोनो को अलग क्रियाही नही जा मक्ता । केवल मुपुप्तावस्था 
एमा अवस्थां जव इन दोनो का वस्वन, इन दोनो की जकडठन 
जिविल-सीहौो जाती 1 तव गरीर तथा जीवात्मा साथ-साथ 
न्ट्ते हए भी जरा एक दुसरे से बरग-से हो जते है । इत अवस्था 
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मे गरीरकाअन्ह्टीर्प प्रकट हो जातां । बह योक नही सकता, 
मुन नटी नक्ता, हिन नटी नरना, अनुभव नही कर्‌ सकता, जट 
पडा ग्हता द्‌ । उम समय जीवात्माक्राक्यान्परह ? उस अकवन्था 
मे काट आने प्र्‌ टम कहते दू, वडा आनन्द आया । यह्‌ आनन्द 
वि्ेआना?यरीर तौ जडपटा दया भरा. उमेतौ कोई अनुभवभथा 
ही नही । मानना पडेगा कि मुपुप्तावस्था कै मय जीवात्मा के 
शरीर ने अनगे होने परर उसे अपने आनन्दमयम्पकाजानहजा 
धा, उयी की अव स्मृति हो न्ही ह । उम अच्ग-से स्प को विन- 
कुल अग कर च्या जाय, तो आन्मा का गुदर स्प प्नल्कने 
त्ता! ब्रह्यके जान का भी यही मर्गे ह । प्रति की जागृता- 
वन्या मे, यं-र्प-मृष्टिमे तो त्र्य तथा प्रक्रति रटे-मिने रहने 
ठे, ठीक एेने जने जानुनावन्वा मे थरीर्‌ तथा जीवात्मा, परन्तु 
गुपुप्तावन्थामे ब्रह्य प्रकृति के नाथ न्ना हृञा भी अलग-ना 
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होता ह, उने चित्क अखन कनके देया जाय, तौ वही उनका 
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यट नो जीवात्मा नथा श्त्रह्म की पनुक््म-रचना' (171८ 
51०८५1८} ह--ये दोनो 'प्रज' या 'प्रनानघन' हं, अर्थात्‌ मुपुण्ति 
मे हमे पना चलता फि जव यरीरमे जीवात्मा जीर प्रकृति से 
व्रह्म जल्य्गदहौ जाते हे, नव उनकी नुध्म-रचना का आधार-भून 
न्व प्रा" (८गाऽलणपडा ०३) दीस पठने लगता हं । परन्तु इनकी 
श्स्यूठ-रचना' (0७८०556 ऽधाप्रलणात ) क्या दं? इस प्रह्नका उत्तर 
चह क्रि न्थूल-रचना "जीवात्मा! तवा श्रह्य' कौ नही हे, "रीर" 
तथा श्रकरति' की हं, परन्तु क्योकि गरीर तथा प्रकृति की स्थूनल- 
सचना के करने वादे कमथ जीवात्मातयाब्रह्यहं, सतत इस्त स्थूल- 
सचना को जीवात्मा तथा ब्रह्यकीदही रचना कट्‌ दिया गयादह | 
नृक्ष्म-रचना के समय नुपुप्तावन्थामं जीवात्मा की र्चनातो 
“प्रज्ञ (प्र +-्--(0115010 ४571९55 ) हः शरीरकी रचना श्रान' 
(प्र -मन--पा०्०ाऽतण्यड) ह । उम प्राज्ञ" (प्र अन--0ण- 
८००४5) का वर्णन वर्तमान मनोविश्टेपणवाद के प्रवतेक फयड 
ने वहत विस्तारे कियाद । इस प्रान (ष््णाऽनएणड) क 
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सम्मख रखकर "अनात-चेतना के मनोविनान' (व०ाण्छ ण 
€ एच्जाऽलल०एऽ) का जन्म्‌ हुजा ह्‌ । यह्‌ स्मरण रहै कि अनात- 
चेतना" (एण८०४७०००७) का बणेन आत्मा का वणेन नही दं, यह्‌ 
न्रीरकाही वर्णेन दै, मनुष्य के स्नायु-ततुभो (रन ५०७ §४5ला) 
मे अनात-ल्प से जो क्रिया-ककाप चलता ह, उसका वणन हं 
जीवात्मा श्रन'=प्र-न्ञ (05०5) तथा नरीर्‌' श्रा" 
प्र --अन ( {760156९5 ) ह ; एक चेतन दूसरा जड, एक नान- 
मय, दूसरा अन्नानमय, एक विद्या, दूसरा अविद्या--इन दोनो के 
सयोग से विष्व विकास के मागं पर चलता । मूध्म-रचनासे 
स्यूल-र्चना मे अते समय सुपुप्तावस्था से जव शरीर स्वप्नावस्था 
मे जाता ह तव जीवात्मा "अन्त प्र्ञ' तथा गरीर 'तेजस' हो जाता 
ह । जीवात्मा का श्रन' रूप अन्त प्रज्ञ रूपमे वदल जाता र 
रीर का अन' रूप तजस! स्पमं वद जाताहं, कुनानन 
होने के स्थानम, कु प्रकागन होने के स्थान मे, जान होने लगता 
टे, प्रकाग होने र्गता है, परन्तु उस प्रका मे स्पष्टता नही होती । 
दसी प्रकान को तेजस कटा हं । स्वप्नावस्थासे जव शरीर 
जागृतावस्था मे आताहं तव जीवात्मा अन्त प्रत्त से "वहि प्रन" 
हो जातादहं, जर गरीर तंजस' से वंन्वानर'हो जातां, भिन्न- 
भिन्न नरोकेरूपोमे दीख पताह) आत्माके कारण जैसे गरीर 
कौ ये तीन स्थूल-रचनाए (णडल ऽप्लणठऽ) ह, वैसे परमात्मा 
के कारण प्रकृति की मी सुपुप्तावस्था मे 'अन्न' (तथी), 
स्वप्नावस्था मे ्तंजस' अथवा (हिरण्यगर्भे (रव्छणश्र) तथा 
जागुतावम्बा मे वेहवानर्‌' (एल्ीग९) -ये तरीन स्थूल-रचनाए हे । 
जीवात्मा" तथा श्रमण की सू्म-'रचना' तथा स्थूल-'रचना' 
( पालय अतं 0७8८. ऽतप) के वाद इन दोनो के कार्य" 
(एप्पल) का जानना जावज्यक है । "जीवः तथा व्रह्म की 
"रचना" (ऽप्प्लप्रट) क्या हं ? सृ्म-रचना ्रनानधनः, तथा 
स्थूल-रचना, जो वास्तव मे गरीर तथा प्रकृतिकी है, परन्तु जीव 
तथा ब्रह्यमे आरोपितो जती दै, जाग्रत्‌ मे "्वैष्वानर', स्वप्न 
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मे तंजस', सुपुप्ति मे प्र+-अन' ह । "जीव" तथा व्रह्म के कायं" 
(णा००1) ह--जाग्रत्‌ मे सस्थूल-मूक्‌', स्वप्न मे श्रविविक्त- 
भक्‌", सुपुप्ति मे "भानन्द-भूक्‌' । जागृतावस्थामे जीवात्मातया 
बरह्म का कायं स्थूल-जगत्‌ मे टं, अत ऋपि ने ठन दोनौ की उस 
अवस्था को सस्थूर-भुक्‌' कहा ह । स्वप्नावस्था वह हु जव वाहर 
से व्यान टूटकर अन्दर चला जाता हं--चाहे वह्‌ अवस्था इच्छा- 
पूवक (पगा) हो, चाहे अनिच्छा-पुर्वक (ष्णापभ) । 
अनिच्छा-पूर्वक स्वप्नावस्या मे स्वप्न आते हं, उनमे सिलसिला 
नही होता, तरतीव नही होती, परन्तु अगर इच्छा-पूवेक वाहुरसे 
त्यान खीचकर अन्दर की तरफ ले जाय, तो मनुप्य विचार-मग्न 
हो जाता दहै, सिलसिलेवार, तरतीववार विचार कर्‌ सकता हुं । 
अस्लमे ध्यान की उसी अवस्था मे वह्‌ अपने कार्यो काआयोजन 
(एाणणाग्ट) करता हँ । यह्‌ अवस्था मी "स्वप्नावस्था है, इस 
अवस्था कोक्पिने श्रविविक्त-भुक्‌' कदा हं । विविक्त" गव्द 
"विवेकः से वनाद । उस अवस्यामे स्थूल स्पसे ससारकामोग 
करने के स्थान मे विवेक द्वारा, विचार-मय जगत्‌ मे ससारका 
मोग होता । स्वप्नावस्था के वाद मुपृप्तावस्यामे जीवात्मा 
तथा ब्रह्य "आनन्द-भुक्‌" कटे गये हं । मुपुप्तावस्था मे जीवात्मा 
काजरीरसे, जौरब्रह्मका प्रकृति से सम्बन्ध होते हए भी दूट- 
साजाताह। नुपुण्तिसे उठकर मनुप्य कहता ह, जानन्द से सोया । 
मुपुण्ति मे गरीर ओर आत्मा के सम्बन्धक टूटने से जौ आनन्द 
की अनुमृत्ति होती है, उसी का जागने पर्‌ स्मरण-सा रह्‌ जाता 
1 यह्‌ मानन्दं “निपेघात्मक' (1२९8०१९) ह 1 जरीर से जीवात्मा 
फ सम्बन्ध के टीना होते ही आनन्द का अनुभव होता । अगर 
शरीर से दीलापन वडता जाय, आर जीवात्मा गरीरसे अख्ग 
होकर ब्रह्म के साथ वैसा सम्बन्य स्थापित करले जसा जरीरके 
ताथ स्थापित किया था, तव तो 'निञ्चयात्मक' (70591116) अनन्द 
पराप्त होगा--वही ब्रह्मानन्द ह । सुपुप्तावस्या से जागने पर 
अनुभव होने वाका आनन्द ब्रह्य के उस आनन्दमय रूप को तरफ 
सकेत करता दै, जो सुपृप्तावस्यामे जीवात्मा के शरीरके साथ 


२१० एकादनोपनिपद्‌-भाष्य 


|} 


सम्बन्यके टूटने के समय प्रादुर्भूत होता ह । यह्‌ आनन्द जीवात्मा 
के गरीर के साथ सम्बन्ध ट्टने से उत्पन्न हुआ, इसीलिये यह्‌ 
-निषेधात्मकः है । अगर जरीर के साथ सम्बन्ध टूटने के वाद 
जीवात्माका ब्रह्य के साथ सम्बन्ध जड जाय, तो निपेधात्मक- 
आनन्द 'निञ्चयात्मक'-जानन्द मे वदल जायगा । 

इस प्रकार जी वात्मा द्वारा ब्रह्य के ^रचना' (ऽपलपा€) तथा 
"कायं (0101102) का नान कराने के वाद ऋषपिने उसे ओकार 
की अ-उ-म्‌ उन तीन मात्रा परघटादियाहं) कार क 
अ-उ-म्‌--इन तीन मात्राओो द्वारा तब्रह्यके सगुण! तथा ओकार के 
अमात्र दारा उसके "निर्गुण" रूप की उपासना करनी चाहिये 1} 

माण्डूक्योपनिपद्‌ मे आत्म-तस्व, अर्थात्‌ जीवात्मा तथा 
परमात्मा की जाग्रत्‌-स्वप्न-मुपुप्ति-तुरीय--उन चार अवस्थाओ 
का वर्णेन छन्दोग्य (“न्द्र-वि रोचन' कथानक, ८-१२) तथा वृहदा- 
रण्यकोपनिपद्‌ (४-२, ३ तथा २-१) मे वणित्त अवस्थाजो के अनू- 
सारी पाया जाता । मणण्ड्क्यके वणेनको चित्र मे इस उप- 
निपद्‌ के गुरू मे दिया गया हे) अमी हमने जो व्याख्या की उसके 
अनुसार एक दूरा चित्र यो भी वनाया जा सकता है -- 


क्यो पनिपद्‌ 
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तैत्तिरीय-उपनिषदु 
(रिक्ताघ्याय-वस्ली) 
शिक्षाघ्याय-वल्ली का प्रथम अनुवाक 


मित्र, वरुण, अर्यमा हमारे लिये कल्याणकारी हो, इद्र, वृहस्पति, 
महा-प्ररकमी विष्णु हमारे लिये कल्याणकारी हो ! न्रह्य को नमस्कार 
हो, है वायु, तुन्ञे नमस्कार हो, तु मानो प्रत्यक्ष, साक्षात्‌ ब्रह्य हं । मे 
तुन्न ही प्रत्यक्ष ब्रह्म कहुगा, ऋत कहुमा, सत्य कहा हे वायु-रूप 
प्रत्यक्ष ब्रह्म ! मेरी रक्षा करो, मुञ्ने उपदे देने वे मेरे गुर की 
रक्षा करो, मेरो रक्ना करो, ब्रह्म का निवेचन करने वाके गुरु की रक्षा 
करो । 





स्मश्चानोसित्र च वरुण 1 नो भवत्वर्यमा! ता न इन्द्रो वृहस्पति । 
ओ नो विव्णुरुरक्म 1 नमो ब्रह्मणे 1 नमस्ते वायो 1 त्वमेव प्रत्यक्ष 
नरह्यासि । त्वामेव प्रत्यक्ष ब्रह्य चदिष्यामि \ ऋत वदिष्यामि । सत्य 
वदिष्यामि 1 तन्मामवतु \ तद्ववतारमवतु ! मवतु माम्‌ 1 मवतु वक्तारम्‌ । 
ॐ कन्ति , शान्ति, शान्ति 1 


ोम्‌--हे परमात्मन्‌ 1 , अ्म्‌- कल्याणकारी, गान्तिदायक, न हमारे 
चटु, नि मिव, ज्ञमू--कल्याणम्रद, वरण --वरुण, शम्‌ न भवतु अर्यमा 
--अर्यमा टमारे लिए कल्याणकारी, जान्तिदाता हो, काम्‌ न इन्द्र वृहस्पति 
--उन््र ओर बुदन्पति टमारे लिये भान्तिप्रद हो, चम्‌ न विष्णु उरुकम -- 
महापराक्रमी विप्णु हमे णान्ति दे, नम ब्रह्यणे-- ब्रह्म को नमस्कार दे, नेम ते 
चायो-- दै वायु तुन्न प्रणाम है, त्वम्‌ एव प्रत्यक्षम्‌ ब्रह्म अत्ति-तू हौ साक्षात्‌ 
ब्रह्य दै, त्वाम्‌ एव-चुञ्लको ही, प्रत्यलम्‌ ब्रह्म-साक्षात्‌ ब्रह्म, बदिष्यामि-- 
मं कटूना, उपदेण कलमा, चतम्‌ वदिष्यामि रत (ययर्थ) कटुगा, सत्यम्‌ 
वदिष्यामि-मत्य कुमा, तत्‌- वह्‌, माम्‌-मृन्ने, अनवु--रक्ला करे, त्‌ 
चक्नारम्‌ अनतु- वह्‌ वक्ता की रघा करे, अवतु माम्‌- मेरौ रला करे , अवतु 
ववतारम्‌--वरता (उपदेष्टा) कौ रवा करे, मोमू- परमात्मन्‌, लान्ति -- 
(याघ्यात्मिक) णान्ति हौ, जान्ति --(गाविभौत्तिक) शान्ति हो, न्ति -- 
(यआविरदषिक ) शान्ति हो 


तै्तिरीय-उपनिपद्‌ (निक्षाध्याय-वल्छी ) २१३ 


ल्िक्षाध्याय-वल्ली का द्वितीय अनुवाक 
वणे, स्वर, मात्रा, वल ग्रौर इनके मेल से 
गब्द-सन्तान या सहिता 

अव शिक्षा" को व्याख्या करेगे । शिक्षा जन्दो' द्वारा दी जाती 
ह, शब्दो की उत्पत्ति "वर्णो से होती हुं । अ, आ, इ, ई तथा क, ख, 
ग, घ आदि "वणे" हु । वर्णो के ज्ञान के वाद “स्वर', अर्यात्‌ उच्चारण 
का ज्ञान होना आदक्यक हुं । "वर्ण-नान' का अर्थं हं अक्षरो का ज्ञानः 
(स्वर-नानः का अयं हं कौन-सा वणं केसे बोला जाता हं--इसका 
ज्ञान स्वर-नान ह । करट वालक "स" को फ' मौर "त" को 2" बोलने 
छगते हं । उनका स्वर ठीक नही होता । जेसे "वर्णं" का ज्ञान कराना 
आवश्यक ह, वसे (स्वर' का ज्ञान कराना भी उतना ही आवरयक 
हं 1 वणं तया स्वर-ज्ञान के बाद मात्रा! का ज्ञान कराया जाता हं! 
ह्धस्व, दीघं, प्टुत--इन मात्राओ का ज्ञान शब्दोच्चारण सें सहायक्त 
होता हं 1 करई वालन हस्व कटी जगह दीघं ओर दीघं की जगह हस्व 
मात्राका प्रयोग कर देतेहं 1 वण, स्वर, मात्राकेल्ञान के वाद 
मात्रासो का वकत" जानना आवश्यक हं 1 सच्कृत के ज्ञान में सात्नामो 
का अपना-अपना वल हं! अ" कौ मात्राका वक गब्दको स्ती- 
लिगि वना देता टु-जेसे (स ' का अर्थ हं "वह्‌ पुरु, "सा का अर्थं 
हं, "वहु रची", ओः की मात्राका दल एक वस्तुकोदो वना देता 
हे--जते तौ" का अथेह वे दोनो!) अ" को मात्रा का वल एक 
को अनेक बना देता हं--जसे “यता ' का अथं हं--'वे सव गये' । 





उ च्ीक्षा व्याख्यास्याम । वर्णं स्वर ! माना वलम्‌ । 
साम सतान । इत्युक्त श्ीक्षाध्याय ॥१॥ 
सओम्‌--ॐज्वर का म्मरण कर, शीक्षाम्‌--जिन्ना-वर्णोचारण कौ शिक्षा 
की, व्यात्यास्याम --व्याख्या--विणेप विवरण करेगे, वर्ण --वर्णं (अ से लेकर 
ह पर्यन्त अभ्र) , स्वर --उच्चारण-विधि (उदात्त, अनुदात्त, स्वरित), सात्रा-- 
उच्चारण काल (स्व, दीं, प्लुत), वलम्‌- (वाद्य सौर आभ्यन्तर) 
प्रयत, साम--(उच्वारण मे) नमता, सतान --(पद-गन्द-वाक्य मे क्णाका) 
विस्तार या वृद्धि, इति--इन प्रकार से, उवत -कट दिया हे, बीक्लाध्याय -- 
सिक्षा के जधघ्ययन करा स्वर्प ।\१॥ 


२१४८ एकादमोपनिपद्‌-माष्य 


इसके वराद ्रव्द-नानः में ^ताम--अर्थात्‌ समता (प्ण०ा) से 
उच्चारण करना आना चाहिये, उवे-नौचे चोलने का ठग माना 
चाहिये । वर्ण, स्वर, मात्रा, वल यर साम कै ज्ञान के अनन्तर भन्दा 
का सन्तानः प्रारम्भ हौ जाता ह, शब्दो से वाच्य मीर वाक्यो मे 
गरन्व दन जाते हं ! यही शब्दो का सन्तान है, फंलाव ह । इस प्रकार 
वर्णो से प्रारभ करके वर्णो की सन्तान तक पहुच जाने मेही सव 
त्रिकला समा जात्ती हं ॥१\ 


शिक्षाध्याय-बल्ली का तृतीय भनुवाक 


ग्र्राभ्यास की सहिता जीवन मे महासहिता 
वन जानी चाहिये 


गव्द-नान कराकर गुद-ननिष्य दोनो मिलकर कहते हं--'सह्‌ नौ 
यज सहं नी ब्रह्मवर्च॑सम्‌'--हम दोनो का यत्न एक-ताय टे, हम 
दीनो का ब्रह्य-तेज एक-साथ वदे । 

सनो कहा क्रि "वर्णो से प्रारम्भे करके वर्णो कौ सन्तान' तक 
पहुच जाना ही शिक्षा हु \ "वर्णो की सन्तानः का सरथं, वर्णो का 
जायत मे मिलना-जुलना ! वर्णो के इस मेल-जोल को ही 'सहिता' 
कटते ट्‌ । जमे माता-पिता के मेल से सन्तान होती ह, वते वर्णो के 
मेल से, उनकी "सहिताः से शिक्षा प्रारम्भ होती हे \ 

(हिता' से नान' का उदय होता है, पांच "महा-सिताः से 
उपनिपद्‌-लान' का उदय होता ह ! कठ-उपनिषद्‌ मेँ यमने भी 
नचिकेता को सच्वि मे से गुरने का उपदेश दिवा ह । सहिता, यह्‌ 
सन्धि" काही दूसरानाम हुं! इन महसहितामो का पाच प्रकार 
मे वणेन क्रिया जा सकता हं--मविलोक, अधिज्योत्तिय, अधिचिद्य, 
सवि्रन तवा अध्यात्म 1 जते वर्णो कौ सन्वि होतो ह, सहिता होती 

सह्‌ नौ यद्र 1 सहु नौ ब्रह्ठवर्चसम्‌ । जयात्‌ स हित्राया उपनिषद 
व्यारयास्याम 1 पचस्वविकूरणेषु 1 अविलोकमपिज्यौतिपमयि- 
वियमविप्रजमव्यल्मम्‌ । त्ता मान हिता इत्याचक्षते 1} १) 
सह्‌--्कर नाथ, युगपद्‌, नी-टम दोनो (गृरूभिप्व) का, यन्न -- 
कीति, सह्--पाव टी, नी--हम दोनो का, बरह्मवचेसम्‌- त्रह्म-तेज, वेद-नान 
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है" वैसे इन पांच-स्थानो मे, पांच अधिकरणो मे महासन्धि, महा- 
सहिता होती हं । जसे वर्णो की सन्धि से ज्ञान का उदय होता है, 
चसे लोक मे, ज्योतिष मे, विद्या मे, प्रजा में तथा आत्मा मे जो महा- 
सन्धिया होती ह, उनसे ब्रह्म-ज्ञान का उद्य होता हं ।\१। 

लोक मं महा-सन्धिया क्या हं ? जसे वर्णो मे एक पुवः वणं 
होता हे, एक “उत्तर' वणे होता हे, इन वर्णो मे अवकाडञ अर्थात्‌ 
सन्धि" हो सकती हं, मौर यह अवकाश्च किसी अक्षर से पुर कर दिया 
जाता हं, जिसे 'सन्धान^+कहते हे, वसे लोको मे "पुथिवीः पूवे-रूप ह, 
श्यौ" उत्तर-रूप हे, आकाडा' सन्धि हे, “वायु' सन्धान हू, पृथिवी 
ओर युको मिलने वाला ह, इनकी{सहिता करने बाला हे ! वर्णो को 
सहिता को तरह यह्‌ लोको की महा-सहिता हं । ये लोक मानो एक 
एक वणं हे । जसे ¶न्न-भिच् वर्णो की सन्धि से एक अभिन्न शाब्द 
उत्पन्न होता ह, वसे इन भिन्च-भिन्न लोक-रूपी वर्णो की महासन्धि से 
अभिन्न ब्रह्य-ज्ञान उत्पन्च हो जाता हं ।२॥ 


का उक्कपं हो, अथ---अव, अत --इसके आगे, सहित्ताया -सदहिता (सपि, 


समन्वय, मेल) कौ, उपनिषदम्‌--दगंन, ज्ञान, व्याख्यास्याम -न्याख्या 
करेगे (करते हे), पचसु- पांच, अधिकरणेषु--आधारो मे (सहारे से), 
अधिल्ोकम्‌--लोक के आयार पर, मधिज्योततिषम्‌--ज्यौतिप के आधार पर, 
अधिविद्यम्‌-- विद्या को आधार वना कर, अधिश्रजम्‌--श्रजा को आवार वना 
कर, अधघ्यात्मम्‌-आत्मा के शरीर को आधार वनाकर, ता-उनको ही, 
महासहिता -महामहिता (वडी सन्धिर्यो या गहरे मेल-जोल), इति--दस 
(नाम से), आचक्षते--क्ते ह ॥१। 


अथाधिलोकम्‌ । पृथिवो पूर्वरूपम्‌ । द्यौरुत्तररूपम्‌ ! 
आकाल सधि । वयु सघानम्‌ । इत्यधिलोकम्‌ ।\२॥ 
अथ--अव, अधिलोकम्‌-लोक के आधार पर (सहिता का निरूपण 
करते है), पृथिवी-- पृथ्वी, पूवंरूपम्‌-मूवंरूप (पटले वणं के समान) , यौ -- 
यलोक, उत्तररूपम्‌--उत्तर रूप (वाद मे--परे हौनेवाले वर्णं के समान) , 
आकाड --आकाश्र, सधि -मयि (मेल), वायु --वायु, सधलनम्‌-मिखाने 
वाखा है, इति अधिलोकम्‌--यह खोक के रूप मे सहिता का वणेन हैँ ।!२॥ 


२१६ एकादनोपनिपद्‌-भाप्य 


ज्योतिष मं महा-सन्विया क्या हं ? प्रकाञ्च का मादि-कारण 
अग्निः हैः प्रकाश्च कौ वरम-सौमा आदित्य' हु, जत अग्ि' पुव- 
रूप है, "आदित्य' उत्तर-रूप हं ! अग्नि मौर मादित्य जव तपते ह, तो 
इनके मे से जल उत्पन्न होता हं, तभी घोर प्रीष्म के वाद वर्षा 
आती है, इसलिये "जल' सन्धि हुं । जल कौ अभिव्यक्ति विद्युत्‌ से 
होती है, अत ॒“विदयुत्‌' सनवान ह । वर्णो की तहिता को तरह यहं 
ज्योतिमय पडो की महा-सहिता हं । ये ज्योतिप-पिण्ड मानो एक- 
एक वर्णं ह्‌, जसे भित्न-भिच् वर्णो को सन्वि से एक भभित्र अक्षर 
उत्पन्न होता हे, वसे अग्नि, आदित्य, जल, विद्युत्‌--इन भित्न-भिन्न 
पिडो की सन्धि से, इनको महा-सहिता से अभिन्न ब्रह्य-्ान उत्पन्न 
होता हं ।॥३॥ 
विद्या मं महा-सन्धिया क्या ह्‌ ? विद्यारका उद्‌गम-स्यान 
'आचार्य' हे, विद्या का लक्ष्य शिष्य है, अन्तेवासी" हु, अत "आचाय" 
पुवे-रूप हे, अन्तेवासी", अर्थात्‌ शिष्य उत्तर-स्य ह 1 गुर-किष्य का 
मेल विद्या द्वारा ह्येता ह, अत “विद्याः सन्धि ह्‌, विदा कौ अभि- 
व्यक्ति श्रवचन' से होती हं अत श्रवचन' सन्धान हं । वर्णोकी 
सहिता की तरह यह्‌ विद्या कौ महा-सटहिता हं ! विया के क्षेत्र आचाय, 
अन्तेवासी, विद्या तया प्रवचन मानो एक-एक वणं हुं । जंसे भिच्न- 





अयाधिज्यीतिपम्‌ । अग्नि पूर्वरुपम्‌ ! आदित्य उत्तररूपम्‌ । 
आप सपि । वेदत सधानम्‌ । इत्यधिज्यौतिपम्‌ ॥3॥ 
अय अधिन्यीतिपम्‌--अव ज्यीतिप के आधार पर वर्णन यह्‌ है, अग्नि 
पूर्वत्पम्‌--अग्नि पूरव॑लप है, आदित्य -ूर्य, उत्तररूपम्‌-उत्तर रूप है, 
मप --जकर, मवि (मिदर त्प) है, वदयूत -- वित्‌ कौ ज्योति (प्रकाम) 
सधानम्‌--सथान दै, इति अधिज्यौतिषम्‌--यट ज्योत्तिप के धार पर सहिता 
है।३॥1 
अथाधिविधम्‌ ! माचायं पूर्वूपम्‌ ! अन्तेवास्युत्तररूपम्‌ । 
विया सचि । प्रवचन सधानम्‌\ इत्यधिविद्यम्‌ 11४1 
अय अधिविद्यम्‌--अव विद्या कै जावार पर सहिता यह है, आगचायं 
ुर्व्पम्‌--आचायं पूर्वर्प, अन्तेवासी--जिप्य, उत्तररयम्‌--उत्तर सूप 
विया--विच प्राणि ही, सधि - मिद्ध वम्तु हे, प्रनचनम्‌--उपदेण, सघानम्‌-- 
स घान है, इति अधिवि्यम्‌--यह विया्ित सहिता का वर्णन हुमा ॥४॥ 
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भिन्न वर्गो की सन्विसे एक अभिन्न भक्षर उत्पन्न होता हु, वैसे 
आचार्य, अन्तेवासी, विचा तवा प्रवचन की महा-सन्वि से, महा- 
सहिता से ब्रह्म-त्तान उत्पत होता हुं ।1४।। 

प्रजा में महा-तन्विख क्या हं ? "माता" पूर्व्य ह, "विता" 
उत्तर-त्य हं, श्रजा' सन्वि ह्‌, श्रजननः सन्धान हं । ये महा-सहिताए 
सव-की-तव ब्रह्मनान का ही उपदेश कर रही हं ॥५॥ 

अयने अत्मा में अपने चरीर मं महा-सन्धिया क्या हं ? क्म 
न्द्रिया' पर्व-ल्य ह्‌, (तानेन्द्िया' उत्तर-रूप हं, कर्मेन्दरियो तथा ज्ञानेच्ियो 
के वीच "वाणी" ह, यह सन्धि हं, जिह्वा हारा वाणी अभिव्यक्त 
होतो हं, मत "जिह्वा" सन्वान हं । ज्ञानेन्दरियो, कर्मेन्दरियो, वाणी तया 
जिह्वा का समन्वय, इनकी मह-सहिता (७८९६ ००-गत78101} 
ब्रय-्ञान का उपदेश कर रही हं ।\६॥ 

ससार मं सव जगह 'सहिता' हं, समन्वय हं, ह्र-एक वस्तु का 
एसा मेल-नोल ह जने वे एक-दंरे के ल्यि ही गदी गई हुं} यह 

सयाचिप्रजम्‌ । माता पूर्वरपम्‌ । पितोत्तरर्पम्‌ 1 

प्रजा सचि । प्रजनन सघानम्‌ । इत्यषिप्रजम्‌ 11५1 

अय मविप्रजम्‌--मव प्रा को लकष्यमे रन कर महिता इम प्रकार्‌ है, 
माता पूर्वटयम्‌--माता पूर्वस्य, पिता उत्तरख्पम्‌--पिता उत्तर त्प, प्रला-- 
मत्तति हाना, सचि --निदध सहिता का म्प है, प्रजननम्‌--मेथुन कर्म, उत्पत्ति 
क्रिया, सरवानम्‌--सवान है, इति सधिप्रजम्‌---यह्‌ प्रजा (सतति) मम्बन्वी- 


सहिता द ॥५॥ 
मथान्यात्मम्‌ ! अवरा हुन पुर्वर्पम्‌ । उत्तरा हनुरुतररूपम्‌ ! 
वट्‌ सवि । जिह्वा सानम्‌ 1 इत्यव्यात्मम्‌ 1) ६11 
अय अव्यात्मम्‌-यह्‌ जाल्मा (जरीर्‌) के जावार पर्‌ महिता करा स्पहे, 
मयरा हनु --जवडे का निचा भाग या कर्मेन्िय, पूर्रूपम्‌--पू्वस्प 
उत्तय हनु --नवटे का ऊपर भाग या जानेच्धिर्या, उत्तररूपम्‌--उत्तर त्म 
है, व्रणी, सवि ---सन्वि ई, जिह्वा वानम्‌--जिदठा मधान है 
इति अय्यात्मम्‌- यट णरीराध्ित सहिता क्रा निस्पण दं ॥६॥ 
इतीमा महाम. हिता ! य एवमेता महास हिता व्यारयाता चेद 1 
धीयते प्रलया पनुभि । ब्रह्मवचंसेनान्नाद्येन चुवर्ग्येण लोकेन ।1७॥! 
इति इमा --उपरोक्त ये, महामदहिता - महा महितां ठ” य -जो, 
एवम्‌--उस प्रकार, एता --इन, महास हिता --महानटहितानो को, व्याल्याता 


२९१८ एकादगोपनिपद्‌-भाप्य 


समन्वय ((0-णतपा्णा, ^ताप्ऽताला६) अक्षरो तया बब्दोमें ही 
नही, विदव की सभी रचनाम मे, पृथिवी गौर यु में, यग्नि ओर सूं 
मे, आचार्यं ओर श्िप्य मं, माता ओर पिता मे, गरीर की उभयविघ 
इन्द्रिपो मे, सभी जगह पाया जत्ता हं ! जो इस महा-सहिता को, 
विद्रव के महान्‌ समन्वय को जानता ह्‌ वह्‌ प्रजा, पञ्यु, ब्रह्म-तेज, 
अन्न, स्वगलोक--समभी से समन्वित हौ जाता हं ।\७॥ 

(इस उपनिषद्‌ मे कहा गया हँ कि समन्वयः ही सवसे वडी 
जिधाहे। ससार मे सव जगह “समन्वय! हं । आचायं ने चिष्य 
को जिस 'महसहिता--@6०ः ^4तुपशपला--का उपदेन दिया 
है उमे चिच्ररूप मे यो प्रकट कर सकते हं -- 


अधिकरण पुवं-रूप उत्तर-रूप  सन्वि सन्धान 
अविलोक पृथिवी चौ आकान वायु 
अधिज्यौतिप अग्नि सूये जल विद्युत्‌ 
अधिविद्य आचार्यं जिप्य विद्या प्रवचन 
अधिप्रज माता पिता प्रजा प्रजनन 
अव्यात्म कर्मेन्द्रिय जानेन्द्रिय वाणी जिह्वा 


इन पाचो मे से एक-एक को केकर विचार करे, तो उनमे जो 
महासटिता का भाव दीख पडता है, एक-दूसरे के साय एसा सम्बन्ध 
दी पडता हं कि मानो वे गट-गटकर एक-दूसरे के लिये रची गई 
हे, यदी उपनिपद्‌ का महान्‌ ब्रह्य-नान ह 1 ससार का इतना 
महान्‌ समन्वय (^ ताण, ©०-0ताधर0ा }, इतनी 'महान्‌- 
सर्हिता' नास्तिक-से-नास्तिक को व्रह्म नान करादेतीहं 1 इस 
उपनिपद्‌ मे वणे, स्वर, मात्रा की "सहिताः को जीबन की 'महा- 
सहिता" के र्पमे दर्ग कर यह्‌ बतलाया गया है कि पुस्तकोकी 
नि्ामे जो सहिता है वह्‌ तभी सफल हो सक्ती ह जव वह्‌ 
सहिता जीवन मे 'महा-सदहिताः का स्प धारण कर्‌ छे। ण 1. ~" 
व्याख्या की गर्द, वेद--जानत्ता ह, सथीयते-युक्त हौ जाता है, प्रजया-- 
भजा (सन्तान) ते, पदनि --यञ्ुमो मे, ब्रह्मवर्चसेन त्र्यतेज से, अन्नायेन 


--वायान्न स, सुवर्ग्येग --यच्छे वगं (धरेणी) वाने, लोकेन- स्थिति ने, 
प्रतप्य ने 1५॥ 
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लिक्षाध्याय-वतल्ली का चतुथं अनुवाक 

जो छन्दो मं ऋषभे-छन्द की भाति विश्वरूप हे, जैसे सब छन्द 
जऋषभ-छन्द मेँ समा जाते हं वेसे सव रूप जिसके रूप मे समा जाते 
हे जो छन्दो मे से सरे हुए अमृत मे से आविभूत होता हे, वह्‌ इन्द, 
मेधा से मेरा पालन करे! मे अमूत के दिव्य गुणो को धारण करू । 
मेरा शरीर चल्वान्‌ हौ । मेरी जिह्वा मधु मे सनीहो। कानोसेमं 
खून सुन्‌ । है इन्द्र! तुज्ञान का कोश हे, खजाना ह, मेधासे चारो 
तरफसे धिराहुभादहुं! मे जो-कुछ सुन्‌ उस्कीमे रक्षाभौी कर 
सक्‌--एसी मुक्षे शक्ति दे 11९11 

मेरी मेधा नवीन ज्ञान का आवाहन करती रहै, उसका विस्तार 
करती रहे, अपने को शीध्र-शीघ्र बडाती रहै । मुशे वस्त्र, माय आदि 


यरछन्दसामृषभौ विश्वरूप । छन्दोम्योऽध्यमृतात्सवभूव 1 

स मेन्द्रो मेधया स्पृणोतु! अमृतस्य देवे धारणो भूयासम्‌ । 

शरीर मे विचर्षणम्‌ । जिह्वा मे मधुमत्तमा । कणभ्यिा भूरि 

विश्रुवम्‌ । ब्रह्मण कोशोऽसि मेधया पिहित । श्रुत मे गोपाय । १1 

य --जो, छन्दसाम्‌--छन्दो का, वेदो का, ऋषभ --उपदेष्टा, आदि- 
गुर, ऋषभ स्वर, उत्पादक, विक्षवरूप --विश्व ही जिसका रूप (योतक- 
प्रकाणक) हे, सर्वात्मा, छन्दोम्य - वेदो से, ममृतात्‌--अमृत से (वेदान्त- 
जान से), अधि सवभूव--उत्पत्त हज, प्रगट-व्यक्त होकर जाना जाता है, 
स --वह, मा-मुन्न को, इन्द्र --इन्द्र (आत्मा-त्रह्म), मेधथा--धारणावती 
वृद्धि से, स्पृणोतु--वढावे, युक्त करे, अमृतस्य--अमरत्व का, देव--दे देव, 
इन्द्र ।, धारण --वर्ता, भूमासम्‌--दोऊं, शरीरम्‌ू--शरीर, मे--मेरा, 
चिचर्षणम्‌--शक्ति-सपन्न, वलयुक्त, योग्य (होवे), जिद्धा--चाणी, मे- मेरी, 
मधुमत्तमा--मीटी, मवुरभापिणी (हो) , कर्णाभ्याम्‌--कानो से, भूरि- वहत, 
उत्कृष्ट वात को, विश्रूवम्‌--सुनू, ब्रह्मण -त्रह्म का, वेद का, ज्ञान का, कोका 
--नण्डार, अस्ति--दै, मेधया वुद्धि से, पिहित --बन्द, ठका हुआ, 
श्रुतम्‌- सुने ज्ञान को, मे--मेरे, गोपाय-रक्ना कर ॥१। 

आवहन्ती वितन्वाना । क्र्बाणाऽ्चीरमार्मन । वासा सि मम 

गावश्च । अच्चपाने च सर्वदा । ततो मे ध्रियम7वह्‌ ! लोमशा पद्युभि 

सह स्वाहा 1 मा मा यन्तु ब्रह्मचारिण स्वाहा! विमा 

यन्तु ब्रह्मचारिण स्वाहा ! प्र मा यन्तु ब्रह्मचारिण स्वाहा! 

दमायन्तु ब्रह्मचारिण स्वाहा 1 इामायन्तु ब्रह्मचारिण स्वाहा ॥२॥ 

आवहन्तो--्राप्त कराती इई, वितन्वाना--वडाती हुई, कुर्वाणा-- 
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पशु तथा अन्न-पान सदा प्राप्त रहे । इन सव वस्तयो से मे श्रीमान्‌ 
रह ! सृक्ञे लोमक्च पु भी प्राप्त हो, परस्तु इन सव धन-घान्यो को 
पाकर भी मे सव-कुछ ब्रह्या्थण कर द्‌ । मं जो-कुछ पाऊ, उसे देश 
के युवकौ की पालना मे लटा द्‌ । चासो तरफ से ब्रह्मचारी लोग मुस्त 
घेर ले,--जा मा यम्तु ब्रह्मचारिण", विकर नह्यचारी ही मुक्त 
घेरे, सूब घरं ! इन्द्रियो का दमन करने वाले, अन्त करण को जात 
रखने बाले ब्रह्मचारी मुभे प्राप्त हो \\२॥ 

न्ह्चारियो मे ही नही, जन-समुदाय मं भी म यज-रूप हो जाऊ, 
घनी पुरुषो में मे श्रेष्ठ माना जाऊ । है एदवरयेरूप भगवन्‌ 1 मं 
तुक्च मे समा जाऊ, तू मुच में समा जाय । तू सहल काला वाला 
ह, यह्‌ विश्व मानो विशाल वृक्ष हुः एक-एक वरतु उसकी चाला- 





सम्पादित करती हुई, ञचीरम्‌ (अचिरम्‌)-तुरन्त दी, आत्मन --मुल्ल 
आत्मा की (के च्मि), बासासि--वस्नो को, मम--मेरी, गाव --गौए, 
च--ओौर, अन्नपाने-खायय अर पेय पदार्थं, च--भीर, सर्यदा--टमेमा, 
तत --उससे, उसके वाद, मे-मूसे, भेरी, भ्िियम्‌--यष्ष्मौ को, फोभा को, 
सौन्दर्य को, आवहु-प्राप्त करा, लोमज्ञाम्‌--रोम बाले मेड धादि से युत, 
पञ्ुमि --पणुजा के, सह्‌--साघ, स्वाहु--यदह्‌ वचन (प्रार्थना) समीचीन होः 
मुञ्च मे व्याग-बुद्धि वनी रहे, मा--मृ्षको, भा यन्तु--ग्राप्त हो , ब्रह्मचारिण -- 
्रह्मचयत्रती पिप्य , स्वाहा--स्वादा, माचि यन्तु ब्रह्यदारिण -मुत्रको ब्रह्मचारी 
घेरे रटे, मा प्र यन्तु ब्रह्मचारिण --मुस्े उच्ृष्ट ब्रह्मचारी भिरे, दमायन्तु 
मरह्यचारिण --मेरे ब्रह्मचारी इन्द्रिय-निग्रही हौ, इामायन्तु ब्रह्मचारिण --मेरे 
बरह्मचारी णान्त-णीलवान्‌ हा, स्वाहा--म्वाहा (यह्‌ "स्वाहा" शब्द आहुति देने 
के लिए तथा वाक्य-परिममाप्ति के टलिषए य्ह १२ वाक्यो के अन्त मे प्रयुक्त 
हु दै) ॥२॥ 

यजो जनेऽसानि स्वाहा 1 श्रेयान्‌ वस्यसोऽसानि स्वाहा । 

त त्वा भग प्रविज्ञानि स्वाहा\स मा भग प्रविक्ञ स्वाहा) 

तस्मिन्‌ सहसशाखे ! नि भगाह त्वयि समृजे स्वाहा! 

ययाप प्रवता यन्ति । यथा मासा अहर्जरम्‌ \ एव मा त्रह्यचारिण । 

धातरायन्तु सर्वत स्वाहा । प्रतिवेदोऽसि प्र मा भाहि प्र मा पद्यस्व ३ 

यञ्च -ययस्वी, जने--जनता मे, असानि--दौञ, श्रेघान्‌--कल्याण- 
कारी, प्रेष्ठ, वस्यस --वास देने वारा, बसूमो से वढकर, असानि--होड, 
तम्‌--उस, स्वा--नू्को (मे), भगे एेष्वर्यरप इन्दर 1 , प्रयिक्ानि-- 
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प्रजा ह" ये सव तेरे नानास्पहं \ मतेरेइनतल्पोर्मेसे कसी 
मे भी समा जाऊ ओर इन्त प्रकार तुक्च मं समाकर अपने को शुद्ध 
कष । है धाता । जसे जल नीचे को वेग से वहते रहते हं, जसे मास 
वर्णीमेवेग से विलीन होते जाते हृ, एसे ही चारो तरफ से ब्रह्मचारी 
मेरी तरफ उनड पड । हे मणवन्‌ 1 अप विश्रामकते स्यानह्‌, जो 
भी प्राणी जीवन के मागे पर चल रहा हं उस्ने पहूचना आप तक ही 
हं" इसलिये मु प्रकाश दीजिये ताक्रि अन्धक्रारके कारण मेभटकन 
जाऊ, अप मुके प्राप्त हो, अगर म भटक भी जाऊ, तो भौ माप मुक्ञे 
ठीक रास्ते पर डाल दं ३11 
शिक्षाघ्याय-बल्ली कां पंचम अनुवाक 

“न्‌ “भुव '-शसुव --ये तीन व्याहूतिया हं 1 महाचमस ऋषि 
के पुत्र को एक चौथी व्याहृति का ज्ञान था, वह्‌ व्याहृति हे, 'मह्‌ ' । 
"मह ' त्रद्य हे, आत्मा ह, अन्य देवता "मह्‌ ` के जगह! मू" क्ता 


प्रवे करै, प्राप्न होऊं, स --वह्‌ (वरु), मा-मृञ्च को (मे), भग-- हे एेष्वयं- 
प्रदाता । , प्रविश--भ्रवि्ट हो, मने मत विसरा, तत्मिन्‌--उस, सहस्रगावे-- 
अनन्त राखा (विन्तार) वाले, भग--है एेव्वयंवन्‌ । अहम्‌--्म, त्वयि-- 
तुच मे (प्रविप्ट-डीन टौकर) , नि मृजे-- (अपने आपको ) गुद्ध (पपौ ने रहित) 
करता हं, यया-जेने, आप --जक, प्रवता --निम्नया नदियो को, यथा-- 
जैने, मत्ता -मदीने, अहर्जरम्‌-वत्सर (वपं) को प्राप्त होते हं, एवम्‌-- 
इस ही प्रकार, माम्‌-मृन्न कौ, ब्ह्यचारिण-त्रह्मचारी वग, धात-हे 
वाता (जगन्‌ के धारयिता), भा यन्तु--ञआवे, प्राप्त हो, सवत --चारो 
दिनायौ च, स्वाहा--ण्ट टी मेरा ह्वः का जादा" त्याग (आत्म-समपण) 
हे, प्रतिवे् सि-त दी (सव का) विश्राम-मूमि है, सा-मृञ्लको, भ्र 
भाहि-- (नानी) कर, मा-मृच्चको, भ्र पद्यत्व- प्राप्त हदो (म तृन्े पा 
जाऊ) ३1 

भूर्भुव सुरिति वा एतास्तिन व्याहृतय । तासामु ह स्मता चलुर्याम्‌ । 

माहाचमस्य प्रवेदयते ! मह्‌ इति 1 तद्ब्रह्म । स आत्मा । अगाग्यन्या देवता 1 

शूदिति चा अय लोक । भुव इत्यन्तरिक्षम्‌ । सुवरित्यसौ लोक 1 

मह्‌ इत्यादित्य ! बादित्येन वा व सर्वे लोका महीयन्ते ।।१।1 

भू, भुव, स्व--भू, मुव, स्व , इति वं एता - प्रसिद्ध ये, तिन -तीन, 
व्याहूतय --व्याहतियां ठे, त्ासाम्‌--उनकी, उ ह-निश्चय ही, एताम्‌-- 
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टे, यह्‌ लोक, “नुव ' का अर्थं है, जन्तरि्न-लोक, श्सुव ' का मर्य 
हे, अन्तरिख् मे ऊपर का लोक, "मह ' का अर्यं हू, जादित्य-लोक । 
जादित्यस्े ही अन्य तीनो लोक प्रकादित होते ह्‌ १ 

ननू ' जग्नि हः भुव" वायु हे, "नुव. आदित्य ह, "मह्‌." चन 
हे \ चन्द्रकी ज्योति से हौ क्तव ज्योतियो की महिमा ह, जन्य 
ज्योतियो मे उव्णता हु, चन्द्र कौ व्योति मे जोतन्ता हु, इमचिए 
चन्द्र की ज्योति से मव ज्योत्तियो की महिमा हं 1 





ठ्न, चतुर्योम्‌--चौयी (व्याहति) को, माहाचमन्य --मटाचमन ना पुत्र, 
प्रवेदयते स्म--तनाया करना घा, जानना पा, मह इति--"मह य्यनामन्ानी, 


तद्‌ “मट्‌ ' ( हने न), ब्रह्म-त्रद्ाटीरै, स वान्मा-त्हटी 
न्मा है, लगानि--नच टै, जन्या -टूनर, देवता --टिव्य (“नृ -मृत स्व) 
व्याहनिमो न वच्य तत्व}, भू इति---न" बह, च-री, जयम्‌ लोक --यट 
पृथिवी न्न्य है, नुवर इति अन्तरिलम्‌--मव ' यट अन्नन्ति शोर ६, सुव 


उति--°्व ' यट, अत्तौ-यट (दून्वर्ती), लोक --गोक (चुग्रोक) है, मह 
इति ञादित्य --'मट्‌ ' वट्‌ श्गदिन्य (चय) ता नाम है, आादित्येन--नृठन, 
वा वदरी, सर्वे--ना (नू आद्रि), लोका तोर, महीयन्े--प्रकाणिन 
होने, वृद्धि के प्राप्त होने टै, महान्‌ दै 1१1 


भूरिति वा अन्ति! भुव उति वायु 1 सुवरित्यादित्य । 
मह इति चन्द्रमा । चन्द्रमसा वाव सर्वाणि ज्योनी पि महीयन्ते 1\२्‌॥1 
भरू इति वे यग्नि मू ' यह्‌ जन्ति क्न नाम ह, भुव इति चायु ---शत 
ट्‌ वाकृकानाम्‌ ट्‌, नुव इनि जादित्य --न्व' यह नूयक्ानाम है,महु इति 
चन्द्रमा -- मह ' चन्छना ह, चन्दमना--च्च्मणने, वाव--ली, सर्वाणि-- 
चारी, ज्योनौपि-ज्योनिर्या, मटीयन्त--मटत्वं वानी £ ॥>॥ 
भूरिति वा च्छव 1 भृच इति नामानि । सुबरिति यजू पि। मह्‌ इति 
ब्रह्य । ब्रह्मणा वा वं मवं वेदा महीयन्ते 1 भूरिति दं प्राण 1 भव 
इत्यपान 1 मुवरिति व्यान ! मट इन्यन्नम्‌ । जचेन वाव सवं प्राणा 
महयन्त 1 ता वा एत्रा्चनत्रन्चतुर्या 1 चतस्रव्चनल्नो व्याहृतय 1 
ताया कद 1 न वेद ब्रह्म सर्वऽम्नं देवा बलिमावहन्ति 11211 
भू इति वं च्छच --मू" यट च्न्चाओ-छन्दो 


42; 


कानाम है, अव इति 
लामामि ८ 2 
सामानि--मूव ' यह्‌ नान्-केदं है, नुन इनि यन॒पि--भ्व ' व यजक्ट का नाम 


9 भहु --मट्‌ ॥ इति- यह्‌ ब्रह्म--त्रल्य (जादि-नृर ज्व र्‌) टः ब्रह्मणा-- 
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“भू ऋक्‌ ह; “भुव ` साम हं, सुच ' यजु हं, "मह्‌ ' ब्रह हं 1 
बरह्यसे ही सववेद की महिमाहं। भू प्राण ह; “भुव. अपान 
हं, “सुव ' व्यान ह, मह ' अच्च हं । अन्नसे ही सव प्राणो की महिमा 
चनी रहती ह, अन्न कौ कमी से प्राण सूखने र्गते हं । इस प्रकार 
चारो व्याहूतियो के चार प्रकार से अथं हु, अर्थात्‌ चारो व्याहूतियो 
के चार-चार अर्थं दहं । जो इन सोलह को जानता हं, वह ब्रह्म को 
जानता हं, सव देवता एसे ज्ञानी के सम्मुख भक्ति के उपहार लाते 
हं \\३॥। 

चारो व्याहूतियो के चार-चार अथं निम्न चिच्रसे स्पष्ट हौ 
जायेगे । उनमे (महाचमस' ऋषि को मह "व्याहृति काजान ओर 
उसका जो अथं नात हुआ उसे उपनिपत्कार्‌ ने विगेप माना 





अधिलोक अधिन्यौतिव अधिविद्य अध्यात्म 
मू पृथिवी अग्नि चक्‌ प्राण 
भूव अन्तरिक्ष वायू साम अपान 
सुव॒ द्युलोक आदित्य यजु व्यान 
मह॒ आद्य चन्द्रमा ब्रह्य जन्न 
ब्रह्य (ईश्वर) ने, वा व--ही , सर्वे वेदा महीयन्ते--सारे वेद महिमा (प्रतिष्ठा) 
वाने] 


भू इति प्रण-भू' यह (णरीर मे) प्राण का नाम हे, भुव इति 
अपान ---“मुव ' यदहं भपान का नाम है, सुव इति व्यान --^स्व * यह व्यान दं, 
मह इति अच्रम्‌--“मह्‌ ' यह अन्नवाची है, मन्लेन वा व--अन्नसे दी, सर्वे 
सतारे, प्राणा --प्राण, महीयन्ते- क्ते दै, ता बवै-वेही, एता- ये, 
चतख --चारो व्याहतिर्यां, चवुर्घा-- (लोक, ज्योति , वेदं ओौर प्राण के मेद 
मे) चार प्रकार की दै, चत्तलल चतस्र --(कुरु मिका कर चार व्याहृतिं 
चार प्रकार की) सोलह, व्याहतय --व्याहूतिर्या दे, ता --उन सोख्टो को, 
य- बवेद--जो जानता है, स -- वह्‌, वेद--जान सकता दै, ब्रह्य--परमात्मा 
को, वेद को, स्वे- सारे, भस्म--इस (व्याहति-नाता) को, दैवा --विद्टान्‌ 
रोग, या दिव्य णक्त्तियां, वल्तिमू-पूजा-सत्कार स्प मे उपहार, आवहन्ति- 
ति है 1311 


रर एकादणोपनिपद्‌-भाप्य 


शिक्षाध्याघ-वट्ली का षष्ठ अनुवाक 


हृदय के भीत्तर जो आकाश हु, उसमें पुरुष का निवास ह । वह्‌ 
पुरुष मनोमय हं, ममृत ह, हिरण्मय हं । ताद के भीत्तर स्तन की 
तरह जो ल्टकता है, वहं इन्द्र अर्थात्‌ जीवात्मा की योनि ह । यह 
जीव, केशो का जहा अन्त है, वहा तक जीवन पटुचाता ह--वहा 
तक वरतत्ता है ! जिस प्रकार योनि गर्भ के निकलने का मार्ग ह्‌, उमी 
प्रकार मुक्ताद्मा के लिये सुपुम्णा नाडी, जो काकु (५५०) मसे 
गुजर कर, कपाल को मेदे कर, वारो काुजहा अन्त हु वहा से जाती 
हं, वह्‌ सुषुम्णा नाडी अत्मा के शरीर मसे निकलने का मागं हं 
(एतरेय १-३-१२, प्रष्न २-५७, छान्दोग्य ८-६) ॥१॥ 

इस प्रकार जो मुक्त होता हं, वह्‌ कपालो को भेदकर, पिख्ले 
अनुवाक में जिन “मू '-^नुव स्व '-^मह्‌ --इन चार व्याहतियो का 


स य एवोऽन्तह दय भाकाद्वा । तत्मिन्नेय पुरषो मनोमय । 
भमृतो हिरण्मय । मन्तरेण तालुके ! य एष स्तन इवावलम्बते । 
सेन््रयोनि । यनासौ केशान्तो विवर्तते । व्यपोह्य श्ीर्यकपाे ॥ १॥ 

स --वह्‌, य --जो, अन्तं दये--हदय के अन्दर, भाकाञ्ञ --आका् 
टै, तस्मिन्‌--उम (आराग मे), भयम्‌--यद्‌, पुरुष --(णरीर का यचिप्ठाता } 
जीवात्मा (रहता है), मनोमय -मन (यन्त करणो) से युक्त, भमृत -- 
जमर, हिरण्मय --ज्योतिर्मय, अन्तरेण ताल्के--दोनो तादयो के वीचमे, य 
एप --जो यह्‌, स्तन इव--म्तन कौ तरद्‌ (मान-पण्ड-काऊु) , गवलम्बते-- 
लटक रहा हे, सा--वह्‌, धन्द्रयोनि --टन्द्र (जीवात्मा) के (मरने पर्‌ निकलने 
का) मागं है, यत्र-जर्हा, जसौ--यह, केशान्त -वारो की जड-मूठ हि, 
विवर्तते--विभिप्टतया वर्तमान है, वरतता है, रूप वदता है, णरीर वदता हे, 
णरीरः मे वाहर होता है, व्यपोह्य--फाड कर, उपेक्षा कर, जीर्घकपले-- 
सिरकी खोषडीमे, या मिर्‌ के दोनो कपालो को ॥१॥ 

भूरित्यग्नौ प्रतितिष्ठति 1 मुव इति वायौ ! सुवरित्यादित्ये । 
मह इति ब्रह्मणि 1 वाप्नोति स्वाराज्यम्‌ । अप्नोति 
मनसस्पतिम्‌ । वावपतिक्चक्षुप्पति । भरो्रपति्िन्नानपत्ति । 
एतत्ततो भवति! आका्रीर ब्रह्म ! सत्यात्मप्राणाराम 
मन नन्दम्‌ ¦ शान्तिसमृद्धममृतम्‌ । इति प्राचीनयोग्योपास्स्व \\ २॥ 

(मरने पर) सू इत्ति-पूर्यवणित शरीर का प्राणं या अग्नि तत्व, भग्नौ-- 

कारण अन्नि तत्त्व मे, प्रतितिष्ठति--ीन हो जाता है, भुव इत्ति-(णरीर का) 





स 
1 


नेनिरीय-उपनिपद्‌ (चिताध््राय-वत्ी) २२५ 
वयन जयि गया हु--उनन्नही न्पदौ जाता हू । यह्‌ जरीर तत्त्वो 
व्लायना हं } मरने पर तत्त्व तत्त्वो मं पिच जाते हं! "मू " अर्थात्‌ 
उनके पिठ को अग्नि त्रदाड की अग्निस मिल गर्द, ' मुव ', अर्थात्‌ 
उनके पिड की प्राग-चायु द्रह्याडकी वायु मं मिल गई, रव " अर्थात्‌ 
उनकी पिद का आद्वित्य--चणु जदि इच्िया--त्रह्याड के आदित्यम 
निन्य गई, मह्‌ " यर्वात्‌ उनो पि छौ महत्ता, उसका व्यक्तित्वं 
दिन्व की, ब्रह्याड की ` महान्‌ विभूति मं स्मा गया । जथवा, 

व ', श्सुद ' "मह --इन चार व्याहूतियोक्तजो उन ज्ञान प्रप्तहो 
गवा वा, उसके फन््-न्दत्प वह अग्नि, "वायु", 'जादित्य' ओर्‌ नह्य" 
मे जार प्रतिष्ठिन हौ जाताद्‌ । पचम जनुवाक्रमं व्माया गयाह्‌ कि 
^" का सम्बन्ध अग्निने दहं । नू" व्याहति को सिच्तनं जौवन मं 
छ्नत्ममात्‌ कर ल्या ह" वह्‌ मृत्यु के समय, इसके पलस्वरय, 'अग्नि- 
न्प हो जाता ह, अर्थात्‌ तेजस्वी हौ जाता हं । “भुन ' का सम्बन्ध 
वायुः ने हं 1 “भुव * व्याहति को जिसने जीवन मं ात्ममात्‌ कर 
न्त्या ह्‌, वह्‌ मृत्यु के समय, इचके फलस्वर्प, "वायु-र्प' हौ जाता ह, 
जर्वात्‌ बन्धन-रहित हो जाता हं । श्सुव ' का सम्बन्ध 'आदित्य' से 
हं । "नुव ' व्याहृति को निसनं जवन मं आत्मसात्‌ कर ल्वा ह, वह 
मृत्यु के यमय, इसके फलस्वरूप, "आदित्य-टप' हौ जाता ह, अर्थात्‌ 


4 


ॐ 2 


~ 
ख्पान या वायु नन्व, वायौ--कारण वायु नत्व मे, सुब इति-- (रीर का) 
व्यान या चश्च उत्यादि उन्दरियां, आदित्ये--मूर्य मे, मह्‌ इति--(णरीर का) 
अन या महिमा, ब्रह्मणि--महान्‌ ब्रह्मम (खीन टौ जाता है), (वट जीवात्मा 
नवय} आप्नोति--या नेना £, स्वाराल्यम्‌--अपनी इन्द्रियो पर आविपत्य को, 
अपप्नोति--परा लेता है, मनत्तस्पतिम्‌--मन के णानन को, (वद्‌) वाक्पति -~ 
दाणी का न्वामी, चसष्पति --र्नांख का स्वामी, श्रोत्रपति क्न का पत्ति, 
चिनानपति का जधिष्ठाता, एतत्‌--यह्‌ मव टी कु, तत ---उमवे 
दाद, भवति--लो जाना है, भाकष्ठादरोरम्‌-जाकाणस्पौ नरीर वाने, 
्ल्य--तरह्म को, स्त्यत्म-ध्राणारामम्‌--चत्व त्प आत्मा वने जीरप्राणोमे टी 
विश्राम अनृभव करने वात्न, मन यनन्दम्‌--आनन्दमय मनवाले, क्रान्ति- 
=मद्धम--अव्ययिक गान्ति मे सम्पन्न, अमृतम्‌-जरा-मरण ने रहित ब्रह्म 
इत्ति-उन स्प मे, भ्रचीनयोग्य--े चिर-नन्कारी भिष्य 1 उपास्स्व-- त 
उपासना कर, भक्ति कर्‌ ॥२॥ 


२२६ एकादयोपनिपद्‌-भाप्य 


महान्‌ तेजस्बौ हौ नाता हे 1 "मह ' का.तम्बन्ध श्रह्व, सेट्‌ मनह्‌ 
व्याहति को निततने जीवन मं आत्मसात्‌ कर ल्वा ह" बह्‌ मृत्यु के 
समय, इसके फल-स्वल्य, श्रह्म-लयः हो जाता है, अर्थात्‌ सब तरह घ 
महान्‌-ही-महान्‌ हौ जाता हं । यवत्तक बह ववा हुजा वाः टूसरोकी 
महानता मे महत्ता प्राप्त करता वा, यव अपनो महत्ता ये महान्‌ 
कहुलाता ह, अव उसे अयना राज्य--स्वराज्य--्राप्त हो जाता ह) 
उसे मन का स्वामित्व, बाणी, चक्षु, श्रोत्र, विज्ञान का प्रभूत्व प्राप्त 
हयो जाता ह । अव तक जो उसकाक्ुद्ररषथा उसे छोडकर वहं 
सग्नि, वायु, आदित्य--यह्‌ ब्रह्य का विज्ञाल स्पधारणकर छेताह्‌) 
अधतक हदय के भाकान्न में उसका वास था, अव भू-लोक के महान्‌ 
याक्ताश्च को वह्‌ अपना शरीर वना लेता हं, सत्य उसका यत्सा हो 
जाता है, प्राण हो जाता है, विश्राम-स्यान हो जाता हं 1 सानन्द ही 
उसका मन हो जाता है, श्ञाति हौ उसकी सम्यत्ति हो जाती हं, वह 
जमृत्त हो जाता हं \ चार व्याहूत्तियो के अनुष्ठान हारा क्षुद्र जवन 
से महान्‌ जीवन मे परिणत होने की यह्‌ प्रक्रिया हं । हि प्राचीन- 
योग्य 1 प्राचीन-काल से, जन्म-जन्मास्तर मे योग्यता वाले सस्कारी 
शिष्य ¡ इस प्रकार के जीवन की उपासना कर ॥२॥ 
शिक्षाध्याय-वट्ली का सप्तम अनुवाक 


पुथिवी, अन्तरिक्ष, खौ , दिश्नाए, अवान्तर दिश्ाए--यह्‌ एक 
पचक, अर्यात्‌ पाच का समुदाय ह्‌ ! सग्नि, वायु, आदित्य, चनमा, 
नक्षत्र--यह्‌ दूसरा पचक हं । जल, ओषधि, वनस्पति, भका, 


पृयिव्यन्तरिश्च दयोदि्लोऽवान्तरदिश्ा । अन्नर्वायुरादित्यश्चच्मा 
नक्षत्राणि । बाप सोवघयो वनस्यत्तय जाकाद्रा यात्मा । इत्यपिभूतम्‌ । 
अयाव्यात्मम्‌ । प्राणो व्यानोऽपान उदान समान 1 चक्षु श्रोत्र मनो 
वाक्‌ त्वद्‌ \ चम मासं, स्नावास्थि मज्जा 1 एतेदधिविवाय 
च्छपिरवोचत्‌ 1 पात वा इदे. सर्वम्‌ । पाड-क्तेनव पाडत, स्पुणोतौति ॥१।। 
पृथिवी, अन्तरिक्षम, ची, दिश, अवान्तरदिश्चा-- पृध्वी, अन्तरिक्ल, 
द्युलोक, दिगा, अवान्तर (दिणासोकं मघ्य या कोण की} दिशां (इनका एकं 
पचक है), अग्नि, वायु, वादित्य, चन्द्रमा, नक्षत्राणि--अग्नि, वायु, सूर्य, 
चन्द्र अर्‌ नक्षत्र (इनका एक पचक' है), जाप , मोपयय › वनस्पतय , जाकाश 





तैत्िरीय-उपनिपद्‌ (जिधाध्याय-वल्टी) २२७ 


आत्मा--यह तीसरा पचक ठं । ये तीनो पचक त्रह्माड मे हे, अत ये 
अधिभूत'-एचक कहलाते हे ! इमौ प्रकार ड मे भी पचक हु, ओर 
मनुष्य-शरीर मं होने के कारण वे “अध्यात्म-पंचक कहकाते हं । प्राण, 
व्यान, अपान, उदान, समान--यह्‌ एक पचक हुं । चक्ष, श्रोत्र, सनः 
वाक्‌, त्वक्‌-यह्‌ दूसरा पचक ह ! चर्म, मांस, स्नायु, अस्थि, मनज्जा-- 
यह तौसरा पचक हे । ब्रह्माड तथा विड के इन तीन-तीन पचको की 
रणना करके ऋषि ने कहा--ये सन पाच-पाच ही हुं । एक पचक 
से दूसरे पचक की पालना होती हं, ब्रह्माड का तथा पिड का आपस 
मे सम्बन्ध हं । इस सृष्टि मे ब्रह्याड' (11०1०090) तथा पिंड 
(11५०८०७) का एक-दुसरे से समन्वय हं ।१॥ 


जिक्ञाध्याय-वल्ली का अष्टम अनुवाक 

'जोम्‌' ही ब्रह्म ह्‌, ओम्‌" ही यह सव-कुछ हं, सत्तार “भम्‌ की 
ही अनुकृति हं, गुरु क्षिप्य को पाठ सुनाने के क्ये जन कहता ह, 
मात्मा--जल, भोपवियां, वे वृ, आक्रान ओर आत्मा (इनका एके पचक' ट} , 
इति--ये तीनो पचक, गविभूतम्‌--भूत (ब्रह्माण्ड) सम्बन्धी पचक' है, अय-- 
सव , अच्यात्मम्‌--आत्मा (पिंड) नम्बन्धी पचक कते है, प्राण › व्यान , अपान , 
उदान , समान -- प्राण, व्यान, जपान, उदान, नमान (उनका एक पचक! है), 
चदु, श्रोत्रम्‌, मन , वाक्‌, त्वग्‌-जांख, कान, मन, वाणी, त्वचा (उनका एज 
"पंचक" है), चर्म, मासम्‌, स्नावा, अस्थि, मज्जा-चमडा, माय, नस-नाडी, 
हदिया, मज्जा (इनका एक * पचक" है ओर्‌ ये तीनो पचक अध्यात्म-पचक" 
कहलतति हं} , एतत्‌-यह्‌ (इनके) , जधिविघाय--आघार पर केल्मना या गणना 
करके, पि --उपनिपद्वेत्ता, ब्रह्मविद्‌ ज्ञानी ने, अवोचत्‌-कहा था, पाक्तम्‌-- 
पचकमय, (नमूहमय, सगव्नि), वं--दी, इदम्‌-यटः सर्वम्‌--ारा विर 
(है), पाक्तेन--एक पचक ने (दारा), एव--ही, पाक्तमू्‌- दूसरे पचक को, 
स्पृणोति--विम्तृत करता ह, बढाता हं, पाटन करता है ¶॥ 

ओमिति ब्रह्म ! मोमितीदं . सर्वम्‌ । ओभ्ि्येतदनुङृति ह स्म ना 

अप्यो. श्रावयेत्यान्नावयन्ति ! जोमिति सामानि गायन्ति । ओ. 

शोमिति शस्वाणि श.सन्ति । ओभित्यघ्व्ुं प्रतिगर प्रतिगृणाति } 

जमिति ब्रह्मा प्रसौति । भोमित्यग्निहोचनमनुजानाएति । भमिति 

ब्राह्मण प्रवक्ष्यन्नाह ब्रह्मोपाप्नवानौति । ब्रह्येवोपप्नोति ॥१॥ 

ओम्‌ इत्ति--ओम्‌' यह ही, ब्रह्य--मव से वडा परमात्मा (जोम्पद का 


>०>८ क्ादनौपनिपद्‌-भाप्य 


तद निष्प "ओन्‌" करटुर ही पाट सुनाता ट” ओोम्‌' हुतम्‌ शा का 
[र नपु [प जीर =, ~ 6 शव्रमोम 
नातं रना हं । चस्त्र-पाठ लोम्‌" सै, नोर समाप्त श्रमीम्‌ 
श्लो्‌'--ने होती हं 1 अध्वर्युं जोम्‌' कहकर यजुवद का पाठ क्न्ता 
् ४ $ | वि (9 न्नर कन्ता : जं ु ओम ) कट्टर 
है ब्रह्मा ओम्‌" ने परमात्मा की न्नुति कन्ता ह्‌, नार्‌ जोम्‌ कट्रूर 


हौ अनिनिहोत्र प्रारम्भ करने कौ अनुना देताद्‌ । , रारण प्रवचन 
जरते नमय "तम्‌" पा प्रयोग वरता ह्‌, यौन कहता ह किमन््यको 
त्राय कल, ठय प्रकार वह ब्रह्य को प्रप्न एर्‌ चेत्ता हं 1१॥1 
निक्षाध्याय-वल्ली का नवम जनुचाक 
तः खा पालन तरै, परन्तु स्दाध्याय ओरं प्रचचनको न भून, 
त्वत्य का पान्न करे, परन्तु स्वाध्याय सौर प्रवचन कोन छोड, 


2 १ 


वात्य) £, गोम्‌ इति---गचच्य तरह री, इदम्‌ नयम्‌--परट्‌ म्प्र ~ है (नवर 
व्रियते व्यान है), येन्‌ इति-योम्‌ व्ही को, एतद्‌--यट्‌ चिप्र, 
वुह्ृल्--अन्‌ तनय, व्यत रपरे, ट्‌ स्मरव--यटे प्रद्र टेक्रि, जोम्‌--योम्‌ 
वटन्ट, श्रावय--नूनाजो, इति-गमा कग्ने पन लै, साश्राजयन्ति--नुनान 
£, ववचन उन्नते र, मोम्‌ इनि--योम्‌ का (उन्नाण न्म), सामानि--नाम- 
नग्नो को (ता), गायन्ति--गान जन्ते ट, मो न्नोम्‌ इति-गोम्‌ ने तारम्म 
ल्र्नोम्‌ (जम्‌ +भोम्‌) न ममापि कर, शन्प्राणि---लुति-प्रनसापक ममो 
मा, इामन्ति-पाठ न्मन रै, योम्‌ इति--नोम्‌ णेना कहदर ही, अन्वयुं -- 
अघ्यं -सन्वियू, प्र्तिनरम्‌-यज्ठंद के व्रिगिष्ट मतो का, प्रतिगृणाति-- 
पाटनत्नाट्‌ ओम्‌ इति--गेम्‌, का उच्चारण कर, ब्रह्मा--त्रह्मा (-ष्त्विग्‌), 
प्र्तोति--यन का आरस्म केगना ६, ओम्‌ इति--जेम्‌ त्व टी, अग्नि- 
हीनम्‌--अन्निलोन की, अनुजानाति जनना देना रै, मोम इत्ि- नम्‌ एसा 
ज्ह्ल्न टी, ब्राह्ण --त्रात्मण, भवक्ष्यन्‌- प्रवचन कर्ते ने पूर्व, माह-कटता 
है, बरह्य--(जोम्पद वाच्य) व्रह्म को, उपाप्नवानि-- प्राप्न कर ध, इति-- 
अर, ब्रह्म एव उपाप्नोत्ति---ग्दय को दी प्राप्न रर तेना ई ॥\१।। 
ऋत च न्वाव्यायप्रबचने च । नत्य च स्वाव्यायप्रवचने च 1 तपश्च स्वा- 
ध्यायप्रवचनं च । दमदच स्वाध्यायप्रवचने च । वामश्च स्वाच्यायप्रवचने 
च 1 अग्नयद्रच स्वाच्यायप्रचचने च । अग्निहोत्र च स्वाध्यायप्रवचने च । 
अतिवयञ्च न्वाध्यायघ्रवचने च 1 मानुय च स्वाघ्यप्यप्रदचने च \ प्रजा च 
स्वाघ्यायम्नव्चमे च । प्रजनदच स्वाध्यायप्रवचने च । प्रजातिङच स्वाव्याय- 
भ्रवचने च । सत्यमिति सत्यवचा रायौतर । तप इति तपोनित्य पौर- 
शिष्टि १ स्वाघ्यायप्रवचने एदेत्ति नाको मौद्गल्य \ तदि तपस्तद्धि तप \1११ 
चतम्‌ च स्वान्यायप्रचचने च--ऋत (की नावना करे) जर अध्ययन 


५। 


ते त्िरीय-उपनिपद्‌ (जिभ्नाध्याव-वल्टी) २२९ 


(तप' करे, परन्तु स्वाध्याय ओर प्रक्वन को मी साय रखे, दम-लमः- 
अगन्याधान-यग्निहोत्र - तिथिसेवा - सनुप्यसेवा - प्रजापालन - सतान्ते- 
त्पत्ति-पुत्र-पौत्र क्त पालन--तमभी कुछ करे, परन्तु स्वाध्यत्य तया 
प्रवचन का त्यए कमी न करे । 
॥ (तत्य' ही सव~क ह" यहं सत्यदाक््‌ रथीतर के पुत्र का कहन 
हं (तप' ही सवङग हं, यह्‌ तपस्वी पुरुननिष्ट के पुत्र का कथन हः 
(त्वाध्याय तया प्रवचन ही सव-कुछ हे, यह मुद्गल के पुच नाक करा 
कथन ह--वह्‌ कहता था कति स्वाध्याय ही त्प ह, प्रवचन ही तय ठ, 
परन्तु तत, सत्य, तप, दम आदि कते क्वाय स्वाध्याय ओर प्रन्च्नक्ते 
कभी नही छोडना चाहिये । (सस्वाघ्याय' का अर्थं ह--स्व'का 
स्वय अध्ययन करना, ओर श्रवचन' का अर्थं है--रवाध्याय किये 
हुए का दूत्तरो को उपदेग देना 1) ॥१॥ 
लिक्षाध्याप-वल्ली का दज्ञम अनुवाक 

कठ (६-१) मे कहा हँ कि यह्‌ शरीर “उल्टा रगा हुमा वृक्ष" है- 

'ऊर्ध्वमूलोऽवाक्शाख * । मे इस्त शरीर-रूपी वृक्ष को ठोये-टोये फिरतता 





मौर जध्यापन (नाध-चाय करता रहे), सत्यम्‌ च --नत्य पालन के माय 
स्वाध्याय प्रवचन भी करता रहै, दम --उच्िय-मन का निग्रह, शम --मनको 
मान्ति, अग्नय --गल्न्यायान, अग्निहोत्रम्‌--देनिक अग्निदो, अतिवय -- ` 
सतिधि-पूजा-मत्कार, मानुषम्‌--मनप्य-तेवा, पितृ-यजे, भ्रना--सन्तति-पालन, 
प्रजन --सन्तोनोत्पतिकर्म, प्रजाति --वग-वृद्धि (पुत्रके विवाद हारा}--इन 
न्व के नाय-साय सध्यवन-जध्यापन जारी रहना चाहिए । 
सत्यम्‌-सत्य का ही पालन करना चाटिये, सत्य-वचन ठी मुख्य है, 
इति-- यट मत , सत्यवचा --मत्यवक्ता या सत्यवचानामक, रायीत्तर --रथीतर्‌ 
के सगोग्री (का हे), तमं --तप ही मुच्य हे, इति--यह मत, तपोनित्य -- 
नित्य (अनवरत) तप करने वाले, पौरक्ञिष्टि -पररणिष्ट के पुव (आचार्य 
का है), स्वाघ्याव-प्रवचने एव--केवल अघ्ययन-अध्यापन ही मस्य दै, इति-- 
यह मत, नाक -नाक-नामक, मौद्गल्य -मुद्गल गोरी (याचार्यं का है), 
तद्‌ हि तप-वहदहीतप दहे, तद्‌ हि त्य- व्ही पःमतम हे)\१) 
अह्‌ वृक्षस्व रेरिवा । कीति पृष्ठ गिरेरिव । ऊध्वंपवित्रो 
वाजिनीव स्वमृतमस्मि । द्रविण. सुवचंसम्‌ ! सुमेया 
अमृतोक्षित 1 इति व्िञ्चकोवंदातुवयनम्‌ 1\ ९11 
अहम्‌--म (जीवात्मा) , वृ्षस्य--जरीर-त्पी वृध के, रे प्रेरयिता 
के, इवा--नमान हं, कीति -- (मेरा) यश, पृष्ठम्‌--ऊपरी सतह्‌, शिखर, 


२२० एकादगोपनिपद्‌ -माप्यं 


ह । मे इसे पुवक्‌ हं ! मेरी कीति इतनी फले जितनी फली हई 
पह्प् छौ पीठ होती ठ । पदत कौ चोटौ पर जंभे पित्र हम्‌ होती 
ह, उसी प्रलार पचित फो केकर मे ऊचा उदू । मेरे उठने मे धप- 
दव्रता नहीं, हिम कीसी पवित्रता पहात हो अन्नो मेम अमृत 
नो भानि होढ, धनो सं वर्त्वी घन की साति होड, वुद्धि मेंक्षीण 
। त हीने बाली अमर मेवा की चाति हो \ छिद्र ऋषपिकेये वेद 
को आवार देक्तर कटै हुए यचतन हं 11 ९॥ 
शिक्षाध्वाय-वल्ली का एकादश्च अनुवाक 
वेद पठ चृकने के ग्रनन्तर्‌ दिया गया दीधान्त-भापण 
वेद-वि्ा पडा चुके के अनन्तर अयाय अन्तेवासी को, जिष्य 
कौ अनु्ा्तन छथना हं, ओर दीक्षन्त्-धापम्‌ (91०९0110 
2441९85) देता हूना कहता ह--तत्य योना ! घर्माचरण करना । 
स्वाध्याय नै प्रमादे मत करना 1 चायं को जो श्रिय हो बहू 
रक्षिणास्य मं उसे देकर ब्रह्मचर्वाधिम के अनन्तर गृहस्थाश्रम मे प्रवेश 
न्ना, मौर प्रना के रूत्र को मत तोडना । सत्य बोलने से प्रमाद न 
नरना, धर्माचिरण से प्रमाद त करना, जिस चात से तुम्हारा भ्य 


ष 








वि पवेत कौ इव--नन्ह (गुश्र ओर विम्तृतत है), ऊष्वंपविन --उत्तत, 
अपर उढा दुआ, उच्च जीर पवित्र, बाजिनि--अते गौर नान वासे मे, इव-- 
तहे, चु मृतम्‌ मस्मि--प बत्यविक अमृत ह, (मेरा) द्रविणम्‌--धन-सम्पत्ति, 
सुवचत्तम्‌-नेजोयृक्त (दौ, तेजोदानि कसे याका न हो), समेधा--अच्छी 
वृद्धि वारा (म), जमृत~}-उक्षित् यमृत (अमरत्व) चे निचित (युक्त) 
दीक, इति--यह, तिदको -तिधकु नपि का, वेदानुवचनम्‌--वेदानुमारौ 
उपदेश (६) ॥ १। 
नेदननूच्यचपयालनतेवानिनमनुक्ास्ति 1 सत्य बद । धरम चर । स्वान्यायान्मा 
मनद । जाचार्मि प्रिय धनमाहृत्य प्रजातन्तु मा व्यवच्छेत्मो 1 सत्यान्न प्रमदित- 
च्छम्‌ । धमान प्रमदितव्यम्‌} कुलाने प्रमदितच्यम्‌ } मत्यै न प्रमदिततग्यम्‌ । 
स्वीष्यायप्रवदमास्या नं प्रमदितव्यम्‌ 1\१॥} ॥ । 
देदम्‌--गरेद आ, अनृच्य--उपदेण करके, आचायं भावाय, भन्ते- 
वाततिनम्‌--जदा यात्र सन्धा मे रहने वाले पिप्य को (भृष्ट छोड घर जाति 
समय), अनृद्यस्ति--उपदेष करता है, सत्यम्‌ वद--स्त्य घोखना, धर्मम्‌- 


तेत्तिरीय-उपनिपद्‌ (जिभाध्याय-बल्टी ) २३१ 


हो उससे प्रसाद सत करचा, अपनी विभूति वाने मे प्रमाद सत 
नराः स्वाध्याय जर प्रववन मे प्रमाद मत करना (1१।! 
नसारमं जो देव" ह्‌, तुमसे "ुणो' मं वद-च्डे तुं, ओरजो 
"पितर' हः "आयु" मं वड़े हं, उनके प्रति अपने कर्तव्य के पालन में 
तमाद सन करूरा । माता कौ देवी ममन्नना । पित्ता, जदाय, अतिथि 
इन्हे देव मानना ! हमारे जो अनिन्दित कमं हुं उन्ही का सेवन करना, 


स्तरो कानही। जो हमारे चुचरित हं उन्ही को उपास्य समञना, 
दसो को नही 11२1 





चर--वर्मं का चर्ण कन्ना, स्वाध्यायाद्‌ मा प्रमद --न्वाध्याय मे मत विमुख 
होना (प्रमादे करना), अ्चाययि--याचार्यं के न्वयि, भियम्‌--उनके अभीष्ट, 
पम्‌--धन को, आहृत्य--वाकर (नमावर्तन विवि कर), प्रजातन्तुम्‌-- 
वरा-परम्पय को, मामत, व्यवच्छेत्सी --काटना (उये आगे वढाना), 
(च्च दिती आश्म मे भी) सत्यात्‌--नत्य-कथन ये, घर्मात्‌-घर्मं से, 
दुलत्‌-- (जपने) कयल-भेमनाधक कार्यो से, भूत्य-रेत्वर्य-प्राप्ति के च्एि 
(न), स्वाध्याय-प्रवचनास्याम्‌--अघ्ययन आर अध्यापन मे, न-- नही, 
भ्रनदितव्यम्‌--प्रमाद करना चादि ॥१।॥ 


देवपितृ्ार्यास्या न प्रमदितव्यम्‌ । मातृदेवो भेव । पितृदेवो भवः । 
अआगचायदेवो भद } अतिथिदेवो भवे }! यान्यनवद्यानि कर्माणि, 
तानि सेवितव्यानि, नो इत्तराणि ! यान्यस्माकं. सुचरितानि, 
तानि त्वयोपास्यानि नो इतराणि ॥\२। 
देव-पितृका्यन्यिाम्‌ न प्रमदितव्यम्‌--देव-कायं (ब्रह्मयज-सध्या, देवयन्न- 
दैनिक अग्िदोत्र) मे ओर पितृ-करायं (वड वृढो, मात्ता-पिता जादि कौ सेवा- 
चेनृ-यज) म ममाद नही करना चाहिए, मातृदेव भेव--माता कीं देक्ता जान 
सेना करना, पितृदेव --पिता को देवता के नमान समन्नने वाखा, भव--टो, 
लप्चायंदेव , अतिचिदेव --याचायं जीर अतिथि को देव-नमान जान उनकी सेवा 
मे त्यर्‌, भैव--दटो, यानि--जो, अनवद्यानि-अनिन्दिति, जिष्ट-सम्मत, 
लर्माणि--कार्यं ह, तानि--उनको (का), सेवितव्यानि--सेवन कर, आचरण 
कर, नो-- नरी, इतराणि--उनये मिन (निन्दित) कर्मो का, यानि--जौ 
नन्माकम्‌--दटमारे, युचरितानि--जच्छे जाचरण रहै तानि--वे ही 
स्व्वा--तूने, उपास्यानि--आचरण करने चाहिये, नो-- नही, इतराणि-- 
उनने उन्टे दुज्चरित 11२॥ 
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ट्मचे प्रेष्ठ विद्वान्‌ जहा वठे हौ बहा उनके 


न >> = भदा [1 ग्म 
राद-जिदाय मे सत ण्डना। श्रद्धा ये देना, अशरदरा ने 
ननन द-विदाट मर चत्त ण्डा) ये देना, सश्रद्धं भ 


र ध श्रद्ध 
ठेना ! सपन तत्नेदेना, श्रीनवट रहीहे, तोमरौ 
चना! अपनी चटनी श्रीमनेदेना, श्रोनवंट रह ह 


छोक-लाज ते देना । मवने देनाःप्रेमस्ते भी देना \)३\ 

एता तत्ते हए मी अगर क्त्नी कान सं नन्देह उन्पत्र छे चाय, 
यहं समन्ञ न पडे दिः “र्माचार' व्या हं जवदा ल्ल त्थिति मंन 
रतना हे, 'लोकाचार' व्या हे--वह वन्डेह्‌ वडा हो जाय. तः दुम्हर 
आस-पातत के धमक मे छत प्रवृत्त, प्रेरणावन प्रवृत्त, रटलं 
न्वभाव के, तन पटहलूजो पर छिचत्द करने चाले ब्राह्मण जने दरते उन 
दरतना ! “्विठास्यद' विपयो नं मौ यकेन सान्त छट भन 
कताम, समनी ब्राह्यणो के पीछे ही चलना । यही आदेल द यहः 
उयदेज ह, यही ेद सौर उपनिषद्‌ न्ता सतार हं यही हमारा अन्‌- 
च्ञानन ह, एसा ही आचरण करना एना ही अनुष्ठान करना 1४१ 


(१) 


\ 


ये कते चास्मच्टेयोसो ब्राह्यणा, तेषा स्ववाञ्ऽननेन 
प्रसवसितव्यम्‌। थद्धया देवम्‌ 1 जशनद्धया देयन्‌ 1 श्रिया देवम्‌ 1 
हिया देयम्‌\ लिया देयम्‌\ सविदा देयम्‌ \\3\1 
ये कै च~म; जो कोई, ठत्मत्‌-ठ्मन, श्रेयाय --ष्ठ, वटञ्य 
बराह्मणा --जानी ब्राह्मन द्यौ, तेषामू--उनकी, त्वया--नूने, जननेन 


~ 


~ ॐ --ननग्टि न्रनी जह्य ) 
पलां द्मननं देन व्दिने, प्रह्वमितव्यम्‌--र्तु ट ज्म्‌ना ष्व, न्ट नन 





न्ना, (ठनिके विषयमे) श्रद्धया--च्द्रापर्वक अश्रद्धया--श्दधान ननि पर 
मी, ध्रिया--(ञ्पने णन) न्घ्मौी हने क्त करा, द्िवा--नोल्-वयाल न 


क्तर्, लिया--मय = नाना (निन्नाः पने न> नए) नविदा--ज्टगाः 


५६, ॐ 
ज्र ता स्त्र-ातं (तरेमवन) च, देयम्-ान उवेज्ठ न्ना ज्तद्‌ ५२१1 


जव यदि ते कर्मविचिदिन्सा वा वुत्तविचिक््नि वा न्यान्‌ । येत्र 
ब्रह्ठिणा नं्ना्निन 1 युक्ना उयुक्ता.) जटूला वर्मक्मा स्यु ।च्या 





ते तन चनेद्न्‌ 1 तया तत्र उनेया 1 वान्याख्यनिपु 1 ये ततर ब्राह्मणा 
नमनं । वुत्ता जावुक्ता 1 यन्ू्ा वर्मक्ताना स्यू ` यचातेत्तपु 
वरेन! तया तेषु वर्नेया } एव उदा । एष उपदेन. 1 एषा वेदौ- 
पनिषन्‌ } एतदनूदास्तनम्‌ 1 एवमुपासितव्यम्‌ । एवम्‌ चैतदुपास्यम्‌ 11४१ 





उः न= यदिः + ------ = --~ ० विध्दिकिन्यः {^ --- 
न~ दूय; त--7रा, स्म-काच(कन्या---क्ना कप्य 
~ चा ~~ चचविधिकत्ि ~ ~ -गचार =-= चाः ~~ 
केम नज; वाः वुत्ताकाचक्ला--=ाचार्‌ म नठ्टः वापा स्यन्‌ 


तत्तिरीय-उपनिपद्‌ (चिधाध्याय-वल्छी) 


2, 
1 
१ 4 १॥ 


शिक्षाध्याय-वल्ली का ददन अनुना 

मित्र, वरण, अ्य॑मा हमारे लिये रल्याणन्तारी हौः इन्द्र, वृह्‌- 
स्पति, महान्‌ पराक्रम वात्र विष्णु हमारे लिये कल्याणकारी हौ) 
हे नद्य, वुसे नमच्कारह। है वायु 1 तुन्ञे नमस्कार हं! हि वावु 1 
तु ही भव्यक्न-त्रह्म हं । वसे ही अपने सध्ययन-काल नें मने प्रत्यक्ष 
बरह्म कहा, च्छृत्त दहा, सत्य च्हा 1 हे वायु-प प्रत्यक्ष-त्रह्म 1 मेरो 
}. रक्षा कर, मेरे उपदेष्टा अत्यं कौ रक्षा कर, मेरी रक्षा कर, नेर 

जाचार्य को रक्षा कर । ओञम्‌ नाति याति काति 1। 





उत्पन्न टो ताय, (तो), ये--जो, तत्र--वरहा, ब्राह्मणा --जानी ब्राह्मण, 
सम्मसिन विचारी, पराम देने मे समर्थ, युक्ता स्वयम (उन कर्य 
म) लगे हृ, आयुक्ता --क्रिसी ने नियुक्त वा प्रेरित, अलूक्षा --स्वेनाच 
मे स्मेन ल्य, स्तहमय हो, धर्मक्रामा --घर्म-ृद्धि चाहने वाले, स्यु--वे, 
यया--जन, ते-तव, तत--त्रहा या उन सदिग्ध कार्यो मे, वत्तेरन्‌--वर्ताव 
करे, व्यव्हार ज तथा--ने टी, तत्र--वर्दा, उन कार्यो मे, वर्तेया- चू 
वतना, व्यवहार कमना, अय--र्नार, भभ्यार्यातेषु-- (तेरे मन मे सन्दैद 
न गहने पट मी जिन क्म या जाचार मे) विवादमय दौप लगाया गया हो, चिवादा- 
न्यद विपो मे, ये तत्र ब्राह्यणा वर्तेया -- जो वहां नानी ब्राह्मण विचार- 
जील, रवय प्रवृत्त या परःप्रेरिति, न्नेहमय, चर्म-वृद्धि चाहने वाचे हौ जेते वे उन 
(चिवादार्पद वानो) मे व्यवहार करे, वैदी तु भी व्यवहार करना, एष 
अदेया --यह हौ (हमारी) आनना ट्‌, एष उपदेश --यह ही (ठमारा तुम्हे) 
उपदेण (पगामर्जं) है, एषह टी, वेदोपनिपद्‌--वेदं का रटस्य (सार) 
ह, एतद्‌--यह ही, अनृ्लास्तनम्‌--पून उपदेण टै, एनम्‌--ञसं प्रकार दी, 
उपासितव्वम्‌--छगना चाहिये, एवम्‌--इय प्रकार, उ--निण्चय से, अवरयमेल, 
च--ौर, एतद््‌--उसङा, उपाम्यस्‌--जाचरण करना चाहिए ।1॥। 
्ञानोमित्र ज वर्ण । ज्ञ नो भवत्वर्यमा । आ न इन्द्रो बृहस्पति । दानो 
चिप्णुररकम । नमो ब्रह्मणे । नमस्ते वायो । त्वमेव प्रत्यक्न ब्रह्मासि ! त्वामेवं 
प्रत्यक्ष ब्रह्याचादियम्‌ । तऋतमवादिषम्‌ । सत्यमवादिषम्‌ 1 तन्मामावीत्‌ । 
तद्रक्तार्मावीत्‌ । आवीन्माम्‌ । अगचीद्रवतारम्‌ । ॐ शान्ति शान्ति सान्ति ॥1१ 
शम्‌ नो मित्र प्रत्यक्षम्‌ ब्रह्म असि--टे परमात्मन्‌ हमारे च्य मित्र, 
वर्ण, अर्यमा, इन्द, वृहस्पति जीर महापराक्रमी विप्णु--प्नव ही कल्याणकारी 
जान्ति प्रदाता हो, ब्रह्म अर वायु को नमस्कारी, हेभौम्‌ त्रु टी प्रत्यक्ष ब्रह्य त; 
त्वाम्‌ एव--तुन को ही, प्रत्यक्तम्‌ त्रह्म-परत्यकष ब्रह्म, अवादिषम्‌--(इस 


२३८ एकादगोपतिपद्‌-माष्य 


[व्ह्यानन्द्‌ -वस्ली | 
ब्रह्यान्द-बत्ली का प्रथस अनुवाक 

ट्म दोनो, अर्थात्‌ चुर तयां जप्य की परमात्मा साथ-साथ रक्षा 
करे, हम दोनो साथ-साथ योजन कर, हम दोनो साथ-साथ अपन 
दक की वृद्धि करे, हेम दोनो का पद्ा-पढाया तेजस्नी हो, हम आपस 
मक्भीद्रेषन कर 1 आदरम्‌ लाति नात्ति त्ति, 

तह्य क्ता वेत्ता, अन्य व्यक्त्य के ल्य जो-कुछ भी परे हु, निकट 
नही दुर हं, उते प्राप्त कर ठेता हं ! कहा भी हं--च्रह्य 'सत्य' हः 
श्ञान' ह्‌, जनन्त" हुं । वह्‌ हृदय की गुहा मं छिषा हभ हं, परन्तु सराय 








प्रवचन मे, ठम सन्दर्भ मे) भने कहा है, चतम्‌ अवादिपिम्‌-- ऋत दही कदा हे, 
मत्यम्‌ जवादिषम्‌-- मत्य ही का उपदेण किया हे, तत्‌--उस प्रवचन ने, भाम्‌-- 
मूल को (मेरी), आवीत्‌--रभा की हे, तद्‌ वक्तारम्‌ आवीत्‌--उनने ही मुञ्च 
उपदेष्टा कौ रक्षा की हे, आवत्‌ माम्‌--मेरी रन्ता कौ, आवीद्‌ वक्तारम्‌- 
वेदना कौ रना की, ओम्‌ शान्ति शान्ति शान्ति --ह परमात्मन्‌ दमे शारीरिकः 


मानमिक, आत्मिक या आयिदैविक, आपिभीतिक जीर आन्यात्मिक णान्ति 
प्राप हो ॥१।। 


ॐ सह्‌ नाववतु 1 सह नो भुनक्तु 1 सह वीर्यं करवावहे । 
तेजस्वि नावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ! ॐ हन्ति शान्ति न्ति \ 
ओम्‌-है परमात्मन्‌, सहू-एक साय ही, नो--टम दोनो (जाचार्य- 
ल्प्य) की, भवतु-रघा करो, सह नौ- साथ ही टम दोनो को, भुनकतु-- 
पाठेन (भरण-पोपण) करो, सहु-- (हम दोनो) साथ ही, वौर्यम्‌--वरु को, 
व्टरवावहै--करे, वटवे, तेजस्वि--तेजोयुक्त, प्रभावजनक, नी--टम दोनो 
अधीतम्‌-पठना-स्वाध्याय, अस्तु--दो, मा--मत, नही , विद्िषावहै- 
हष कर, एक-दूसरे का अदित सोचे, भौ शान्ति --दे प्रभु हम दोनो को 
त्रिविध णान्ति प्राप्त हौ । 
ब्रह्मविदाप्नोति परम्‌ । तदेषाऽभ्युक्ता । सत्य ज्ञानमनन्त ब्रह्य । यो वेद 
निहित गृहाया परमे व्योमन्‌ । सोऽदनुते सर्वान्‌ कामान्‌ सह ब्रह्मणा विपश्चितेति 1 
ओम्‌--्दूष्वर स्मरण रूप मगक्ाचरण करके ब्रह्मविद्‌-त्रह्म को जानने 
नाखा, मप्नोति--प्राप्त कर लेता दै, पटुंच जाता हे, परम्‌-परम ब्रह्म को या 
परम स्थान (रक्ष्य) को, तद्‌- तो, उस ब्रह्म के विपय मे, एषा--यह्‌ 
(वचन), अभि -+-उव्ता- कटा गया है, सत्यम्‌--सत्यस्वरूप, सदा सत्ता 


तं ्तिररीय-उपनिपद्‌ (त्रह्मानन्द-वन्टी ) २२५ 


ष 


, अन्तरिक्ष-मडल मे वही स्पष्ट दीबद्हाहूं! उने 
वहं नवन ब्रह्य काप्तायी हये जाता हु, जौर स्ताथी 





होने के न्नर जने ब्रह के छ्य कोई 1 अपणं नही सह्‌ जाती 
न्च प्रक्रमे दहुतृष्त होता हु, वेते ब्रह्मक्ता नायी होने के कारण 
उनक्ते न्वयि नी तोह च्लमना अपूर्णं नह ह जातौ, कह सङ प्रकार 
से तु्् ब्‌ उता हं 1 

उनीब्रह्यसे आन्न हा, जाक्ा्न से वायु, चायु से अग्नि, 
अग्निने ल्ल जकन पृथिवी, पृथिवी मे ओपधिदा, ओषयियो से 





< 
~ । 


॥ च! 
~= ~= ॐ => मयं परप यत नरीर = रयं 
उत, उन्नते वीय. नीय ते पुरुष । यहं जरीरः यच त्या अन्नकेर 
द दिघारई 
? इस्तं जरर क्म स्थूल ल्प ह्मे क्या दिखाई 


च नानम्‌-जाननय, चिन्न्वन्प, अनन्तम्‌--अनन्त, नवेव्यापक, जादिः 
न्तन न्ह, कह्य-परमःत्ना के, य--जो, वेद--जानता है, निहितम्‌-- 
न्वित गुल्ययाम्‌--हन्म्रदेग मे (के), परमे--परमनूऽम, व्योमन्‌-आकाण 
मे, न --त्ट, अदनदे--मोगना है, षा लता ई, सवन्‌--व, कामान्‌- 
स्वम्नाजो-नोगो क्ते, स्हू- नाय, ब्रह्ममा--त्रह्म (परमात्मा) के, (्रह्मणा- 
नह-तरत्य > नाथ गहना हला, मुत्त हेवा), विपद्चिता--जानी, सवेन, 
इनि-- पट (वचन कटा गया है) । 
स्नावा एतस्मादात्मन जाकाज्ञ॒ स्भूत । नाकाक्ञा्टायु । वायोरग्नि । 
अभ्नेराप. ! सदून्य पृचिवी । पृचिन्या मोषवय । ओववीन्योऽ्नम्‌ । अन्नाद्रेत 1 
रेन पुत्य ! सवा एष पुरुषोऽन्नरसमय । तस्येदमेन शिर । अयं दल्निण 
ण्न । अयमुत्तर पक्न । अयमात्मा । इद पुच्छ प्रतिष्ठा । तदप्येष शलोको 
जलति ॥ (क) ॥ 
तत्नाद्‌--उन (पूर्वोक्त), वं--दी, एतस्माद्--उनः मात्मन -- 
{निनिक्त क्षरण) परमाल्मा चे (कीगप्रेरणा चे) या नततं यनि (परिवत्तन) 
-ीच--जात्मा नहान्‌ (महन्‌-तत्व उपादान कारण) न, आकाश --ञकज, 
नून --व्सच्र हूना, आाकालात्‌--जाकाज त, वायु -वायु, वायो--वायु 
ने, लम्नि-जन्नि, तेज, अग्ने ने. --नम्नि--तव ने, माप --जल, अद्न्य -- 
नच > पुथिवी--धृधिवी, पृचिव्या--पृथिवी ने, ओषधय --वनन्पतिर्या, 
सौपयीन्य --जोपधियो ने, अन्नम्‌-यच्र, जन्नात्‌--अत्र ते, रेत-वीयन, 


९1 
९ 
ह १\। 


एकादगोपनिपद्‌-माण्य 


बरह्यानन्द-वल्ली का द्वितीय अनुवाक 
पाच कोनो का वणन 

सन प्रजा कौ अन्न से ही उत्पत्ति होती हं ! जो कोई भी प्री 
पृथिवी परे आभितहवेअन्नसे ही जीवित रहते हे, अन्त मे जह 
मेही लीन हौ जाते ह्‌, बयोक्ति पच-महाभूतो का श्रेष्ठतम रूप न्न 
ही हं । अच्च को सवौ पध कहा जाता हं, सन भोषधियो का त्वार 
अघ्मेहं\ जो अच्च को त्र्य मानकर उसको उपासना करते हँ दै 
अन्न से, भोगय-पदार्थो से जो-कुछ मिल सकता हं, उसे पाल्तेहं। 
अच्च सव भूतोमंश्ष्ट ह्‌, तभी इसे स्वौ षय' कहा गया हं । यछ 
चे प्राणी उत्पन्न होते हे, उत्पन्न होने के वाद अन्न से ही वटे 
हे । अन्न खाया जाता है, परन्तु यहखा भी जाता हं) सक्षारं 
भोगातोजाताहीहे, परन्तुजो भोगो का दातत हो जाता हे, उरे 
भोगही भोगक्तेहे, उसेन्नहीखा जाताहं 1 अन्नकी वही 


-------- --- ~ ---- - --- = 





-------, 


रेतस -- वीयं मे, परुष --्रीर-मदहितं जीवात्मा, स॒ वै एष -- वह यह्‌, 
पुरुष --शरीरी जात्मा, अन्नरसमय --अन्रे के मार (वीर्य) से युक्त या वना 
हेमा , तस्य---उस अत्मा का, इदम्‌ एव प्रिर -- यद्‌ ही मिर ह्‌, अयम्‌--यह, 
दक्षिण दारयां, पक्ष --पारवे, पासा, भाग, अयम्‌ उत्तर पष - यह उत्तर 
(वार्या) पाश्वं हं, अयम्‌ आत्मा--यह्‌ (णरीग-नियन्ता) आत्मा ह, इदम्‌-- 
यह्‌, पृच्छम्‌-पूछ (मध्यवर्ती पृष्ठभाग), प्रतिष्ठा--महागा देने वाला है, 
तदपि--तो (उस विपय मे), एष --यह, इलोक भवत्ति--ण्लोक (पच) 
दै ॥(क)॥ 

अन्ना प्रजा प्रजायन्ते । या काश्च पृथिवी. भिता । अथो अन्नेनैव जीवन्ति 
ज्थनदपि यन्त्यन्तत । अचरं हि भूताना ग्येष्ठम्‌ ! तस्मात्सवो पथमृच्यते । दर्द 
वं तेऽ्यमाप्नुतन्ति । येऽच्र ज्रद्योपासते । अन्नं हि भूताना च्येप्ठम्‌ \ तत्मात्तकौ- 
षयमुच्यते । अन्नाद्‌ भूतानि जायन्ते ! जातान्यमेन वर्धन्ते । अदतिऽनि च भत्तानि 
तस्माव्न तदुच्यत इति । तस्मा एतस्मादन्नरस्रनयात्‌ । यन्योऽन्तर आला 
प्राणमयं । तनप पूर्ण 1 स वा एव पृरुषनिच एव 1 तत्य पुरषविवताम्‌ । अन्धय 
पुरुषविव । तस्य प्राण एव शिर । व्यानो दक्षिण प्न । अपान उत्तर प्त । 
माका नात्मा । पृथिवी पुच्छ प्रतिष्ठा 1 तदप्येष शलोको भवति ॥ (ख) 

मन्नाद्‌ च--जन् से ही, प्रजा-जीवधायी प्राणी, प्रजायन्ते--उत्यत्त 
होतेटै याका च-ौर जो कोई भी, जितनी भी) पृथिनीम्‌-पृथिवी कौ 


तेत्तिरीव-उपनिपद्‌ (ब्रह्मानन्द -वत्दी) २३७ 


व्वास्या हं--जघते अत्ति च भूतानि--यह खाया जाता है, परन्तु 
खाभी जाता हं । इस अन्न-रस्त-मय-कोगः को, इस शरीर को सब- 
छ सत समल्लो । उससे निच, किन्तु इस्ती के भीतर, इस शरीर का 
आत्मा, एक अन्य रीर हं, जिसे श्राणमय-कोक्ञ' कहते ह्‌ ! अन्लमय- 
नोक मं श्राणमय-रोज्ञ' हं ! जमे 'अच्मथ-कोक्ञ' पुरुष के आक्रार 
ला हे, वे श्राणमय-कोल्' भी पुर्षकेही जाकारकाहं। इस 
राणसय-कोङ्ञा का सिर प्राण हं, दक्षिण-भाग व्यान हु, उत्तर-भाग 
पन हं, धड़ आकाश ह, पृछ पुथिवो हं--घ्राणी के देटने का स्थान 
ह्‌ । कह भो ह्‌--\) (ख) \! 


19 | 





(के), न्िता--नात्रित ह, (पृथिवौ श्रिता -- पृथ्वी पर विद्यमान है) 
लय उ--जौर, अघेन एव--अच्र ते टी, जीवन्ति-जीवित र्ट्ती हे, भय-- 
जीर, एनद्‌--इयको (मे), अपि यन्ति-लीन हो जाती ह, जन्त ही इन्देखा 
जाता है, अन्तत -- मन्त मे, मृत्यु होनें पर, अन्नम्‌ ह्--जन्न दी, भूतानाम्‌-- 
उत्पत पदार्थो म, च्येपष्ठम्‌--मवये वडा, श्रेष्ठ हे, तस्मात्‌--उम कारण से, 
दव्य षधम्‌--नव (मूख आदि) का जीषव या सव ओपयियो मे निष्पन्न, उच्यते 
--क्ठा जत्रा दै, सर्वम्‌ वै--मव ही, नारे टी, ते--वे, मन्नम्‌--अन्न को, 
सप्पतुबन्ति-- प्राप्त कर लेते है, ये-- नो, अन्नम्‌--अन्न को, ब्रह्म-स्तव से वडा, 
उपासते--उपानना करते है, तदनुनार आचरण करते हे, अन्नम्‌ हि भृतानाम्‌ 
उ्येष्ठम्‌--अन्र दी सव उत्यच्र पदायो मे श्रेष्ठ दे, तस्मात्‌ सर्वं + मौषघम्‌ 
उच्यते- उन कारण मेदी मवे की ओपयि कटा जाता हे, अन्नाद्‌--अन्न 
स्ते, भूतानि--णरीरयारी, जायन्ते--उत्पन्न होते है, जातानि--उत्पन्न हए, 
सद्धेन--अन्न चे, वर्धन्ते-- वदते दै, अद्यते--खाया जाता दं (प्राणी इसे खाति 
है), अत्ति-खाता है (अपनेमे च्य कर्‌ लेता दे), च--जौर, भूतानि-- 
भ्राधियो को, तस्मात्‌--उ्स कारण ने, अत, अन्नम्‌--अन्न, तद्‌--वह्‌ 
(उसको ) , उच्यते--कहा जाता है (कहते ह) , इति--यह, तस्माद्‌ वं एतस्मात्‌ 
---ञ्न उन, अन्नरसमयात्‌-- सत्र के रस (सार-वीयं) ने वने हुए से, अन्य -- 
दू्तरा, भिन्न, अन्तर --अन्तवर्ती , आत्मा--जात्मा हे, प्राणमय --(जो) प्राण 
से उत्यते य प्राणस्वरूप है, तेन--उस (प्राणमय) मे, एव --यह (शरीर 
मुक्त जन्नरममय आत्मा) , पुरणं पूरणं (व्याप्त-मरा हजा) दे, स वं एष -- 
वह्‌ यह्‌ प्राणमय, पुरुदविध एव--अत्मा के रीर जसा ही है, तस्य-- 
उसकी, पुरुषविधताम्‌ अनु--पुरुप-णरीर के स्वर्प के अनुरूप दी, मयम्‌-- 
यह्‌ (प्राणमय आत्मा), पुरुषविध --मनुप्य के स्वत्प वाला दै, तस्य--उस 





एकादगोपनिषद्‌-भाष्य 


९) 
१) 
(५ 


ब्रहानन्द-बल्लो का तृतीय अनुवाक 

देव, मनुष्य, पदु--समी प्राणसे ही अनुप्राणित हो.रहै ह्‌ , 
त्राण ही तव भूतो की आयु हृ, इसलिये इसे सर्वायु" कहा जाता ह । 
जो प्राण को ब्रह्य मानकर उसकी उपासना करते हं, वे अपनी सारी 
आयु को प्राप्त करलेते ह प्राण ही सन भूतो की जायु ह, इसलिवि 
उसे “सर्वायु" कहा गथा ह । श्राणमय-कोक्च' का वही आत्मा ह, जो 
'अन्नमय-कोक्ष' का हं । इस ्राणमय-कोश्ष' से भिन्न, किन्तु इसी के 
मतर, इस प्राणमय-कोशष' का अत्मा एक अन्य श्लरीर हुं, जिसे 
मनोमय-कोश' कहते ह 1 श्राणमय-कोक्ष मे सनोमय-कोडा, पूणं हूं } 
जसे श्राणमय-कोक्ञ' पुरुष के आकार का ह, वेते 'मनोमय-कोश्च' भी 
पुरुष के आकार काह \! इस मनोमय-कोक्ञ' का सिरयजु है, 
दक्षिण-भाग ऋक्‌ ह, उत्तर-भाग साम हं, धड देक हु, पृछ अथव 
ह्‌ । कहा भी हं--\ (ग) 











(प्राणमय अत्मा) का, प्राण एव शिर--प्राण ही सिर दहे, व्यान -- व्यान 
(प्राण-मेद) , दक्षिण पक्ष --दायां पाश्वं (भाग) दै, अपान --अपान नामी 
प्राण-मेद, उत्तर" पक्त -वा्यां अग ट्‌, आक्ा्ञ आत्मा--आकाण ही आत्मा 
रै, पृथिवी पुच्छम्‌ प्रतिष्ठा--पृथिवी ह पृछ शौर याश्रय है, तद्‌ भपि एष शलोक 
भवति--उम विपय मे यह्‌ ष्टोके हे ।\ (ख) )। 

प्राण देवा अनु प्राणन्ति! मनुष्या पशवश्च ये । प्राणो टि भूतानामायु । 
तम्मात्सर्वायुमुच्यते । सर्वमेव त अपुरि । ये प्राण ब्रह्मोपासते । प्राणो हि 
भूतानामामु । तस्मात्सर्वाण्षमुच्यतं इति । तस्येष एव शारीर मात्मा! य 
पूवस्य 1 तस्माद्रा एततस्मातप्राणमयात्‌ । अन्योऽन्तर आत्मा मनोमय । तेनैव पूर्णं । 
स वा एष पररषविन एव ! तस्य पुरुषवियताम्‌ । अन्वय पुरुषविध । तस्य यजु 
रेव शिर 1 ऋग्‌ दक्षिण पक्ष । सामोत्तर पश्च । मादेश आत्मा । अयर्बाडिग- 
रस पुच्छ प्रतिष्ठा 1 तदप्येष इलोको भवति \ 1 (ग) 

प्राणम्‌- प्राण को (से), देवा -2ेव योनि या इन्िरया, अनुप्राणन्ति-- 
अनुप्राभित हौ रहे ह्-जीवन ग्रहेण कर रते है, मनुष्या --मनुप्य, पद्ाब -- 
पथ्‌, च--्रौर, येज, प्राण हि--प्राण ही, भूतानाम्‌--चर्‌ प्राणियौ कौ, 
मायु -जीवन का ममय (निर्घारक) , तस्मात्‌--अत एव , सर्बायुषम्‌--सव की 
आय्‌ (जीवन-अवमि) , उच्यते--कहा जाता है, सर्वम्‌-नारी, पूर्ण, एव--टी, 
त-प, जायु --जाय्‌ को, यन्ति--प्राप होते ह, ये- जो, प्राणम्‌--प्राण 


तेत्तिरीय-उपनिपद्‌ (ब्र्मानन्द-वल्छी ) = 


बरह्यानन्द-वल्ली का चतुथं अनुवाक 
वाणी जहां से लौट आती हे, मन जिसे प्राप्त नही कर सकता, 
उस आनन्द-रूप ब्रह्य को जो जान केता हं, वह्‌ कथौ भयभीत नही 
होता ! अन्न, प्राण ओर मन को ब्रह्म मानकर इनको उपासना करनं 
वाला ब्रह्य को नही पा सक्ता, भोग्य पदार्थो को पा केता हे, प्राग- 
दकि को पा लेता हे, मान्तिक-सक्ति को प्राप्त कर केता है, जहा से 
वाणी ओर मन भी लौट तेह, वहांसे ब्रह्म का जान प्रारम्न 
होता हुं । 
को, ब्रह्म--वडा, मुख्य (जानकर), उपासते--उपासना करते ह, उनन्य 
रा का ध्यान रखते है, प्राण हि भूतानाम्‌ आयु तस्मात्‌ सर्वायुषम्‌ उच्यते- 
प्राण ही भूतो की आयु है अतएव यहं प्राण सव कौ आयु कहूाता है, तस्य-- 
उम (प्राणमय कोप का), एष --यह्‌, एव--दी, शारीर --णरीरी, आत्ना 
--त्मा दै, य--जौ, पवस्य-पहले (जन्नमय कोल) का हे, तस्माद्‌ वै 
एतस्मात्‌--उत्त इम, प्रणमयत्‌--प्राणमय से, प्राण-युक्त मे, अन्य --दूलन्‌, 
अन्तर -- मध्यवर्ती, आत्मा--जात्मा, मनोमय --मनन गक्ति वाला हं, 
तेन--उय (मनौमय) से, एष ---यह (प्राणमय कोण) , पूर्णं -पूर्णं (व्याप्त, 
मराहृमा) हे, स वै एष पुरुषविध एव--वह यह (मनोमय कोण) णरीरधारी 
पुरुप कौ आति के अनुरूप ही है, तस्य--उस (प्राणमय कोय) कौ, पुत्य- 
विवतताम्‌ अनु जयम्‌ पुरुषविध --पुरूपानुरूप आछृति के अनुसार यह मी पुरूपानुल्र 
दै, तस्य--उस (मनोमय कोप) का, यजु एव किर - युवद ही गिरस्यानीन 
है, ऋक्‌---कऋग्वेद, दक्षिण पक्ष दाहिना पासा (भाग है), साम उत्तर 
पक्ष --सामवेद ही वायां भाग दहै, अदेवा -आना, विधिवाक्य, आत्मा-- 
चा (स्वरूप) है, भयर्बाद्धिरस --अयवंवेद, पुच्छम्‌ प्रतिष्ठा-पूछ जीर 
आश्रय है, तद्‌ अपि एष शलोक भवत्ि-उमकी पुष्टि मे यह श्लोक भी दै ।। (य) + 
यतो वाचो निवर्तन्ते । अप्राप्य मनसा सह ! आनन्द त्रह्मणो विद्ठान्‌ । न विभेति 
कदाचनेति । तस्येष एव शारीर आत्मा ! य पूरवेस्य । तस्माद्रा एतस्मान्मने- 
मयात्‌ ! अन्योऽन्तर आत्मा विज्ञानमय ॥ तेनैष पणं 1 स वा एष पुरुषविध एव । 
तस्य पुरुषविधताम्‌ ! अन्वय पुरुषविध । तस्य श्रद्धैव हिर ! चत दक्षिण 
पक्ष † सत्यमु्तर धक्ष ! योग आत्मा । मह पुच्छ प्रतिष्ठा 1 तदप्येष इल्मोको 
भवति ।1 (घ) ॥ 
यत - जहाँ से, जिसकं पास से, चाच निवर्तन्ते-वाणियां लौट मती है 
(जौ वाणी का विपय नही), अप्राप्य--न पाकर, मनसा सह्‌ मन के साथ 





२४० एकादनौपनिपद्‌-माष्य 


'सनोमय-कोज्' का वही आत्मा हु, जो श्राणमय-कोक्ष' का हे । 
इच 'मनोमय-कोक्ञ' से भिन्न, पिन्तु इस के भीतर, इसका मात्मा, 
एनत अन्य करीर हू, जिमे 'विनानमय-कोन' कहते ह । (मनोमय- 
कोह सं 'विक्ञानमय-कोत्न' पुरणं ह । जमे सनोसय-क्तोज्ञ' पुरुष के 
अक्रार काह, वसे विनानसय-को' भी पुरुप केमाकार काहे) 
छम “विज्ञानमय-को' क्ता सिरं श्रद्धा हु, दक्षिण-भाय ऋत हु, उत्तर- 
साय सत्य ह, धड़ योग ह, पूछ मह्‌ हं--महानत्ता मे ‹विन्नानमय- 
तोश" कौ प्रतिष्ठा ह । कटा भी हं--\\ (घ) \ 

ब्रह्यानन्द-वल्ली का पचम अनुवाक 

"यन्त", अर्थात्‌ जाध्यात्मिक्-ताय, "कर्म" अर्थात्‌ लोकिक्-कार्य-- 

ये दोनो विज्ञान से हौ विस्तार पाते हे । सवर विदान्‌ खोग "विज्ञानः 





(जो मन का मी विपय नही), आनन्दम्‌--आनन्द (स्वरूप) को, ब्रह्मण -- 
तह्य के, विद्वान्‌--जानने वादा, न--नही, विभेति-ङन्ता दै, कदाचन-- 
कमी भी, तस्य--उत्त (मनोमय कोग } का, एष एव शारीर आत्माय पूर्वस्य-- 
यहे ही शरीरी आत्मा है जो पटने (प्राणमय को ) का है, तस्माद्‌ वे एतस्मात्‌ 
--उस इस, मनोमयात्‌-- मनोमय (कोण) से, अन्य अन्तर भआत्मा---भिन्न 
अन्तवर्ती जात्मा, विज्ञानमय --वित्नान स्वरूप हे, तेन---उम (विनानमय) से, 
एथ --यद्‌ (मनोमय कोप} , परणं -पू्ण है, स य एष पुखपविध एव--वट्‌ यह्‌ 
विज्ञानमय कोण भी पुरूष के अनुरय आकृति वान्ा ही ह," तस्य पुरुषविधताम्‌ भन्‌ 
मदम्‌ पुरुषविध --उम (मनोमय कोश) की पुरपानुम्प आक्रृति के अनुसार ही यह्‌ 
(विनानमय ) भी पृरपानूकृतति दै, तस्य--उम (विन्नानमय कोण) कौ, श्रद्धा एव 
निर--धटाहीमिर हे, ऋतम्‌ दक्षिण पल्ल --कऋत ही दक्षिण पक्ष, सत्यम्‌ 
उत्तर पक्ष --मत्य टी वायां माग है, योम चित्त कौ साधि (एकाग्रता) , 
आाटमा--म्वर्प या ढाचां हे, मह महत्व (महिमा) , पुच्छम्‌ प्रत्िष्ठा-- 
पृ ओर प्रतिष्टा है, तद्‌ भपि एष श्लोक भवति- इनकी पृष्टि मे यह्‌ वचन 
नीदटे।(व) 
विज्ञान य तनुते । कर्माणि तनुतेऽपि च 1 विन्नान देवा सर्वे । ब्रह्य ज्येष्ठ. 
मृपानते । विज्ञान ब्रह्य चेद्वेद 1, तस्माच्चेन्न प्रमाद्यति । शारीरे पाप्मनो हित्वा । 
वन्किमान््मदनुत इति । तस्यथ एव शारीर आत्मा । य पुर्वस्य । तस्माष्रा 
एतस्माद्वि्ञानमयात्‌ । अन्योऽन्तर आत्माछनन्दमय । तेनव पूणं) स वा एष 
पुरुषविध एवं । तस्य पुरुषविधताम्‌ । अन्वय पुरुषविध । तस्थ प्रियमेव शिर । 
मोदो दक्षिण पक्ष । प्रमोद उत्तर पक्ष } आनन्द आत्मा । ब्रह्य पुच्छ प्रतिष्ठा ¦ 
तदप्येष इकोको भवति 1! (ड) + 


विज्ञानम्‌--चित्ञान ही, यज्ञम्‌--भुभ कर्मं को, आध्यात्मिक कर्मं को, 


तं त्तिरीय-उपनिपद्‌ (ब्रह्मानन्द-वल्टी ) २४१ 


को ही ज्येष्ठ ब्रह्म मानकर उसको उपासना करते ह । जो “विक्षानः 
को ब्रह्म मानकर उत्से प्रमाद नही करता, वह्‌ शरीर के सव पापो 
को छोडकर सव कामनाओं को प्राप्त कर ठेता हं । 'विन्ननमय-कोश्ष' 
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पाच कोल 
का वही आद्मा हे, जो सनोमय-कतेक' का हं । इस शविन्नानमयः 
कोश्च' से भिन्न, किन्तु इसके मौतर, इस्तका अत्मा, एक अन्य शरीर 








तनते--वटाता है, विन्तार देता है, कमाणि-- (सामान्य-दैनिक) कर्मो को, 
तनते--वटाना हे, अपि च--ओर, विन्ञानम्‌-वि्ान को, देवा, स्वे-सारे 
देव (विद्वान्‌) , ब्रह्म--सव से वडा, ज्येष्ठम्‌--अग्रज, प्रथम उलन, उपासते- 


८२ एकादनोपनिपद्‌-मप्यं 


६) 


ह, जिते आनन्दमय-कोज' कहते ह । “विन्नानमय-कोज' मं आनन्द- 
मयत" पूरणं हं । जेसे विनानमय-कोजः पुष के माकारकारहः 
दैत्े आनन्दमय-कोन्न भी पुरुष के जाकतार कां हं । इस 'आनन्दमय्‌- 
दोः का सिरः श्रिय ह, दक्िग-माग मोदं हं, उत्तर-भाग प्रमोद हः 
धड़ आनन्द ह, पू त्र्य है 1 भानन्दमय-को' म विचरने वात्र 


>) 


ह्य को ही जवना जाधार वना केता हँ \ कहा भौ हे" (ड)॥ 
पाच कोनो का चित्र 
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(पाच कोनो मे पहला कोच अन्नमय-कोनः' हं । यहनरीर दही 
लत्रमय-कोनः' ह, सौर पृथ्वी, अप्‌, तेज, वायु, जकराग--ठन पाच 





उपासना करने ह, विज्ञानम्‌--चिनान को, ब्रह्म-तडा, मृख्य, चेद्‌--अगर, 
चेद--जानतता है, तस्मात्‌ चेतत्‌ न प्रमादयतति--उमये (उनकी प्रापि मे) अजगर 
नी प्रमाद करता दै, शअरीरे-रीर मे (उम जीवन मे), पाप्मन --पपो 
को, त्रुधियो को, हित्वा--छौड कर, सर्वान्‌--मव, कामान्‌--कामनायी को, 
मोगो न्त, समदनुतरे--प्राप्न कर नेता ट, मोगता है, त्स्य--उम (विनाममय 
कौन) का, एष एव रोर सत्मा--यह दी रीरी नात्मा है, य--जो, 
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महानूनोमे वनाद । परन्तु यह्‌ रौगनो सवमे निचन्राहै, अन्य 
चार काणर्‌, जौ उने ऊपर टं । अन्नमय-कोय' मे ऊचा, परन्तु 
उनी के भीतर प्राणमय-कोन' हं । जगे अन्नमय पाच महाभूतो 
ने उना ह, वने प्राणमय" किसने वना ह ? उपनिषदो के अनुसार 
श्रा्रमनः की रचना श्राण-नततव'सहरईहु । अमर्‌ 'आक्राल' को 
ठ्नमान परिभिपामं 'ईवर्‌' माना जाय, तो कट्नादौगा क्रि उप 
तियनक तपि (ईथर' मे भी एकर नूश्म "तत्त्व" (51511८८) 
यो मानने वे, जिसका नाम श्राण-नत्तव' (1.10 5४95210८} था । 
रवर दी तरट्‌ यह्‌ श्राण-नच्व' भी विय्वभरमेव्याप्नदहौ ग्ट 
, भीर उमीने हमारा श्राणमय-कोग' वनाद । 'स्वर्णमय'का 
यहं न्व्णे मे वना, ककाष्टमव' का अर्थं काष्ट मे बना, इसी 
प्रकार श्राणमयः' कार्य प्राणसे वना । अवर्ववेदमे भी श्राण' 
एना ही एक नत्व माना ह्‌, तभी कदा ह--याते प्राणप्रिया 
त्‌ ' (११-८-५३) । उन प्राण-तत्व' का स्रोत सूर्यं को माना 
गया हू । प्रव्नोषनिपद्‌ मं कला हं--"जादित्यौ हूर्वं प्राण 
'प्राण-नत्व' मं मूलम 'मनस्‌-नत्व' माना गवाह, यह्‌ मी श्राणः 
ने सूक्ष्म होना हआ मव जगह व्याप्त दह, ओर प्राण की तरह 
एक (त्व (585147०८) हं । वेगे पिकर-दर्गन ने शृथित्यप्‌तेजो - 
वाय्वाफरायो न्यो दिगात्मा मनानि द्रव्याणि--उम सूत्रम “मनः 


| | 


| 
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पूर्वस्य--प्हिति (मनोमव-कोण) का, तस्माद्‌ वं एतस्माद्‌ विन्नानमयात्‌--उन 
टम चिजानमय कोण मे, मन्य अन्तर मात्मा--दरूमरा जन्तर्व्नीं नात्मा, 
मानन्दमय --नानन्दमय रह, तेन--उ्म (विनानमय कोग) मे, एप- 
यह (लानन्दमय कोय), पूर्णं -ू्णं है, स वं एपं वट्‌ यट, पुरुषविध -- 
पुम्प को नन्द्‌ का दै, तस्य--ज्य (वि्ानमय कोण) कौ, पुरुषविधताम्‌ अनु 
स्यम्‌ पुर्पविध --पुस्पानृन्प आरति के ममान यद्‌ (जानन्दमय कोन) भी 
पुम्पानु्प है, तस्य--उन (भानन्दमय कोण) का, प्रियम्‌ एव--ग्रिय हना ही, 
शिर --निर दहै, मोद --प्रसनना, दक्षिण पक्ष -दराहिना माग दै, प्रमोद-- 
विप दपं, उत्तर पल्ल चारयां माग है, भानन्द आत्मा--जानन्द दी इसका 
आन्मा (न्वस्य, टचा, वट) ₹ै,, ब्रह्म--परमात्मा, पुच्छम्‌ भ्रतिष्ठा-पूछ 
अर आश्रय स्यान 2, तद्‌ मपि एष दल्मेक भवति--उनमे यह श्लोक (सूक्ति) 
भी द 1{ड)॥। 
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को ्रव्य' (5४05८०९) माना ह । क्योकि 'मनस्‌-तत्त्व' प्रकृति के 
जन्य तत्त्वो की तरह युध्म है, गौर सव जगह व्याप रहा है, इसलिये 
मन की गति जव्टसे भी प्रवल हँ । उपनिषदो के इस विचार को 
कि 'ईथर' की तरह श्राण' ओर 'मनस्‌' भी तत्त्व हे, वतंमान-युग 
के वैजानिक सर्‌ आलिवर साज भी मानते थे । उनक्रा कथन था- 
1 00्टााह 15 108 [बि 61565 7 5०८९, 1081 कपत 15 2 
प्रश्ठाल वटस्लनलण ण पारा, त 1 एलपाा6 प्र 6ाप्रः 15 
2. [राष्ट्रदा तच्श्लनुाला( ऽ, एण तल्प वा दऽ आ 5]0866-- 
अर्थात्‌ श्राण' (18) विन्व मे व्याप रहा हं, मन' (14106) 
उद्रसे विकसित हमा टै, आत्मा" (अण्णा) मन से भी अधिक 
विकेसित दहै, जौर ये तीनो सव जगह वतंमान ह । उपनिपदो की 
परिभापा मे पृथिवी, अप्‌, तेज, वायू, आकान--प्रकृति के ये पाच 
ही तत्त्व नही हे, अपितु आकान से मुध्म श्राण-तत््व' है, जिससे 
श्राणमय-कोग' बना हे, प्राण से नुम मनस्‌-तत्व' दै, जिससे 
मनोमय-कोग' वना है, मनस्‌ से सूध्म "वि्ान-तत््व' हं, जिससे 
“विनानमय-कोज' वना दै, विजान से सुम ानन्द-तत्व' है, जिससे 
आनेन्दमय-कोग' वना हं । सास्य मे प्रकृति का जो विकास-क्रम 
दिया ह, उनके साथ इन का समन्वय स्पष्ट ह । 'सत्त्व्‌-रज-तम 
क साम्यावस्था ही वानन्द-तत्त्व' हँ, जिससे “जानन्दमय-कोन 
हना, श्रक्ति' से "महान्‌" हणा, यह्‌ 'महत्‌-तत्व' ही "विनान-तत्त्व 
से "वि्ानमय-कोज' हया, "महत्‌" से अह्कारः हृजा, यह 
अहकार्‌-तत्व हौ (मनस्‌-तच्व' हँ, जिससे 'मनोमय-कोगः' हृ 
अहंकार से पचतन्मात्रा हुई, ये" पचतन्मावाए" ही श्राण-तत््व' है, 
जनन 'प्राणमय-कोज' हला, पचतन्माचाओ' से स्थूल पच-महा- 
त हुए, च पाचां मटामूत ही अन्न-तत्त्व' ह, जिनसे अत्तमय-कोन 
हमा । उन पाचां करागा का अपना-अपना "खोक {एाभण) हे 
अनमचृकान सेन “मू -लोकः मे व्यवहार हो सकता ट्‌, अन्य 
च्ाकाम नह्य श्राणमय-कोन' से “मृवर्लेक' मे--प्राण-लेकं मे-- 
व्मवहार्‌ ठा स्षकता हूं, 'मनोमय-कोन वर्छोकि' (7९) मे 
न्न्लार ठा सक्तां । यही क्रम सवलोकोमें ह] उसी उ पनिषद्‌ 
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कौ “भृगू-वल्छी' मे बताया गया ह कि मनुष्य जपने कोयो से जिस- 
जिस लोक मे व्यवहार करता हे, उसी को श्रह्म' समघ्ने लगता ह, 
अस्मे श्रह्म' इन सव "लोको! (छशण०5) से ऊपर ह, परे) 


ब्रह्यानन्द-वल्ली का षष्ठ अनुवाक 


जो ब्रह्य को असत्‌" कहता ह, ब्रह्य तो क्या असत्‌ होना हं, वह्‌ 
स्वय 'असत्‌' हो जाता ह । जो ब्रह्म को सत्‌" समञ्चता ह, वह्‌ ब्रह्म 
की सत्ता से स्वय सत्‌" हो जाता ह । सव सत्ता उसी से हु । भानन्द- 
मय-कोकश' का वही भात्मा हे, जो "विन्नानमय-कोश' क्रा हूं । 

ऊर जो-कुद कहा गया हं, उसे समन्त लेने के मनन्तर, ये प्रन 
तो साघारणसे ही प्रश्न रह्‌ जते ह । कोन-से प्रश्न ? यह्‌ प्रर्न कि 
मरने के वाद “अविधान्‌ ब्रह्मलोक को प्राप्त होता हं या नही, मथवा 
यह्‌ प्रश्न कि मरने के वाद "विद्धान्‌! ब्रह्म-लोक को प्रान्त होता हं या 
नहीं ? इन प्रह्नो का उत्तर कोशो को समन्न लेने के वाद स्वय मिल 
जाता ह्‌ । 





असन्नेव स भवति । वसद्‌ ब्रह्मेति वेद चेत्‌ ! अस्ति ब्रह्मेति चेद्ेद । सन्तमेन 
ततो विदुरिति 1 तत्य एव इडारीर त्मा 1 य पुर्वस्य ! अयातोऽनुप्रर्ना । 
उताविद्टानम्‌ं लोम प्रेत्य । कचन गच्छती ३ । आह विद्वानमु लोक परेत्य । कदिच- 
त्समदनुता ३ उ। 

असन्‌-न होता हुमा (अस्तित्वरहित-मत्ताशून्य), एव--दी, स 
भवति--वह्‌ (म्बय) हौ जाता टै, मसद्‌ ब्रह्म--ब्रह्य सत्तायून्य है (ब्रह्महदही 
नटी), एति-एेने, वेद चेत्‌--अगर जानता है, मानता है, मस्ति ब्रह्म-- 
ब्रह्म है (ब्रह्य की सत्ता है), इति--इस प्रकार, चेद्‌ वेद--अगर जानता-मानता 
ह, सन्तम्‌---यक्तावाखा, एतम्‌--घ्म (मनुप्य) को, तत--तवदही, विड 
--मानने ह, तस्य एष एच शारीर आत्मा--उस (आनन्दमय कोण) का यह्‌ 
ही णरीरी जाता है, य पूर्वस्य--जो पटने (विज्ञानमय कोश) का टै, अथ-- 
यव, अत --उयमे परे, अनुप्रना --भवान्तर (माधारण) प्रन है 

उत--क्या, अविद्रान्‌--यनानी, अमुम्‌ लोकम्‌--उस ब्रह्मलोक को, 
प्रेत्य---मरकर, मरने के वाद, कश्चन--रोर, गच्छति--प्राप्त होता ह, 
बाहो--भयवा, विदान्‌--ज्ञानी, समुम्‌ लोकम्‌--दस ब्रह्म-लोक को, प्रेत्य-- 
मरने कै वाद, फदिचत्‌--कोई, समदनुते--प्राप्त होता है । 
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हा, सबसे बडा प्रदन है, ससार कौ रचना कंसे हुई ? इस प्रवन 
का उत्तर देते हुए ऋषि कहते हु--उसने कामना! को । क्या कामना 
की? मैएक से अनेक हो जाऊ, प्रजनित हौ जां । उसने (तप 
किया) सृष्टि कौ रचना करने का अथं हं "क्रियाः (नपण) का 
प्रारम्भ हो जाना । ब्रह्य को वह "क्रिया' बढते-बढते जव उग्र-ख्य मं 
पहूचौ, तो उसी अवस्था को "तप' कहते हं ! ततय हू--क्रिया की 
उग्र-जवस्था' (^लाणा४ 7 नुक) । तप करने के वाद उसने यहं 
सब खजा ! जो-कुक भौ ह, उसकी सृष्टि करके--उसेः रचकर-- 
उसमे वह्‌ अनुप्रविष्टं हौ गया ! ब्रह्म के सृष्टि मं अनुप्रविष्ट होने पर 
व्रह्यकेदोल्पहो गये! एक रूप सत्‌" हु, इसरा त्यत्‌", अर्थात्‌ 
न्तत्‌' ह \ "सत्‌" वह्‌, जो दृश्यमान मसरार है--यह भौ न्रह्यर्प हे, 





सोऽकामयत । वहु स्या प्रजायेयेति ! स॒ तपोऽतप्यत । स॒ तपस्तप्त्वा 1 
इद. सर्वमसृजत \ यदिद {किच \ तत्सृष्ट्वा \ तदेवानुप्राविस्ात्‌ । तदनु भ्रविदय \ 
सच्च त्यच्चाभवत्‌ । निरुक्त चानिरक्त च । निरयन चानिल्यन च । विन्नान 
चाविन्नान च ! सत्य चानृत च । सत्यमभवत्‌ । यदिद किच । तत्सत्यभित्याचक्षते 1 
तदप्पेप इोको भवति 1) (च)\। 

स ---उमने, त्र्य ने, अकामयत--चाहा, बहु-- (मै) वहत (अनेक) , 
स्याम्‌--हौ जाॐं, प्रजायेय--प्रना वाखा टौ, इति--यद्‌ (कामना कौ), 
स तप अतप्यत--उमने तप (उग्र क्रिया) क्रिया, सर तप तप्त्वा--उ्सने तप 
करके, हदम्‌ सर्वम्‌--उम मारे विग्व को, असृनत--उत्पन्न किया, रचा, 
वनाया", यद्‌ इदम्‌ किञ्च--यद्‌ जो कुछ भी (दुण्यमान) है, तत्‌--उसको, 
सृष्ट्वा--अनाकरर, रचकर, तद्‌ एवे--उममे टी, अनु प्राविशत्‌--अनुप्रविष्ट 
हेता, तद्‌ अनु प्रविर्य--उसमे अनुप्रविष्ट टो कर्‌, सत्‌ च--सद्‌ त्प 
(जन्मि रप्‌, जरहल्प) , त्यत्‌ च--वह्‌ रप (अपने से भित्र सूप) , अभवत्‌-- 
तो गया, निस्क्तम्‌ च--निर्वेचनीय, वर्णन-योग्य, अत्निरुक्तम्‌ च--यनिर्वच- 
नय, वणरनार्तति, निलयनम्‌ च--सर्वाधार, अनिलयनम्‌ च-- (स्वय } किसी 
साश्रव का अपक्तान रखने वाटा, विज्ञानम्‌ च--नानम्यरूप चेतन, अविन्नानम्‌ 
च--नानगृन्य, जड, सत्यम्‌ च--कारणन्प, मत्तावाच्छ, मत्म्वरूप, अन॒तम्‌-- 
जनत्‌, कार्यरूप (विनाणी ) , सत्यम्‌ अभवत्‌--सत्य हो गया 'सत्य' का 'स' अर 
व्यत्‌ का त्व' मिलकर “सत्वः वन गगा}, यद्‌ इदम्‌ किच--जो यह्‌ करु है, 
तत्‌--उमको, सत्यम्‌ इत्ति--"मत्य' उम प्रकार (इय नाम ने), आचकते-- 
कटन ट, तेद्‌ अपि एष तलोक भवति--उमकी पूष्टि मे यद्‌ ष्लोक सी हे {च 
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तत्‌" वह्‌, जो "यह नही, "वह" हं अदृक्यमान हं, वहं भौ ब्रह्मस्य 
ही हं । ब्रह्म का एक रूप "निर्क्त-रप हूं, जिसका निर्वचन हौ सकता 
हे, वर्णेन हौ सकता हं, दरं्रा अनिरक्त'-र्प हं, जिसका निर्वचन, 
वणन नहं हौ सकता । एक रूप "निल्यनः-रूप ह, दूसरे के आश्रय से 
स्थित हं, जसे पृथिवी सूयं के आश्य तते स्थित हे, दूरा अनिल्यन- 
रूप हुं" स्वाधित रूप हं, जंसे सूर्यं स्वाश्रय से, अर्थात्‌ विना किसी 
इसरे के सहारे स्थित हुं ! एक रूप ॒"विनान^~रूप ह, चेतन-रूप हृ, 
दसरा अविनान'-ल्प हं, जङ-ल्प ह । एक रूप 'सत्य'-रूप ह, कारण- 
रूप हं, इसरा 'अनृत-रूप हृ, कार्य-रूप हं 1 इस प्रकार "सत्‌" ओौर 
श्यत्‌'--'यह्‌' ओर 'वह--इन दोनो रूपो के मेर से सत्‌" का “सः 
ओर त्यत्‌" का त्यः मिककर ब्रह्म का स +-त्य'-स्प हो जाता हं । 
ब्रह्म का 'सन्‌" सौर (त्यत्‌' ङ्प ही ब्रह्माड मं “सत्यः-र्प कह्काता 
हे--सत्य' शव्द “सत्‌' के “स' ओर "त्यत्‌" के त्थ" के मे से वना 
टे 1 कहा भी हं--1\ (च) \। 

(त्रह्यके दो रूप हं--सत्‌' तथा 'तत्‌--वह्‌' तथा 'वह'! 
ध्यह' का अथं ह--यह्‌ दुज्यमान जगत्‌, "वह' का अर्थं हे भगवान्‌ 
कावट्‌लर्प जौ ठस दृव्यमान-जगत्‌ से परे हं, गदुन्य ह । उप- 
निपत्कार का कट्ना दै कि त्रह्यको देखने के च्य कटी दूर जाने 
की जरूरत नही, यह ससार जो दीश्ठता हुं यह त्रह्यकादही एक 
प्रत्यक्ष र्पट) इसी भाव को ककर गीतामे कटा है--'भूमि- 
रापोऽनलो वायु ख मनो वृद्धिरेव च,अहकार इतीय मे भिन्ना 
प्रकृतिरष्टधा! (८-४)-- यह पृथिवी, जल, अग्नि, वायू, आकागः 
मन, वृद्धि, अहकार प्रत्य ब्रह्म हँ ।) 

ब्रह्यानन्द-वल्ली का सप्तम अनुवाक 
नरह “सत्‌' था--रह हके कहा । अव कहते हं, यही मान ले 
पहले "असत्‌" था 1 असत्‌" से "सत्‌' हुआ । सुष्टि जव नही थी, तव 

असदा इदमग्र मासीत्‌ । ततो वं सदजायत । तदात्मानं. स्वयमक्कुरत 1 तस्मा- 
त्तत्सुङनम्‌ च्यत इति 1 यदं तत्मुद्धनम्‌ 1 रसो वं स 1 रलं. ह्येवायं रट्ध्वानन्दी 
भवति ! को द्येवान्यात्क प्राण्यात्‌ । यदेष आकाश आनन्दो न स्यत्‌ ! एष ह्ये 
वानन्दथाति 1 यदा ह्येवैष एतस्मि ङ्दवेऽनात्म्येऽनिरुवतेऽनिरयनेऽभय प्रतिष्ठा 
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'अक्षत्‌" ही थी ! ब्रह्म अपने सत्‌ स्प मे तभी प्रकट होता हं, जव 
सृष्टि की रचना करता ह । जव सृष्टि सत्‌" थी, तो ब्रह्म भी मानो 
“मसत ही था, क्योकि कु भी कर नही रहा था । उस भसत्‌" 
अवस्था से जव वह्‌ सृष्टि को सत्‌'-रूप मं लाया, तव वहं स्वयं भी 
(सत्‌'~अवस्था में माया । अपने "सत्‌^-ख्य को उसने स्वय किया । 
स्वय, अपनी इच्छा से उसने सृष्टि को रचा, ओौर जो-कुख रचा, सव 
ठीक्-ठीक रचा, इसलियि उसे युकरेत' कहते हं । जो-कुछ उसने रचा 
सव सुकृत" धथा--विलकूल ठीक रचा गया था । वह तो रस-ही-रस 
ह~--^रसो चे स --फिर जो उसने रचा, वहं सुकृत" क्यो न 
होता ? बहु रस-रूप हु, तभी रस को पाकर--जहा कही रस मिक्ता 
हं, उत्ते पाकर मनुष्य आनन्द-मण्न हो जाता ह । जहा-कहीं जो रस 
ह" उसी का हं । जगर समान मं रस-ही-रस न भराषहो, तो कौन 
जीना चाहि, कौन उवास तक खना चाहे ? चहं सव जगह रस भरे 
हए हे, उसौ से दमे आनन्द मिलता है । जव यह्‌ जोव उस अदय, 
निराकार, अनिवेचनीय, निराधार ब्रह्य मे विना किसो भय के प्रति- 
प्ठिति हो जाता है, उसकी गोद मे अपना स्यान बना छेता ह, तव 
यह्‌ अभय हो जाता हं । जव यह्‌ जीव अपने मे तया ब्रह्म मँ जरा 
भी अन्तर रखता हं, वस, उसी समय "भयः उठ खडा होता ह । जो 
विदान्‌ भय को नहीं मानता, उसकी विचार-भक्रिया तो वही रहेगी 
जो जभौ कही गई । वह्‌ रसमय ब्रह्य मे अपने को प्रतिष्ठित करेगा, 
उससे मपना भेद-भाव नही रखेगा । कहा भी ह--\ (छ) ॥ 





नि 
विष्दते । अय मोऽम गतो नवति ! यदा दयेव एत्तस्मिनुदरमन्तर कुरूते । मय तस्य 
भप भवति 1 तत््येव भवय विदूयोऽमन्वानम्य 1 तदप्येष इलोको भवति ॥ (छ) 
अनद्‌ व--जमन्‌ (जव्यवत) टी; बप्रे-ृष्टि के पहने, आासीत्‌--ा, 
ततत चै--उन (सृण्टि) के वाद ही, सत्‌--यत्‌ (व्यक्त), जजायतत--ट्मा, 
त्त्‌--वर, तौ, उमने, सात्मानम्‌--पने (स्वस्य) कौ, स्वयम्‌--जपने आप 
(विना किमी कारण" के), अकुरत-- (व्यवन }) किया, तस्मात्‌--अतएव, 
तद्--वरे ब्रहम, सुकृतम्‌ (सुष्टु कतम्‌ )--रीक-ठीवः चा हमा, उच्यते-- 
कटा जाना ६, इति--यट्‌ (वह्‌ ग्टोक है), यद्‌ बै--नोभी (इममृष्टिमि ह) , 
तन्‌--वट्‌ 7वे, मुकृतम्‌-टीक्-टीकः स्यागयाया, रस--ग्स (स्वय तौ बह 
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ब्रह्मानन्द-वल्ली का अष्टम अनुवाक 
ब्रह्मानन्द मे अ्रानन्द की मावा 

उसके भव से वायु बहनी ह; उत्तके भय से सूर्यं उदय होतः ह, 
उसके मेव से अग्नि तया इन्र अयना काम करते ह, पाचवा मृत्यु 
सी उ्सीने भयते भाया फिरताहं। 
जानन्दन्वन्) टै, वं--निश्चवन, स -वट (नृण्टकर्ता), रसम्‌-नानन्- 
न्वत्प वत्य नो, हि एव--ही, कच्घ्वा--प्राकन, जयम्‌--यह जीवात्मा, 
लानन्दौ नद्ति--मानन्द वात्र (आनन्द न्वर्प) टौ जातात, क हिएव--कौन 
ही, अन्वात्‌--जीना चाहे, जी नक्ता है, क --कान प्राण्यात्‌---म्दान-प्रः्वान 
नेवे, यद्‌--जो (भर) , एष --यट, आकाने--ट्व्याका मे, वृद्धि-नटा मे, 





सानन्द --आनन्दस्वन्प ब्रह्म, न स्यात्‌--न टोवे, एप हि एव--यह्‌ जानन्द- 
न्वरय ब्रह्य ही, बानन्व्याति--(जौवात्मा को} भानन्दमय करता है, यदा हि 


एव--जव टी, एष --द (जीवात्मा), एतस्मिन्‌--उन, अदृक्ये--उन्दरिया- 
गोचर, पेक्ष, अनत्म्ये-- तात्मा (स्वर्प) ने -हित, निगकार, जगरीरी, 
मनिर्क्ते-अनिर्नंचनीव, वर्णनानीत, सनिल्यने-- (स्वय) निरावार ब्रह्मे, 
अभेयम्‌--निर्मयता मो, प्रतिष्ठाम्‌--आ्य को, न्थिति को, विन्दते--पाता टै, 
अव--उमके वाद, स --वट (जीवात्मा), अभयम्‌ गत --निर्मय, भवत्ति-- 
हो जाता है, यदा हि एव एष -- जव टी यह जीचन्मा, एतस्मिन्‌--टन चह्म 
मे, उदरम्‌ (उत्‌ = अपि अरम्‌ अल्यम्‌ } --च्ह्न चोडा भी, अन्तरम्‌--मेद 
(विस्मृनि त्प), कुरने--कन्ता हे, (उदरम्‌ अन्तर कुरते--ननिक भी उन 
मून जाता टै) अय--नव टी तत्य---उ्न जीवात्मा को, भयम्‌ नवति--मव 
होने लगता हः तत्‌ वु एव--त्रह ही तौ, भयम्‌--मय, धिदुप --जानी (रौन 
भी), अमन्वानस्य--अनानी (भेद-माव रखने वनि) वने त्एकोहोनारै। तद्‌ 
जपि एए शल्क भवति--डसकी पुष्टि में यह ष््टोक (नूक्ति) हं।॥ (द) 
भीषाञस्म्गद्ातत पवते ! मीपोदेति स्रुयं 1 नीषाञ्स्मादग्निश्चन्द्रश्च । मृत्यु- 
घावति पञ्दम इत्ति ! नेषाऽऽनन्दस्य मोमा सा भवति युवा स्यात्ताधुगुवा- 
ध्यायक 1 आगशिष्ठो द्रहिष्ठो चक्तिष्ठं 1 तस्येय पृ विवी सर्वा वित्तस्य पूर्णा त्यात्‌ 1 
स एको मनुष सानन्द ! ते ये शत मानुपा मनन्दा । स एको मनुप्यगन्ध्वणिा- 
मानन्दं ! श्रोत्रिषत्य चाकामहतस्य । ते ये उतत मनृप्यगन्घर्वाणामानन्दा 1 स 
एको देवमन्ध्व्णिनानन्द । श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य । ते ये चतत देवगन्य 
वाण्िमानन्दा । न एक पितृणा चिरोस्लोकानामानन्द । श्रोतियस्य चाक्7्म- 
हतस्य 1 ते ये शान पितृणां चिरलोकठोकानामानन्दा । त एकः जाजानजाना देवाना- 
सानन्द । श्रोतियन्य चाकामह्लस्य + ते ये वरातमालानजाना देवानामानन्दा ) 
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यव आनन्द कौ मीमास्ता करते हु । कल्पना करो कि एक युवक 
ह, बहुत अच्छा युवक, खूव पटा-लिखा, गासन करने वाला, दृढ सीर 
बलवान्‌ । सव कल्पना करो कि उसके लिए सम्पुणं पृथिवी धन-धान्य 
ने प्रुणं हो जाय) उसेजो आनन्द होगा वहु एक मानुप-आनन्द' 
( त पाथा) 1भुग1655) हं 1 इस प्रकार के सौ-मानृष- 
आनन्दो" से एक “मनुप्य-गन्धर्वानन्द' वनता ह । श्रोत्रिय तथा काम- 
नायौ से य्तक्त व्यक्ति को एसा आनन्द प्राप्त होता हं ¦ सौ-मनुष्य- 
गन्धर्वो" का जो आनन्द ह, उससे एक देव-गन्धर्वानिन्द' वनता हं । 
श्रोत्रिय तथा कामनायो से अक्तक्त व्यित को एसा आनन्द प्राप्त 
होता हं ! 'सो-देव-गन्धर्वो' का जो आनन्द हु, वहु चिर-काल तक 
लोकान्तरो पर विजय प्राप्त करने वाठे "पितरो" (ावलाऽ) का एक 


(प 


स एक कमदेवनामानन्दे ! यो कर्मणा देवानपियन्ति 1 भरोत्रियस्य चाका- 
महस्य । ते ये दात कमदेवानामानन्दा ! स एको देवानामानन्द । श्रोत्रि 
यस्य चाकामहतस्य । ते ये शत्त देवानामानन्दा । स एकं इद्रस्यानन्द 1 श्रोनियस्य 
चक्रामहतस्प 1 ते ये श्ञतमिन्द्रस्यानन्दा । सर एको वृहृस्पतेरानन्द 1 श्चोत्रियस्य 
चाकामहतस्य तेये श्त वृहेस्पतेरानन्दा । स एक प्रजापतेरानन्द } भोत्रियस्य 
चाकामहतस्य । ते ये करत प्रजापतेरानन्दा 1 स एको ब्रह्मण भानन्द । श्रोत्रियस्य 
चाक्िहृतस्प । स यश्चाय पुरषे 1 यश्चासावादित्ये । स एक ! स य एववित्‌ । 
अन्माल्लोकातपेय । एतमन्नमथमात्मानमुपस कामति । एत प्राणमयमात्मानमुप- 
समति } एत मनोमथमात्मानमुपस्रकामति । एत विन्लानमयमात्मानमुषसक्रामति 1 
एतमानन्दमयमात्मानमुपत्तकामति ! तदप्येष इलोको भवति 1 (ज) 
मीषा--नय मे, जस्माद्‌--उमे (मके), वातत --वायु, पवते-- 
वना ठ, पविन कन्ता है, भीषा--भय जे, उदेति--उगता दै, सूं सूरय, 
व चे, जस्माद्‌-वमने (के), अम्नि च--जौर अग्नि, इन्र च-- 
६ (अपना कायं करते ६), मृपयु --मौत, काल, यम, धावति--दीटता 
र, -किन कम मव्यन्र टता है, पञ्चम -र्माच्वां, इति-- पह (श्लोक) दे 1 
चा एवा--उद्‌ यह्‌ (जगे वणित) , मानन्दस्य--थानन्ट की, मीमासा-- 
किच्ा (निन) कर्ने &, युवा-- (कोई पुरुप) जवान स्ात्‌--हो साचु- 
युवा--जवान हाने कै नाच नज्जन ले भः व धौ टीतविद्र व (चः 
आदिष्ठ -अन्यधिर जागास्ना (उमगं व ^ 
अन्या प्रणायक, व 4 ठ 
(पास), इयम्‌--ट्‌, पथिवो सर्बा- न ॥ त 
# २ --नारी पृथ्वी, वित्तत्य--घनके (से), 
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आनन्द हुं । श्रोचनिय तथा कामनाओ से असक्त व्यक्तिको एसा 
आनन्द प्राप्त होता हं । जो लोक-लोकान्तरो पर विजय पाने वाले 
'सौ-पितरो' का आनन्द ह, वह 'आजनज-देवो' का--जन्मसे ही 
दिव्य-गुणो वाचे व्यक्तयो का--एक आनन्द हं } श्रोत्रिय तथा काम- 
नाओ से अ्षकत व्यक्ति को एसा आनन्द प्राप्त होता हं । जो 'सौ- 
आजानज-देवो' का आनन्द हं, वह कमे से देवत्व प्राप्तं हए देवताओं 
का एक आनन्द हं । एसे व्यक्ति कमे से दिव्य-गुणो को प्राप्त करते 
हं । श्रोत्रिय तथा कामनाभो से असक्त व्यवित को एसा आनन्द प्राप्त 
होता हं । 'सौ-कमेदेव'-देवताओ का जो आनन्द हं, चह "देवो' का 
एक आनन्द हुं । श्रोत्रिय तथा कामनाओ से असक्त व्यक्ति को एता 
आनन्द प्राप्त होता हं । 'सौ-देवो' का जो आनन्द हं, वह्‌ इन्दर का 





पर्णा- भरी, स्यात्‌-टोवे, स - वहः एक --एक, मानुष - मनुष्यो का, 

आनन्द --आनन्द (होता है), तेये-वे जौ (एसे), शतम्‌--सौ, मानुषा 
आनन्दा --मनुष्यो के आनन्द है, स --वह (सौगुणा प्रानन्द) , एक --एक, भनुष्य- 
गन्धर्वाणाम्‌--मनुष्य-गन्धर्वो का, आनन्द --आनन्द (होता दै) , श्रोत्रियस्य-- 
वेदतत््ववेत्ता का, च-ओौर, अकामहृतस्य-- जिसे कामना नही सताती, निप्काम, 
एपणाओ से णृन्य (कामी यह ही आनन्द होता है) , ये ते शतम्‌ मनुष्यगन्धर्वाणाम्‌ 
--वे ये जौ मनूप्य गन्धर्वो के सौ आनन्द है, सर एक - वह्‌ एक, देवगन्धर्वणान्‌ 
आनन्द -- देवयोनि गन्धर्वो का आनन्द है, श्रोत्रियस्य च अकामहतस्य--ओौरये 
(सौ मनुष्य गन्धर्वो के आनन्द) वेदन ओौर एषणा से मुक्त पुर्पके भी है, 

ये ते शतम्‌ देवगन्धर्वाणाम्‌ आनन्दा --वे जौ सौ देव-गन्धर्वो के अनन्द, स 

एक --वह (इनके वरावर) एक, पितुणाम्‌--पितरो का, चिरलोकलोकानाम्‌ 
--चिरकार के लिए प्राप्त रोको मे रहनेवाले, आचन्द --आनन्द है, श्नोत्रियस्य 
च अकामहतस्य--एपणाओ से विरत वेद का भी यह आनन्द है, ते ये शतम्‌ 
पितृणाम्‌ चिरलोकलोकानाम्‌ आनन्दा -ये जौ सौ चिररोक-निवासी पितरो 
के आनन्द ह, स एक -- वह एक, आजानजानाम्‌--दिव्य लोको मे उत्पन्न, 

देवानाम्‌-देवो का, आनन्द --आनन्द दहै, श्रोत्रियस्य च अक्रामहतस्य-- 
यह ही आनन्द एपणा-गून्य वेदन को भी प्राप्त है, ते ये शत्तम्‌ आजानजानाम्‌ 
देवानाम्‌ आनन्दा -वे जो ये मौ दिव्य खोक निवासी दैवो के आनन्ददै, स एक 

-- वह एक, क्मदेवानाम्‌--दिव्व कर्मवाले, शुभ कर्मोमे रतया कर्म॑से 
देवत्व को प्राप्त हओ का, आनन्द --जानन्द रै, ये-जो, कर्मणा--गुभ 
कर्मो द्वारा, देवान्‌--देवो को, दिव्व गृणो को, अपियन्ति- प्राप्त कर्ते है, 


२५२ एकादशोपनिषद्‌-भाष्य ¦ 


एक आनन्द ह 1 श्रोत्रिय तथा कामनाओं से असक्त व्यदिति को एसा 
आनन्द प्राप्त होता हं \ सौ-इन्दरो' के अनन्द के वराबर चृहस्पतिः 
का एक आनन्द हं, (सौ-वृहुस्पतियो' के आनन्द के वराचर श्रजापति" 
का एव्त आनन्दं हे, 'सौ-प्रजापत्तियो' के भानन्द के वरावर ब्रह्य" का 
एक आनन्द हु \ श्रोत्रिय तथा कामना से असक्त व्यक्ति को यह्‌ 
श्रह्मानन्द' प्राप्त होता ह ! 

'पुरुष' मं जो हं, ओर "आदित्यः मे जो हं--वह्‌ एक हं । जो 
ण्ह जानता ह, वह्‌ इस जोक से मरकर, अश्नमय-कोश्च' को छोडकर 
अगे निकल जाता हं, श्राणमय-कोशः को छोडकर आगे निकल जाता 
हे, 'मनोमय-कोल' को छोडकर भागे निकल जाता हु, "विज्ञानमय- 
कोश' को छोडकर आगे निकल जाता हं, 'भानन्दमय-कोश' को 

छोडकर आगे निकल जाता ह ! कहा भी हू--1 (ज) 1 


शरोतरियस्य च अकरामहतस्य--यह्‌ ही आनन्द एपणा-णून्य वेद को प्राप्न 
हैः ते ये इतम्‌ कमदेवानाम्‌ मानन्दा - वे जो ये क्मदेवो के सौ आनन्द है, 

स एके देवानाम्‌ आनन्द --वह देवतताओ का एक आनन्द है, श्रोत्रियस्य 
च अकामहतस्य--एपणा-णून्य वेदन करा भौ, ते ये श्ञतम्‌ देवानाम्‌ जानन्दा -- 
वेये जौ देवतानो के सौ आनन्द टै, स एक --वह्‌ एक, इन्द्रस्य आनन्द --उन्द्र 
का आनन्द हे, श्रोत्रियस्य च अकामहतस्य--वट टौ आनन्द एपणा-शृन्यं वेदतत्त्व- 
विद्‌ कौ भौ प्राप्त है, ते ये श्षतम्‌ इन्द्रस्य आनन्दा -वे ये जो इनदर के सौ आनन्द 
र, स एक वृहस्पते भानन्द --वट्‌ वृहस्पति का एक आनन्द है, श्रोत्रियस्य 
च अकामहतस्य--वह्‌ ही आनन्द कामनाओ से मुत वेदार्यनाता को होता दै, 

ते ये इतम्‌ वृहस्पते सानन्दा -वेये जो वृहस्पति के सौ ञानन्द दहै, सं एक 

प्रजापते भानन्द --वटः प्रजापत्ति का एक आनन्द है, श्रोत्रियस्य च मकामहतस्य-- 
वट्‌ टी आनन्द निष्काम चोत्रिय को प्राप्त दै, ते ये क्तम्‌ प्रजापते आनन्दा -- 
ने जो ये प्रनापति के सौ आनन्द, स एक ब्रह्मण आनन्द -- वह्‌ ब्रह्म का एकः 
आनन्दं है, श्रोत्रियस्य च जकामहुतस्य--एपणा-णून्य श्रोत्रिय काभी, सय च 
अयम्‌-- वह्‌ जौ यह्‌ (परमात्मा) , युरुये--पूरुप (जीवात्मा) मे (पिण्डमे) है, 

यं च जसौ--यौर जो यह्‌, आदित्ये--मूयं न या अदिति (प्रकृति) से उत्पन्न कारय 
जगत्‌ ब्रह्माण्ड) मे है, स एक - वह (दोनो मे} एक टी है, भिन्न-भित्न नही, स 

य --वह्‌ जो, एवविद्‌--उस प्रकार (प्रकृति गौर्‌ जीवात्मा मे व्याप्त एक ही तत्त्व 
परमात्मा ह्‌) जानने वाला दै, स्मात्‌ लोकात्‌--इम लोक से, प्ेत्य--मरकर, 
मरने कै वाद, एतम्‌--उम, अनमयम्‌ जात्मानम्‌--अन्नरमय कोण को, प्राणमयम्‌ 





तंत्तिरीय-उपनिपद्‌ (ब्रह्मानन्द-वल्ली } २५३ 


ब्रह्यानन्द-वल्ली का नवम मनुवाक 


वाणी जहां से कौट आती ह, मन लिसे प्राप्त नहीं कर सकता, 
उस आनन्द-खूप ब्रह्य को जो जान केता हु, वहु कभी भयभीत नही 
हता] 

जो इस प्ररार आनन्द-त्प ब्रह्य को जानता हं, उसे सन्ताप नहीं 
होता 1 किसी को यह सन्ताप होता ह कि सने ठीक नही किया, किसी 
को यह्‌ सन्ताप होता हं किं मने पापक्तिया। ये दोनो सन्ताप उसे 
नहीं होते जो श्रह्मानन्द' मेँ खीनहौ जाताह्‌ं ! 

जिस किसी कौ आसे इन दो बातो कौ तरफ खुल जाती ह-- 
मेने ठीक नहीं किया, या मने पाप किया, इन दो वातो पर जो 
चिचार करने लगता ह, उसका आत्मा वलवान्‌ हो जाता हे" ये दोनो 
विचार आत्मा को वर्वान्‌ वना देते हे । जो यह वात जान जाता 
ह, चह उपनिषद्‌ के रहस्य को पा जाता ह । (क) 





आत्मानम्‌--प्राणमय कोय को, मनोमयम्‌ अत्मानम्‌---मनोमय कोग को, 
विज्ञानमयम्‌ आत्मानम्‌--विनानमय कोग को, मानन्दमयम्‌ भात्मानम्‌-- 
आनन्दमय कोश को, उपस कामत्ि-प्राप्न हो कर उमे र्खाघि जाता है, अगरी 
ग्यिति (आनन्द-ब्रह्मलोक) को प्राप्न कर लेता है, तद्‌ अपि एष शलोक 
भवति--उनरकी पुष्टि मे यह ण्लोक (नुक्ति) भी दै। (ज) 
यतो वाचो निवर्तन्ते । अत्राप्य मनसा सह्‌ । अनन्द ब्रह्मणो विदान्‌ ! न 
विभेति कुतर्चनेति । एतः. ह वाव न तपति किमह साधु नाकरवम्‌ । किमह 
पायनकरवमिति । स य एव वि्ानेते आत्मान स्पृणुते ! छम ह्येवैष एते सात्मानं. 
स्पृणुते । य एव वेद । इत्युपनिषत्‌ ॥ स 
यत वाच निवर्तन्ते--जदा ने वाणिर्या छट आती ह, सप्राप्य--विना उसे 
प्राप्न क्के, मनसा सह--मन के साथ, आनन्दम्‌--मानन्द को, त्रह्छण -- 
ब्रह्म के, विद्ान्‌--जानवे वाल्य, न-- नी, विभेति--उरता दै, कुतद्चन-- 
किसी ने नी, इति--यह्‌ (श्लोक) है, एतम्‌--उन ब्रहम-नानी को, ह्‌ वा व-- 
निण्चय दी, च त्पत्ति--(आगे कटी वान) नही तपाती हे, दुखी करती है, 
किम्‌-्या, अहम्‌- मेने, सधु--अच्छा, उचित, ननदी, अकरवम्‌ 
किया, किमू--क्या, अहम्‌--मैने, पापम्‌--पाप, बुरा, अनुचित, भकरनम्‌--- 
क्रिया (अयति पापके करने या पुण्यन करने का सताप--पछ्तावा--जनन्दमय 
ब्रह्य कौ प्राप्न जीवात्मा को नही हता क्योकि उसने तौ पुण्य करकेहीन्रह्यको 


२५४ एकादनोपनिपद्‌-माप्य 


यर + 
[ मृगु-वर्ली | 
भृग्‌-वल्ली का प्रथम मनुवाक 
पाच कोश तथा ब्रह्य 

वरुण का पृत्र भृगु अपने पिता वरुण के पास गया, ओर कहने 
लगा--भगवन्‌ । ब्रह्म का उपदेक्ल कन्य } भृगु फो वरुण ने 
कहा--अघ्न, प्राण, चक्षु, श्रोत्र, मन, वाणी--जिससे ये उत्पन्न होते 
हे, उत्पन्न होने के बाद जिससे यें जीवित रहते ह्‌, निसमे विलीन 
हो जति हे, उसे जानो, वह नह्य" हं । भृगु ने तप किया, ओर तप 
करने के अनन्तर--।। (ज) ॥ 
पाया हं), सय एवम्‌ विद्वान्‌- वह्‌ जो इस प्रकार जानने वाला-नानी हे, 
एते--उन (दोनो सतापकारी विचारो) को, आत्मानम्‌--अपने आपको, 
आत्मा को, स्पृणुते-वल देता हे, उत्रत करता है, उभे हि एव एतै--दोनो ही 
इनको, य एव वेद--जौ इस प्रकार जानता है, एप --वह्‌ यह जानी मनुप्य, 
आत्मानम्‌--अपने आपको, स्पुणुते--उन्नत करता है, वलवान्‌ करता है ॥1 

भृगु वारुणि । बरण पितरमुपससार । सधीहि भगवो श्रह्येति । तस्मा एत- 
त््रोवाच 1 अन्न प्राण चक्षु श्रोत्र मनो चाचमिति। त होवाच । यतो वा इमानि 
भूतानि जायन्ते । येन जातानि जौवन्ति । यल्रयन्त्यभिसयिज्ञन्ति । तद्विजिज्ञा- 
सस्व । तद्‌ ब्रह्मेति । स तपोऽतप्यत \ स तपस्तप्त्वा ! (ञ्य) 

भग्‌ वे--मृगू (नामवाला), वारुणि --वरुण का पत्र, वरुणम्‌ पितरम्‌ 
जपने पिता वरुण के, उपस्नस्नार--पास पर्चा, अधीहि-उपदेश कीजिये, 
भगव - दै पजनीय, ब्रह्म--त्रह्म (का), इति--यह्‌ (कहा), तस्मे--उस 
(भृग्‌) को, एतत्‌--यह, प्रोवाच-- (वरुण ने) कटा, भन्नम्‌, प्राणम्‌, चक्षु , 
श्रोत्रम्‌, मन › वाचम्‌--अच्न, प्राण, चक्षु, कान, भन ओर वाणी, इत्ति--ये 
(मकेत दिये), तम्‌ ह--ओौर उसको, उवाच-- (सकेत देने के वाद) कहा, 
यत बे--जिस (कारण) से टी, इमानि--ये, भूतानि--पृयिवी आदि अचर-भूत 
मौर शरीरधारी प्रणी चर-भूत , जायन्ते--उत्पच्न होते ह, येन--जिस (सावन) 
के द्वारा, जात्तानि--उत्पन्न (ये भूत}, जीवन्ति--जीवित रहते हे, यत्‌-- 
जिसको (मे), प्रयन्ति-लीट जाते ह या लौटते हुए, अभिसविशन्ति--सो जाति 
हैः छीन हौ जाति है, तद्‌--उसको, विजिक्ञासस्व--जानने की इच्छा (प्रयत्न) 
कर, तद्‌- वह ही, ब्रह्म--त्रह्य दे, इति--यह (वचन वरुण ने कहा) , 
स --उस (भृगु) ने, तप --तप, अतप्यत--तपा, किया, स. वह्‌, तप -- 
तप, तप्त्वा--(तप) करके ।! ज ॥ 





तेत्तिरीय-उपनिषपद्‌ (भृगु-वल्ली) २५५ 


भृगरु-बल्ली का द्वितीय अनुवाक 


„ यह्‌ जाना कि अन्न ब्रह हि! अन्नसे ही सव भूत उत्पन्न होते 
ह, उत्पन्न होने के वाद अन्न से जीवित रहते हे, अ्रमेही, अर्यात्‌ 
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भृगु जपने पिता वरूण से ब्रह्म का उपदेश ले रहैहे 





अन्न ब्रह्येति व्यजानात्‌ । अन्नाद्ध्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते । अन्नेन 
जातानि जीवन्ति । अन्न प्रयन्त्यभि्विशन्तीति। तद्विज्ञाय ! पुनरेव व्ण 
पितरमुपससार । अधीहि भगवो ब्रह्मेति । तं. हौवाच । तपसा नह्य विजिज्ञासस्व । 
तमो ब्रह्मेति ! स तपोऽतप्यत । सं तपस्तप्त्वा ! 


२५६ एकादगोपनिपद्‌-माष्य 


पच भूतो में ही विलीन हो जाते हे । यहं ज्ञान प्राप्त करने के अनन्तर 
चह अपने पित्ता के पास फिर यया ! "अन्नमयकोष को ब्रह्म मान 
कर, उससे जो प्राप्त करना था, वह भृग्‌ ते प्राप्त कर लिया, जौर 
पिता से कटा, भगवन्‌ । अन्मय-कोश्ञ' के मागं को मनं तय कर 
च्या, अव इससे अगे का उपदेश दीजिये, ब्रह्म-नान दीजिये । वरण 
ने कहा, (तपः करो, ओौर तप से ब्रह्म के यथायं स्वल्प को जानो} 
तप ही ब्रह्यहे, तपसे ही उसका ज्ञान होता हं \ उसने फिर तय 
क्रिया, मौर तप करने के अनन्तर-- 


भृगु-वल्ली का तृतीय अनुचाक 
उमने जाना कि श्राणः ब्रह्यहे ! प्राणसे ही सव भूत उत्पन्न 
होते ह, उत्पन्न होने के वाद प्राण से जीवित रहते हे, प्राण मं ही 
अन्त मे विखोन हौ जाते हं । यह्‌ जान प्राप्त करने के अनन्तर वह्‌ 
अपने पिता के पास फिर गया । श्राणमय-को्ः को ब्रह्म मानकर, 
उससे जो प्राप्त करना था, बह भृगु ने प्राप्त कर ल्या, भौर पिता 





जल्नमू--जनत्र कौ ही, ब्रह्म इति--त्र्म टै एने, व्यजानात्‌--जाना, 
अन्नात्‌ हि एव-- क्योकि अन्न मे ही, खल्‌-निज्चय ही, इमानि भूतानि जायन्ते-- 
य मूत उत्पन्न होते दै, अचेन जातानि जीवन्ति--उत्पन्न ये भूत अन्रसे दी जीवित 
न्टे ह, भनम्‌ प्रयन्ति अभिसविक्न्ति-अत्र को (मे) ही (अन्तमे) रौर 
जाति टं गौर (उमम) लीन हौ जत दै, तद्--उसको (वह्‌ वात्त) , विक्ताय-- 
जानकर, धुन एव वरणम्‌ पितरम्‌ उपससार--फिर्‌ भी अपने पिता वरुण के 
पान हुचा, अवौहि भगव क्ल्य इति--टे भगवन्‌ । ब्रह्य का उपदेण कीजिये, 
तम्‌ ट्‌ उवाच--उमको (च्म ने) कटा, तपस्ता-प से, तप कनके, ब्रह्म-- 
त्रम को, विजिन्नाप्तस्व--जाननें कौ ठच्छा (अयत्न } कर, तप ब्र इत्ति-तप 
टी त्रह्मदहैयाब्रह्यप्राण्ि मे मचमे मुच्य दै, स तप अतप्यत--उमने तप क्रिया, 
म्‌ तपं तप्त्वा--उ्नने तप कर्कं 1) 
प्राणो ब्रह्येति व्यजानात्‌ प्राणाद्ध्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते १ प्राणेन 
जानानि जीवन्ति 1 प्राण प्रयन्त्यभिसविश्न्तीति ! तद्विज्ञाय । पुनरेव वरुण 
पितरमृपसचार । अवीहि भगवो ब्रह्मेति ! तं, होवाच ! तपसा ब्रह्य विजिन्ना- 
मन्द । तयो ब्रह्मेति 1 स तपोऽनप्यत्‌ 1 स तपस्तप्त्वा 1 
भ्राण ब्रह्म इति व्यजानात्‌--श्राण ही ब्रह्य है" यह जाना, प्राणात्‌ हि 
एव-क्योकरि प्राण दी न, खलु इमानि भूतानि जायन्ते-निग्चय ही ये मूत उन्न 


तेत्तिरीय-उपनिषद्‌ (मृगु-वल्ली ) २५७ 


से कहा, भगवन्‌ ! श्रणमय-कोश्ञ' के मागं को मेने तय कर लिया, 
अव इससे अगे का उपदे दीजिये, ब्रह्य-्ञान दीजिये ! वरुण ने 
कहा, तप" करो, ओर तप से ब्रह्य के यथाथं स्वरूप को जानो । तपं 
ही ब्रह्य, तपसे हौ उस्तका नान होता ह । उसने फिर तप किया, 
ओर तप करने के अनन्तर-- 


भृगु-वल्ली का चतुथं अनुवाक 
उसने जाना कि मनः ब्रह्य हं} मन से ही सव भूत उत्पन्न होते 
हे, उत्पन्न होने के वाद मन से ही जीवित रहते ह, सन मं ही अन्त 
मे विलीन हो जाते हं । यह्‌ ज्ञान प्राप्त करने के अनन्तर वहु अपने 
पिता के पास फिर ग्या 1 (मनोमय-कोश' को ब्रह्य मानकर, 
उससे जो प्रप्त करना था, वह्‌ भृगु ने प्राप्त कर च्या, ओर पिता 
से कहा, भगवन्‌ 1 “मनोमय-कोक्ञ' के मागं को मेने तय कर ल्या, 


टोते है, प्राणेन--प्राण (साधन) के दारा, जतानि--उत्पत्च हुए, जौवन्ति-- 
जीवित रहते दै, प्राणान्‌ प्रथन्ति अभिसविश्लन्ति- प्राण को (मे) दी छौट जति 
है ओर दीन हो जते ठे, इति---न प्रकार (जाना), तद्‌ विज्ञाय--उम 
प्राण)को (ही } ब्रह्य (वडा } जानकर, पुन एवं वरुणम्‌ पितरम्‌ उपससार--फिर 
भी अपने पिता वरुण के पाम पहूचा, सधीहि भगव ब्रह्म--दे भगवन्‌ (आदर- 
णीय) त्र्य का उपदेन कोजिये, इति--यह (कटा), तम्‌ हं उवाच---उतत 
(भृगु) को (वरुण ने) कडा, तपसा ब्रह्य विनिनासस्व--तप से ब्रह्म को जानने 
की इच्छा (प्रयत्न) कर, तय ब्रह्म इति--तप दी ब्रह्य है, स तप अतप्यत-- 
उसने तप किया, स तप तप्त्वा--उसने तप करके ॥ 

मनो ब्रह्मेति व्यजानात्‌ ! मनसो ह्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते । मनसा 
जातानि जौवन्ति। मन प्रयन्त्यभिसविशचन्तीति। तद्विज्ञाय । पुनरेव वरुण 
पित्तरमुपससार ! अधीहि भगवो ब्रह्मेति । त. होवाच । तपसा ब्रह्म विजिन्नासस्व 1 
तपो ब्रह्येति ! स तपोज्तप्यत्त । स तपस्तप्त्वा } 

मन --मन ही, बरह्य-- ब्रह्य (वडा, महान्‌) हे, इति--यह, व्यजानात्‌-- 
जाना, मनस हि एव--स्योकि मन से ही, खल इमानि भूतानि जायन्ते-ये भूत 
उत्पच्च होते हे, मनघा--मन (साधन) के द्वारा, जातानि---उत्पन्न ये भूत, 
जीवन्ति-- जीवित रहते है, मन प्रयन्ति मभिसविदान्ति--सन को (मे) ही 
सौट जाते है गौर रीन हौ जाति टे, तद्‌ विज्ञाय---उसको (मन को ब्रह्य) जान 
कर, पुन एव वरुणम्‌ वितरम्‌ उपससार--फिर भी अपने पिता वरुण के पासं 


२५८ एकादगोपनिपद्‌-भाप्य 


अञ इससे आगे का उपदे दीजिये, ब्रह्य-नान दीजिये । वरुण ने 
कहा, "तय' करो, ओौर तपसे ब्रह्य के ववां स्वर्प को जानो । तप 
ही च्ह्यहंःतयसे ही उसका ज्ञान होता ह । उसने फिर तय किया, 
सौर ततप करने के अनन्तर-- 
भृग्‌-वल्ली का पंचम अनुनाक 

उतने जाना कि "निनानः' ब्रह्य ह । "विज्ञान" से हौ सव भृत 
उत्थ होते हे, उ्त्यच्च होने के वाद 'विन्नान' से ही जीवित्त रहते दै, 
विनान मं हौ जन्त मे विलीन हौ जाते हं । यह ज्ञान प्राप्त करने के 
अनन्तर वह्‌ जपने पिता के पान फिर गवा । 'विन्नानमय-कोश्च' को 
बह्म मानकर, उसमे जो प्राप्त करना था, वह्‌ भृगु ने प्राप्त कर 
लिया, जौर पिता स्ते कहा, भगवन्‌ ।! "विन्नानमय-को' के मागं को 
मेने तय कर छिया, सव इस्तसे आगे का उपदेश दीजिये, ब्रह्मज्ञान 
दीजिये ! वरण ने कटा" "तपः कसो, जौर तप से ब्रह्य के यथाथ स्वरूप 
को जानो । फिर उसने तय क्रिया, ओर तप कटने के अनन्तर-- 


साता, वीहि नगव ब्रह्मद भगवन्‌ ब्रह्म का उपदेण कीजिये, इति-- 
यह्‌ (कठा), तम्‌ ह उवाच--उ्न (भृगु) को (वरण ने) कटा, तपस्ना ब्रह्य 
बिजिनासस्व---तप दारा त्र्य को जानने की इच्छा (प्रयत्न) कर, तप ब्रह्य 
इति--तय (ने प्राप्य) ही यह्‌ ब्रह्म है, स॒ तप मतप्पत--उसने तप किया, 
स तप ॒तप्त्वा--उमने ततप करके ॥ 

विज्ञान ब्रह्मेति व्यजानात्‌ \ वित्तानाद्ष्येव खल्विमानि भूतानि जयन्ते? 
निन्ञानेन जातानि जीवन्ति ! वि्ान प्रयन्त्यमिसविक्न्तीति । तद्िकय । पुनरेव 
चर्ण पितरमुपससार । अधीहि भगवो ब्रह्येति । त. होवाच ) तपसा ब्रह्म विभि- 
चास्स्व \ तपो ब्रहेति । स तपोऽतप्यत 1 स तपस्तप्त्वा । 

विज्ञानम्‌--विनान (वृद्धि) ही, ब्रह्म-त्रद्म दै, इति--दम प्रकार, 
व्यनानत्‌--जानः, विल्लानाद्‌ हि एव खलु इमानि भूतानि जायन्ते- क्योकि 
विन्ाननेही निञ्चयहीये भूत उत्पन्ने होने ट, चिन्नानेन जातानि जीवन्ति 
चिनान (सावन) के द्याया ही उत्पन्न होकर जीवित रदे ह, विज्ञानम्‌ प्रयन्ति 
अभिसविडन्ति--विनान को ही खौट जाते दे जर उमे लीन टौ जाते ह, तद्‌-- 
विनान स्य ब्रह्म को, विज्ञाय--जान कर, पून एवच वरुणम्‌ पितरम्‌ उपससार-- 
फिर भी अपने पिता वरूण के पाम पह्वा, जघीहि भगव त्रह्ध--हे भगवन्‌ 1 
ब्रह्य का उपदे कौलिये, इत्ति (कठा) , तम्‌ ह्‌ उवाच--उस (भृगु) को 
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भुगु-वल्ली का षष्ठ अनुवाक 

उसने जाना कि अनन्द' ब्रह्म हूं ! आनच्द से ही सव भूत 
उत्पन्न होते ह्‌, उत्पन्न होने के वादं आनन्द से ही जीवित रहते हः 
आनन्द मं ही अन्त मे विलीन हौ जति ह्‌ । 

चग तथा वरणं की यह विद्या ह, जो हृदयाका्च सं प्रतिष्ठित 
हं । जो इस क्रम से इस विद्या को जानता ह, बह सी प्रतिष्ठित हौ 
जाता ह, अन्नवान्‌ हो जाता ह, अन्न का “भोक्ता हो जाता हृ, 
प्रजा, पद्यु तया ब्रह्म-तेज से महान्‌ हो जाता हं, उसकी कोति विजाल 
हो जाती हं । 





वन्ण ने कटा, तपसः ब्रह्म विजिन्नासस्व--तप से ब्रह्म को जानने की च्छा 
(प्रयत्न) करो, तप ब्रह्म-तप (मप्राप्य) ही ब्रह्मदे, इति--यह (कटा), 
स॒ तप अतप्यत--उसने तप किया, स तप तेप्त्वा--उसतने तप करके ॥ 
आनन्दो ब्रह्मेति व्यजानात्‌ । आनन्दाद्ध्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते} 
आनन्देन जातानि जीवन्ति । आनन्द प्रयन्त्यभिसविशन्तीति। सषा भार्गवी 
दारुणो विद्या ! परमे व्योमन्‌ प्रतिष्ठिता । स य एव वेद प्रतितिष्ठति । ञन्नवा- 
नच्रादो भवति \ महान्‌ भवति प्रजया पशुभिर््रह्यवचंसेन । महान्‌ कर्त्या । 
आनन्द --आानन्द ही, ब्रह्म--त्रह्म है, इत्ति--एंसे, यहे, व्यजानत्‌-- 
जाना, भनन्दाद्‌ हि एव खदु इमानि भूतानि जायन्ते-क्योकि आनन्द से ही 
निम्बय से ये भूत उत्पन्न होते ह, सानन्देन जातानि जीवन्ति--भानन्द 
(नावन) कै द्वारा ही उत्पन्न भूत जीवित रदते है, आनन्दम्‌ प्रयन्ति अभि- 
सविज्ञन्ति--(फिर अन्त मे) आनन्द को (मे) ही लौट नातेहै नौर लीने 
जाते ६, सा-वरह, एवा--यदह (उपयुक्त), भगवी--भृगु को प्राप्त, 
वारुणी- वरुणं द्वारा उपदिष्ट, विद्या-- (ब्रह्म) विद्या दै, परमे व्योमन्‌-- 
परम विशिष्ट मम्‌ (ब्रह्य) मे या हृदयाकाण मे, प्रतिष्ठिता--स्थित है 
(इसका विपय--उदषय-त्रह्म है गौर इसका आघार वुद्धि या हृदय है), 
य. एवम्‌ वेद--जौ इस प्रकार (उस ब्रह्य को) जानता है (वह्‌ मी), प्रति. 
तिष्डति--(ब्रह्यमे) स्थिर दो जाताया प्रतिष्ठा को प्राप्त होता ह, अन्न 
वान्‌--अन्न का स्वामी, अन्लाद --अन्न को भोगने वाला (मोक्ता), भेवति-- 
होता है, महान्‌--वडा, प्रतिष्ठित, महिमा वाला, भवति--हौता दै, परजया 
पृत्र-पीव सन्तति (वग-परम्पया) से, पञशुभि -(गौ मादि) पशुओ से, ब्रह्य 
दर्चसेन--ज्रह्य-तेज से, महान्‌ कौर्त्या--यण हारा भी महान्‌ हो जाता! 


२९० एकादश्लोपनिपद्‌-भाष्य 


(भृगुः की इस सम्पूण कथा मे यह दर्जाया गया ह कि वह अन्न, 
प्राण, मनस्‌, विज्ञान आदि तत्त्वो को क्रम ब्रह्य मानता गया, 
ओर गुरने हूर वार्‌ उसे आगे-आगे चलने को कटा । जेव मनुष्ये 
सन्नमय' रीर केक्षेत्र मे रहता है, तव अन्न'कोदही ब्रह्य समक्षे 
रटूता ह, क्योकि उस॒ समय वहं अ्रमय-कोन' से ही सोच-समन्ञ 
सकता हँ । जव मनुष्य श्राणमव-कोशः के द्वारा सोचने लगता द, 
तव उसे सर्वत्र प्राण-ही-प्राण व्याप्त दीखता ह, ओर वह श्राणः 
को ही श्रह्म' समन्ननं लगता हं । इसी प्रकार आगे-आगे चरते- 
चरते उसे ज्ञान होने लगता किन पचभूतही ब्रह्मद, न प्राण 
बरह्म है, न मनस्‌-तत्व ब्रहम है, न विजान-तत्तव ब्रह्म ह । आत्मा के 
व्रह्म-ल्ान के विकास मे यही प्रक्रिया हे ।) 

भृगू-वल्ली का सप्तम अनुवाक 

अन्न की निदा न करे--इसका त्रत कर ले 1 हर-एक “भोग्य! अन्न 
है, 'भोक्ता' अन्नाद हं । श्राण' को अन्न कटा जा सकता है, श्चरीर' 
को जस्नाद कहा जा सकता हं \ “भोक्ता अौर ^भोग्य' एक दूसरे के 
सहारे टिके रहते हु--प्राण के सहारे शरीर, ओर शरीर के सहारे 
प्राण टिका हुआ हं । परन्तु ऊची दृष्टि से विचार करने से "भोक्ता" 
भीभोग्यही हं, शरीर प्राण का भोग करता ह, परन्तु शरीर भी तो 
भोगा ही नातः हं, भोग्य ही हं ! इस प्रकार एक "अने" दूसरे “अन्न 
मे प्रतिष्ठित हं \ ससार के सभी पदार्थं भोग्य है, जो भोक्ता मालूम 
पडता हे बह भौ भोग्य हौ है, अल्लो भोवता तो वही रह्म" हं ! 
इस प्रकार जो अस्र मं न्न को प्रतिष्ठित जान केता हें, वह॒ 'अन्न- 
वान्‌" हो जाता हं, अन्नाद' हो जाता हँ, “भोक्ता वन जाता हः 
प्रजा, पच्य" ब्रह्म-तेज तथा कोति से महान्‌ हौ जाता ह 1 

न्न न निन्यात्‌ । तद्‌ त्रतम्‌ । प्राणो वा अन्नम्‌ ! दरीरमन्नादम्‌ } प्राणे 
शरीर प्रतिष्ठितम्‌ ! शरीरे प्राण प्रतिष्ठित } तदेतदन्नमने भ्रतिष्ठितम्‌ ! सय 


एतदन्नमन्ने भरतिष्ठित वेद प्रतितिष्ठति \ अन्नवानन्नादो भवति) महान्‌ भवति 
भलया पञुभिन्ह्यवर्चसेन ) महान्‌ कीर्त्या ! 


अन्नम्‌--अन्न की, न~ नही, निन्यात्‌--निन्दा करे, तद्‌--वह (यह्‌ 
उपदेश) , त्रतम्‌--सकल्पपूरवक धारण करने योग्य माचरण है, प्राण" वै--्राण 





तंत्तिरीय-उपनिषद्‌ (मृमु-वल्ली ) २६१ 


भृगु-वल्ली का अष्टम अन्तुवाक 


अच्च का अनादर न करे--इसका ब्रत कर ठे ! “जऊ' अन्न ह, 
“अग्नि अन्नाद टं; जकः में अग्नि" प्रतिष्ठित ह, (अग्निः मे "जरू" 
प्रतिष्ठित ह । अग्नि-र्प सूयं जल को खींच जेता ह, उसे भोग ञ्चा 
हे, इसलिये अग्नि भोक्ता ह, जल भोग्य है, अग्नि अन्नाद, अर्यात्‌ 
मोक्ता हं, जल अन्न" अर्यात्‌ भोग्य हं । जल के भीतर भी विद्युत्‌ 
छिपी रहती हे, इसलिये जर भोक्ता हे, अग्नि भोग्य हं, जक अन्नाद, 
अर्यात्‌ नोक्ता ह, अग्नि अच्च, अर्यात्‌ भोग्य हं ! परन्तु ऊच दृष्टि 
से विचार करने से “भोक्ता' भी भोग्य ही ह, जल अग्नि को ओर 
अग्नि जकर को भोगती ह परन्तु ये दोनोभीतोमभोगेदही जते हुं । 
इस प्रकार एक “अन्न' दूसरे अच" मे प्रतिष्ठित हं । संसार के सभो 
पदाथं “भोग्य' हं, जो “भोक्ता' मादरम पडता हं, वह भौ “भोग्य ही 
ह, अच्च' ही ह, अस्ली “भोक्त"--भच्राद--तो वही ह्य हं । 
इस प्रकार जो अच्च मं अन्नः को प्रतिष्ठित जान लेता हु, वह 
अन्नवान्‌" हो जाता ह, 'जल्ाद' ह जाता हं, भोक्ता बन जाता हू, 
प्रजा, पशु, ब्रह्य-तेज ओर कीति से महान्‌ हो जाता हं । 
दी, जन्नम्‌-जन्न दै, ज्ञरीरम्‌--णरीर, काया, जन्नादम्‌-अन्नं (प्राण) को 
खानि वाखा (मोक्ता) है, प्रणे--प्राण मे (पर), करौरम्‌-णरीर, प्रतिष्ठि- 
तमू- न्वित है, (मौर) क्रौरे-शरीरंमे (पर), भ्राण--ग्राण, भरति- 
प्ठिति - न्वित है, तद्‌ एतत्‌ मन्नम्‌--नौ यह्‌ अन्न, यन्ने--अजन्न मे (पर) टी, 
प्रतिष्ठित्तम्‌-- आचरित है, स य --वट्‌ जो, एतद्‌ उन्नम्‌--इस जन्न को, अन्ने 
प्रतिष्ठितम्‌--अन्न पर न्यित (आश्रित), वेद--जानता है, प्रतितिष्ठति-- 
(स्वय) न्विर हौ जात्ता ईः प्रतिष्ठा पात्रा है, मन्नवान्‌ अन्नादं भवति--अन्न 
का न्वामी उर्‌ जन्त का मोक्ता होता है, महान्‌ भवति प्रजया प्युमि ब्र्छचर्च- 
सेन--प्रला, पणु जीर ब्रह्मने सते महिमा वाखा होता दै, महान्‌ कौर्त्या--नीर 
यञ चे भी महान्‌ (यजम्नी होता है) ॥ 

अन्नं न परिचक्षीत 1 तट्‌ व्रतम्‌ 1 मापो वा अन्नम्‌ 1 ज्योतिरन्नादम्‌ । प्सु 
ज्योति प्रतिष्ठिनिम्‌ ! च्योत्तिष्याप प्रतिष्ठिता । तदेतदन्नमन्ने प्रतिष्ठितम्‌ । 
स य एतदन्नमये भ्रतिष्ठितं वेद भरतितिष्ठति । अन्नवानन्नादो भवति। महान्‌ 
मवति प्रजया पञ्युभि्रह्छवचतेन ! महान्कौत्या ! 

सन्नमू-जन्न को, ननदी, पस्चिक्नौत्त-- (मिलने जन्न को) इनकार 


एक्{दगोपतियद-भाष्य 


५१ 
६६१ 
११ 





भग-वत्ली का नवम अनवाक 
अच्च को वहत बढघे--पह ब्रन करल पृथिवी बन्न, अर्यात्‌ 


1 
[१ 


भोग्य हे, माका अ्नाद, अर्थात्‌ मोक्ता हं 1 पृथिवी आकान्न ४५ 
सहा, जीर आक्राज पृथिवी कै सहारे वकि हृएु ह, परन्तु जस्ल न्‌ 
दोनो यन्न हं, भोग्य हं । यन्न यच्चरमेटिका हया हु, भोग्य भोग्व मं 
टिकरा हवा ह" अस्टौ मोक्तातो वही ब्रह्यह्‌) इस प्रकार सत्तार 
के नव पद्यं को जो अन्न-ल्प मे, “भोग्य -र्प मं जान लेता हं, ओौर 
नम्र नाताहं क्रि जो भोक्ता माल्म पडता, वह्‌ भी भोग्य ही 
है, अस्टौ भोक्ता तो वही श्रद्ध हूं, वह्‌ 'भचवान्‌' हौ जाता ह, 
य्नादः हो जाता ह, “भोक्ता वन जाता ह, प्रजा, पनु, ब्रह्य -तेज 
दौर कौति से महान्‌ हौ जाता हं 1 





न न्रे, तद्‌ व्रतमू्‌-यह वनुषे नन्व्य टोना च्लि, जाप व--जन् दी, 
अन्नम्‌-- जन्त है, ज्योनि तेज, अत्रादम्‌--यन्न (जल) का मोक्ता दै, 
लप्मु--टन्ते म, ज्योति -नेञ, प्रतिष्ठिनम्‌--न्यित है, ज्योनिपि--नेज न, 
याप --ज7" प्रतिष्ठति --न्पित (याधित्त-जावृत) ह, तद्‌ एतद्‌--नो यह्‌, 
लनम्‌--वन्, जच्रे--जन्न म, प्रतिष्ठिनम्‌-न्यित है, म य~-वटं जो, 
एतन्‌--व्न, यन्नम्‌ अचरे प्रतिष्ठितम्‌ वेद प्रतितिष्ठति--जन्नमे अन्नकौ स्वि 
(साध्विति हना) जानता न्त्य स्थिर हौकर्‌ प्रतिष्ठा पाना टै, मच्वान्‌ वन्नाद 
लवति--न्न का विपति अनका मोक्ता हीना ई, महान्‌ भवति 
प्रजया पदयुनि ब्रह्मवचसेन-रजा, पनु जौन बरह्छनेज च महान्‌ होता है, महान्‌ 
कान्वा-महा यगन्वीदोता दै) 





यन्न वट कुवोन। त्द्‌ ब्रतम्‌ 1 पूयिवौ वा अन्नम्‌ 1 साकानोऽन्नाद 1 
पुचिव्यामाच्तत्र प्रतिष्ठिन । जाकान्ने पृथिवी प्रतिष्ठिता 1 तदेतद्मच्ने धरति- 
च्ठिनम्‌। स व एनदेन्नभत्ने प्रतिष्ठितं वेद प्रतित्तिष्ठति। सच्वानन्नादो नवनि 1 
मटान्नतनि प्रजया पुनित्रह्यव्चमेन 1 महान्कीर्त्या । 

जन्चम्‌--ने को, व्हू- रहन, दुर्वात--=ः, (वहु कुर्वोत--्ह्न 

व्रि, परमन नच्य न्दे), तद्‌ द्रनमू्‌--वट (मनुप्य का) त्रत (कर्नव्य कर्म) 
दै, पृविवौ व सन्नमू-एृतिवो हौ जनन है, माका सन्नाद क्य छन्त 
का नन्ता दै, पृविव्यामू वाकान प्रतिष्ठित -यृचिठी मे आल्ायं विद्यमानं 
(न्च्नि) टै, चाकात्ते पृयिवौ प्रतिष्ठिता-जक्ाय मे पृथिवी न्थिनहै, तदू 
एतद्‌--न तह, उम प्रक्ार, यन्नम्‌ भश्च भरतिष्ठिनम्‌, दी जन्नमे स्थित है, 


तेत्तिरीय-उपनिपद्‌ (भुगु-वल्ली ) २६३ 


भृग्‌-वल्ली का दशम अनुवाक 


वसने के लिए आयं किसी अतिथि को मना न करे--यह्‌ त्रत 
कर के । इसलिये जिस-किस विधि से पुष्कल अन्न प्राप्त करे। जो 
भोजन तय्यार त्तया जाता हं, अतिथि के लिये ही क्रिया जाता हं-- 
एसा कहा हं । तय्यार किये हए भोजन का जो भुख' का, ऊपर का, 
भोजन हे, वह॒ इसी के क्तिये पकाया गया हं, पात्र का मध्यः का 
भोजन भी इसी के लिए पकाया गया हं, पात्र का अन्त' का, नीचे 
काजो अन्नहं वहु भी अतिथि के किए ही पकाया गया हूं ।\१।। 





स य एतद्‌-- वहं जो उस, अन्नम्‌ अनन प्रतिष्ठितम्‌ वेद--अन्न को अन्न मेन्थिति 
हआ जानता हे, प्रतितिष्ठति-- स्वय स्थित होकर प्रतिष्ठा पाता है, अन्नवान्‌ 
अन्नाद भवति--अन्न का स्वामी र अन्न का भोक्ता हौ जाता है, महान्‌ 
भेवति प्रजया पञयुमि त्रह्यवचंसेन--प्रजा, पणु ओर ब्रह्म तेज से महान्‌ हता है, 
महान्‌ की्त्या--मदा यशस्वी होता दै 


न कचन चसतौ प्रत्याचक्षीत 1 तद्‌ व्रतम्‌ ! तस्माद्यया कया च विधया 
वह्भन्न प्राप्नुयात्‌ । अराध्यस्मा अन्नमित्याचक्षते । एतद मुखतोऽन्नं_ राद्धम्‌ । 
मलतोऽस्मा मने राध्यते! एतद्रे मध्यतोऽ्नं. राद्धम्‌ ! मध्यतोऽस्मा अन्नं 
राध्यते । एतदा अन्ततोऽन्नं. राद्धम्‌ ! अन्ततोऽस्मा भन्न, राध्यते 11 १॥1 


न--नदी, कचन--किसी को, वसतौ-- निवास देने के विपयमे, वस्ती 
मे, प्रत्थाचक्षीत--मना करे (अभ्यागत के निवासके विपय मे यावस्ती के 
आदमी को अन्न देनेमेकिसी को मनान करे), तद्‌ त्रतम्‌- वह्‌ त्रत (मनुप्य 
का अवश्य कर्तव्य कर्म) है, तस्माद्‌--अत एव, यया कया च--जिस किसी मी, 
निवया-तरीके से, बहु--वहुत, अ्नम्‌--अन्न को, प्राप्नुयात्‌-प्राप्त करे” 
अरायि- मिद्ध किया या पकाया, वडा, अस्म--इमके च्यि, अत्तम्‌--अन्न 
इति- यह, भाचक्षते--कहते हे, एतद्‌ व--यह दी, मुखत -- मु स, अन्नम्‌-- 
अन्न, राद्धम्‌-- सिद्ध किया, वढाया, मुलत --मुख से, अस्मे--उसके लिए, 
अन्नम--अन्न, राध्यते--पकाया जाता है, बढाया जाता ठे, एतद्‌ व--यट्‌, 
मव्यत --मध्य भागने, अल्नम्‌ू--अन्न, राद्धम्‌- सिद्ध क्रिया, मघ्यत - वीच 
नै, अस्मं अन्नम्‌ राध्यते--दसकरे चयि अन्न सिद्धे क्रिया जाता है, एतद्‌ ब-- 
अन्तत --अन्त से, अन्नम्‌--अन्न, राद्धम्‌-- पकाया, वढाया, अन्तत -- 
अन्त से, अस्म--दमके लिए, अन्नम्‌ राघ्यते--जन्न सिद्धं किवः जता 
है ॥ १ 


२६४ एकादगोपनिषद्‌-भाष्व 


जो यहु जानकर अतिथि की सेवा करता हं उसकी वाणी में 
क्षेम होता हे, प्राणापान में योगक्षेम होता ह, हाथो मं कर्म-शदित 
रहती है, पावो मे गति रहती हं, पायु में विमुक्ति रहती ह \ मनुष्यो 
के लि जास्न कौ यहौ म्ना कि स्वार्थं का जीवन न व्यत्तीत 
करे, पराये का जोचन व्यत्तीत करं ! जो पराथं-भावना से जीवन 
विताता हे, चह जीवन-पयंन्त करिया-गीर रहता हं, उसके सव अग 
अन्त तक ठोक-ठीक काम करते हु ।\२॥ 


एसे व्यविति को करई दिव्य-गुण भौ प्राप्त होते ह \ उसके लिये 
वृष्ट तुप्ति-कारक होती ह, विच्युत वल देने वारो होती है, पनु 
यज्ञ वढने वाके होते ह्‌" नक्षत्र ज्योतिष्मान्‌ होते हं, विषय पुत्र-पोत्र 
तथा अमृत अनन्द देने बके होते हे--उने इस आकाश मं सवं 
प्राप्त हो जाता हं 1३1 





य एव वेद । दीम इति वाचि ! योगक्षेम इति प्राणापानयो 1 कर्मेति हस्तयो । 
रतिरिति पादयो \ विमुक्तिरिति पायौ) इति भानुपी समाक्ञा \२॥1 


य एवम्‌ वेद--जो ठस प्रकार जानता है, क्षेम - प्राप्त कौ सरघ्ना, 
इति-वहः बाचि-- वाणी मे, योग्ेम --योग (अप्राप्न की प्राणि) ओौर 
क्षेम (प्राप कौ नरा), इति--यह्‌, प्राणापानयो - प्राण भौर अपानमे, 
कर्म्म, इति--यट्‌, हस्तयो --हायो मे, गति --चलना-फिरना, इत्ति-- 
यह, पादयो --पावो म, विमद --विसर्ग, वाहर करना, निकालना, इत्ति-- 
यद्‌, _ पायौ-गृदा (्नौचन्दिय) म, इत्ति-ये, मानुषौ --मनुप्य सवनी, 
मनुप्यो के ल्यि, समात्ता --णास्त्र कौ आन्नाए या निर्दे ह ॥२्‌॥ 

भय देवौ । तुप्तिरिति वृष्टौ \ वरमिति विचयुति \ यङ इति पद्षु \ 
ज्योतिरिति दात्रे । प्रनापत्तिरमृतमानन्द इत्युपस्ये ! सर्वमित्याकाशे 11311 

जय--अव, ये, जीर, देवौ --देव सम्बन्यी , तुप्ि तृप्त होना, छकना, 
इति--यह, वृष्ठी--वपा मे, चलम्‌--वट, क्ति, इति--यट्‌, विदयुति-- 
विजदी म, यञ कीति, इति--यट, पशुषु--पनुमो मे, ज्योति--ज्योत्ति, 
भरकाण, इति--यट्‌, नक्रेषु-नल्षत्र-तारामो मे, प्रजायति -- प्रजा (तन्तु) 
करा रस्कः, अमृतम्‌--(परभ्पया ये) अमर, बानन्द --आनन्द--रत्ि, इति-- 


यद, उपस्थे--उपस्व (मूतरन्दिय) मे, नर्वम्‌-नव कुठ, आकादो--जाकाण 
म ।३॥ 


तैत्ति रीय-उपनिषद्‌ (भृगु-वल्ली ) २६५ 


जो यह समञ्च कर ब्रह्य की उपासना करता हं कि सव जगह 
वही प्रतिष्ठित हं, वहं प्रतिष्ठावान्‌ हो जाता हे, ब्रह्म के 'मह~रूप 
की उपासना से महान्‌ हौ जता ह" 'सन“-रूप की उपासना से मान- 
वान्‌ हो जाता हं, नम“~रूप की उपासना से सव कामनाए उसके 
सम्मुख नमने रगतौ हं, श्रह्म-रूप कौ उपासना से ब्रह्मवान्‌ हौ 
जाता हे, ब्रह्म के "परिमर-र्प कौ उपासना से उसके चारो तरफ 
के सव च्त्रु मर जाते हं 11४॥ 

पुरब मे जो हं, मौर आदित्य मं जो ह--वह एक हं । जो यह 
जानता हं व्ह मरकर, अन्नमयः-श्राणमय^~'मनोमयः-'विन्नानमयः- 





तत्मरतिष्ठेत्युपएसीत । प्रतिष्ठावान्‌ भवति । तन्मह इत्युपासीत ¦ 
महान्‌ भवति ! तन्मन इत्युपासीत \ मानवान्‌ भवति \ तन्नम 
इत्युपासीत \ नम्यन्तेऽस्मे कामा । तद्ननहयेत्युपासरीत । 
ननह्यवान्‌ भचति । तदब्रह्मण परिमर इत्यपासीत 1 
पर्येण स्यन्ते टिषन्त सपत्ना ! परि येऽप्रिया स्पातुव्या ॥(४॥ 
तत्‌--नो, उसको , प्रतिष्ठा--मर्वाघारः इति--इस रूप मे, उपासीत-- 
उपासना करे, ध्याये, भ्रतिष्ठावान्‌--प्रतिष्ठित, समादृत, भवति--दौता हे, 
तत्‌--उसको, मह --म्हिमाशाली, वडा, इति--उस रूप मे, उपासीत-- 
उपासना करे, महान्‌-- वडा, भवति--दौ जाता है, तत्‌--उसको, मन -- 
मनन, मान, इति- इस रप मे, उपासीत-- ध्याये, मानवानू्‌--सम्मानित, 
मननलीक, भवति--हो जाता है, तत्‌--उसको, नम --नमनशील, न्न, 
इत्ति-इम रूप मे, उपासीत--उपासना करे, नम्यन्ते-- (इसको) भौर 
सुकते ६, उन्मख होते है, अस्मे- इसके लिए, कामा --कामनाए, तद्‌-- 
उसको , ब्रह्म--वडा, ज्ञान, इति-- म सूप मे, उपासीत--व्याये, ब्रह्य 
वान्‌--वृहत्‌, वेदज्ञ, भवति--दोता दै, तद्‌--उसको, ब्रह्मण --ब्रह्म कराः 
परिमर -- चारो नोरसे मारने वाला, नर्वसहारक, सहर्ता, इति-इस ख्प 
मे, उपासौत--उपायना करे (सर्वव समन्ञे), परि-- चारो ओर घेरे, एनम्‌-- 
इय (उपासक) को, च्ियन्ते-मर जति ह, द्विषन्त -टेप करने वाके, 
सपत्ना --णतरु, परि--चारो गोर से (मर जति हं), ये--जौ, अभ्रिया-- 
परेम से गन्य, आातृन्या --माद-चन्वु ।\४॥। 
स यङ्चाय पुरुषे । यश्चासावाद्त्यि ¦ स एक । सय एव वित्‌ । 
अस्माल्लोकात्मरेत्य । एतमन्नमयमात्मानमुपस्सक्रम्य । एत प्राणमय 
मात्मानम पसक्रम्य । एत मनोमयमात्मानमुपसक्म्य । एत 


२६६ एकादजोपनिपद्‌-भाप्य 


“जानन्दमय' कोज्ञो को लाघकर, कामना के लोको मं निष्कामरूपी 
होकर विचरने छगता हँ, जर प्रस्ता से साम-गान करने लगता 
है, ओर कहने लगता है--11५॥1 

अहो बहो! अहो! मं अन तक्र यन्न था, अन्न था, अन्न 
या--भोग्य वना हुजा था, भोग्य वना हुधा था, भोग्य वना हुआ 
था! मे अव अपने यथा्थ-स्वरूप को समञ्ञ गया 1 मे अच्नाद हू, 
अन्नाद ह, अताद हू--भोक्ता हु, भोक्ता हु, भोक्ता ह 1 मे अपनी 





विनानमयमात्मानमुषसकरम्य । एतमानन्दमयमात्मानमुपसक्रम्य । 

दुमास्लोकान्कामान्नौकामर्प्यनुसचरन्‌ \ एतत्साम गायन्नास्ते \५। 

सय च--नौर वह्‌ जो, मयम्‌--यह्‌, पुरुपे--गरुपमे (जीवात्मा 
म), य च--नीर जो, असौ--यरह्‌, मादित्ये-- सूयं मे या अदिति 
(धरकति) मे उत्पन्ने कार्य-नगत्‌ मे, स॒ एक -वह्‌ एक दी है (भिन-भिन्न 
नही--वट जड-चैनन दोनोमे रमा हुभा है), स-वह, य--जो, एवं- 
वित्‌--उम प्रकार जानने वान्या, अस्मात्‌ लोकात्‌--उय लोक मे, प्रेत्य--मर 
कर, मने के वराद, एतम्‌--उम, अन्नमयम्‌ सत्मानम्‌--नल्नमय आत्मा 
(्वन्प) को, उप्कम्य--काव कर, पार्‌ कर्‌, छोड कर, एतम्‌ प्राणमयम्‌ 
आमनम्‌ उवन्त कन्य-ङम प्राणमय सर्मा को रावकर, एतम्‌ मनोमयम्‌-- 
टम मनोमय, सात्मानम्‌ उपसकम्थ--आत्मा को छोटकर, एतम्‌ विज्ञानमयम्‌ 
आत्मानम्‌ उपस कम्य--टम विज्ञानमय (वुद्धि-प्रधान) स्वरूप को छोडकर, 
एतम्‌ आनन्दमयम्‌ मात्मनम्‌ उप्र कम्य--उम आनन्दमय आत्मा को छोड कर, 
दमान्‌--उन, लोकन्‌--लोको को (मे), कामान्‌--काम-भोगो को, नीकाल- 
रपौ--निप्कामम्पी, कामना-रदित, यनुसचरन्‌--विचरण करता हुं, 
एतत्‌-- दम, साम--ताम-मच्र को, णान्तिप्रद मरित प्रवान मत्र को, गायन्‌-- 
गाता टूना, जपता देवा, जस्ते--व्टरना ह, वैटना है, न्धिरचित्त हौ 
जाता है 1५ 

हाञव, हा३यु, हाव । महमन्नमहमन्रमहमन्नम्‌ ! सहमन्नादो 3 हमन्नादो- 

उहमत्नादं । जह्‌ , उलोककृदह , इरोककृदहु. दरोकच्त्‌ 1 अहमस्मि 

भरयमजा तारस्य \ पूर्वं देवेभ्योऽमृतस्य नादेभायि । यो मा ददाति 

स इदेव मारवा । अहमलमन्नमदन्तमाददि्मि \ जह विश्व भुवनमम्य- 

भवाभ्म्‌ ! सुवर्मज्योत्ती ! य एव वेद । इत्युपनिषत्‌ ।\६॥ 

दार्व" हाच्वु, हा३वु--भोटो, गोदो, यहो, यहम्‌--म, अन्नमू-->ेन्त 
(माग्य) ह, णहम्‌ यन्तम्‌, महम्‌, अश्नम्‌--पै बन्न ह, म यन्न ह, अहम्‌---मै, 


तैत्तिरीय-उपनिपद्‌ (भृगु-वल्ली ) २६७ 


कोति को स्वयं वनानें वाला हू, कोति को स्वय वनाने वाला 
स्वथ बनान वाला ह ! म ऋत-स्वरूप ब्रह्य की सवसे प्रथम उत्पन्न 
हई विभूति हं! म इच्धिथो से पुवं हु, अमृत की नाभि हु, अमृत- 
स्वप हु । जो मुञ्लं देता चला आया हं" वही मेरी रक्षा करेगा । 
स अव तक अपने को अन्न'-अन्न' ही माने रहा, भोग्यः ही तना 
रहा, परन्तु यव मं इतना अपने स्वल्पे जा गया ह कि भोक्ता 
कोभी खा जाऊ, भोक्ता का भी भोक्ता चन जाऊ! म ससार के 
विषयो मं पडा हुभा इनमें इतना उलन्च गया कि इनका भोग करते- 
करते इनसे ही मोगा जाने ऊणा, अव मे निष्काम होकर कामना के 
लोको मं विचरता हु । मे अव भोक्ता बनकर विक्व-भुवन को इस 
प्रकार अभिभूत कर रहा ह॒ जसे सूयं अयनी ज्योति से नक्षत्रो को 
अभिभूत कर देता ह। जो यह सव जानता हं वह॒ उपनिषद्‌ के 
रहस्य को जानता ह 1१६।1 

(मूक तैत्तिरीयोपनिपत्‌ मे जो नि्णंय-मागरप्रे्मेच्पी दं 
अनुवाको मे दस-दस वाक्यो के पीछे अक दिये गये ह, इम वात्त 
का विचार चही रखा गयाकरिवक्यिपूरा हारै, या नदी । हम 
ने उस प्रकार अक नही दिये, एक विचार के समाप्त हौने पर दिये 
ह । मूर मे प्रत्येक अनुवाक के अन्त मे उपनिपत्कारने यहम 
व्यहं कि इस अनुवाक में कौन-कौन से मुख्य-मुख्य नब्द आये 





अन्नाद--अन्ते का खाने वाका (भोक्ता) हृ, अहम्‌ अन्नादे अहम्‌ अन्नाद -म 
अन्न-मोक्ता हू, म अन्न-भोक्ता ह, महम्‌--मे स्वयम्‌, शलोकङृत्‌-श्लोक 
(की्ति-यषण) का रचयिता ह, अहम्‌ दलोकङृत्‌-- मं दी अपनी कोति का नि्मतिा 
ह, अहमू्‌--मँ, अस्मि-ह, भ्रयमना - प्रथम उलन्न, ऋतस्य--परमेश्वर 
की मृष्ट का, पूर्वम्‌--पहरे, देवेभ्य - देवो से, इन्द्रियो से, अमृतस्य--अमर 
पद का, मोक्ष का, नानि --आवार, मध्यम विन्दु, य-जो, मा--मुञ्ल को, 
ददति-- (जीवन) देता है, स --वह्‌, इद्‌ एव-- दी, मा-मृन्न को (मेरी), 
जवा --रस्ना करने वाला है, अहम्‌ अन्नम्‌--मे अन्न, अन्नम्‌ अदन्तम्‌--अन्न 
के भोक्ता को, भा अद्मि-खा जाता ह, जहम्‌- मेने, वि्वम्‌--मम्पूणे, 
भुवनम्‌--छोक-लोकान्तरो को, अन्यभवाम्‌-जनिमूत किया जा है, सुव -- 
नूर्यं ने, न--तरह, ज्योती --नक्षत्रो को, य --जो, एवविद्‌--इस प्रकार 
जानने वाका है, इति--यट्‌ दी, उपनिषद्‌--रहम्य-विन्ञान है ।६॥ 


२६८ एकादनोपनिषद्‌-माप्य 


ह, कितने वाक्य आये हं । यह्‌ इसलिये किया मया ह जिससे उप- 
निपद्‌ के वाक्योकी राहो सके ये हमने नही दिये । कुछ शाब्द 
इम मूरु-उपनिपद्‌ मे एसे आये ह जो भाषा के विकास पर प्रका 
डान्ते हं । जसे, "निक्षा' के स्थान मे क्षा, तत्‌" के स्थान मे 
(त्यत्‌ निष्कामः के स्थान मे नीकाम'। 

तेत्तिरीय-उपनिपद्‌ कौ ब्रह्मानन्द-वल्ली का मुख्य विपय 
क्ह्यकाज्ञान कराना हं । ब्रह्म-ज्रान मे अन्नमय-कोज आदि पाचो 
कोगजानके क्रमिक साधन हं । मनुप्य पहूे-पहल न्न को, मौतिक 
पदार्थो को ही मव कुछ मानता ह, धीरे-षीरे उसकी आस्था इन 
सवसे उठ जाती, जर वह्‌ स्थर से सश्म--अच्न से प्राण 
मन, विन्ान, आनन्द की तरफ जाने लगता हँ । जिक्षा का यही 
व्यय ह, यही लध्य है--यह इस उपनिषद्‌ का सार है 1) 


एेतरेय-उपनिषद्‌ 
प्रथम अध्याय-- (प्रथम खड) 


जव इस सुष्टि कौ रचना नही हुई थो, तव पहके-पहल इकला 
"आत्मा" ही था ! दूसरी कोद चीज क्षपकती तक न थी । आत्मा 
ने “दक्षण' किया, सव-कड बारीकी से विचार-ही-विचार मं देख 
ल्या फि “लोको का, अयति नाना-ल्प सृष्टि का, किस-किसर खूप 
म सजन कर ॥१॥ 
"ईक्षणः करने के बाद उसने इन लोको का सजन कर दिया । 
उसने चार लोको को रचा--'मम्भस्‌", "मरीची", "मर' ओर 
आपस्‌" ¦ दु-लोक से परे ओर चु-लोक तक जो लोक हं, वह 
अम्भस्‌'-लोक हं, उसके नीचे अन्तरिक्ष मे जो सय, चन्द, नकषत्रादि 
भ्रकाश्ञ-युक्त लोक हू, वह॒ “मरीची लोक हं, यह्‌ पृथिवी जिस्म 
प्राणी उत्पन्न होते ओर मरते ह, यह्‌ मर्त्य-लोक "मर~ल्ोक ह, 
पथिवीकेमीनजो नीचे हु" बहु आपस्‌'-लोक हं ।\२॥ 


--------~ 





आत्मा चा इदमेक एवाग्र आसीत्नान्यत्किचन 
मित्‌ स ईत लोकास सूना इति ॥१॥ 

आत्मा वै--आत्मा (नियन्ता, कर्ता परमात्मा) ही, इदम्‌-यह, एक 
एव--कल्या ही, केवल, अग्रे-- (सृष्टि-रचना मे) पहिने, आसीत्‌--या, 
न-- नही, अन्यत्‌--जन्य, दूनरा, किचन--कुछभी भिषत्‌-आख की गति 
करता टमा (जौवनयारी } , स --उस (परमात्मा) ने, ईक्षत-देवा, मन म 
चिचाय, लोकान्‌--लोको (प्राणि-शरीर भीर पृथिवी आदि) को, नु--अवश्व 
ही, सर्ज--त्रनाञॐ, रचू , इति--यट्‌ विचारा ॥1१॥ 

स इमत्लोकानसृजत ॥ अम्भो मरोचौर्मरमापोऽदोऽम्भ परेण दिव 
द्यौ प्रतिष्ठाऽन्तरिङक मरीचय । पृथिवी मरो या अधस्तात्ता जाप 1२) 

स --उनने, इमान्‌--इन, लोकान्‌-- (चार) लोको को, असुनत-- 
त्वा, अस्मे --अम्मन्‌ (लोक), मरीची --मरीचि (लोक), मरमू--मर 
(लोक), प --अप्‌ (खोक), अद --यह्‌ (आगे निदिष्ट), अम्भ-- 
अम्भन्‌ (क्तोक) है, परेण--परे, आगे, दिवम--द॒-लोक के, द्यौ --ुलोक, 
प्रविष्य (दस भम्मस्‌ खोक का) जारम्म सीमा है, (परेण दिवम्‌ दयौः प्रतिष्ठा-- 
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उसने फिर “ईक्षणः किया, यह सोचा कियेतो शलोक रचे 
गये ! इन लोको की रक्षा कसे होगी ? इसलिये लोकपालो' कौ 
रचना भी कर डालू, उसने "जल' सें से “पुरुष को निकाला । "जलः 
करा अर्यं पानी नही, अपितु पच-महाभूतो के रूकष्म-रूप को, जिसके 
कारण रचना सभव हो सकती हे, 'जल' कहा गया ह्‌ । जल से 
'पुरष' निकाला गया--इस वाक्य मे पुरुष' का अभिप्रायं विराद्‌- 
पुरुष से हं, उस पुरुषं से जिसे जगह-जगह “हिरण्य-गभं' कहा गया 
हे ! ^जल' ते 'पुरुष' को, "जल' अर्थात्‌ प्राङ़ृतिक-सूक्ष्म-तत्वो से 
विराट्‌-पुरुष को--हिरण्यग्भ को--रचने के बाद उसे सूच्छिति 
किया गया । जसे कच्चे लोहे को तपा कर उसे पनी मे मूच्छित 
(लफएनन्प) किया जाता हं ताकि वहं दृढ हौ जाय, पक्का हो 
जाय, इसी प्रकार "विराट्‌-पुरुष' भी तो प्रारम्म मे कच्ची हालत म 
था, उसे मूच्छित करने की, उसके परिपाक कौ आवहयकता थी ।\ ३ 

ब्रह्य ने विराट्‌-पुरष को तपाया । अभी तक चिराद्‌-पुरुष एक 
अगढ ल्पमं था, पुरुषाकार तो था परन्तु उसके मुख, नाक, आख, 





द्युलोक ओर उसमे परे तक का नाम अम्भस्‌ लोक है), अन्तरिक्षम्‌--(ज्योति- 
प्मान्‌ मूर्य-चन्द्र-्ारा का आधार) अन्तरिक्ष, सरीचय.--मरीचि-लोक दै, 
पृयिवो--पृथिवी (लोक का नाम दही), मर-मर (मर्त्यं) है, या--जो, 
जघस्तात्‌-- (इस पृथिवी से) नीचं है (कट्‌), भष --अप्‌-लोक हे ॥२॥ 
स ईक्षतेमे नृ लोका लोकपालान्ु सृजा इति 1 
सोऽद्म्य एव पुरुष समुदत्याम्‌च्छयत्‌ ।\२३। 
स --उस (परमात्मा) ने, ईक्षत--(फिर) मोचा, इमे नु-ये तो, 
लोका --खोक (वना दिये, वन गयं), लोकपालान्‌ नू-- (इन) छोको कै रक्षको 
(जचिष्ठाता, देवतामो) कौ भी, सृजं--रचू , वनाऊ, इत्ति--यह (सोचा), 
स --उमने, अद्भ्य एव--जखो (तन्मात्राओो-सृक्ष्म तत्त्वो) से ही, पुरुषम्‌-- 
पुरूप (हिरण्यगभ या विराद्‌-पुरूप ) को, समुदुधृत्य--उठाकर, लेकर, रचकर 
अमूच्छंयत्‌--मूच्छित (दोप-रहित ) किया--सर्वद्खि -पुणं किया ।13॥ 
तमस्यतपत्तस्याभितप्तस्य मुख निरभिद्यत ययाण्डम्‌ 1 मुखादाग्वाचोऽग्नि- 
्चासिके निरभिद्येता नास्तिकाम्या प्राण प्राणाद्वायुरक्षिणी निरभिदेता- 
मक्षन्या चक्षुख्चक्षुष मादित्य कणी निरभिदयेता कर्णाभ्या श्रोत्र 
श्नोजादिक्षस्त्वडनिरभिद्यत त्वचो लोमानि खोमम्य जोषधिवनस्पतयो 
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कान आदि दार सुकते नही थे, वन्द थे! तयाने से उसका मुल खुल 
नया, जने अञ दुकू जाता हं 1 विराट्‌-ुखुष के मुख से वाक्‌-शयित 
प्रकट हुई, जीर उत्त महापुरष कौ वाद्‌ ने वाणी का देवता अग्नि 
प्रकट हषण । नासिक्मए खु यई, नात्तिक्रामो से प्राण-दाविति प्रकट 
हई, सौर उन सहापुर्ष कै प्राण से प्राण व्ठा देवता "तायु" णव्ट 
हा । मासो मे गोलक ल यये, उनने चक्षु-जकित प्रकट हई यर 
चनु चकु का देवता आदित्यः प्रकट हु । कान खु गये, कानो 
ने श्रोत्र-सक्ति प्रकट हृई गीर श्रोत्र मे श्रोत्र की देवता “ट्ज्ाएु" 
प्रकट हई त्वचा खुर गई, त्वचा से छम प्रकट हुए यौरलोन से 
“ओवि” तया "वनस्पति प्रकट हृएु । हृदय खुर गया, हृद्य से मन 
प्ररूढ हज, मौर नन से मन का देवता ध्यन्द्रमा' प्रकट हआ ! नाभि 
खुल गई, नाभि से अपान प्रकट हुआ, अपान से अपान का देवता 
मृत्यु" प्रकट हुआ । द्विदन खुल गया, उससे उत्पादन-राक्ति प्रकट 
हई, ओर उत्पादन-गक्ति से उस्तका देवता "जक हुआ--"जल' ही 
उत्पादन-रक्ति का आधार हं! इस्त प्रकार चार लोको को बनाकर 
(अग्नि, "वायु" आदित्य", “दिजए्ए” "वनस्पति", चन्द्रमा” मृत्यु" तया 
(जक'--इन आठ लोकपालो को, अर्यात्‌ श्रह्याड' के जाधारभूत 
माठ तत्त्वो को विराट्‌-पुरूप से रचा ।\४॥ 
हदय निरभिद्यत हृदयान्मनो मनसङ्चन्दरमा नाभिनिरभिद्यत नान्या 
अपानोऽपानान्मृत्यु शिङन निरभिद्यत शिइनाद्रेतो रेतस जाप ॥४॥ 
तम्‌--उम (पृल्प--हिरण्वगर्म ) को › अम्यतपत्‌-तपाया, परिपक्व क्रिया, 

तस्य--उन (हिरण्यगर्म) का, अभितप्तस्य--परिपक्व हए, मुखम्‌-- मुख, 
निरभियत--फट गया, उख गया, वन जया, यया अण्डम्‌--अण्डे कै नमान, 
मुखाद्‌--मृख मे, वाम्‌-वाणी, बाच -- बाणौ से, मग्नि --जग्नि (उत्पन्न 
हृए ) , नासिके--दोनो नाक के छिद्र, निरनिदयेताम्‌--फटे, वन गये, नासिका 
ज्याम्‌--नाक ने, प्राण --भ्राण (ज्वास-प्रण्वास), प्राणाद्‌--प्राणतते, वायु -- 
वायु (उत्पन्न हुए), अद्धिणी--आखें, निरभिदेताम्‌-फ़टी, वनी, अल्लि- 
न्याम्‌-माचो ने, चसु -दुष्टि-णक्ति, चदुष --दर्गन-एक्ति से, मादित्य -- 
नर्यं (उत्पन्न हए), कणौ--दोनो कान (के गोलक), निरमिदयेताम्‌- फट, 
चने, कर्णाम्याम्‌--कानो ने, श्रोत्रमू--श्रवण-श्क्ति, श्रोत्राद्‌--श्रवण-णक्ति 
से, दिक -दिणाए (अवक्राग), त्वक्‌--त्वचा, निरमिद्यत--फ़टी, वनी, 
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प्रथम अध्याय--(हितीय खड) 


ये आणे देवत्ता--अग्नि", वायु" आदि आखो लोकपाल--मानो 
स सस्तार-रूपी महान्‌ समुद्र मं आ पड, षिराट्‌-पुरुष के शरीर से 
प्रकट तो हो गये, परन्तु उन्हं अपना कोई ठिकाना न सिला ! प्रक 
होने के वाद भूख-प्यास भौ उनके स्ञाय जोड दौ गई । अव ये देवता 
मानो व्याकुल होकर अपने रचयिता से कहने लगे--हमारा कोई 
ठिकाना भी तो बताइये जहा रहुकर हम खारये-पीये 1\९१। 

दिचाता ने उनके लिये गाव वनाई, जोर देचत्ताभो से कहा, इसमे 
ठिक्ताना कर खे । उन्होने कहा, यहु ठिकाना हमारे लिये पर्याप्त नही 
रैना । फिर घोडे को लाकर कहा, यह केसा रहेगा ? उन्होने कहा, 
यह्‌ भी हमारे लिये पर्याप्त नही रहेगा । २१ 





त्वच --त्वचा से, ऊोमानि-रोम, वाक, कछोमभ्य --वाखो से, मपविवन- 
स्तय --ओपगिया तथा वृक्ष (उत्पतन हए ) , हृदयम्‌- हृदय, निरमि्त--फटा, 
वना, हृदयात्‌--हदय से, मन -- मन (मनन-गक्ति), सनस --मनन-्क्ति 
से, चन्द्रमा चन्रमा (उतने हए), नाभि -- नाभि, निरभिद्यत -फ़री, 
वनी" नास्या -नामि (दृष्डी) से, अपान - अयान (प्राणमेद) , अपानत्‌-- 
अपान से, मृच्यु -मौत, मरण, श्विकनम्‌-मूत्रेन्व्िय, निरभिद्यत--फ़टी, वनी, 
किक्वात्‌-मूवेन्दिय ने, रेत - वीर्य, गु, रेतस वीयं से, आप --जल ॥*५॥ 
ता एता देवता सृष्टा अस्मिन्महत्यर्णवे भाषतस्तमङ़ानायापिपासाम्यामन्नेवार्जत्‌ 
ता एनमत्रुवस्ायतन न॒ प्रजानीहि यस्मिच्परतिष्ठिता अन्मदामेति । ९) 

ता 2, एता -ये, देवता --देवता, सृष्टा --स्वे इए (स्व जने 
के वाद), अस्मिन्‌--इस, महति-- वरे, विशाल, अणवे मुद्र मे, भव- 
नामर्‌ मे, प्रापतन्‌--गिर पटे, तम्‌--उस (मव-सागर) को, अद्रानायापिपासा- 
स्याम्‌ -भूव-ववास से, अन्ववार्त्‌--युक्त किया, ता --उन (उत्पन्न अग्नि 
आदि देवतायो ) ने, एनम्‌--उस (चखष्टा) को, सनरुचन्‌--कहा, आयतनम्‌-- 
धर्‌, न्वान, आश्य, आघार, न --टम, भ्रजानोहि--वतागो यस्मिन्‌--जिसमे र 
भत्िष्ठिता --जाधितत (रहकर) , अन्नम्‌--(भूख-प्याय को निवृत्ति के चयि) 
यन्न कौ, मदाम--वारथे, इति-यह (वचन कटा) 1\4॥ 

तान्यो भामानयत्ता अवरन्न व॑ नोऽयमलमिति \ 
ताम्योऽदवमानयतता अब्रुवन्न यै नोऽयभलमिति १।२\\ 
तान्य --उनके चयि, गाम्‌-गौ (वेक) को, आनयत्‌--वनाकर खाया, 
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फिर वह उनके लिये “पुरुष' को रचकर लाया । वे बोलते, 
जहो 1 यह्‌ अच्छा बना हू" निस्सन्देह “पुरष' ह विधाता की सुन्दर कृति 
हं, चुकृति" हे ! विधाता ने उन्हं कहा, जिस-जिसतका जो-जो ठिकाना 
हे, वह उस-उसमें पविष्ट हो जाय \1३॥ 

अग्नि वाणी होकर मुलमं प्रविष्टहो गई, वायु प्राण होकर 
नासिका मे प्रविष्ट हौ गया, आदित्य चक्षु होकर आखो में प्रविष्ट 
हो गया, दिश्चाए्‌ श्रोत्र हयेकर कानो में जा घुसी, ओषधि तया वन- 
स्थति रोम होकर त्वचा मे जा पहुचे" चन्द्रमा मन वनकर हृदय मं 
प्रविष्ट हो गया, मृत्यु अपान होकर नाभि मं प्रविष्ट हो गया, जल 
वीयं होकर जनन-परदेश्च मं प्रविष्ट हुए 1)४॥। 





ता --उन देवत्ताभ ने, अवुवन्‌--कहा, न वं--नदी ही, न --हमारे च्वि, 
अयम्‌--यह (वैल) , अकम्‌--पयप्ति, काफी है, इति--यह (कहा) , ताभ्य -- 
उन देवता के लिए, अश्वम्‌-घोडा, आनयत्‌--लाया, ता भन्रुवन्‌ नवे न 
अयम्‌ अलम्‌ इति--(तव फिर) उन्होने कहा किं नही हमारे किए यह घोडा 
पर्याप्त होगा 1 २॥ 
ताभ्य पुरुषमानयत्ता अन्रृवन्‌ सुकृत वतेति पुरुषो वाव चुकृतम्‌ । 
ता अत्रवीद्ययाऽऽ्यतन प्रविशतेति ॥२॥ 
ताभ्य --उनके किए, पुरूषम्‌-- पुरुप (गरीरी आत्मा, मनुष्य) को, 

आनयत्‌--लाया, ता अन्ृवन्‌-उन देवताओं ने कहा, सु कृतम्‌-अच्छा 
(मला) किया, वनाया, रचा, वत-- वहत, इत्ति--यहे (कहा) , परुष -- 
मनुष्य, वा व--ही, सुकृतम्‌-- (भगवान्‌ की) सु (श्रेष्ठ) कृति (सचना) है, 
ता-उन देवता को, अत्रवीत्‌-- (परमात्मा) ने कहा, यथयाऽऽयतनम्‌-- 
अपने जायतन (आश्रयस्थान-प्रतिष्ठा) के अनुसार, अपने अनुकल आयतन मे, 
प्रविशत प्रवेय करो, आश्रय खो, इति--यहं (वात कटी ) ॥३॥ 

अभ्नर्वाग्भूत्वा मुख प्राविजदराय्‌ प्राणो भूत्वा नासिके भ्राविशदा- 

दित्यश्चक्षभूत्वाऽक्षिणी ्राविशषदिश्च श्रोत्र भूत्वा कणौ' प्राविश्चन्नोष- 

धिवनस्पतयो लोमानि भूत्वा त्वच प्राविशक्चन्द्रमा मनो सूत्वा हृदय 

्राविश्न्मृत्युरपानो भूत्वा नर्गभ प्राविशदापो रेतो भूत्वा हिरन भ्राविदान्‌ ॥१४॥। 

अग्नि --अग्निने, वाक्‌--वाणी, भूत्वा--दौकर, मुखभू्‌--मुख मे, 

प्राचिश्षत्‌--प्रवेश किया, वायु प्राण भूत्वा नासिके भ्राविकशत्‌--वानु ने प्राण 
(ग्वाम-प्रण्वासं या ध्राण-गव्ति) होकर नायिका मे प्रवेश किया, आद्त्य चक्षु. 
भूत्वा अक्षिणी प्राविशत्‌--पूयं ने आाख (दर्शन-शक्ति) ठौकर (जाखे के रूपमे) 
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विनता को भूख-प्यास ने कहा, हमे सापने उत्पतन तो करर दिया, 
हमारा भी तमै ठिकाना वतादथे । विधाता ने कटा, इन देवता क 
ही माथ वुं जोड देता हृ" इष्टी का वुम्हं नागोदार वना देता ह । 
सलिये निस किसी देवता को हवि दौ जातौ हं, उतम भूख-प्यास 
भी भागीदार होते हं \ अग्तिकी हवि हरा, वायु कौ पजने द्वारा, 
आद्िघ्य की रस हरा, दिश्ाभो कौ सीमा द्वारा, भोपधि क्ती खाद्‌ 
हारा, चन्द्रकी सूर्यं केप्रकाश्च हारा, मृत्यु की अपचय हारा, जल 
की वाष्प हारा मृख-प्यान लात होती हं \)५\1 
(चिधाता ने पटने पुरुपाकार विराट्‌-पृन्प रचां } वहु अगद 
धा, एमा जेमे कोड जिन्पी प्रतिमा वनानें मे पुवं उसका अगद स्प 
वना रताहं । इस अगह विरद्‌-पृरुप के मृख मे अम्ति, नानिका 
से प्राण, जख मे जाद्धिन्य आदिका निर्माण हजा । उसके अनन्तर 





अध्िमोखको मे प्रवेग क्रिया, दिका श्रोत्र भृत्वा कणी प्राविक्ञन्‌--दिनाथौ ने श्रवण 
जक्ति होकर कानोमेप्रवेण क्रिया, भोपविवनस्पत्तय समानि भूत्वा त्वचम्‌ 
प्राविन्‌--मोपयि ओर वृक्षो न रौम-न्पमे फर त्वचा मे प्रवे किया, 
चन्द्रमा मन" भूत्वा हदयम्‌ प्राविशत्‌--चन्दरमा ने मनन-णक्रि ॐ स्पमे टकर 
हदय मे प्रवेण किया, मृत्यु अपान भूत्वा नाभिम्‌ प्राविवात्‌--मृत्सु नै अपान 
दौर नाभिमे प्रवेण किया, माप रेतो भूत्वा शिष्नम्‌ प्राविश्ञन्‌--जलो ने वीयं 
होकर मूररेन्दरिय मे ध्वे पिया ॥४८। 
तमन्ये अन्रूतामावम्यामभिप्रनानीटीति । ते अन्नवीदेत्तास्वेव 
चा देवतास्वाभजाम्येतासु भागिन्यौ करोमौति । तस्माद्यस्यै कस्य 
च देवताये हविगृ ह्यते मागिन्यावेवास्यामडनायापिषाते भक्त ।५॥ 
तम्‌--उय (च्ष्टा) को, मज्ञनायापिपाते-भूख ओर प्यास, मबरू- 
ताम्‌-्रोठी , मावाम्याम्‌--हम दोनौ के न्वयि भी, अश्निप्रनानीहि--(योग्य 
साचय-प्रतिप्ठ ) वताढये, इति--ग्रह (कहा), ते--उन दोनो (भूख-प्यास) 
को, अव्रवोत्‌-कहा, एताघु--उन, एव-ही, वासु- नृम दोनो को 
देवतासु--(जग्नि जादि) देवताभो मे, माभजामि--अनुगृहीत करता ह, इनमे 
ही रदो, एतासु--उनमे ही, भागिन्यौ--मागीदार, करोमि--क्रता ह, 
इत्ि--यह्‌ (कदा), तस्माद्‌--उम कारण मे, अतएव, यस्यं कस्य॑ च--जिस- 
किमी, देबताय--देवता के चष, हवि --मोग्य सामग्री, गृह्यते--टी जाती 
दै, भाणिन्य--हिम्नेदार, एव--दी, स्याम्‌--उन देवता मे, मशनाया-पिपासे 
--भूख-प्यास, भवत --टौती है ।\५) 
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४ 


स्थात्‌ विराद्‌ पुन्प की रचना के अनन्तर, इस छ फीट वाटे पुर्प 
काविराट्‌-पुल्यकीप्रतिक्रृतिकेस्पम निर्माण हुजा । विराट्‌-पृर्प 
केतोमृखने अग्नि प्रकट हुई धी, परन्तु उन्न पर्प का मृख विगाद्‌- 
पृरपकी उम अग्निसे वना, विराट्‌-पुस्प की नामिका से प्राण उत्पन्न 
हृञजा चा, परन्तु हम्‌ पुस्प की नासिका विराट्‌-पुरप के उस प्राणस्त 
वनी , विराट्‌-पृरूप की आख से सूर्यं प्रकट हुजा था, परन्तु इय पुस्प 
की आख विराट्‌ -पुरुप के उम जादिव्य से वनी । इस सम्पूर्णं ठपा- 
व्यान का अभिप्राय यहद किजौो अनुपात हमारी अख का मूर्यं 
नटे, वही अनुपात सुं का उस विराट्‌-पुरपकी आखसेदटें 
हमारी आख सूर्यं के सामने क्या हस्ती रखती हं, उसी प्रकार मूर्यं 
उन विराटू-पुरुप की जख के सामने क्या हस्ती रखता हं ? इतनी 
डी द उम "विराटू-पुरुप' की आख 1 अग्नि, वायु, आदित्य आदि 
के सम्बन्ध मे उसी अनूपात को सम्मुख रखते हए ्पुरूप' कै त्प 
मे अगर हम 'विराट्‌-पुरुप' कौ कल्पना करे, तो उमका मुख, 
नासिका, चनु कितना विभा होगा? आदित्य उस विराद्‌-पुरुप 
की आख नही हे, परन्तु उसकी आखसे आदित्य वनाहं। तो 
फिर उसके नेत्र कितने विना हु । अन्य सभी देवतायोके सवध 
मे यही अनुपात सामने रखते हए इस प्रकरण मे विराट्‌-पुरूप कौ 
कटपना कौ गई दुं । 

प्रारम्भ मे अम्भस्‌'-'मरीची'-'मर'-'ापस्‌'--ये चार लोक 
वनाये, इसका क्या अथं हु ? आस्मान मे ऊपर अम्भ अर्थात्‌ जल- 
ही-जल जसा नीका दीखता हं । इसे "अम्मस्‌' कहा, इस नीले 
जल-सरीखे आकान मे चमकते सूरय-चन्द्र-तारे दीखते ह । जसे मर- 
मरीचिका को चमकने के कारण मरीचिका कहा जाता ह वैसे सूर्य- 
चन्द्र-तारो को भी चमकने के कारण मरीची कहा । उसके 
नीचे मर'-लोक ह--यह्‌ जीने-मरने वालो का मर्त्य-लोक--यह 
तीसरा खोक दहै । इसके नीचे फिर जल-दी-जल हे, यानीला 
काग है जिसे अम्भस्‌" कह्ने के स्थान मं 'जपस्‌~लोक कट 
दिया ह 1 "आपस्‌" का अर्थं भी जल दही हं । इस प्रकार "अम्भस्‌" 
'्मरीची'-मर'-जापस्‌*--ये चार लोकद जो दीखते हें ।) 
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प्रथम अध्याय--(तृत्तीय खड) 


जगत के रचयिता ने किर ईक्षण" किया, अपने रचं को जाच- 
पडता कौ--(लोकः रचे गये, (लोकयाल' स्वे गथ, लोकपालो का 
अधिष्ठान पुरषः को वनाया, “पुरुष मं अग्नि "वायु आदि सव 
देवता प्रतिष्ठित हो गये, भूख-प्यास को भी उन्हीं मं हिस्तेदार 
वनाया \ भख-प्या्त को शाति के लिये, इन देवताओं की तृप्ति के 
लिये अन्न" को रचा \१॥1 

रचना का कार्य जल से होता हं ! पहठे भौ जल मं से "पुरष" 
क्तो निकाल था, अव फिर रचना के कार्यं के लिये जख" को तपाया । 
जलो का रस तप-तयकर ही भिच्च-भिच्च प्रकार की मतिया उत्पन्न होती 
हे! जलो के तयने सेजो मूरति उत्पन्न हुई, वही 'अन्न' हं ॥२॥ 

(उपनिपदो मे जहा-जहा रचना का, निर्माण का वणन द्‌, 
वहा-वहा (तप' का वर्णन अकव्यं । कुछ भी रचने के छिये "तपः 
आनञ्यकं हं ।) 

अश्च जव पदा ह, तो वह देवो से दुर भागा । उस समय देवो 
ने जच को "वाणी' से पकडना चाहा, परन्तु वाणी से वे उसे न पकड 

स ईसतेमे नू. लोकाश्च खोकपालाश्चान्नमेन्य सुजा इति ॥\१॥ 

स --उय (खष्टा) ने, ईक्ञत-देवा, विचारा, इमे नु--ये, लोका-- 
लोक, च--जौर, लोकपाला --लोक-रक्षक (मैने रच दिये), बन्नम्‌- 
अन्त--मौग्य-नामग्री, एम्य --उनके लिए, सु्ं--वनाऊ, रच , इति- यद 
(वात मोची) ॥१। 

सोऽपोऽम्यतपत्‌ तान्योऽभित्त्ताभ्यो मूतिरजायत 

यावं ता मूतिरजायतान्न वै तत्‌ 11२) 

उत (चप्टा) ने, उप--जलो को, अम्यतपत्‌--तपाया, 
तान्य --उन (जरो) से, अभितप्तान्य -तप्त हुए मति ---सधन पद्माय 
(पाचमौतिक दृण्यमन पृथिवी), अजायत--उत्पनन हुड, यावं सा-जो दही 
वह्‌, मृति - (पृथिवी-त्प) नयन वन्तु, अजनायत--त्पन्न हु, अन्नम्‌-- (इन 
लोकं गौर लोकपालो का) भोग्य-पदार्य है, वै निश्चय मे, तत्‌--वह (जभीष्ट) 
ञस्न 1)२॥ 


तदेतत्सुप्ट पराङ्त्यजिवासत्‌ तद्राचाऽनिक्षत्त्ाशव्ोढाचा ग्रहीतुम्‌ \ 
स॒ यदनद्वाचाऽग्हुप्यदभिन्याहूत्य दैवाचमत्रस्यत्‌ \\३11 
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सके । दिवे अन्न कफो वाणी से पकड पाते, तो वाणी हारा भन्न 
कह देने मात्र से हौ भूख-प्यास शात हो जाया करती ।\३॥ 

तव उन्होने अन्न को श्राण' से पकडना चाहा, परन्तु वे उसे प्राण 
से भीन पकड सके । अगर प्राण से पकड पाते, तो अच्र को सूधने 
से ही क्षुवा-निवृत्ति हयो जाया करती ॥४॥ 

फिर उन्होने अन्न को आप" से ग्रहण करना चाहा, आस 
सेभीवेउसेग्रहुणन कर सके । अगर आख से ग्रहण कर सकते, तो 
अन्नकोदेखनेसेही तृप्ति दै जती ॥\५।! 


तत्‌-तो, एतत्‌--यह्‌, सृष्टम्‌--उनन किया (अन), पराट-बाहर 
की ओर (लोकादौ ने विपरीत दिला म), भअन्यजिधासत्‌--भागने कौ इन्टा 
कतनेचगा भाग खडा हुजा, तद्--उनकोौ, वाचा--वागी से, सजिवृक्षत्‌-- 
(देवनाय ने) ग्रहण करना चाहा, पङ़टना चाटा, तद्‌--उमको, न--नटी, 
अदावनोत्‌--जमय हजा (देव-मण ), वाचा--वाणी मे, ग्रहीतुम्‌--पकरडने के 
चि, स-व, यद्‌ ह--जौ, एनत्‌--दन (जनन) को, वाचा--वाणीने, 
जग्रहप्यत्‌--पकट तेता (तौ), अनिव्याहत्य--उने अपनी गौर वृलाकर्‌ 
(ग्ट माच्रमे), ह एव--दी, अन्नम्‌--यनन को, भगप्स्यत्‌-तृप्न दो 
जाता (भृख-प्यान मिटा नैता) ॥३२॥ 
तत्प्ाणेनाजिषृ्त्‌ तन्नाक्क्नोत्प्राणेन ग्रहीतुम्‌ । 
स यद्धंनत्मराणेनाग्रहुष्यदभिप्राण्य हैवान्नमत्रप्स्यत्‌ ॥*४॥॥ 
तत्‌--उन (अन्न) को, प्राणेन--ए्वाय-प्रयनास मे, अजिघुक्षत्‌--पक- 
टना चाहा, तत्‌---उगको, न--नदी, अश्ञक्नोत्‌--सम्थ हु, प्राणन--- 
प्राणन, ग्रहीतुम्‌--पकडने के विपि, स~-वट (भोक्ता) यद्‌ ह्‌--जी, 
एनत्‌--उन (अन्न) कौ, प्राणेन--प्वास-प्रनवान न, अग्रहप्यत्‌-- पकड नेता 
(तो), सभिप्राण्य--(जन्न कौ) ओर शवान-प्रष्वान लेकर, ह एव--टी, 
जन्नम्‌--अन्न को, मप्स्यन्‌--नृप्तं टो जाता ॥४॥ 
तच्चक्षुधाऽजियुक्षत तमाशक्नोच्चघुपा ग्रहीतुम्‌ । 
स॒ यद्धंनच्चल्लुपाऽग्रहैष्यद्‌ दृष्ट्वा हवान्नमतनम्स्यत्‌ ।।५11 
तत्‌--उन (बन्न) को, चक्षुवा--दुष्टि से, जिधृक्षत्‌--पकडना' 
नादा, तत्‌--उसको, च अश्ञक्नोत्‌ चक्षुपा प्रहीतुम्‌--अाव से पकडने मे 
समर्थं नही जा, स वह्‌, यद्‌ ह॒--अगर, एनत्‌--उस (अन्न) कौ, 
च्षपा--दृष्टिमे, भग्रहष्यत्‌--पकड तेता (तो), इष्ट्वा--देखकर, ह एव 
ही, अन्नम्‌--अन्न को, अत्रप्स्यतत्‌--तुप्न हौ जाता 11४1 





२७८ एकादणोपनिपद्‌-भाष्य 


उन्होने अन्न को शश्रोच्' से ग्रहण करना चाहा, परन्तु श्रोत्र से 
भीवे उसे महण न कर सके ! अगर श्रोत्र से ग्रहण कर सकते, तो 
'अन्च'-कव्द को सुनकर ही मनुष्य तृप्त हौ जाता 1६11 

उन्होने अश्च फो शत्वचा' से ग्रहृण करना चाहा, परन्तु त्वचा से 
भीवे उसे ग्रहण न कर स्के । अगर त्वचा से ग्रहण कर सकते, तो 
अन्नकोद्ृकर ही तृप्ति हो जाती 11७11 


उन्होने अच को मन से ग्रहण करना चाह, परन्तु मनसे भीवे 
उसे प्रहणन कर सके । अगर मन से प्रहुण कर सकते, तो अन्नकरा 
ध्यान करके ही भूख-प्यास शात्त हो जाती 11८11 


तच्छो्रेणाजिधृक्षत्‌ तन्नाशवनोच्छोत्रेण ग्रहोतुम्‌ । 
स॒ यद्धनच्छोत्रेणाग्रहेष्यच्छ.त्वा हैवान्नमत्रप्स्यत्‌ ।\६।} 
तत्‌--उस (अन्न) को, भोव्रेण--श्रवण शक्ति से, अनिघुक्षत्‌--पक- 
उना चाहा, तत्‌ न अशक्नोत्‌ श्रोत्रेण ग्रहोतुम्‌--उमको श्रवण-षक्ति से नही 
पकड मका, स यद्‌ हु एनत्‌-- वह अगर इस (अन्न) को, श्रो्रेण--भ्रवण- 
एक्नि से, अब्रहप्यत्‌--पकड लेता (तो), भुत्वा--मुनकर, ह एव--दी, 
अन्नम्‌--जन्न को, अत्रम्त्यत्‌--तृप्त हौ जाता 11६1 


तत््वचाऽजिधुक्षत्‌ तन्नाञ्ञवनोत्त्ववा ग्रहीतुम्‌ \ 
स ॒यद्धेनत्वचाऽपरहैष्य्सपृष्ट्वा टहैवान्नमनप्स्यत्‌ 11७11 


तत्‌--उस (अन्न) को, त्वचा--त्वचा से, अजिव॒क्षत्‌--पकडना चाहा, 
तत्‌--उस्र (अन्न) को, न-- नदी, अशवनोत्‌--समर्थं हुआ, त्वदा--त्वग- 
इन्द्रिय से, ग्रहीतुम्‌-परडने के छिए, स --वह्‌ (देव-समृह), यद्‌ ह्--जो 
अगर, एनत्‌--उस (अन्न) को, त्वचा--त्वचा से, अग्रहप्यत्‌- ग्रेण कर 
लता, पकड पाता (तो) , स्पृष्ट्वा--चछ्र, ह एव- दी अन्नम्‌---अन्ने को, 
अत्रप्स्यत्‌--नृप्त हौ जाता 11७11 


तन्मनसाऽजिुक्षत्‌ = तच्ाज्क्नोन्मनसा ग्रहीतुम्‌ । 
स॒ यद्धनन्मनसाऽगरहेष्यद्धयात्वा हेवान्नमत्रप्स्यत्‌ 1} ८॥ 
तेत्‌--उस (अन्न) को, मनसा--मनन-शन्ति से, अजिधक्षत-- नेना 
चाहा, तत्‌ न अशक्नोत्‌ मनसा ग्रहीतुम्‌--उसको मन से ग्रहण करने (पकडने 
म नमथ नही हुमा, स्न --वह्‌ (देव-समुह्‌-भोक्ता), यद्‌ ह एनत्‌--अगरः 
इम (अन्व) को, मनसा--मन से, अग्रेष्यत्‌--पकड पाता, स्ने सकता (तो) 


एतरेय-उपनिपद्‌ (प्रथम अध्याय) २७९ 


उन्होने अच्च को (जननेन्दिय' से ग्रहण करना चाहा, परन्तु उससे 
भौ वे उसे ग्रहण न कर सके । अगर उससे ग्रहण कर सकते, तो 
अश्चकोत्यागकर ही तृप्तिहो जाती ॥९।। 


तव देवो ने अन्न को अपानः से पक्रडना चाहा, उसने इसे पकड़ 
क्वा ! अपान-बायु नाभि के निचले प्रदे मे रहती हं । वह समा- 
वस्या में रहै तभी अन्न पकड़ा जाता हं । पेट ओर आतो मे विचरन 
वाल प्राण-लक्ति ही अपान हं ! उसके किगडने पर ही अन्न का पाचनं 
सिथिल हौ जाता हु । यह जो अपान-वायु हं, बह अन्न को ग्रहण 
करने व्ली वायु हु 1 यह "वायु" क्या हु, मानो अन्नायु" ह । "वायु" 
का अथं हं--“वा--जायु ', लिसके रहने पर प्राणी जीवित रहेगा, 
न रहने पर नही रहेगा, परन्तु उपनिषत्कार कहते हं कि यह" आ¬ 
आयु ' हे, मानो अन्नायु ' हे, अयति अन्न +-आयु » अन्न पर ही 
आयु ह, विना अन्न के आयु नही हं 11९० 





च्थात्वा--ध्यान कर, मनन कर, ह्‌ एव-निर्चय ही, अन्नम्‌--अन्न को, 
अत्रप्स्यत्‌--नप्त हो जाता 11=॥ 

तच््छिश्नेनाजिधुक्षत्तन्नाशक्नोच्छिश्नेन ग्रहीतुम्‌ \ 

स॒ यद्धनच्छश्नेनप्रहैष्यदिसृज्य हैवान्नमत्रप्स्यत्‌ 11९11 

तत्‌--उ्म (अन्न) को, शिच्नेन-यूजननेन्रिय स, अजिधृक्षत्‌-- 

पकडना चाहा, तत्‌ न अशक्नोत्‌ शिदनेन ग्रहीतुम्‌--उनको पु जननैन्िय से 
नदी .पकड मकरा, सर -- वह, यद्‌ ट--जो, एनत्‌--उमको, शिद्नेन--मूत्रेच्िय 
(लद्धं ने), भग्रहेष्यत्‌--पकड सकता (तो), विसृज्य--छोड कर, त्याग 
कर, ह एव--दी, अन्नम्‌--अन्न को, अत्रप्स्यत्‌--नृप्त हौ जाता ॥९॥ 


तदपानेनालिधुक्षत्‌ तदावथत्‌ । संषोऽन्नस्य 
ग्रहो यद्ायुरचपुर्वां एप यदायु ॥१०॥ 
तद्‌--उस (जन्त) को, अपानेन--अपान नामी (चउ्दर ओर भतिमे 

विचरने वाले) प्राग्र-मेद से, अनिघुक्षत्‌-प्रकंडना चाहा, तद्‌--वहं या 
उमको, आचयत्‌-पकड मे आ मया, स एष -वह्‌ यह्‌ (अपान), अन्नस्य-- 
जच को, ग्रह --परकडने वाला है, यत्‌--जो, वायु -तायु दैः अननु -- 
(यह) अन्नकौ आपु वा अन्न पर जात्रिन आदु बाला, चै--निष्चवस्ते, 
एष --यदट्‌, यद्‌--जो कि, वायु --वायु दै ॥\१०॥ 


२८० एकादगोपनिपद्‌ -माप्य 


रचथिता ने लोक रचे, लोकपा रचे, पुरुप रचा, अन्न रचा । 
रचयिता का ईक्षण हो चुका ! अव जीवात्मा को वारौ ाई । उस्नं 
"ईक्षण" किया । मेरे चिना पुरुप का यहु भीतिरु-देह कंसे रहेगा ? 
अव वहु सोचने लगा, मे इस शरीरम किसर मागं से प्रवेश करू? 
उसने कहा, लरीर मे वाणो वोलती मालूम देती हु, प्राण चलता 
मालूम देता हु, अख देखती प्रतीत होती हं, कान सुनता जान पड़ता 
ह, त्वचा स्प करती, मन ध्यान करना, बयान भीर शिन स्वय 
काम्‌ करते प्रतीत हते हं" परन्तु कथा यदह्‌-तव मेरे विना काम हो रहा 
हे? अगर न्हीतोमे कौन ह, मेरा स्यान कटा हुं ? ॥११॥ 

यह सोचकर जीवात्मा देह की जो सीमा हृ, जहा देह समाप्त 
हो जाता हं, उत्त कपाल को दो भागो में विदीणं करके, फाड कर्‌, 
न 





स ईषत कय न्विद मद्‌ते स्यादिति स ई्नत कतरेण प्रपद्या इति 1 
स ईषत यदि वण्चानिच्याहूत्त यदि प्राणेनाभिप्राणिन यदि चक्षुपा 

~ दृष्ठ यदि श्रोत्रेण श्रुत यदि त्वचा स्पृष्ट यदि मनसा व्यात 
यद्यपानेनास्यपातिन यदि शिद्नेन विसृप्टमय वक्लोऽहुमिति \५१९॥ 

स --उम (जीवात्मा) ने, ईक्लत-चिचार क्रिया, कयम्‌ नु--कैन, 
इदम्‌-- प्ट (गरीर), मद्‌ ऋते-मेर विना, स्याद्‌- टचे, रह सक्ता €, 
इति-- यदं (मोचा) (फिर), स --उम (जीवान्मा) ने, ईक्षत--विचारा, 
कतरेण--किमके दारा, किम मावन ने, प्रपद्यै-- (इन छरीर को) प्राप्नकम 
रवेन कट्‌, इति--यह (सोचा), स ईकत्त--उनने विचारा, यदि--मगर्‌, 
वचा--वाणी के हारा, मभिन्याहूतम्‌--बोलना, यदि--अगर, प्राणेन-- 
प्राणने वा घूण (नामिका) मे, मभिप्राणितम्‌--ग्वान-्रण्वाम नैना, यदि 
चक्षुपा दृप्टम्‌-यडि गाव वारा ेखना, यद्वि श्रोत्रेण शरुतम्‌- यदि कान हारा 
सुनना , यदि न्वचा स्पृप्टम्‌-यद्ि त्वचा दारा दूना, यदि मनत्ता च्यातमु---यदि 
मन दयार ध्यान (मनन) करना, यदि अपमेन---जयर अपान वायु (प्राण-भेद) 
से, अन्यपानितम्‌--वाहर पकना, यदि श्ववनेन विसृष्टम्‌--यदि चिद्धेन्धिय 
हाया (वीर्यं ऊ) जलं कटा (टीहौ नावेतो), क महेम्‌--उस णरीरमे 
मक्या व कौन दह (मेरी क्या नत्ताव म्थिति दै ?), इति--यह (मी सोचने 
ठया} ॥११॥ 

स एतमेव सीमान विदार्यतया हारा प्रापद्यत 1 संपा विदृतिर्नमि 
ह स्तदेतन्नान्दनम्‌ \ तस्य चव बआदस्प्यास्नरय स्वप्ना 
जवमावस्रयोऽ्यमावतसतयोऽयमादत्तय इति ॥\१२1 


एतरेय-उपनिपद्‌ (प्रथम अध्याय) २८१ 


इसी हारा देह में प्रविष्ट हो गया । इसीलिये इस दार को "विदृतिः 
कहते हं \ “विदृत्ति' का अयं हं "विदारण--फाडना, ये दोनो कपाल 
अलग-अलग हु, फटे हुए हं । शरीर में जव जीवात्मा इस स्थान मं 
रहता ह, तव उसे परभ आनन्द प्राप्त होता हं इसलियि इस स्यान को 
(नान्दन' भी कहते हु ! जीवन कै समय 'नान्दन'-स्यान मं जीवात्मा 
का वास, मौर मृत्यु के समय ननान्दनः-स्थान मं आकर विदृति-मागं 
से जीवाट्मा का निगमन--वही योगो का ध्येव ह (तंतिरीय १-६, 
ग्रञ्न २-७, छान्दोग्य ८-६ ) । उपनिपत्कार कहते हुं कि जद जीवात्मा 
लरीर मं रहता हं तथ तीन (भवसथो' मे, तीन स्थानौ में रहता 
हे । निम्न-विचारो के जीव नीद के स्थानो मे, मध्य-विचारो के जीव 
मध्य-स्थानो मे, ओर उच्च-विदारो के जोव उत्तम-त्थान, नान्दन- 
स्यान में रहते ह । उपदेश देत हए ऋषि ने अगली से बताया कि यह्‌ 
उत्तम आचवस्य हं, यहं मध्यम आवसथ हं, यह्‌ निष्ट आवसय हू । 
आवसय, अर्यात्‌ स्यान ! जीवात्मा तीन स्थानो मे रहता हुंमा ज्ञरीर 
को तन अवस्याए्‌ उत्यन्न कर देता हुं । वे अवस्थाए हं जाग्रत्‌, स्वप्न 
तया सुवुप्ति। परन्तु यहा ऋषि ने इन तीनो अवस्याभो को सोई हूर 
अवस्या कहा ह ! शरीर की इन तीनो अवस्थाओ मं रहता हुमा भी 
जीव जवतक ब्रह्य का साक्षात्कार नही कर लेता, वहु सोया हभ 
ही हं ।*९२॥ 

स --उमने, एतम्‌ एव--इस दी, सीमानम्‌--(केणान्त या कपालो की 
सन्वि पी मीमा) ब्रह्म-रन्ध को, विवाय--फाडकर, एतया--उस, हारा-- 
दरवाजे ये, मार्गं से, प्रापद्यत--पहूचा, शरीर मे प्रविष्ट हुआ, सा एपा- वह 
यह (सीमा-ब्रह्मरन्ध) दी, चिदृति--विदृति, नाम--नाम वाला, हा-- 
दरवाजा, मागं दै, तद्‌ एतत्‌--वह यहं दी, नान्दनम्‌--टपित करने वाना, 
आनन्द-प्रदाता हे, तस्य--उम (णरीर मे प्रविष्ट जीवात्मा) के, तरय --तीन 
(आगे वणित्त जीवात्मा के तीन जन्म) , मावसया --रहुने के स्थान--घर हः 
य~ तीन ही, स्वप्ना--नोने के स्थान (आरामगाह) दे, गयम्‌- मह 
(चीर्यरूप मे न्थित प्रथम} , मावस्चय --घर ठै, अयम्‌--यह ( जिशूर्पमे जन्म 
वित्तीय}, अावसय --घर है, भयम्‌--यह (मरणोपरान्त पुनर्जन्म तृतौय) , 
जावसय -- आश्रय न्यन्यं है, इति- एसे १२) 
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जीवात्मा जव सोई हुई अवस्थया को छोडता हृ, ओर सव भूतो 
को ठेखता हं, तो सोचता हं कि मे इसरे किससे वात कर, सव जगह 
विराट्‌-पुरुष, सद जगह ब्रह्म-ही-ब्रह्य तो विस्तार पा रहा हं उसे 
सव जगह ब्रह्म के ही द्गन होने लगते हं" ओर वह कह उठता ह, 
"इदम्‌ + मदम्‌", “मने यह्‌ देख लिया--अर्यात्‌, बरह्म यह्‌ सामने हौ 
तो दीख रहा ट्‌, दूर कहा हं ? 11३11 

“इदम्‌ अदनम्‌" का अर्थं हं--"यह देख छया" 1 इसमे "इदम्‌" 
के साव अन्नम्‌! का द-+-र' जोड देने से इदम्‌ +-द +र" वन गया, 
इसलिये उसे इदन्द्र कते ह 1 अस्ल मेँ इदन्द्र' गब्द है, इसी के 
वीच का "द' हटाकर “इन्ध वन जाता हं} देवता लरोग न्द्रः के 
स्थान मं इन्द्र शब्द का प्रयोग करते ह क्योकि वे रहस्यमयी भाषा 
वतो पसन्द करते हे, परोक्ष-प्रिय होते हुं 1१४1 





स जानो नूतान्यभिव्यंस्यत्‌ किमिहान्य वावदिपदिति 1 
स॒ एतमेव पुर्व ब्रह्म ततममपरयदिदमदरशमिती३ 1१३1 
त्त --उमने, जात --उनन हुए (उत्न्न हकर), भूतानि--मनो 
(चन्रं प्राणौ व पच भूनो) की, मभिव्यैरयत्‌-ओर देवा, मना, किम्‌-- 
क्या, कौन, क्रिनकौ, इह--ा, मन्यम्‌--दुनरा, दूने को, वावदिषत्‌-- बोल 
नहा दै, (किम्‌ इह अन्यम्‌ वावदिषद्‌-- हा इम रीर मे दुसना कौन वील- 
नान्दधाैः विच्मान हेया वहा यव मै करिनम बो -चाल्‌ ), इति--ेने 
(ठेवा), स --उम (जीवात्मा) ने, एतम्‌ एव--उम ही, पुरूपम्‌--्य- 
काग स्त प्रङृत्ति-युरी म व्याप्त, ब्रह्म--त्रद्य को, तत्तमम्‌--उन {दुग्यमान- 
जनीर मे उपन्यित) नवमे ने एकत (जद्ितीव) को या नर्व व्यापक को, 
जपन्यत्‌--देवा, जाना, (जोर कटा कि) इदम्‌--इमको, अवर्शम्‌-- (मैने) 
देर छिमा, इति---वह ।॥१२॥ 
तन्मादिवन्दरौ नाम इदन््रो हृ वं नाम तमिदन््र सन्तमिन्द्र इत्याचक्षते 
पसोल्ेण । परोकभ्िया इव हि देवा परोकप्रिया इव हि देवा ॥९१ 
तस्मात्‌--(य्मत्रह्य को देखक्तर्‌ कठ्ने के) कारण दी, इदन्द्र -- (यद्‌ 
जावात्मा) उदन, नाम--मजा, नाम वाला, इदन्द्र ह वं नाम-- (जीवात्मा 
की) इदन्रे वट्‌ नना हई, तम्‌--उय, इदेन्रम्‌--उदन्रं को, सन्तम्‌--त्प को, 
टए-टएु को, इद्र इति---न! उम (नाम) मे, आचक्षते कटने है, परे- 
केण--जव्यक्त ख्य मे, हि-क्योकि, परोकप्रिया --अदुज्य, अच्यत वन्तुमो 


2) -4 


५1|| 
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(पुरुष के देह का आधारः अन्न है, अत्न का ग्रहण अपान वायु 
से होता हँ, यह्‌ स्पष्ट कर देने के वाद ऋषि ने अपनेटग से यह 
उपदेन दिया किदेह्‌ का धारण आख, नाक, कान आदिसे नही 
परन्तु जीवात्मा सेहोतादहं। जीवात्मा जव तक सोया रहै, तव 
तक उसे कुछ माम नही होता, जव वह जाग जाय, उसके 
नान-नेत्र खुर जाय, तव वह्‌ दरीरमे ओर ब्रह्याड मे---“मेने यह्‌ 
देख लिया--कटकर उसके दर्जन करने ठ्गता ह । 

तान्तिक कोग इस स्थल का यह्‌ अथं करतेहे करिजीवसोया 
इजा कु उलिनी के जगाने से जागता हँ । उसके तीन "आवसथ! टै, 
तीन स्थान हं--मूलाधार, हृदय तथा ब्रह्मर्र 1 कुडलिनी जागती 
हृ, नीचे से ऊपर जाती हई अन्त मे ब्रह्मरघ्र मे पहुचती दै जिसे 
यहा नान्दन^-स्थान कहा गया हँ । वहा पहूच कर आत्मा ब्रह्यके 
साभात्‌ दर्नन करता है, उसीचिये १य्वे सन्दभं मे कहा गया ह-- 
"मेने यह देख ल्िया' । उपनिपदो मे ब्रह्य के साधात्‌ दर्ननका 
अनेक स्थानो मे वर्णेन ह--^्वामेव प्रत्यक्ष ब्रह्म वदिष्यामि--भे 
तुजे प्रत्यत ब्रह्म कट्गा' ¡ गीता मे भी वे अध्याय मेसृष्टिको 
ही प्रत्यभ्ष-त्रह्य कहा ह ।) 

हितीय अध्याय 

इस अव्याय मं गर्भाधान का आनुषगिक वर्णन किया हुं इसल््यं 
ऋषि इस अध्याय का प्रवचन करते हुए प्रारम्भ में कहते हं, गभिणी 
स्तिया उड जाय । उनके उरुकर चे जाने पर ऋषि अपना उपदेश 
प्रारम्भ करते ह-- 


-----=---------- ~= ---- ~ ~ - - 
मे प्रीति रखने वाले, इव-- मानौ, जानो, देवा --विद्वान-नानी £ पृते है, 
परोक्षप्रिया इव हि देवा -- जानी सदैव अनात पदार्थो की जिनानामे रूचि 
स्खते दै ॥ १४ 

पुरुषे ह॒ वा अयमादितो गर्भो भवति । यदेतद्रेतस्तदेतत्सवं- 

भ्योऽडगेम्यस्तेज सभूतमात्मन्येवात्मान विभति तयदा 

स्त्रिया सिञ्चत्ययेनज्जनयति तदस्य प्रथम जन्म ।\९॥ 

पुरुषे--युर्प (पु जाति प्राणी) मे, हं वे-दी, जयम्‌-यह्‌, आदित -- 

शस से, स्वप्रयम, गभं --गरमं (नूतन-जन्म के निर्माण का स्यान), भवति-- 
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गर्भं कहने को तो स्त्री धारण करती हं, परन्तु अस्लमे शुरू से 
ही यह पुरष धारण करतां । वीर्यसेहीतो गमं होत्ताह्‌ं। यह्‌ 
वीय, रेतस्‌, पुरुष के अग-अग के तेज का ही तो सार-तत्व हुं 
द्योफि पुरुष के अगो के इस तेन से ही गभ होता ह, इसलिये यह्‌ 
कहना ठीक होगा फि पुरुष पहले वीथ-रक्ना दारा अपने मं जपने को 
घारण करताहं । उसे जव स्त्री में सिचित करता ह, तव मानो 
अयने को हौ सिचित करता हु, अपने को ही उत्पन्न करता हं । इस 
प्रकार पुरुष अपने को ही उत्पन्न करता हूं, यह्‌ उसका प्रथम जन्मे 
हं ॥\१॥ 

वह रेतस्‌ स्त्री मं जाकर उसका आत्मवत्‌ हो जाता ह्‌, ठीक एसे 
जसे अपना ही अग ¦ इसौलिये विजातीय-ढव होने के कारण भी आत्म- 
वत्‌ हौ जाने से वह्‌ स्त्री को कष्ट नही देता । स्त्री, पुरुष के आत्मा 
को अपने भीतर सुरक्षित रखकर उसकी पालना करती हं ॥२॥। 


होता हे, यद्‌ एतद्‌--जौ यह, रेत --वी्ं है, तद्‌ एतत्‌--वह यह (वीर्य), 
सरवेम्य मवे, अद्धैम्य -जगो मे (निकल कर), तेज्ञ -तेन (शनि) , 
समूतम्‌--इकट्ठा हुमा, उत्प, मात्मनि--अपने म, एव--दी, आत्मानम्‌-- 
जपने जाप को, अपने स्वरूप को, विभति--यारण करता दै, पोषण करता है, 
तद्‌-- तो, उसको, यदा--जव, स्तरियाम्‌--स्वरी (योनि) म, सिञ्चति-- (मनेप्य) 
सीचता हं, लता टै, अथ--तव, एनत्‌--ऽमको (अपने को}, जनयति-- 
पदा करता हे, तद्‌-- वह्‌, अस्य--इमका , प्रयमम्‌--पटया, जन्म-- 


जन्म (है) ।॥१॥ 


3४ स्निया मात्मभूय गच्छति यथा स्वमद्ध तथा । 
'स्मदेना न हिनस्ति साऽस्येतमात्मानमत्र गत भावयति ।।२॥ 


तत्‌- वह (सिचिन वीये), स्त्रिया स्वी के, आत्मभूयम्‌--अपनत्व 
को, गच्छति-प्राप्त हो जाता है, (स्वया आत्मभूयम्‌ गच्छति--स्त्री का 
अपन। अभिन्न अग वन जाता दै), यया--जैसे, स्वम्‌-जपना, भगम्‌--अग, 
ह ° तस्मात्‌--उस कारण से ही, एनाम्‌--उस (स्त्री) को, न--नही, 
६ मास्ता हे, हानि पहुचात्ता है, सा--वह्‌ (स्वरी), अस्य---उस 
(पुरुप ) के, एतम्‌--इस, आत्मानम्‌-स्वरूप को, अन्र--यहा, इस (गर्भं) 
म, मावयत्ि--(ध्यानपूर्वक) पालन करती है ॥२॥ 
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क्योकि वह मानो हमारी ही पालना करती ह, इसलिये उसकी 
पालना करना भी हमारा कर्तव्य हं 1 स्त्री, पुरुषको ही गभ मं 
धारण करती हं । जन्म के बाद पुरुष श्कुमार' कौ रक्षा करता ह, 
उसकी भावना करता हं, यह्‌ रक्षा, यह भावना मानो अपनी ही रक्षा 
हे, अपनी ही भावना ह, इस्त पभरकार लोक में वह जो सन्तति बढाता 
हं, अपने को ही बढता हं, लोक का इसी प्रकार सन्तान-वितान बढा 
हे । इस प्रकार कुमार ~लूप मे बालक का जो जन्म हता हं, वह पुरुष 
का अयना ही जन्म हं ) वौर्य-दान उसका प्रथम, ओर कुमार-रूप में 
उत्पन्न होना पुरुष का अपना ही दितीय-जन्म हं ॥३॥। 

श्रुभार-सू्यमे ही पुरुष का एक आत्मा उसी के पुण्य-कर्मोका 
प्रतिनिधि बनकर ससार मे रह जाता हं । अर्थात्‌, परुष के पुण्य- 





सा भावयि्नी भावयितव्या भवति त स्त्रौ गर्भं विभति 
सोऽग्र एव कुमार जन्मनोऽग्रेऽधिभावयति स वत्कुमार 
जन्मनोऽगरेऽधिभावयत्यात्मानमेव तद्‌भावयत्येषा ल्लोकाना 
सन्तत्या एव सन्तता हीमे लोकास्तदस्य द्वितीय जन्म 1) ३१ 
सा--वह, भावयित्री--(अपने तेज व स्वर्प का) पार्न करने वाली 
(स्त्री), भावयितव्या--(पुरष द्वारा) पालने योग्य, भवति--हौती है, 
(क्योकि) तमू्‌--उस (पुरुप) को दी, स्त्री-स्त्री, गर्भेम्‌--गभं को (मे), 
विभति--घारण-पोषण करती दै, स ---वह (पुरप) , अग्रे एव--(जन्म से) 
पदिले ही (गर्भं पमे स्वरी-रभा करके भावी कुमार का ही पालन करता हं), 
करुमारम्‌-- (उत्पन्न) शिणू को, जन्मन अग्रे--जन्म के आगे (वादमे), 
अधिभावयति-- पालन करता है, स --वह्‌ (पुरुप), यत्‌--जो, कुमारम्‌ 
जन्मन अग्रे अधि भावयति- कुमार की जन्म के वाद पालना करता है (वह 
वास्तव मे}, आत्मानम्‌ एव--अपने अपप को (की) ही, तत्‌--तो, भाव- 
यति--पालना करता है, एषाम्‌--इन, लोकानाम्‌--लोको कौ (वश-परम्परा 
की), सन्तत्यै-- विस्तार के लिये, आगे वढने के चयि, नष्टन होने देनेके 
किए, एवम्‌--इस प्रकार ही, सन्तता -- (परम्परा से) विस्तृत, हि--ही, 
इमे--ये, लका --रोक (मनुप्य-समाज), तद्‌ अस्य--वह (उस शरीरी 
जीवात्मा) का, द्ितीयम्‌--दुसरा, जन्म--जन्म (दै) ।३॥ 
सोऽस्यायमात्मा पुष्येभ्य कर्मम्य॒प्रतिघयतेऽथास्याऽखमितर आत्मा 
छ्रतङ्त्यो चयोगत प्रेति स इत प्रय्नेव पुनर्जायते तदस्य तृतीय जन्म 11८11 
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कर्म उसके पुत्रके स्यम ्प्ताटमे घने रहते हं) उसका दूसरा 
मात्ना, अर्यात्‌ यह्‌ स्थृल-गरीर, कृतकृत्य होकर, वूढा होकर ससार 
को छोडदेताह। इतत लोक से जते ही वह्‌ फिर उत्यन्न हो जाता 
ह, यह उसका तृत्तीय-जन्म हू 11४11 





वाच्च जैसे जाल से मुक्त हो जाता है, वेतसे म 
जन्म-मरण के वन्यन से मुक्तं हो जाऊ 1 


स-व (कुमार रूपमे), अस्य--उम (पिता) का, अयम्‌--यद्‌, मात्मा 
ज्मा, स्वरूप, पुण्येन्य -पुण्य (अच्छे), कर्मन्य --कर्मो के (करने के) 
किद्‌, प्रतियीवते--स्यापित करिया जाता है, प्रतिनिवि (बागे सम्भारने वाखा) 








एनरेव-उ पनिषद्‌ (द्वितीय अध्याय) ०८७ 


खामदे व्ण्पिने ठीक कटा हु--म ज गर्भेर्मे था तभी मेने 
देव्ये के नत्र जन्मो को जान लिया या । मुषे लेहे के समान सकले 
शरीरो मं रपा गया । जसे व्राज नीचेजाल मे वया हो, मीर वेगसे 
सदे चन्यना को चिन्न-निनत करके नासमान म उट जाय से मनेलो 
के समान फले चसर-ल्पी वन्वनो कौ तोड-फोड उला, आर 
न्यनन्त दौ मया । ग्ने में पठे-पड हौ वामदेव ने एसा कहा--1५)। 

इन प्रत्मर वामदेव-ऋपि रीर का भेदन करके, ऊपर पटच 
के, उस स्वर्गो मं सय कामनायो को पाकर अमर हो गथा, हयै 
गया 1\६॥} 


यनया नाना ६, जव~-नीर अस्य--टनङ्रा, सयम्‌--पटह, छत्तर --दूमग, 
अआान्मा-- तात्मा, (इतर भमात्मा--स्वय क जन्मा), कत्तव्य --यफट, 
तव तेच्य कर्माको नमान कने वाश्रा, चयोगत वृद्ध हा (बण नायको 
प्रप्त), प्रति--मन नानादै, स--वद, इत --व्टाने, वन (लोक) ने, 
प्रथन्‌--जाना दूजा, रीन कौ रोना हुता, एव--टी, पुन --फिर, जायते 
--यन्म तेना है, तद्‌ मस्य तृतीयम्‌ जन्म--ह दमन तीसरा जन्म टै ॥४॥ 

तदुवतमृपिणा । गर्म नु सघ्नन्वेपामवरेदमह देवाना जनिमानि विक्ष्वा । 

शतं मा पुर भपमोररक्षनथ दयेन जवक्तषा निरदीयमिति 

गम पर्व॑तच्छ्यानो वामदेव एवमुवाच ॥*५। 

तद्‌--वद (दी कन), उषतम्‌-्द्री दै, वऋषिणा-- तपि (वामदेव) 
ने, गम--गम म, नू--नो, सन्‌--ररते टुप्‌, एयाम्‌--टन, भनु मवेदम्‌-- 
जाना, अहुम्‌--र्मने, देवानाम्‌--देवा के, इन्रियो कै, जनिमानि--जन्मो को, 
उत्पत्ति कौ, विद्वा, एतम्‌-- मी, म॑कटो, मामु को, पुर -नगगियौ 
ने, मासी --खोदे ने निभि, वहत दृढ, अरस्तन्‌---रसा कौ, वचाया (रोका), 
मघ -- नीते, श्येन चाज (कौ त्तर), जवसा-तेग ने, वल्य ते, निरदीयम्‌-- 
फाटदिया, नोट दिया, इति-- यह्‌ (वात कटी) , गमे एव--गर्भ मही, एतत्‌-- 
यह (वात्त)}, शयन --मोते हुए, वामदेव --चामदेव पि ने, एवम्‌--इम 
प्रकार, उवाच--कहा था ।{५॥। 
स॒ एव विद्धानस्माच्छरोरभेदादूध्वं उत्कम्यामुप्मिन्‌ स्वर्गे 
लोके सवनि्‌ कामानाप्त्वाऽम्‌त समभवत्‌ समभवत्‌ ॥\६॥ 
स्र --वह (वामदेव 7टपि), एवम्‌--दस प्रकार, विद्धानू--जानने 

वा-ग्र, अस्माद--दम, इारीर-मेदात्‌--णरीर कै नाश मे, (रीर के बन्धन 
से}, उत्कम्य--ऊपर उठकर, पार कर्‌, अमृष्मिन्‌--इस, स्वर्गे--मुखप्रद, 


२८८ एकादशोपनिषद्‌-माष्य 


ततीय अध्याय 


गर्भावान का आनुषनिक वर्णन करने के अनन्तर चऋषिने कहू, 
अव यिणो स्त्रिया यथा-स्यान आक्र वंठ जाय, ओर उवदेश्न सुनें । 

यह्‌ अत्मा कौन हं जिसकौ हम उपासना करते हं, ओर वह 
आत्मा कौन-सा हे जिससे यह्‌ मनुष्य हग को देवताह्‌, शब्द" को 
सुनता हं, गन्व' को सूघता ह, "वाणी" का व्यवहार करता ह, ओर 
जिप्तसे स्वादु वा अस्वादु पाथं को जानता हं ? ॥१॥ 

इस प्रश्न का उत्तर देते हृ--यह जो हदय" (10110) ओर 
मन' (एत्ऽ०ा) ह्‌, ओर इनके साथ जो यह्‌ सन्नान" 'आज्ञान", 
विज्ञान, ज्ञान, (मेवा, दृष्टि, "वृतिः, "मति", "मनीषा", जूति", 
^स्मृति', सकल्प', (कनु", अघ, "काम' ओर "वश्ञ' हं--ये सव 
श्रननान' के ही नाम हं । जीवात्माकेये गुणहं \ जोवात्माके कारण 
यही नही कि रूप, रस, गन्ध का ज्ञान होता हं, अपितु अभी कहे ये 
सव कायं भी नीवात्माके कारण ही होते हं ॥२॥ 


लोके--कोफ मे, अवश्या मे, सर्वान्‌--सव, कामान्‌--कामनाभो को, आप्त्वा 
प्राप्त करके, अमृत --अमर, मोक्ष का अपिकारी, सम्रभवत्‌--हौ गया, 
समभवत्‌-हो गया 11६॥! 
कोऽयमात्मेति चयमुपास्महे कतर सर अतत्मायेन वा रूप 
परयति येन वा शव्द श्यणोति येन वा गन्धानाजिघति येन वा 
चाच व्याकरोति येन वा स्वादु चास्वादु च विजानाति ॥ १1 
क --कौन, कौन सा, भयम्‌--यह्‌, त्मा--(उपास्य) आत्मा (है) , 
इति--एेने, वथम्‌--हम, उपास्महे-- (जिसकी) उपाय्ना करे, कतर -- 
(दोनो आत्माभोमेमे) कौन सा, स -- वह, आत्मा--ात्मा (ह्‌), येन-- 
जिसमे, वा--वा, प्रयति-देता हे, येन वा--या जिससे, शृणोति--मुनता 
है, येन वा--या जिगमे, मन्धान्‌--गन्थो को, आजिषघति--सु षताहे, येन 
वाया जिनसे, वाचमू्‌--वाणी को, व्याकरोति- व्यक्त करता हे (बोलता 
दै), येन बा-या जिसने, स्वादु च--यौर स्वादिष्ट, स्वाद च--ौर 
अम्बादिण्ट (वन्तु को), विजानात्ति--जानना है ॥१। 
यदेतद्धृदय मनर्च॑तत्‌ । सन्नानमान्ञान विज्ञान प्रज्ञान मेघा 
दृष्टिषु तिमंतिर्मनोपा जूति स्मृति सकल्य ऋपुरसु कामो 
वश इति स्र्वाण्येवतानि प्रज्ञानस्य नामधेयानि भवन्ति 1\२\1 


एेतरेय-उपनिप द्‌ { तृतीय अध्याय ) २९ 


„ जीवात्मा का वर्णन कर चुकने पर, "परमात्मा" का वणेन करते 
हं । ब्रह्म यह हे, इन्ध यह्‌ हं, प्रजापति यह्‌ ह । यह क्वा ? जिसका 
अभी वणन करते हू--वह्‌ } ये सव देव, ये पाचो महाभूत, पृथिवी. 
वायु, सकाश, अप जौर ज्योति, ये क्षुद्र जीव, ये मिश्र जीव-जन्तु, 
यं बीज, ये अडन, जरायुज, स्वेदज, उद्भिज्ज, ये अश्व, गौ, पुरषः, 
हस्ती--पं जो भी प्राणि-जगत्‌ हु, स्थावर, जगम, परद--ये स्रव 
परज्ञा-नत्र' ह, इन सवमं प्रज्ञा मानो दील रही ह, यह्‌ सृष्टि अन्धी 
नही चलो जा रही, प्रञ्ञासे जा रही हु, किसी लक्ष्य की तरफ मानो 
ल्ल उठाकर जा रही ह" यह्‌ सृष्टि श्वन्नान' में प्रतिष्ठित ह, प्रल्लान 
मही व्हरी हृ हं 1 सम्पुणं लोक भ्रज्ञा-नेन' हे, प्रत्ना में प्रतिष्ठित 
यद्‌--जो, एतत्‌--यह्‌, हृदयम्‌-हदय (भाव प्रान), मन --मन 

(मनन-प्रवान) , च--भौर, एतत्‌--यह, सन्नानम्‌--मम्यग्‌ चान, आनज्ञानम्‌-- 
जज्ञा देना, ईश्वर-भाव , विन्ञानम्‌--विभिप्ट (विवेकपूर्वक) ज्ञान, कला आदि 
कता जान, प्रज्ञानम्‌--उत्कृप्ट ज्ञान, मेधा--वारणावती वृद्धि, दृष्टि --र्णन- 
जक्ति, वृति वर्य, मति --मनन, मनौषा--सू्न-चू्, जूति -- वेग, शवक्तति, 
प्रेरणा, स्मृति -स्मरण करना, स्षकल्प --करने का निर्चय करना, क्तु -- 
मीना, परिम करना, असु --प्राण-शक्ति, या कमी कों दूर करना, 
काम -भविप्य की कामनाए्‌ करना, चश --(अपनेकोया दूसरो को) वश 
ने रखना, प्राप्त भोगो को भोगने की इच्छा, इति--ये, सर्वागणि-- नारे, एव-- 
ही, एतानि--ये, पर्लानन्य--जन्ङरेष्ट जान के ही, नामधेयानि--नाम, सजाए, 
नवन्ति--ट्‌ ।२॥ 

एष ब्रह्मेप इन्द्र एष प्रज पतिरेते सर्वे देवा इमानि च पञ्च महाभूतानि 

पृथिवी वायुराकाज्ञ आपो ज्योतींपौत्येतानीमानि च क्षुद्रमिश्राणीव । 

बौजानीत्तराणि चेतराणि चाण्डजानि च जारजानि च स्वेदजानि 

चोद्भिज्जानि चाङ्वा सान पुर्पा हस्तिनये ्यात्कचेद प्राणि जगम 

च पतत्रि च यच्च स्ावर सवं तत्परज्ञानेत्र प्रज्ञाने 

प्रतिष्ठित प्रननेत्नो लोक प्रज्ञा प्रतिष्ठा प्रज्ञान ब्रह्म ।३। 

एव ---वह्‌ (उपास्य आत्मा--ग्रह्य ही) , ब्रह्मा--त्रह्मा (जगत्वष्टा), 

एद इन्द्र --वह इनदर, ई्वर, एष प्रजापति -- यह प्रजापति एते सर्वे देवा -- 
ये नवदेव, इमानि च--नौर ये, पञ्च--पाच, महाभूतानि-महामूते, 
पयिवो--यृचिवी (१) , चय --वादु (२) माका --माकाश (३) जप -- 
जठ (४), ज्योतीवि--तेज (५), एतानि--ये (पाच), इमानि च--आओौर 


२९० एकादशो पनिपद्‌-भाष्य 


है--्रजञानेनो लोक ' । बह श्रज्ञान' ह ब्रह्य हे, वही इन्दर ह्‌, वही 
प्रनाति ह ! जित आत्मा कौ हम उपासना करते हे, वह यही हं 11२11 
(ससार प्रजान" मे प्रतिष्ठित ह--अर्थात्‌ ससार का निर्माण 
सोच-समघ्न पर आश्रित हे, यह्‌ अटककपच्चू नही दहै 1) 
उपासक इसी श्रज्ञ'-आत्मा की उपासना से इस मत्य-लोक से 
उत्क्रमणं कर उस स्वगं-लोक मे सव कामनाओ को प्राप्त कर अमृत 
हो गया, हौ गया ॥\४॥ 





ये, कषुदरमिश्राणि इव--ङद-कुख आपस मे मिश्रित (पदार्थ), बीजानि-- 
वीज, इतराणि- दूसरे, च--ौर, इतराणि--दूसरे, अन्य, च-ओरः 
अण्डजानि--अण्डे से उत्पतन होने वाते (पक्षी-मत्स्य, कू्म-सपं आदि), च-- 
ओर, जारुजानि--जरायु (जेर) से उत्पन्न होने वाले (मनुष्य-गाय आदि) , 
स्वेदजानि--रवेद (गर्मी व नमी के योग) से उत्पन्न होने वाले (ज्‌ -गिजाई 
आदि), च~र, उद्भिज्जानि--उद्मिद्‌ से उत्पन्न (जमीन फाडकर 
उत्पन्न हने वाधे--वृक्ष वनस्पति आदि), च--ौर, अश्वा -- घोडे, गाव -- 
गीए, पुरपा -- मनुष्य, हस्तिन --हाथी, यत्‌ किम्‌ च-ओौर जो कुछ भी, 
इदम्‌--यह, प्राणि--प्राणधारी (सास लेने वाला), जगमम्‌-गतिणील, चर, 
च--नौर, पतत्रि--उडने वाला, च--ओौर, यत्‌ च--ओौर जो, स्थावरम्‌-- 
स्थिर रहने वलि, गतिणृन्य (पर्वत आदि) , सर्वम्‌ तत्‌-- वहं सव ही, प्रज्ञा~नेत्रम्‌ 
--प्रला (वृद्धि-त्ान) से प्रेरित, प्रज्ञाने--प्रल्ला (वुद्धि) पर, प्रतिष्ठ्तिमू-- 
आधित दै, प्रज्ञानैत्र --प्र्ना से प्रेरित (प्रज्ञा हे नेव्र--नेता जिसका), लोक -- 
(यदह) ससार, प्रज्ञा--चुद्धि, चिति-रक्ति ही, प्रततष्ठा--आश्रय, प्रत्तानम्‌-- 
प्रज्ञा, ब्रह्म--वडा, मुष्य दे, (प्रज्ञानम्‌ ब्रह्मवृद्धि का अविष्ठाता आदि-गुर 
बरह्म है, वह्‌ ही वह्‌ आत्मा हे, जो उपास्य दै) ॥३॥ 

स॒ एतेन प्रजञेनात्मनाऽस्मात्लोकादुत्कम्यामुष्मिन्‌ स्वर्भे ल्लोके 

सर्वान्कामानाप्त्वाऽमृत्त = समभवत्‌ समभवत्‌! इत्योम्‌ ।४॥ 

स --वह्‌ (उपाक), एतेन-- दम, प्रसेन--म्व्ञात्ता, आत्मना-- 
परमात्मा द्वारा (की उपासना कखे), भस्मात्‌ लोकात्‌--इस (पृथिवी) 
खोक ये यादस मनुप्य-जन्म से, उरकम्य--ऊपर उठकर, टसे छोडकर , अम्‌- 
प्मिन्‌--उम, स्व्गे-युखमय, कोके--लोक मे, (स्वे लोके--आनन्दमय 
चौक, परमाम मोक्ष मे) , सर्वान्‌--सव, कामान्‌--कामनाओ को, आपप्त्वा-- 
प्रप्त कर्‌, ममृत --अमर्‌ (जन्म-मरण वन्वन मे मुक्त), समभवत्‌--टौ 
गया, समभवत्‌--हो गया, इति ओम्‌--यह उपनिपद्‌ समाप्त हई ॥२॥1 


1 


एतरेय-उपनिपद्‌ (तृतीय अध्याय) २९६१ 


उपदे की समाप्ति पर षि कहते हं--मेरी बाणी मन में 
भरतिष्ठिति हो, मेरा मन वाणो में प्रतिष्ठित हो! मन ओर वाणीकी 
एकात्मता से मेरे अन्तरात्मा का उत्तरोत्तर चिकासहो।मवेदको 
प्राप्तं कर सक्‌ । मेरा सुना हुआ अनायास हीन नष्ट हो जाय। 
इत पटे हुए से दिन-रात को एक कर द्‌ । ऋत कटू, सत्य कहू" मेरी 
र्ना करो, मुश्चे उपदे देने वाले को रक्षा करो, मेरी तथा मेरे गुर 

¦ की रक्षाकरो । ओ आन्ति. शान्ति शान्ति । 


वाडमे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रत्तिष्ठितमाविरावीर्म एचि । 

वेदस्य म आणोस्य श्रुत मे मा प्रहासोरनेनाधीतेनाहोराच्रान्सदयाम्युत 

वदिष्यामि सत्य वदिष्यामि तन्मामवतु तद्रवतारमवत्ववु भामवतु 

ववत्तारमवतु वक्तारम्‌ । ॐ शन्ति उान्ति शान्ति ^1 

वाड--वाणी, मे-मेरी, मेरे, मनसि--मननमे, जानमे, प्रति- 

प्ठिना-स्थिन टौ गई, मन --मन, मे--मेरी, वाचि--वाणी मे, प्रतिष्ठति हो, 
भावि --प्रकट, प्रत्यक्ष, आवी --रघा, ने--मुल्े, एधि-- (प्राप्त) हो , वेदस्य-- 
वेद का, जान का, मे- मेः, जाणोस्य --सूदम जग्र-भाग (जग्रा वुद्धि) मे न्यित 
हे, श्रूतमू--नुना हुजा जान, मे--मुत्रे, मा--मत , प्रहासी --छोडे, अनेन-- 
इन, अघीतेन--जध्ययन म, अहौरात्रान्‌--दिन-रातो कौ, त्दधामि--नोडदू 
एकर कर्‌ दरू, चऋतम्‌ू--यथार्यं बात, वदिव्यामि--कद्गा, सत्यम्‌--नत्य 
वदिष्यामि-- वोद मा, तत्‌--वह्‌ (यध्ययन ) , माम्‌--मेरी, भवतु--रल्ला करे, 
तद्‌-वद्‌ (जध्यापन) , वक्तारम्‌--उपदेप्टा को (की), अवतु--रक्षा करे, 
अवत माम्‌--मेरी रधा करे, अवतु वक्तारम्‌--उपदेष्टा की रघा करे, अचततु 
वक्तारम्‌---उपदेप्टा की रक्षा करे, ओम्‌ शान्ति शन्ति श्ान्ति--रै सर्वरस्नक 
प्रम्‌ हम तीनो कातो मे सर्वया जाव्यात्मिक, माधिमौतिक ओर आषिदेविक शान्ति 
एवम्‌ मारीरिक, माननिक तथा जपित्मक शान्ति प्राप हौ 1 


छान्दोग्य-उपनिषद्‌ 
प्रथम प्रपाठक-- (पहल खंड) 
(प्रधम प्रपाठक के रहौ खडो मे उद गीय प्र्थात्‌ 
ग्रोकार्‌ की उपासना का वर्णन दै) 

- जोम्‌--यह्‌ यक्षर “उद्‌गीय' हु, इस “उद्गीथः की उपासना 
करे । गायक्त जोम्‌' ही का उच्च-स्वर से गान करता हु, उस्ीका 
लाने व्याद्यान ह ॥\१। 

(*उत्‌' व्यात्‌ उच्च-स्वर मे गाने को “उद्गीथः कंटते ह । 
“जोम” भगवान्‌ का नाम ई--उयका उच्च-स्वर मेगानकरना 
उद्‌गीव-गान ह 1) ४ 

पाचों महाभूतो का रस पुविवीह, पृविवी कार्त जल हः 
जलो का र्त गोपधिवा ह्‌, जोपधियो का रप्र पुर्प ह्‌, पुष का रस 
गणी हे, वाणी का रम क्‌, सर्यातिह्ूमगवान्‌ को स्तुति हं, ऋक्‌ का 
रन्न साम, लयति प्रमुके नामका गायन हु, साम का रसत उद्गीव, 
जयात्‌ जाक्रार का उत्‌--अर्यात्‌ उच्च-स्वर से, शगीथ--अर्थात्‌ 
यान ह्‌ ॥२॥ 
= 
मेगनित्वेतददारमुदूगीयमुपानौत, यमिति ह्.द्मायत्ि तस्योषव्या्यानम्‌ ॥\९१\ 

जाम्‌--त्रह्य-ताचक, इत्ति- वट, तद्‌-टन, यश्षरम्‌---बविनाजी, 
यक्नरमय पद (जोकार) को, उदृगीयमू--उद्‌गीव (उच्च स्वर मे गायन 
द्वारा), उपामीन--उयायना के, बोम इति हि--=ोम्‌ उम ही को, उद्‌- 
सायनि--उच्चम्वर म गान कमना है, तम्य--उन (चोम्‌' उद्गीव) का, 
उपच्यार्यानम्‌-- (जने } व्याच्यान कसे ह पता 
एषा मृताना पृथिवो न्म पचिच्या अपा रन्ताऽपापाचचयो रम आओवयीना पुरा 
र्न पुर्वस्य चाप्रसा चाच गरन चच साम रतव साम्न उद्गौयो दय 11२11 

एवान्‌--उन, ृतानामर--पातच महाभूतो का, पृथिवौ--स्यूट (दण्य) 
पृथवो, रच प्य (यानन, मान्-निचोड) यिव्वा --पृधिवी का 
पु --चरे स्मरन { } खपाम्‌--जट का, ओपधय-नोपः 
विवा, स्तर --रन (है), मोपवीनाम्‌--वनन्यत्तियो का, पुष --मनृप्यः 
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यह्‌ जो उद्गीथ" हं--ओकार का उच्च-ध्वनि से गान है--वह 
रौ का रस ह, परम-रस हे, सर्वोच्च-स्थानौ रस हँ, रसो कौ श्युखला 
से, पृथिवी-जल-मोषयि-पुरुष-वाणी-ऋक्‌-साम-उद्‌ गीय के रस-कम 
ते वह॒ आठवा रस हे \३॥ 

ऋक्‌ कोन-कौन-सी हे, साम कोन-कौन-सा ह, उद्गीथ कौन- 
कौन-ता हं--इसका विमं भी तो करना चाहिए 1४11 

वाणीही ऋछ्‌ हे, भ्रा साम ह, ओम्‌ जो अक्षर हं यही उद्‌ 
गौय हु । अथवा, वाणी मौर प्राण का एक मिथुन हं, एक जोड़ हं, 
ओर ऋक्‌ ओर सम का दूसरा मिथुन हे, इतरा जोडा हं ॥\५॥। 





शरीर, रस --रम (है), पुरुषस्य--पुरुप का, वाग्‌--वाणी, रस --रस 
(है), बाच--वाणी का, ऋक्‌--ऋण्बेद (स्तुतिपरक-मतर), रस--रस 
(है), ऋच --्छ्वा का, साम--सामवेद ({भक्ति-गान-परक मत्र), रस -- 
रस (दै), साम्न --साम-गायन का, उद्गीथ --उच्च स्वर से गायन (ओम्‌), 
रस --रस है ।।२॥ 


स एष रसानां. रसतम परम्‌ परार्ध्योऽष्टमो यदुद्गीथ ।॥३॥ 


स एष -- वह यह्‌, रसानाम्‌--रसो मे, रसत्तम -- सर्वोत्तम रम, 
परम --शरेप्ठ, पराध्यं --सर्वोच्चि स्थानी, अष्टम -- (ऊपर गिनाये रसौ मे) 
ठ्वा, यद्‌--जो, उद्गीथ --उद्गीथ है 11३1 


कतम कतमक्कंतमत्क्तमत्साम कतम कतम उद्गीथ इति विमृष्ट भवति ॥४॥ 


कत्तमा-कतमा-- कौन-कौन सी, ऋक्‌--छचा, कतमत्‌-कतमत्‌--कौन- 
कौन सा, साम--साम-गायन, कतम -कतम --कोन-कौन सा, उद्गीथ -- 
उद्गीथ (है), इत्ति- यह वात, विमृष्ट--विचारणीय, भेवति--है णा 


वागेवर्क. प्राण सामोमित्येतदक्षरमुद्‌गीय । 
तद्वा एतन्मियुन यदवाक्‌ च प्राणडचकं च साम च ॥५॥ 
वाग्‌ एव--वाणी ही, ऋग्‌-- ऋचा है, घ्राण - प्राण ही, साम--साम, 
ओम्‌ इति एतत्‌ अक्षरम्‌--'ओौम्‌" यहं अक्षर (पद) ही, उद्गीय --उद्ूगीय है, 
तद्--तो, वै--निर्वय ही, एतद्‌--वह, निथुनम्‌--जौडा इ, यद्‌ वान्द्‌ च 
प्राण च--जो (जोडा) वाणी ओौर प्राण (का है), (ओर द्रूमरा) च्छ्‌ च 
साम च-ऋचा गौर साम (काजोडा है) ॥५॥ 
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जसे जोड के मिलने से नवीन-सुष्ि उत्पन्न होती हे, वेसे वाणी 
ओर प्राण तथा चक्‌ आर साम के जोड से ओम्‌--इस अक्षर की 
सृष्टि होती हं \ वाणी द्वारा प्रभु का नाम प्राण-श्ाक्ति से जब गाया 
जाता ह, तव ओकार प्रकट होत्ता हं, इसी प्रकार ऋचा, अर्थात्‌ 
भगवान्‌ को स्तुति के वाक्य, साम-गान, अर्थात्‌ सगीत मे पड्कर, 
ओकार को जन्मदेते हं! जव दो परस्पर मिरे ह, तब वे एक- 
दूसरे कौ काना को पूणं करते ह्‌, इसी प्रकार जब वाणी के साथ 
प्राण तया ऋचा के साथ सामि मिरकर प्रभु के ओकार नाम का 
गान करते ह्‌, तव एक-दूसरे की पूति करते हे \\६॥\ 
जो इस्त प्रकार जानता हुमा अक्षर उद्गीथ की उपासना करता 
हे, चहं निङ्चय ही आप्त-काम हो जाता है \\७॥1 
'ओम्‌'--यही अक्षर अनुज्ञा मे भो प्रयुक्त होता हं । जब किसी 
चात कौ अनुन्ना--स्वीकृति--देनी होती हे, तब 'जोम्‌' कहकर दी 
जाती हं । अनुक्ता देना--किसौ बात कौ स्वीकृति देना--समद्धि का 


तदेतन्मिय॒नमोमित्येतस्मन्नक्षरे स सृज्यते थदा चै भिथ॒नौ 
समागच्छत जापयतो वै ताचन्योन्यस्थ कामस्‌ \)६॥ 
तद्‌ एतद्‌ भियुनम्‌--वह्‌ यह्‌ जोडा, मोम्‌--'ओम्‌', इति एतस्मिन्‌--दस, 
नक्षरे-अक्षर (पद) मे, ससुज्यते- ससग करते है, आपस मे मिख्ते है, यदा 
च--जव ही, भियुनौ--स्ती ओर पुरुप दोनो, समागच्छत --सगत हते है, 
जापयत --पूणं करते हे, वै-दी, तो-वे दोनो, अन्योन्यस्य--एक-दसरे के, 
कनान्‌-कामनामो को, मनोरथ को ।९।॥ 
आपयिता ह व कामाना भवति य एतदेव विद्टानक्षरम॒द्गीयमपास्ते 1111 
आपयिता--पू्णं करने वाला, ह्‌ वै--निख्चय से, कामानाम्‌--कामनामो 
का, भवति--दोता --जो, एतद्‌--इमको, एवम्‌-- इस प्रकार, 
विदान्‌--जानने वाटा, जानत्ता हया, अन्षरमू--ओम्‌' इस मक्षर को, उदमी- 
चम्‌--उदुगीध (र्य मे}, उपास्ते--उपासना करता द (गम्‌ का उच्च स्वर 
से जान करता हे) ॥७॥ 
तद्रा एतदनुज्ञाक्षर यद्धि कचान्‌ जानात्योमित्येव तदाहैषो एव समृदियेदनु्ता 
्तमधयिता हं च कामाना भवतति य एतदेव विदानक्षरमुद्गीयमपास्ते \८।1 
तद्‌ व--वह्‌ (ओम्‌), एतद्‌--यह्‌, अनन्ञा-अक्षरम्‌--अनमति का 
(भनुमति-स्वीकरनि सूचक} अक्षर दै, यद्‌ टि ¶च--जौ कुर भी (वात्रकी), 
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सुचक हं, जो समृद्ध हे, आप्त-काम हं, वहो तो अनुलञा देता हं । जो 
इस प्रकार जानता हुमा अक्षर उद्‌ गीथ की उपासना करता ह, वहु 
कामना को पररा करने वाला हो जाता हं ॥८॥ 

ओकार" से ही तयी विया का प्रारभ होता हं, सोम-वत्न मं 
अध्वर्यु, होता, उद्गाता ओकार से ही जपना काम प्रारभे करते हः 
इसी अक्षर की परजा के लिय, इसी की महिमा से ओर इसी के रस 
से सार के सव काम चलते ह ।\९॥ 

प्रमु के मोकार नाम को जितस महिमा करा वणेन किया गया, उसे 
जो जानता हं ओर जो नही जानता--उन दोनो का उसी को छपा 


अनुजानाति--अनुमति--वीकृति देता है, ओम्‌ इति एव--(वह्‌ मनुप्य तव) 
“भोम्‌' एने ही, तद्--उम को, आह--कहता दै, एषा उ एव-- यह्‌ ही, 
समृद्धि --महा-एेष्वयं दे, यद््‌--जो, अनुज्ञा--अनुमति-स्वीकृति देना है, 
तमर्धयिता--वटढाने वाला, समृद्ध (महाघनी), ह वै--निश्वय ही, कामा- 
नाम्‌--कराम्य भोगो का, भवति--दौ जाताहै, य एतद्‌ एवम्‌ विदान्‌ 
अक्षरम्‌ उद्गीयम्‌ उपास्ते-जो इम (ओम्‌) को इस प्रकार जानता इजा अक्षर 
(जम्‌) की उद्गीय रूप मे उपासना करता हे ॥\८॥ 

तेनेय त्रयी चिद्या वत्त॑त ओमित्याश्नावयत्योमिति 

शं सत्योमित्युद्गायत्येतस्येवाक्षरस्यापचित्ये महिम्ना रसेन 11९1 

तेन--उम (अक्षर भम्‌") से, इयम्‌--यदहं, तरयो विद्या--तीनो प्रकार 

के वेदमव (ग्‌, यजु, साम}, वर्तते-- (प्रारम्भ) होती है" भोम्‌ इति-- 
“नोम्‌' यह (बौर कर ही), आश्रावयति--(ऋचागो का) दोता उच्चारणं 
करता है, सोम्‌ इति--गोम्‌' यह्‌ (बोकर ही), शसति-- (अध्वयुं यसुर्वेद 
मन्दा कमं का) उपदेश करता दै, ओम्‌ इति--'मोम्‌' यह (बोलकर 
ही), उद्मायति-- (उद्गाता साम-मवौ का) उच्च स्वर्‌ से गान करता रै, 
एतस्य एव-दस दी, अक्षरस्थ--('ओोम्‌' पद) की, अपचित्य--पूजा के लिए, 
वटती के चिएु, महिम्ना--मह्ता से (महत््वणारी), रसेन--रस स्प (उद्‌- 
गीय) से ॥९॥ 

तेनोभौ कुरुतो यक्चेतदेव वेद यश्च न वेद । नाना चु चिदया 

चाविद्या च । यदेव विधया करोति श्रद्धयोपनिषदा तदेव 

वीर्यबत्तर अवतीति सत्वेतस्यैवाक्षरस्योपच्याख्यान भवति 11१०) 

तेन--उ्स ("ओम्‌' अक्षर) से, उभौ--दोनो (ज्ञानी व अन्चानी ) , कुरुत -- 

(अपने-अपने कये) करते हे, य च--ओौर जो, एतद्‌-- उम (अक्षर) को, 


२९९ एकादगोपनिपद्‌-माप्य 


ने काम चल रहा है । विया तवा अविद्या भिन्न-भिन्न दे--नो विद्या 

से, ओष्ठार की महिमा को जानता हया काम करता ह' रदा से 

जीर उपनिपद्‌ के ज्ञान मे काम करता हं, उत्तका काम वीर्यशाली 

होता हे । यह्‌-सव कु उस अक्षर सौकार का ही व्याख्यान ह \\१०। 

प्रथम प्रपाठ्क-- (दूसरा खंड) 
(पिडमे प्राण तथा ब्रह्माडमे सूयं ग्रौकार्‌ का प्रतिनिधि 
है, २ से 3 खड) 

'देव' सोर 'असुरः--पे दोनो श्रजापति' की सन्तान हं । जव य 

साप सँ लडने लगे, तब देवतास ने उद्गीथः को इसलियं ग्रहृण कर 
लिया फि इससे मसुरो का हम पराभव कर देंगे 11९11 





एवम्‌ वेद-दस प्रकार जानताहे, य च न वेद--भौर्‌ जौ नही जानता, 
च--जीर, नाना--मिनन-मिन्न (द), वु ~तो, विद्या--विया (नान), 
शविया च--थौर यविन्रा (नान), यद्‌ एव--जिस (कम) को दी, 
विदया--चान ने (जानपूर्वक) , करोत्ति--कन्ता टै, श्रद्धया--सत्य-निप्य ने, 
उपनिपदा--उ्पनिपद्‌ से, योग ने, तत्ीन होकर या किमी नानी के सहवा्य से 
परामर्थं कर्‌, तद्‌-वद्‌ (क्म), एव--ही, वीर्यवत्तरम्‌--अनिक फट्रद, 
सफल, भवति--टोना ६, इति पलु--निष्चय ने यह्‌, एतस्य एव--ढम ही, 
सक्षरस्य--यसर्‌ (भोम्‌') का, उपन्यारयानम्‌--व्यास्मान (स्पष्टीकरण) , 
भवति--ट ।1१०। 
देवासुखा हं वं यत्र सयेत्तिर उभये प्राजापत्यास्तदध 
दैवा उद्गीयमाज हे.रनेनैनानभिभविष्याम इति 11१11 

देवासुरा (देव +मसुरा )--देव (सघ्पुत्प, मद्‌-उन्दरिय-वृत्तिया, मद्‌-मनो- 
माव) बौर अमुद (दृष्ट-युरप, दष्ट-दन्दिय-वत्तिया, दृष्ट-मनोभाव) ने, ह्‌ व-- 
यट्‌ प्रमिद्र टै, यत्र--जिम (निमित्त) पर, स्येतिरे-युदध किया, उभये-- 
ये दोनो ही, प्राजापत्या -प्रजापनि (मद्गहम्थ ) की ही सन्तान ये (ग्रजापत्ति-- 
जीवात्मा सवन्यी डृ्दरिय थी मनोवत्तिया वी), तद्‌-तौ, ह--निण्चय 
से, देवा -देवो ने, उद्गीवम्‌--उदुगीव (अओकार-जप) को, भाज्ह~- 
आहरण किया, स्वीकार किया, सनेन--उस (उद्गीथ) से, एतान्‌ 
(चमु) को, लभिभनिषप्याम --तिरन्छृत, पराभूत करेगे या जीतेगे, इति-- 
दम कारणस ॥ ॥। 


छान्दोग्य -उपनिपद्‌ (प्रथम प्रपाठक) २९७ 


उन्होने नास्तिका में रहने वाले प्राण, अर्थात्‌ ध्राण-गविति' को 
शरीर मे उद्गीथ का प्रतीक मानकर उसक्ती उपासना की, यह्‌ सोचा 
कि इससे हम असुरो का पराभव कर देगे ! घ्राण को अघुरो ने पाप 
ने वीध दिया, इसलिये मनुष्य घ्राण से टेनो को सूघता हं--सुगयि 
तथा दुग॑न्वि--इन दोनो को, क्योकि घ्राण पाष से जो दिवा 
हुम! हं ।\२॥' 

तव देवो ने चाणी को रीर मं उद्गीथ का प्रतीक मानकर 
उसकी उपासना की, ओर मोचा कि वाणी ते हुम अघुरो कापराभेव 
कर दंगे । उसे भी अदुरो ने पापसे वीध दिया, इसलिये मनुष्य वाणी 
से दोनो बातें कहता हु--सत्य ओर अनृत--ये दोनो, क्योकि वाणी 
पापसेजो विवी हई हं 11311 





ते ह नासिक्य प्राणमुद्‌मोयमुषासाचकरिरे त हासुरा पाप्मना विविधुस्त- 
स्मात्तेनोभय जिघ्रति चुरभि च दुर्गन्धि च पाप्मना ह्येप विद्ध ।२॥ 
ते ह~-उ्न (दैवताय) ने, न्तिक्यम्‌- नासिका मे होने (वह्ने) 
वाले, प्राणन्‌--्राणेच्धिय क्रो, उद्गोयम्‌--उद्गीय (माने कर--केस्पमे), 
उपासाज्चकरिरे--उपामना की, तम्‌ ह--उ्न (नानिक्व प्राण} को, अमुरा -- 
असुरो ने, पाप्मना---प्रापने, चुटि या कमी न, विविधुं --वीवा, आहत करिया, 
तस्मात्‌--उन कारण से, यत्व, तेन--उम (श्राण-इन्दिय) मे, उभयम्‌--दोनो 
को, जिघति- नू घता ह, सुरभि--युगन्व (पदार्थं), च~--ओर, दुर्गन्वि-- 
वुरी गन्व वान्दरा (पदार्थ), च-अओर, पाप्मना--पापने, वरटियाकमीते, 
हि--व्योकरि, एप -- यह्‌ (घ्राण--प्राण) , विद्ध --विधा हमा, आहत (ह्‌) ॥२॥ 
अथ ह वाचमुद्गीथमुपासाचक्रिरे ता.हासुरा पाप्मना 
विविवूस्तस्मात्तयोभय वदति सत्य चानृत च पाप्मना ह्येषा विद्धा ॥३।१ 
अय हु--उनके जनन्त, वाचम्‌--वाणी की, उद्गीयम्‌--उद्गीय 
(खूप म), उपाक्ताचकिरे--उपामना की, तम्‌ ह--उन (वाणी स्प उदृगीय) 
को मी, असुरा-जसुरो ने, पाप्मना--पापत्ते, व्रटिचे, विचिवु--वीव 
दिया, जाहत क्रिवा, तस्मात्‌--उम कारण से, तया--उस (वागी) ते, 
उभयम्‌--दोनो को, वदत्ति-त्रोटता इ, सत्यम्‌ च--नत्य को, अनृतम्‌ च-- 
बौर ्ूठ को, हि--प्योकि, पाप्मना--पापमे, एपा--वह वाणी, चिद्धा-- 
वाहत ह ॥२॥ 


२९८ एकादगो पनिपद्‌-माष्य 


तवदेवो ने चक्षु को शरीर मे उदुगीथ का प्रतीक मानकर 
उसकी उपासना की, ओर सोचा फि चक्षु से हम अचुरो का पराभव 
कर दंगे । उसे भी असुरो चे पाप से वीध दिया, इसलिये मनुष्य 
आलो से दोनो पदाथं देवता हं--दशेनीय तथा अदजशेनीय--इन दोनो 
को, क्योकि आंख पापसे जो विधी हुई ह 11४11 

तव देनो ने श्रोत्र को शरीर मे उद्गीथ का प्रतीक मानकर 
उक्तकी उपासना की, ओर सोचा कि श्रोत्र से हेम असुरो का पराभव 
कर दग । उसे भी असुरो ते पापसे वीध दिया, इसलिये सनुष्य 
कानो से दोनो वाते सुनता हं --श्रवण-योग्य तथा श्रवण के अयोग्य-- 
ये दोनो वाते, क्योकि कान पाप से जो विधे हए हं ।५॥1 

तव देवो ने मन को रीर में उद्‌ गीय का प्रतीक मानकर उसकी 
उपासना कौ, ओर सोचा कि मन से हम अघरुरो का पराभव कर देशे । 


अय ह्‌ चकषुरद्गीयमुपासाचक्रिरे तद्धासुरा पाप्मना विविधुस्त- 
स्मात्तेनोभय पद्रयति दशनीय चादशञंनीय च पाप्मना द्येतदिधम्‌ 11४॥! 

„ अय ह--दमके वाद, चक्षु उद्गीयम्‌ उपासाञ्चक्रिरे--आख की उद्गीथ 
न्पम उपासना करने लगे, तद्‌ हु--उस (आख) को भी, असुरा. पाप्मना 
विविवु -असुरो ने पाप से वीव दिया, आहत कर दिया, तस्मात्‌ तेन उभयम्‌ 

प्यति--उम कारण ने ही डम (मख) से दोनोको ही देखता है, दक्चनीयम्‌ 
च--खने योग्य, सत्य-शिव-मुन्दर (पदार्थ) को, अदर्शनीयम्‌ च--भौर ने देखने 
वाग्य, कुर्प (पदार्थ) को, पाप्मना हि एतद्‌ विदधम्‌-क्योकि यद्‌ (भाल) पाप 
(घुटि) से आहतं है ॥४॥ 

अय ह शनोतरमुद्गौयमूपासाचक्निरे तदधासुरा पाप्मना विविघृस्तस्मात्तनो- 

भय. णोति श्ववणीय चाभ्रवणीय च पाप्मना ह्येतद्विद्धम्‌ 11५1 

जय ह्‌-उमके वाद, श्रोत्रम्‌ उद्‌मीयम्‌ उपासाञ्चकिरे--कान (श्रवण- 
यवित) कौ उदुगोध रूप मे उपासना करने खगे, तत्‌ ह्‌--उस (कान) को मी, 
अनुग --यमुतै मै, पाप्मना विचिधु -पाप (बरदि) से महत (युक्त) कर 
दिवा, तस्मात्‌ तेन उभयम्‌ श्छणोत्ति--अत एव उस (कान) से दोनो कोही 
सनता है, श्रवणीयम्‌ च--मुनने योग्य (मबुर, दित-मिते वचन) को, अश्वव- 
७ च--न मुनने योग्य (कट्‌, गन्दे, अहितकर वचन) को, पाप्मना हि 
पतद्‌ वदधम्‌--क्योकि यह (कान) पाप मे जहत (चिप्त) हे ॥५॥ 

अय ह्‌ मन उद्गौवमुषासाचकिरे तदधासुरा पाप्मना विविधस्तस्मात्तनो- 

भयं. सकल्पयते सकल्पनीय चासकत्पनीय च पाप्मना छयेतद्िदधम्‌ ।\६॥ 


छान्दोग्य-उपननिपद्‌ (प्रधम प्रपारक) २९९ 


उत्ते भौ असुरो नें पाप से बीघ दिवा, इसलिये मनुष्य मन से दोनो 
प्रकार का सक्त्प करता हं--विचारणीव तया अविचारणौय, क्योकि 
मन पापस जो विवा हुआ हं ॥६॥। 
तवे दवान मुखम रहन वारुप्राण को शरीरम उद्गीथका 
प्रतीक मान कर उसकौ उपास्तना को, मर सोचा कि इससे ह्म 
अचरा क्रा परानेव कर दे । अन्य इन्धो मं स्वां की भावना, 
सृख मं स्वाय न्तौ भावना नही हं । सुख जो लेता हं, अपने पास कुछ 
न रखकर, सवम वाठ देता ह्‌, प्राण मी दिन-रात चता हुआ आख, 
कान, नाके आदि सभी इन्द्रियो को सजीव दनाये हए हं । जव असुर 
मुख म रहने वाले प्राण अयवा ममुख्य-प्राणः को पाप से बीधने के 
क्त्वि उसके पात्र पहुचे, तो एते नष्ट हो गये जैसे कठोर पत्थर से 
टक्राकर मिदर क्ता ढेला नष्ट-श्रष्ट हो जाता हं ।\७॥! 
(मुखमे रहने वले प्राण को उद्गीथ का प्रतीक मानकर 
उत्तकी उपासना का अभिप्राय मुख द्वारा उच्च घोपसे ओकार के 


अय हु--इनके वाद, भन उद्गीयम्‌ उपासाचकिरे--मन की उद्गीथ 
मान केर उपानना करने च्गे, तद्‌ ह असुरा पाप्मना चिविधु --उस (मन) 
को अनुरोने पापमे वीव दिवा, तस्मात्‌ तेन उभयम्‌--उस कारणसे उस 
(मन) ने दोनो का दी, सेकल्पयते--सकल्प (सोच-विचार) करता है, 
संङत्पनीयम्‌ च--मकल्प (विचार } करने योग्य, असकल्पनोयम्‌ च--न विचार 
करने योग्य, अणुम विचार, पाप्मना हि एतद्‌ विद्धम्‌--वयोक्रि यह पाप से 
लाहत हे ।६॥ 
अभय ह्‌ य एवाय मुख्य श्राणस्तमुद्गीयमुपासाचकिरे त हासुरा 
चत्वा विदध्वं सुय याऽद्मनमाखणमृत्वा विध्व सेत 11७)) 
अय ह-इगके वाद, थ एव जयम्‌--जो ही यह्‌, मुप्य --मृख मे होने 
चाल या (न्वं-शरीरःव्यापी ) प्रधान, प्राण --प्राण (जीवनदाता अत्मा) है, 
तम्‌--उनकी दी, उद्गीयम्‌ उपासाचक्रिरे--उद्गीय स्प मे उपासना प्रारम्भे 
की, तम्‌ ह--उन (मृच्च प्राण) को, असुरा-असुर, चत्वा--पहुच कर, 
पास जाकर, विदध्वसु --नप्ट हौ गयं, यथा--जेसे, अढमानम्‌--पत्यर को, 
जाखणम्‌--न खोदे जाने चयक, न दहिलने-डूल्नै वाले, स्थिर, ऋत्वा--पास 
जाक्तर्‌, विच्वसेत--(टकराकर मिट्टी का देला) नष्टहो जाये (हौ जात्ता 
दै) ॥७] 


२०० एकादमौपनिपद्‌-भाप्य 


नाद को गुजाने से है--च्सी को उद्गीथ कहते है, उत्‌' अर्थात्‌ 
उच्च-स्वर से, गीथ' अर्थात्‌ गाना 1 अन्व इन्द्रियो से उदूगौथो- 
पासनामे गुभागुभ वामना बनी रहती हे, "मृष" म प्राणः के योग 
दारा उद्गीधोपामना करने से, अर्थात्‌ उच्च-वौप से ओकारे के 
तादकरो गृजानेसे पापका स्प नही होता क्योकि मुख तथा 
प्राण दोनो मे रवार्थकासम्पकरनही दहं) 

जसे कठोर पत्थर से टकराकर भिर का ढेला चूर-चूर हो जाता 
ह, इमी प्रकार वह नष्ट हो जाता हं, जो योक्ार के उपासक के चवे 
पाकौ कामना करता हे, या उप्त परं आक्रमण करता ह । उपासक 
एक अडिग चदान हं ॥८॥ 

मुख-स्थित प्राण से न मनुष्य सुगन्धि को जानता हु, न दुर्गन्धि 
को--यह्‌ प्राण पाप-रहित हँ, स्वार्थ-शून्य ह, तभी तो यह जोक 
खाता हं, पौता हे, उससे अन्य इच्दिो की पालना करता हं 1 अन्त 
मे मृत्यु-समय पर इक्ष प्राण के न मिलने पर मनुष्य चल देता हं, 
मीर भाघ्रीरी घडी मं मह्‌ फाड देताटे, मानो उसे लोटा लाना 
चाहता ह ॥९॥! 





एव यथाऽमानमाखणमृत्वा विष्वं सत एवं. हैव स विच्वे.सते 

य एवविदि पाप कामयते यद्चैनमभिदासति स एपोऽमाखण ॥\८॥ 

एवम्‌--ढय दी प्रकार, यथा-जैमे, अदमानम्‌--पत्यर को, भालणम्‌-- 
कटोर, म्थिर्‌, चऋत्वा--पाम जार (टकराकर्‌), विष्वसते--(मच्टी का 
टया) नष्ट दो जात्ता दै, एवम्‌ ह्‌ एव--उम प्रकार ही , स --वटं, विध्वसते-- 
नष्टौ जनि है, यजो, एवविदि--्म (उद्मोथ) के जानने वतेम 
(के छ्‌), पापमू्‌-पाप को, अनिष्ट को, कामयते--चाहना करता दै, 
य च--जौर जो, एनम्‌-म (तन्व) को, अभिदासति--दवाना चाहता 
दः आक्रमण करना चाहता है, स एष - ह्‌ यह (तच्वनानी, उद्गी का 
उपासक} तो, जमातण -म्थिर्‌ अटिग पत्थर (चदान के ममान) है ॥८॥ 

नेवंतेन सुरभि न धर्मम्बि विजानात्यपहृतपाप्मा ह्येष तेन यदक्नाति 

यत्पिबति तेनेतरान्‌ प्राणानवति ! एतमु एवान्ततोऽवित््वस्कामति 

व्याददात्येवान्तत इति ९1! 
„ चएव--न ही, एतेन--ट्न (मृप्य प्राण) ने, सुरनि--नुगन्य (पदार्थ) 
का, न--नही, दर्गन्धि--वुरी गन्थ वाते (पदां) को, विजानात्ति--जानता 


छान्दोग्य -उपनिपद्‌ (प्रथम प्रपाठक) ३०१ 


मुख-स्थित प्राणको उद्गीथ का प्रतौक मानकर अगिरस्‌ ने 
ओकारोपास्तना की, इसमे उसका कल्याण हौ गया । इसलिये प्राण 
को “जागिरमः' साना जाता हं, शरीर के अगो का यहु रस ह ॥१०॥। 


इमी प्रकार मुख-स्यित प्राण को उद्गीथ का प्रतीक मानकर 
वृहस्पति ने ओकारोपासना कौ, इससे उसका भी कल्याण हो गया । 
इ्तक्यि प्राण को ष्वृहुस्पति' माना जाता हं, वाणी वृहती" हे, महान्‌ 
हं, भीर प्राण उसका "पति' हं ।\११॥ 





£ 


+ सरपहतपाप्मा--नग्ड पाप वाद्दा, ठसक पापनष्ट टो चुके है, निप्पाप, हि-- 
चकि, एष --यट्‌ (मव्य प्राण) ६, तेन--उनके हारा, यद्‌-जो कुछ, 
जदनाति--याता रै, यत्‌--जो कुड, पिवत्ति--पीता है, तेन--उम (खाये- 
पियं) न, इत्तरान्‌--दरूरे (गौण) , प्राणानू्‌--प्राणो की, अवति--रक्ना करता 
है, एतम्‌ उ एव-मौर उन प्राण) को ही, अन्तत --अन्तकाल मे, 
सपित्त्वा-- (प्राण-णवित क्षीण हौ जाने के कारण) न प्राप्त कर, उत्कामति-- 
(णरीर छौ कर नात्मा) निकर जाता है, व्याददाति--(म्‌ह) खोट देता, 
पाड दत्ता ६, एव--ही , अन्तत --अन्त म, इति--यट्‌ ॥९॥ 


त.हागिसख उद्गीयमुपासाचक एतम्‌ एवागिरस मन्यन्तेऽङ्गाना यद्रस ॥॥१०।। 
तम्‌ ह-- (उन मुय्यप्राण)} को, अगिरा--अगिरस्‌-नामी छपिने, 
उद्गीयम्‌--उद्गीय न्पमे, उपासाचके--उपानना कीं, एतम्‌ उ--यन (मुख्य 
प्राण) को, एव--ही, आगिरसम्‌--आगिरम, मन्यन्ते--मानते ह्‌, समन्नते 
₹, कहते द, अद्धानाम्‌--जगो का, यद्‌-- (यद्‌) जो, रस --आनन्ददाता सार- 
तत्व दै ।।१०॥ 
तेन॒ तं. ह वृहस्पतिरूद्गीयमुपासराचक एतमु एव 
वृहस्पति मन्यन्ते वाश्च वृहती तस्या एष पति ॥११॥ 
तेन--उममे ही (अतएव) , तम्‌ ह॒--उम (मुख्य प्राण) को, वृहस्पति -- 
नामी ऋषि ने, उद्गीयम्‌--उद्गीय रूप मे, उपासाचकरे--उपासना की, एतम्‌ 
उदम (मय्य प्राण) को, एव--ही, वृहस्पतिम्‌--वृहस्यति, मन्यन्ते-- 
जानतते ६, वाक्‌ हि--क्योकि वाणी (का नाम) , वृहती--वृटती (ईं) तस्या -- 
उम (वाणी) का, एष --यद (मुख्य भ्राण ) , पति -- पालक, रक्षक, अपिष्ठाता 


है ॥११॥ 





९४) 


०२ एकादगोपनिपद्‌-भाष्य 


इसी प्रकार मुल-स्यिन प्राणको उद्गीथ का प्रतीक मानकर 
अवास्य ने ओकारोपासना की, इसमे उसका कल्याण हो गया । 
इसलिये प्राण को अयास्य' माना जाता ह्‌, जास्थ' अर्यात्‌ मुख, अयः 
अर्यात्‌ जाना--अर्थात्‌ जो मुख से आता-जाता हं ॥१२॥ 

इसी प्रकार मुख-स्थित प्राण को उदृगोय का प्रतीक मानकर 
दल्भ के पुत्र वकने ओकारोपासना की } वह॒ इसके प्रताप से न॑मि- 
पारण्य के निवा्तियो का उद्‌ गाता वन गया ! वह्‌ गा-गाकर नेमिन- 
रण्य-वात्तियो के मनोरथो को पुणे करिया करता था 11१३॥ 

जो ओकारोपास्नना के रहस्य को जानता हा इस प्रकार अक्षर 
उद्गीथ कौ उपासना करता हं, वहु ओकार के सघोष-नाद से काम- 
नाज को पुरणं करनेवाला हो जाताहं ! रीर कौ इन्द्रियो को दृष्टि 
ने बोकारोपास्तना का जो रहस्य था, वहु “अध्यात्म'-वणेन कर दिया 





तेन ते. हायास्य उद्गीयमुपासाचक्त एतमु 
एवायाम्य मन्यन्त आस्यायदयते \।१२॥ 
तेन--अतरुव, तम्‌ ह--उन (मृष्य प्राण) कौ, अयाय --जपयाम्य- 
नामीक्पिने, उद्गोयम्‌-उ्द्गौव क्प मे, उपामाचके--उ्पानना की, 
एनम्‌ उ एव---उन (मुर प्राग) को ही, अयास्यम्‌--जयान्य, मन्यन्त-- 
नमन्ननै- कटने हे, आस्याद्‌--नुच म, यत्‌-- जो, क्योकि , जयते--गति करता, 
जाना-जाता है ॥१२॥ 
तेन ते. ह्‌ वको दारन्यो विदाचकार । सर ह नमिषौया- 
णामुद्गाता चनूव स ह॒ स्मन्य कामानागायति \\१३\ 
तेन--जनएव, तम्‌ ह्‌--उस (मस्य प्राण) को, वक ~क (नान 
वानि) न्त्पि ने, दाल्म्य उन्म के पुत्र, विदाचकार-- (उपासना कर) जान 
च्व, स ह-तद्‌दी तो, नैभिवोयाणाम्‌-नैमिपारण्य-निवानी सव्-यज- 
क्वाय का, उदगाता--उद्गाना (ऋत्विन्‌), बभूब- हया, या, स॒ हु--वहं 
वक पि, स्मच, एन्य -टन (यन्न कर्नामो) के छु, कामान्‌--कराम्य- 
मोगो का, आगायत्ति-गान क्रा वा, प्राप्त नराता वा ॥१३॥ 
आगाता ह वं कामानां भवति य एतदेव 
विहानक्लरमुदगीयमुपास्त  इत्यव्यात्मम्‌ \\ १४॥ 
जागा्ता--ग्राप्त कराने वाल, पूनयिना , ह्‌ वै--अवण्यमेव , कामानाम्‌-- 
वामनानो का, नवत्ति--दौता टै, य -नो, एतद्‌--उम, एवम्‌--उन प्रकार, 


१४ 


दन्छोग्न-उपनिपद्‌ (प्रवम्‌ प्रषाटप) २० 


गवा । उपनिषदो मं "अप्यात्म का अर्यं ह--आात्मा जिस शरीर 
मे, पिर्म रहना है, उम दरौर फो, अर्यात्‌ पिडको लश्यमेरस 
फर किया गया वणन ॥१८॥ 
प्रथम प्रपारषः--(तीसरा खंड) 

सव्र देवता को दृष्टि ते, अर्यात्‌ पिडको नहु ब्रह्माड को ठस्य 
मे रग्यफर, ओकारोपासना फा जो रहुम्य हं, वह्‌ "भधिदेवत' वर्णन 
प्रारभे करतेहु । जने शरीरम श्राण' उद्गीय काप्रतीक हं, यसे 
व्रसयाड मे तप रहा ^सूरय' उद्‌ गीय फा प्रतीक हु, उसकी उपासना करे ! 
सेर मं नि्स्वार्य चन रहे श्राण' को, ओर चिश्व में स्वय तप करके 
भ्रफा्च तया जोवन फंलाने वाके प्मृयं' फो, ओकार का भीतिक स्प 
समस कर इनको जाराघना करे ! उदय होता हुआ सूयं मानो उद्‌- 
गीधकार्प पहु" वह्‌ उदय होता दुभा मानो प्रजाओ के मनोरयोको 
उ्दगाता कौ तरह गा रहा होता ह्‌, वह्‌ उदय होता हमा भौतिक- 
वन्धकार तथा मानत्तिकत-मय को मार भगातादह्‌ं। जो इस प्रकार 
"मू" को उद्‌ गीय का प्रनीद्ध मानता ह्‌, वह्‌ भय तथा जन्यकार को 
मार भगाताहं 11 
प्दिन्‌--जनत काद्र, जाता दुला, नक्षरम्‌---पिनायी, शनोम्‌' उन जभ्र 
फी, उद्गीयम्‌--उर्मीव की, उपाम्ते--उपायना करना £, इति-चट, 
सप्यात्मम्‌-तात्मा कै पिण्य को रक्ष्य कर (वर्णन) दै ॥१८५ 

अयाधिदेयत्तम्‌ । य एवासौ तपति तमुद्गोयमुपासोतोयन्वा एष 

प्रजाभ्य उद्गायति उदयं स्तमो भेषमपटन्त्यपहन्ता ह चं नयस्य 

तममो भवनि य एव वेदे ॥ ११1 

अय--अव, अधिर्दवत्तम्‌--देवना नम्बन्यी, ब्रह्माण्ड सम्बयी (य्दृगीय 
सा वर्णन करने ह), य एय असी--जोही यह, तपति-- (नृय) तप रटादं 
(उदीयमान ट), तम्‌--उमकौ, उद्गौवम्‌--उदुगीथ रूप मे, उपासीत--उग- 
सना करे, ध्याये, उयन्‌--उगता हूजा (प्रात काल मे), व-टी, एव--व्ट 
(मूर), प्रजान्य -प्रजायो केः न्वयि, उद्गायति-- (कल्याण का) मान 
(निर्देण) कर्ता है, उद्यनू--उगना दूना टी, तम अन्धकार को, भयम्‌-- 
(मानसिक) भय को, सपटन्ति--नष्ट कर देना है, मपहन्ता-- नाशक. हं व-- 
निर्यय दी, भयस्य--मय का, तमस --अन्वकार (भविद्या) का, भवति-- 
हौता रै, य --जो, एवम्‌--रस प्रकार, वेद जानता दै ।॥१॥ 


३०४ एकादगोपनिपद्‌-माष्य 


श्राण' तया सूये" एक-समानही हे । यहु श्राण' उष्ण हु, शरीर 
मे गर्मी रखता हं, वह्‌ सूं" भी उष्ण हं, विहव मे म्भो रखता हं \ 
इस श्राण' को स्वर कहते ह, उस्न शूरय" को स्वर तया प्रत्यास्वर 
दोनो कहते हं 1 'स्वर' का सथं हृ, "जाने वाला--प्राण भरने पर 
जाता हे, उसी श्रीर मे फिर लौटकर नही माता 1 श्रत्यास्वर' का 
अयं हे, ष्लैट कर आने वाला--सृयं स्वर' तो हं ही, जाता तोह 
ही, परन्तु श्रत्यास्वर' भी हं, लौट भी आता हं, अस्त होकर उदय 
मीहो जाता ह । इसलिये श्राण', (तध, तया "उद्गीथ इहु एक 
समान समक्न कर इनको उपासना करे ॥२\1 
"व्यान" को उद्गीथ का प्रतीक मानकर ओकारोपासना करे 1 
जो सास भीतर लिया जाताह्‌ वह्‌ श्राण' हु, जो सास वाहूर निकारा 
जाता हं वहं 'अपान' हं, जो प्राण तथा अपान की सपि हे--सास का 
न्दर थमना हं--वह्‌ "्यान' हँ । यह व्यान ही "वाणी" है, इसलिये 
जव मनुष्य सास अन्दर नही ले जा रहा होता, न बाहर फक रहा 
होता हं, तभौ वाणी का व्यवहार करता हं ॥\३॥१ 





समान उ एवाय चासो चोप्णोऽयमृष्णोऽसौ स्वर इतीममा्वक्षते 
स्वर इति प्रत्यास्वर इत्यमुम्‌ 1 तस्माद्रा एतनिममम्‌ चोद्गीथमुपासीत \\२॥\ 
समान --समान, एक जैमे, उ एव--टी अयम्‌--यह्‌ (पिण्ड-स्थित प्राण), 
च-- मौर, भसौ--वहं (त्रह्माण्ड-ग्थित सूर्य), च~-मौर, उष्ण --गर्म (तेज 
दाता), जयम्‌--यह्‌ (प्राण), उष्ण --गर्म (गर्माईि देनेवाला), असौ--यह 
(नूर), स्वेर स्वर (जानेवान्म), इति--उस नाम से, इमम्‌--डस 
(प्राण) को, आचक्षते---कदते टे , स्वर --स्वर (जानेवाला, अम्त होने वाखा), 
इति--इस नाम मे, प्रत्यास्वर --ग्रत्यास्बर्‌ (लौट कर आनेचाला, पुन उदय- 
दीनेवाला), इति---न दो नामो से, अमुम्‌--उस (सूर्यं) को (कहते है) , 
तस्माद्‌ व--उन कान्णमे ही, इमम्‌--इ्म (प्राण) को, अमूम्‌ च--मोर 
उन (नूर) कौ, उदुपौयम्‌--उद्गीय रूप मे, उपासीत--उपासना करे ॥२॥ 
अथ खलु व्यानमेनोदृगीयमुपास्ीत । यदे प्राणिति स प्राणो 
यदपानिति सोऽपान । अथ य प्राणायानयो सन्धि स व्यानो 
यो व्यान सा वाक्‌ 1 तस्मादश्राणन्नेनयानन्वाचभभिव्याहरति । २! 
मब खलु--जीर, व्थानम्‌-च्यान (प्राण-मेद) को, एव--टी, उद्‌- 
गीवम्‌--उद्गोय रूप मे, उपासोत--नाराधना करे , यद्‌ चं--जो टी, प्राणिति 
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यह्‌ वाणी ही क्‌" है, इसलिये ऋचा का उच्चारण तमी हो 
सकता ह, जव न प्राण अन्दर लाजा रहाहौ, न अपान वाहुर 
फकाजारहाहो। ऋचा ही सामः हं, इसलियि साम-गान करते हृए 
ल प्राण अन्दर लिया जाता हं" न अपान बाहर फेका जाता ह ! साम 
ही “उद्गीथः हे, इसल्यि गान करते हए न प्राण काम करता हे, न 
ञपान काम करता हं ।\४। 

इसके अतिरिक्त जो अन्य बल वाले कायं हु--जैसे अग्निका 
मन्थन, सग्राम में सरपट दौडना, दृढ धनुष का खीचना--इन्ह प्राण 








---अन्दर एवास च्या जाता है, स--वह, प्राण--प्राण (कटटाता है), 
यद्‌--जो, अपानिति--वाहर प्राण निकाला जाता हे, स --वह्‌, अपान -- 
पान (कहलाता हे), अथ--मीर, य --जो, प्राणापानयो -- (प्राण -[-अपा- 
नयो )--प्राण अर अपान की, सन्धि--रोकना, मे, सयोग, स -- वह, 
व्यान --ज्यान (कहलाता है), य व्यान --जौ व्यान (प्राण) है, सा वाग्‌--वही 
चाणी (ह), तस्माद्‌-अतएव, अप्राणन्‌-सास अन्दर न लेते हुए, अनयान्‌ 
--मान वाहर न निकालते हुए टी, वाचम्‌--वाणी को, अभिव्याह्रति- बोल 
-सकना हि ।३॥ 

या वाक्सा ऋक्‌ । तस्मादप्राणन्ननपाननृचमभिव्याहरति । 
या ऋक्‌ तत्साम । तस्मादप्राणत्तनपानन्साम गायति । 
यताम स उक्गीयस्तस्मादभ्राणन्ननपाननरुदृगायति )\४॥} 
या वाक्‌--जोवाणी टै, सा ऋष््--वह्‌ चा दै, तस्मात्‌--उसकारणसे, 
अघ्राणन्‌--मास न लेते हुए, अनपानन्‌--मस न छोडते हुए, क््चम्‌-- ऋचा को 
अभिव्याहुरति--उच्चारण कर्ता हे, या ऋक्‌--जो र्चा हे, तत्‌--वह्‌ ही, 
साम--माम-गान हे, तस्मात्‌-उम कारण से, अप्राणनू्‌--साय न वेते हुए, 
अनपानन्‌--नि न छोडते हुए, साम--माम-मत्र का, गायत्ति-गान किया 
जाना है, यन्‌ साम--जो माम हे, स उद्गीथ --वद टी उद्गीथ (ओम्‌ का उच्च- 
स्वर्‌ वे गान) टे, तस्मात्‌--उम कारण से, अग्राणन्‌-सस न लेते हुए, 
अनपानन्‌--सांस न छोउते ट्ण दी, उद्गायति--(ओम्‌' का) उच्च म्वर से 
गान किया जाता है 1४11 
अतो यान्यन्यानि वीर्यवन्ति कर्माणि ययाऽगनेर्मन्यनमाजं सरण दृढस्य धनुष 
आयमनमप्राणन्ननपान स्तानि करोत्येतस्य हैतोव्यानमेवोद्गीयमुपासौत \\५1) 
अत --उस कारण से ही, यानि-- जो, अन्यानि--दरूसरे, वीर्यवन्ति 
चत वाले, वन कौ अवेक्षा रखने वाच, कर्माणि--करा्यं है, यया--जंसे (उदा- 
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सीचने तथा अपान निकालने के निना ही, इन्हुं रोक कर करना होत्ता 
ह्‌ \ बहु अवस्या च्यान' कौ ह, अत व्यान को उद्‌ गीय का प्रतीक 
मानकर ओकारोपासना कर ॥\५॥ 

(उद्गीथ के अक्षरे पर विचार करना भी आवदयकहं\ वै 
अक्षर हं-'उद्‌'-'गी-^थ' । शरीर में श्राण' उन्‌ हु, इससे उण्ते हः; 
"वाणी" गौर्‌ हं, बाणौ को गिरा कहते हृ, अन्न" थम्‌ हे, अन्न मे ही सव 
कुछ स्थित हं ।६॥ 

ब्रह्माड में श्यौ' उत्‌ हं, अन्तरिक्ष गीर्‌ ह, पुथिवी' थम्‌ ह + 
अथवा भादित्य' उत्‌ ह, "वायु" गीर्‌ ह, “अग्निः थम्‌ हं । अथवा, 
(सामवेद' उत्‌ ह, "यजुर्वेद" गीर्‌ हे, चऋण्वेद' थम्‌ ह ! जो इस प्रकारं 
उद्‌-गौ-य' के अक्षरो को समन्नता हं, उसके लिये वाणो-रूपी गौ 





हरणार्थ), अग्ने --अग्ति का, मन्यनम्‌--अरणियो का जोर से रगडना, 
साजे युद का (मामृप्य मे शतं लगाकर), सरणम्‌--मागना, दृढस्य-- 
मजवृत, धनुष --वनुप्‌ का, आयमनम्‌--(टोरी चटाने के लिए) ज्लुकाना, 
मोडना, जग्राणन्‌--न माम लेते हए, अनपानन्‌--न सासि छोठते हए ही, 
तानि---उन (कार्या) को, करोति- करता दे, एतस्य-मके, हेतो -- 
कारणसते, व्यानम्‌ एव--व्यान को ही, उद्गीयम्‌--उद्गीय रूपमे, उपासीत्त-- 
उपासना करे, ध्यान करे ॥॥५।। 

अय खलृक्गीयाक्चरण्युपात्तीतोद्‌गौथ इति । प्राण एवोत्प्राणेन ह्य. त्तिष्ठति ) 

वाग्गीर्वाचो ह गिर इत्यायक्षतेऽन्न थमन्ने हदं सर्व स्थितम्‌ \1६11 

अय खल्‌--अव पुन , उद्गोय-अक्षरणि--उद्गीय (पद) के अक्षरो की, 
उपासीत--उपासना करे, उद्गी इत्ति-- (जो सवे भिर कर) उद्गीथ एसे वने 
है, पराण एव- प्राण ही, उद्‌--खद्‌' (गव्द का वाच्य-जर्थं) हे, प्राणेन हि-- 
भयोकि प्राण से दौ, उत्तिष्ठति--ऊपर उठता हे, उति करता दै, वाग्‌--वाणी , 
शौ --गी' (ब्द ने अभिप्रेत) हे, वाच ह्‌-वाणियो को, गिर इति--भिर्‌ 
एसे, माचक्षते--(कोक मे) कहते है (गिर्‌ गीर्‌ वाणी परययिवाचौ णन्द ह} , 
सन्नम्‌--अन्न, यम्‌--थ' टै, अन्ने हि--यमे पर ही, इवम्‌ सर्वम्‌--यह सव, 
स्ित्तम्‌--उ्ट्रा हुआ, आधित (हे) ॥६॥ 

चोरेबोदन्तरिक्ष गौ पृथिवौ यमादित्य एवोद्वायुर्गोरग्निस्यम्‌ । सामवेद 

एवौयनुरवेद्ये गी्बेदस्थ दुग्ेऽस्मं बण्दोह्‌ यो वाचो दोहोज्लवानन्नादो 

भवति य एतान्येव विद्ानुद्गौधाक्षराण्युपास्त उद्गौय इति 11७) 

चयौ एव उत्‌-- यू खोक दी “उद्‌ ह्‌, अन्तरिक्षम्‌ गी --अन्तरिक्न भीः 
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मानो अपना दूध दुह देती ह--वाणी का यही इध हे--अर्थात्‌, इन 
अक्षरो के अभिप्राय को समन्नना हौ वाणी को मानो इह केनाहं । 
जो उद्गीथः के अक्षरो के आशय को समन्नता हं, कह अन्नवान्‌ तथा 
अश्च का भोक्ता हो जाता हु ॥७॥ 

उद्गीथ का गान करने वाल! उद्गाता कहलाता हं । उसे पर- 
मात्मा का आशीर्वाद कंन प्राप्त हो, ओर उसकी समृद्धि कंसे हो-- 
अव यह्‌ कते हुं । उद्गाता को चाहिये कि वहु 'उपसरण' पर विचार 
करे । “उपस्रणः' का अथं हं "उप ~-सरण"--पास जाना दौड़ कर । 
अर्थात्‌, मन को जल्दी-जल्दी इन बातो की तरफ दोडाये । क्तिनि 
वातो की तरफ ? जिस साम-गानसेप्रभुका कोतेन करना हो, उत्त 
साम पर सन को दौडाये ।\८॥ 

जिस ऋचासे प्रभू-कौतन करना हो, उप्त ऋचा को ध्यान 


है, पृथिवी यम्‌--पृथिवी य' हे, आदित्य एव उद्‌--अदित्य (सूर्यं) टी “उद्‌! 
है, वप्यु गी --वायु गी' हे, अग्नि यम्‌--अग्नि थ' हे, सामवेद एव उद्‌-- 
सामवेद ही उद्‌/ ह्‌, यनुद गी --यजुवेद गी" ह्‌, ऋ्वेद थम्‌--टण्वेद 
व' है, इग्धे--दोहती ह (प्रगट कर देती है), मस्मे--इसके लिए, वाग्‌-- 
वाणी, दोहम्‌--दूष को, वाणी के सार को, य --जो , बाच --वाणी का, दोह -- 
दुव (सारभूत, लक्ष्य, वाच्य) है, अन्ननानू्‌--अत्त का पति, अन्नाद --्त् 
करा भोक्ता, भवत्ति--दहोता दे, य--जो, एतानि--इन, एवम्‌ विदान्‌-- 
इन प्रकार जानना हुआ, उद्गीथ -[-भक्षराणि--उद्गीथ' के अक्षरो की, 
उपापस्ते--उपासना करता है, उद्गीथ इति--यह्‌ ही उद्गीथ ह्‌ ॥७॥ 

अय खल्वाडी समृद्धिरपसरणानोत्युपासीत येन 

साम्ना स्तोष्यन्स्यात्तत्‌ सामोपघावेत्‌  ।1<॥ 

अय खलु--अवः इसके अगे, आशी समृद्धि --आशायो (जभीष्ट 

कामनामो) कौ समृद्धि (वन्ती, पूरी पूति कंसे हो, डका वर्णन) है, 
उपसरणानि--उपसरणो (पाम दीडकर प्रास्त करने के उपायो} की, सावनो को, 
इति--एेसे (आगे वताये }, उपासौत--उपासना करे, पान करे, येन साम्ना 
--जिम सास-मच्र से, स्तोष्यन्‌-- स्तुति करने वाला, स्यात्‌--दीवे, (स्तोष्यन्‌ 
स्यात्‌--स्तुति करना चाहे), तत्‌--उस, साम---साम-गान का, उपधावेत्‌ 
भूरी तन्ह्‌ (मन मे) चिन्तन करे =} 

यस्यासुचि त्ामृच यदर्पथ तमूषि या देवताम- 

सिन्टोष्यन्त्यात्ता देवतामुपधावेत्‌ ११९1 8 
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मे लाये, जिस ऋपि तथा नि देवता का व्यान करना हो, लट ध्यान 
उधर ौडाये 11९1 

निस छन्द मे गाना हौ, उस न्द पर छट पटुचे--यह नही क्रि 
सोच मेही पडा रहे । लि न्दो के समूह्‌ दे प्रभु की स्तुति करनौ 
हे, उम छन्द-तमूहु पर भौ भवते का जट व्यान चला जाय \\१०।। 

लिक दिशा मं स्तुति का प्रवाह वहाना हयो, वह्‌ दिशा मी फौरनं 
ध्मान मं खा जये ११५ 

इस प्रकार सव बातो को ध्यान में लाकर अन्त मं आत्मा-- 
नरह्य--के निकट पहुंच ऊर यप्रमत्त होकर, ययाकाम भगवान्‌ का 
चितन करता हुआ प्रभ की स्तुति करे \ इस्र प्रकार जिस कामना 
को लेकर प्रमु का स्तवन करेगा, लिस कामना से स्तवन करेगा, 
जादा कते अनुरूप वह्‌ कामना समृद्ध होगी \\१२॥। 





यस्याम्‌-लिन, च्छचि-- नचा मे, ताम्‌--उन, च्छ्चम्‌--ऋवा को, 
यद्‌ जर्पेयम्‌--जिम ऋपिकावहेसामटो, त्म्‌ ऋषिम्‌--उनच््पिको, याम्‌ 
देवताम्‌-लिन देवना कौ, जभिष्टोप्यन्‌ स्यात्‌---्तुति कन्ना चाहे, ताम्‌ 
देवताम्‌--उम देवता का, उपचावेत्‌--चिन्नन-ध्यान करे ॥॥९॥ 
येन च्छन्दसां स्तोप्यन्स्यात्तच्छन्द उपधावेद्येन 
स्तोमेन स्तोप्यमाण स्यात्तं स्तोममुपधावेत्‌ ॥\१५०॥ 
येन छन्दमा--जिन छन्द ते, स्तोष्यन्‌ स्यात्‌-नुति करना विचारे, 
तत्‌ छन्द --उन छन्द का, उपघावेत्‌--व्यान-मनने केरे येन स्तोमेन--जिन 
नामनन्व-नमृह्‌ न, स्तोप्ययाण स्यात्‌---तुनि कर्ने कै लिए नोचे, तम्‌ 
स्तोनम्‌--उ्न मन्व-नमूह का, उपवाचेत्‌-- भी प्रकार मनन-चिन्तन करे ॥१०।। 
या दिनमनिप्टोप्यन्त्यात्ता दिद्षमुपधावेत्‌ \१ ११1 
याम्‌ दिज्ञम्‌--जिम दिगा को (की मोर), अनिष्टोष्यन्‌ स्यात्‌-- 
न्तुनि कन्ने चने, तान्‌ दिद्चम्‌--उन दिना का, उपवाचेत्‌--भटी प्रकार विचार 
करे (घन मदर वानो को पदिन ने विचार्‌ र लेने पर सदय पूर्णं फठ्र-पाप्नि-- 
उनी नमृद्धि' हेती ह) ॥११।॥ 
-नात्मानमन्तत उपनृत्य स्वुबौत काम व्यायन्नप्रमत्तोऽभ्याश्यो हं 
यदस्म स काम समृद्च्येन्‌ यत्काम स्तुवीतेति यत्काम स्तुवीतेति 11१२) 
जात्मनम्‌--अत्मा (परमात्मा } को, अन्तत -अन्त मे, उन सद के बाद, 
उपरृत्य-- भान पटूच कर, ध्यान-मग्न टो कः" स्वुवौत--स्तुति करे, कामम्‌-- 
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प्रथम प्रपारक्--(चौथा संड) 

(म्रोकार का पाठ ही नही उसका ममं भी समना चाहिये) 

ओम्‌--यह अक्षर “उद्गीथः ह्‌, इस "उद्गीथ कौ उपाक्तना 
करे ! गायक ओम्‌" का ही उच्च-स्वर से गायन करता ह, उसी का 
आगे उपारयान हं ।\१॥1 

देव, मृत्यु के नयसे त्रयौ विद्याम जा च्पि ओर उन्हौने वेद 
के छन्दासे अपने को ठप ल्या) देवोने छन्दो से अपने कं 
आच्छादिति कर ल्वा इसील्ि छन्द को छन्द", अर्यात्‌ आच्छादितं 
करने वाले कहा जाता हं 1\२॥ 

जेते जल में चिप मख्लीको कोई देख ठे, वेते च्छन्‌, साम, 
यज्‌ मेचििदेवोको मृत्यु ने देख लिया । केवर वेदमन्त्र के पाठ 


यथेच्छ, ध्यायन्‌--ध्यान करता हूना, अप्रमत्त --प्रमाद न करता हना, च्वरीन 
होफर, अन्याड ह--नमीप, जल्दी टी (ह), यत्‌--कि, भस्म--उन (उपा- 
सङ) 3 लिए, स काम --वह्‌ कामना, समृद्ध्येत--पूणं हौ जये, यक्कतन -- 
जिन कामना वाजा (च्छुक), स्वुवीत्त--म्तुति करे, यत्काम स्तुवीत इति-- 
जिम कामना को करके स्तुति करना ट ।१२॥ 

उ्मित्येतदक्षरमुद्गौयमुपासौतोमिति हय.-द्गायति त्स्योपव्यार्यानम्‌ ॥\१॥ 

सोम्‌ इति एतद्‌ सक्षरम्‌--“नोम्‌' उन अक्षर, उद्गीयम्‌--उदुगीव कौ, 
उपासोत--उपानना करे, ध्यान करे, ओम्‌ इति हि--नोम्‌' इन को दही, 
उद्गायति---उच्च न्वर ने गान करना रै, तस्य--उन (*ओोम्‌' उद्गीथ) का 
ही, उपव्यारयानम्‌-त्याय्या करते हं ॥१। 
देवा वं मृत्योधिन्पतस्व्यौं चिद्या प्राविश स्ते छन्दो- 
निरच्छादयन्‌ 1 यदेभिरच्छादयं . स्तच्छन्दसा. छन्दस्त्वम्‌ ॥\२॥ 

देवा वै-देवना छोय, मृत्यो --मृत्यु से, बिभ्यत --उन्ते हए, त्रयीस्‌ 
चिदयाम्‌--ऋग्‌-यजु -सामवेदो को (मे), प्राविश्न्‌--वृते, ल्पि गये, ते-- 
उन्दने (जपने आपको), छन्दोमि --यन्द स्प मचौ मे, अच्छादयन्‌--ढाप 
च्या, यद्-जो, एभि --दन (छन्दो) नै, अच्छादयन्‌--टाप लिया, तद्‌ 
--त्रह ही, छन्दसाम्‌--खन्दो का, छन्दत्त्वम्‌--चन्दोस्प (छन्द-सना का 
निवेचन) £ ।२। 

तानु तत्र मृत्युर्ययः मत्स्यमुदके परिपच्येदेव पर्यपड्यदुचि साम्नि यजुपि । 

ते नु चित्वोर्ध्वां च्व साम्नो यजुष स्वरमेव भ्राविडान्‌ 1121 
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के नहारे देव मृत्यु से वचना चाटृते थे, परन्तु यह्‌ उनकी भूल धौ 1 
यह जानकर कि मृत्यु नं उन देख ल्या हृ, वे चक्‌, माम, यजु से 
उ्यर--श्वर' म--अर्थात्‌, भगवान्‌ के नाम की घुनमंप्रचिष्टहौ 
गये, उत्तमे जा छिपे । ३1! 

तभी तो च्छचवाजोके म्मकोपा कर भरम्‌! का दीघं-स्वरते 
उच्चारण करिया जाता ह" साम तया यजु के ममं को पाकर 'जोरेम्‌' 
का दीध-स्वर से उच्चारण क्रिया जाता हं ! जोञम्‌' यही 'स्वर' हः 
जो अक्षर' ह, जमृतः हे, 'अभय' हं । इसी नदम्‌" मे छीन होकर 
देव-लोग “अमृत तथा अभवः हो गये (1४। 

जो उपासक इम प्रकार भकार कौ महिमा को जानता हमा 
अक्षर की स्तुति करता ह, वह्‌ इस अमृत, जभय, अक्षर स्वर म-- 
अक्षर च्वनि मं--लीन हो जाताहं ) उसमें खोन होकर जसे देव 
अमूत टौ गये, वमे चह भी अमृत हो जाता ह ॥५॥1 


तान्‌ उ--उ्न (देवो) को, तत्न-- वहा, उन (छन्दो) मे, मृत्यु -मृत्यु 
मे, यया--जन, मत्त्यम्‌--मद्परी को, उदके-जग मे, परिपद्येत- देख 
लवे, एवनू्‌--उन प्रकार, केन ही, पयपश्यत्‌- देख लिया, च्छवि--च्ट्वामे, 
साम्नि-ताम-मव्र मे, यजुपि--यसु मन्व मे, ते चू-ते (देव) भी, वित््वा-- 
(उन वान को) जानकर, ऊर्व्वा --ऊपर हए-हृए, वल ने हटकर, ऋच -- 
च्छा न, सन्नाम ने, यजुष --यजुप्‌ से, स्वरम्‌ एव-- स्वर्‌ (उच्चारण) 
ही, प्राविरन्‌-प्रविष्ट हो गये, छप गये ।3॥ 
यद्या वा -््चमाप्नोत्योमित्येवातिस्वरव्येवं सामेव यजुरेष उ स्वरो 
यदेतदश्षरमेतदमृतमनय तत्मविद्र्य देवा अमृता सभया अभवन्‌ 1४11 
यदा व---जव टा, ज्ट्चम्‌--्य्चा कोः माप्नोति-प्राप्न कर तेता है, 
मम जान जाना हे, जोम्‌ इतति एव--(नव मनुप्य } गोमू" उसका ही , अति स्वरति 
-च्छ्च् नः, दाव उच्चारण करा है, एवम्‌ स्रान--उन ही प्रकार सामवेद 
का, एवम्‌ यनु --उन टी प्रार्‌ यजुर्वेद को, एष उ स्वर --यह्‌ ही न्व है, 
यर्‌ एतद्‌ अ्ञरम्‌--जा यदह जोम्‌' अधर टे, एतद्‌ जमृतम्‌-- यह्‌ अमर हैः 
जभयम्‌- नर्मय, भयत हे, तत्‌ प्रविश्य--उसमे प्रवेण करके, देवा -- 
देवगण, अमृता जमा --जमर मौर निर्भय अभवन्‌--टौ गये ।४॥ 


न व एतदेव विट्रानकर भ्रणीत्येतदेवाक्षर स्वरममृत्तमभय 
भविति तत्प्विष्य॒ यदमृता देवास्तदमृतो भवति 11५1) 
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प्रथम प्रपाठ्क--(पांचवां खंड) 
(उद्गीथ तथा प्रणव एक ही है) 


जो उद्गीय हं, वह्‌ प्रणव ह, जो प्रणव हु, वह्‌ उद्गीथ हं ! यह्‌ 
सयं मानो उद्गीथ ह्‌" प्रणव हं, ओम्‌ हं, यह्‌ सूयं मानो उच्च स्वर 
से ओकार क्रा घोषं करता हुआ उदित होता हं ॥१॥ 

कौषीतकि ने अपने पुत्र से कहा--इसी ओकार का मेने मान 
क्तवा था, इसल्यि त्‌ मेरा एक पुत्र हआ । त्र सूयं की रद्मियो को 


स य --वह्‌ जो, एतद्--इम, एवम्‌ विद्वानू--5स प्रकार जानता हुमा, 
जक्षरम्‌--'ओम्‌' उस अक्षर की या अविनाशी ब्रह्य की, प्रणौति--स्तुति करता 
है, एतद्‌ एव--उन ही, भक्षरम्‌--अविनाशी, स्वरम्‌--स्वर को, अमृतम्‌-- 
अमर--जन्म-मरण से मुक्त, अभयम्‌--निर्मय, श्रवि्ति--भ्रवेण करता है, 
रीन हो जात्ता है, तत्‌ प्रवि्य--उस अस्र मे टीन होकर, यद्--नो, 
जैने, अमृता --जमर (ठौ गये), देवा--देवगण, तत्‌-- तो, वैे, अमृत 
भवति-- (वह उपासक भी) अमर (मृत्यु-भय से मुक्त) टौ जाता दै ॥५। 

अय खल्‌ य उद्गीथ स प्रणवो य प्रणव स उदृगौथ इत्यसौ 
वा आदित्य उद्गीय एष प्रणव मोमिति ह्येष स्वरघेति 11१11 

अथ खक्ु--जौर, य. उद्गीथ --जो उद्गीथ दहै, स प्रणव--वह दही 
प्रणव (जोम्‌) दे, य प्रणव स. उद्गीय इति-- जो प्रणव है वह्‌ ही उद्गीय है 
(प्रणव--जोम्‌--अौर उद्गीय दोनो गन्दो का वाच्यएकदही दे), असौ ब आदित्य 
उद्नीय --यह्‌ आदित्य ही उद्गीय हे, एष --यह्‌ (सूर्यं) ही, प्रणव---प्रणन 
(मोम्‌) मी है, मोम इति हि एष --क्योकि यदं ही ोम्‌' का, स्वरन्‌-- 
उनच्वारण कृरता इञा, एति-- चलता है ।॥१॥ 

एतम्‌, एवाहमन्यमासिष तत्मान्मम त्वमेकोऽसीति हं कौषीतकि 
पुत्रम्‌ वाच रमी स्त्व पयवितयाद्‌ बहवो वं ते भविष्यन्तीत्यधिदंवतम्‌ ।\२॥1 
एतम्‌ उ एव---इमको दी, अहम्‌--मेने, अभ्यगास्तिषम्‌-- गान किया था 
(ध्यान करिया वा), तस्मात्‌--उस कारण चे, सम-- मेरा, त्वम्‌- तरु, एक -- 
इक्न्ा (दी पुत्र). असि--हे, इति-- यह (वात), कौषीतकि -कौपीतकि 
मुनि ने, पु्रमू--अपने पुत्र को, उवाच-कहा था, रडमीन्‌--किरणो को, 
त्वम्‌--नू, पर्यावर्तयात्‌- चारो ओर मे घेर ले (वहुसच्यक किरणो क्रो ही 
उदूगीय मान कर उपासना कर), वहव वं--वहुत से (पुत्र), ते-तेरे भवि- 
प्यन्ति--दोने, इति अधिदेवतमू्‌-- यद्‌ अविदेदत (देवता को लक्ष्य कर वर्णन) 
है 1२1 
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ओकार का प्रतीक मानकर उन द्वारा अपने को चारौ त्तरफसे घेर 
ले! जंसे सूयं की एक-एक किरण से ओकार का स्वर प्रकट होता 
हे, वैसे तेरे एक-एक रोम से ओकार का नाद भूज उठे 1 तेरे थनेक 
पुत्र होगे, अर्यात्‌ तैर पग-चिद्धो पर चलने वाले अनेक भक्त होगे । 
यह अधिदवत' वर्णन हुजा--अर्यात्‌ सृष्टि मे, ब्रह्माड में सूर्यं हारा 
ञओकार-नाद का दृष्टात्‌ हुमा ॥२। 

अव अध्यात्म वणन करते ह्‌, अर्थात्‌ शरीर मे, पिड मं ओकासे- 
पासना कै स्वरूप का उल्लेख करते हे । मुख-स्थित प्राण को उद्‌गौथ 
मानकर उसकी उपासना करे, वधोकि यह्‌ प्राण मानो ओकार का 
उच्चे स्वर से नाद्‌ करता हुभा चलता हं 11३1 

कौषीतकि ने अपने पुत्र से कहा--उसी भकार का मैने गान 
क्या था, इस्तल्यि तु मेरा एक पुत्र हुजा ! तु प्राग को ओकार का 
प्रतीक मानक्तर भूमा-रूप्‌ भगवान्‌ का गान कर, इससे तेरे वारा मेरे 
मनेक पुत्र होगे, अर्थात्‌ अनेक मेरे पग-चिह्धो पर चकतेगे 11४1 





अवाच्यात्मम्‌ 1 य एवाय मुख्य प्राणस्तमुद्गौयमुपात्तीतोमिति ह्येप स्वरसनेति ११३ 

अथ अध्यत्मम्‌--अव अध्यात्म (शरीरसटहिति आत्मा सववी, पिण्ड 
सम्बन्वी) वर्णन करते है, य एव अयम्‌-जो दौ यह्‌, मुर्य प्राण --मृख्प 
(मुख-स्थित या प्रान) प्राण हं, तम्‌--उस (प्राण) को, उद्गीथम्‌--उद्गीय 
रूप मे, उपासौत--उपामना करो, गोम्‌ इति--'नोम्‌' एते, हि एष -- 
क्योकि यदे स्वरन्‌--उच्चारण करतः हुमा, एत्ति--गति करता, चलता ह्‌ ॥1३॥ 


एतम्‌, एवाहूमन्यगासिष॒तस्मल्मम स्वमेकोऽसोति ह कौषीतकि 
पन्नमुवाच प्राणां .स्त्व भूमानमभिगायताद्‌ चहवो वै मे भविष्यन्तीति 1\४1। 
एतम्‌ उ--उस (मुख्य प्राण) को, एव--ही, महम्‌- मेने, अभ्यगासि- 
षम्‌--गान किया था (उपासना कौ बी) , तस्मात्‌ मम त्वम्‌ एक असि--उन 
कारणसेमेरात्ु एक (पुत्र) दी है, इति ह--यह्‌ (वात), कोपीतकि -- 
कौपीतकि ने, पुत्रम्‌-- (अपने) पुत्र को, उवाच--कही ची, प्रागान्‌- प्राणं 
के भपान आदि मेदौ सहित प्राणो को, त्वम्‌-तू, मूमानम्‌--वहुरूप (अनेक 
रुप) ब्रहम का, अनिगायताद्‌--गान कर, उपासना कर, (तव) बहव वै-- 


वहत से (पूव्र-र्प शिष्य) , मे--मेरे, भविष्यन्ति-ठोगे, इति--यट्‌ (वचन 
कहा) ।1४॥1 
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\ 


जो उद्गीथ हं, बही प्रणव हं; जो प्रणव ह, बहौ उद्गीथ है-- 
जो यह जानता ह वह होताके स्थानसे ही प्रणव के उच्चारण की 
नुदि कोद्र कर देता ह, दुर कर देता हं ॥५॥ 

(ओकार के व्यिं ऋग्वेदी ्रणव~गब्दका प्रयोग करते है, 
सामवेदी उद्गीथ'-चब्द का यहा कहा गया ह कि श्रणव' तथा 
"उद्गीथ" एक ही हं, अर्थात्‌ ऋर्वेदियो ओर सामवेदियो मे कोई 
मेद नहीदं ।) 

प्रथम प्रपाठक--(छ्ठा खंड) 
(ऋक्‌ तथा साम की एकता दरति हए ब्रह्माड 
तथा पिड मे उद्गीथ, ६-७) 


उपनिषद्‌ मे उद्गीथ की उपासना का वर्णन हं ! जंसा ऊपर 
कहा गया, उद्गीथ" ब्द सामवेदियो का हं । इससे कोई यह न 
समस्रे कि ऋग्‌-वेदियो को भुला दिवा गया हं, इसलिये छठे तथा सातवे 
खंड.मे वार-बायूइसर वात को दोहराया गया हं कि सामवेद ऋग्वेद के 
सहारे ही टिका हृभा हं । यह्‌ बात इससे भी स्पष्ट हं कि सामवेद 


अथ खलू य उद्गीथ स प्रणवो य प्रणव स उद्गीथ इति 
होतृषदनाद्धेवापि दुरुद्गीतमनुसमाहरतीत्यनुसमाह्रतौति ॥\५।। 
अय--ओर, (पाठभेद से) अत्र--यहा (उस प्रकरण मे, इस सामवेद 
म), य--जौ, उद्गीथ --उद्गीथ शव्द से अभिप्रेत (वाच्य) है, स--वह 
ही, प्रणव --(त-ग्वेदमे) प्रणब (नामनेकहागया) ह" य प्रणव सर उद्गीथः 
--जौरनजो प्रणव दह वह्‌ ही उद्गीधदै (दोनो काजर्थ--वाच्यएक ही ह), 
इति--अतएव , होतृषदनाद्‌- दता (ऋग्वेदी ऋत्विज्‌) अपने स्थान (आसन) 
ते, ह एव-टी, अपि--भी, इर्‌ {-उद्गीतम्‌-- (सामवेदी उदृगाता घास) 
अशुद्र (च्रुटिपूर्ण) गान क्ये हए कौ, मनृस्षमाह्रति--(वताकर) टीक कर 
देता दै, अनुसमाहरति--नुटि दुर कर देता हं, इति--इस कारण (उद्गीथ 
जओौर प्रणव एकी हु) ॥*५। 
इयमेवर्गण्नि साम तदेतदेतस्यामृच्यध्यूढ. साम 
तस्मादृच्यध्यूढ साम गीयत इयमेव साऽग्निरमस्तत्साम ॥ १। 
इयम्‌--यह्‌ (पृथिवी) , एव---दी, ऋछक्‌---छचा है, (ओर) जभग्नि -- 
अग्नि, साम--माम-गान है, तद्‌ एतद्‌-- वह यह (साम), एतस्याम्‌--उस, 
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क्ते ७० मन्त्रो को छोडकर सामवेद के सभी मन्त्र ऋ्वेद से लि 
गथे है । इमी वात को ऋषि ने जपने ठग से कहा है-- 

“पुथिवी' चऋरवेद का सूचक हूं, अग्नि' सामवेद का ! जसे अग्नि 
का आधार पृथिवी हं वसे साम क्ता याधार ऋक्‌ हुः साम ऋचाके 
सहारे गाया जाता हं । ऋक्‌ ओर साम मं इतनो अभिन्नता हं कि 
पृथिवी मानो सा" हं, यग्नि अम' ह, इन दोनो के मिलने से "साम 
वन जाता हं \\१॥ 

अथवा, अन्तरिक्ष ऋम्देद का सूच ठं ! "वायु" सामवेद का। 
जने वायु का जाधार अन्तरिक्त है वैते साम का जाधार ऋ हे, साम 
ऋचा के सहारे गाया जाता ह । ऋक्‌ ओर साम मं इतनौ सभिन्नता 
हे कि अन्तरिश्च मानो 'सा' ह, वायु अम' ह, इन दोनो के मिलने 
से "साम" बन जाता हं 11२1 

अथवा, श्यौ ' च्छ्रवेद' का सूचक हं, (आादित्य' सामवेद का 1 
जसे आदित्य का आधार चयू-लोक ह वेसे साम का जाधार ऋक्‌ हेः 
च्टचि--छचा पट्‌" अध्यूदम्‌-ल्पर्‌ स्थित ह, बाधित है (या व्याप्य-व्यायक 
भाव मे न्थित है), स्राम--माम-गान, तस्मात्‌--अतएव , ऋछचि-- वा पर, 
मव्यृछम्‌--माधित्त, भआवारवाले ही, साम गौयते- साम का गनि किया जातां 
दै, इयम्‌ एव--यद (पृथिवी) दही, सा--(साम-पद का पूवे खाया भाय) शसाः 
हे, अन्नि--अग्नि, मम -- (साम-पद का उत्तराद्धे माय) जमः है, तत्‌-- 
वह (मिल कर}, साम--साम-पद वनता है (माम पद से दोनो का ग्रहण 
होना है) 1१ 

अन्तरिकलमेवर्ग्बायु साम तदेतदेतस्यामृच्यध्यूढं साम 

तस्मादृच्यव्यूढ साम गौयतेऽन्तरिन्लमेव सा चायुरमस्तत्साम ॥२।) 

मन्तरिक्म्‌ एव--न्तरिक्ष टौ, ऋग्‌-ऋछचा दे, वायु --वायु, 
साम--माम दे, तद्‌ एतद्‌--वद्‌ यह्‌, एतस्याम्‌--उस, ऋचि-- ऋचा मे, 
जन्बूढम्‌--तावार्‌ वाला टै, साम--साम, तस्माद्‌--उम्ये टी, ऋचि-- वा 
पर्‌, अब्यूढम्‌--चाघृते, जारित, ्ताम गोयते--माम-गान क्रिया जाता है 
नन्तरिक्षम्‌ एव-अन्तरिघ दी, सा--(माम-पद का पूर्व्व) ना हे, वायु -- 
वायु, भम --(साम-पद का उद्धरार्व) नमः हे। तत्‌--वह (मिरु कर वना 
ही}, साम--माम हे।२॥ 

द्ौरेवर्गादित्य साम ्तदेतदेतस्यामच्यध्यढ साम तत्मा- 

दृच्यच्यूढ . साम गीयते द्यौरेव साऽऽदित्योऽमस्तत्साम 11३ 
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# 


साम च्चा के सहारे गाया जाताह्‌ं! चक्‌ ओर साममें इतनी 
अनिता हं कि यौ मानो 'सा' ह, आदित्य अम' हृ, इन दोनो के 
निल्ने से (सास' वन जाता हं "३1 
- अथवा, नक्षत्र" ग्वेद का सूचक हुं, “चन्द्रमाः सामवेद का 1 
जसे चन्रमा का आधार नक्षत्र-लोक ह वसे साम काञवारचऋछक्‌ हः 
सान चचा के सहारे गाया जाता हं । ऋक्‌ ओर साम मं इतनी 
अभिन्नता ह कि नसत्र मानो सा' हं, चन्रमा अमः हु, इन दोनी 
के मिले से "साम" वन जता हं ।\४॥ 
अथवा, “आदित्य' की जो व्वेत-आभा ठ, वह्‌ ऋग्वेद की सूचक 
है, जो नीली--परम-कृप्ण--आभा हे, वह॒ सामवेद कौ सूचक हे \ 
जसे कृप्ण-आाभा का आवार व्वेत-आभा हं देसे साम का आधार चक्‌ 
\ नाम ऋचा के सहारे गाया जाता ह । ऋक्‌ ओर सामं मं इतनी 
अभिनता हुं क्रि आदित्य की जो चुक्ल-आभा हं वह मनो साह 
जो नील--परम-ङृष्ण--आभा हं वह्‌ अम' हे, इन दोनो के भिल्नं 
से साम" कन जाता हु \॥५॥ 





द्यी एव चग्‌--च॒लोक टी चचा है, मादित्य स्ताम--ूरय ही साम है, 
तद्‌ एतत्‌-- वद यह्‌, एतस्याम्‌ ऋचि अध्यूढम्‌ स्ता--उन चाकला जाधार 
पर्‌ न्थित्त नाम इ, तत्मात्‌--उन कारण ने टी, च्छवि भध्यूढम्‌- क्ट्वा कं 
आघार वान्द्रा ही, तताम गोयते--चाम-गान किया जातां, द्यां एुव--चुलाक 
दी, सा (त्ताम-पद का पूर्वं भाग) ना" है, आदित्य --ूव, अम --(साम- 
पद क्न उत्तर माय) जमः दै, तत्‌ साम--वह (दौनौ मिलकर) साम' ठे ॥२॥ 
नक्षच्रण्येवकं चन्रमा सामं तदेतदेतस्यामृच्यव्यूढ . साम तस्मा- 
दच्यध्यढः साम गीयते नक्षत्राण्येव सा चन्दमा अमस्तत्साम ।1४॥1 
नक्षत्राणि एव च्छ्गू--नलत्र-मण्ड्ल ही च्छचा टे, चन्द्रमा साम-- चन्रमा 
ही नाम दै, तद्‌ एतद्‌ एतस्याम्‌ ऋचि मध्यूटम्‌ साम-- वह्‌ यद्‌ चाम च्चा के ही 
आधारवाला हे, तत्माद्‌--अतएव, च्छवि अध्यूढम्‌--च्चा पर आचरित री, 
तान गीयते--नाम करा गान होता द, न्तराणि एव--नघत्र-मण्डक ला, सा 
ता है, चनमा अम --चन्द्रमा जम हे, तत्‌ साख--दना (सा जौर अमः 
के मिच्ने पर) नाम (वन जाता) ॥1४ा 
अय यदेतदादित्यस्य शुक्ल भा संवर्गय यन्नीलं पर कृष्ण तत्साम 
तदेतदेतल्यामृच्यय्यूटं. साम॒ तस्मादृच्यव्यूढ, साम॒ गीयते ।\५॥ 
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सौर, जो मादित्य के भीतर यह्‌ सुनहरा पुरुष दीखता ह, सुन- 
हरी शदी-मृछ वाका, सुनहरे केश्चो वाला, नखो तक सारा सोने-ही- 
सोने का 11६11 

उसकी कमल-जंसौ लाल-लाल आले ह, उस आदित्य का “उत्‌' 
नाम ह \ उत्‌" नाम इसलिये क्योकि वह्‌ सव पापो से "उत्‌, अर्थात्‌ 
उपर हं । जो इस प्रकार सूर्यं के उत्‌" रूप को जानता है, वहु संव 
पापो से उपर उठ जाता ह ।\७॥ 





अथ्‌--अव, यद्‌ एतद्‌--जो यह, सादित्यस्य--सूरयं की, शुक्छम्‌-- 
स्वच्छ, भवेत, भा कान्ति, जाभा है, सा--वह्‌ (वेत अभा), एव--ही, 
ऋग्‌-ऋचा है, अय--जौर, यत्‌--जो (आभा), नीलम्‌-नीटी, पर -- 
सत्यविकं  ृष्णम्‌--कारी, तत्‌-यद्‌ (आभा) दी , साम-- नाम है, तद्‌ एतद्‌-- 
वह यह, एतस्याम्‌ ऋचि--उस ऋचा पर, अध्यूढम्‌-आाधार वाका, साम-- 
साम-गान हे, तस्मात्‌ ऋचि मध्यूढम्‌ साम गीयते--उम कारणसे ही ऋचा के 
आवार पर्‌ दी साम-गान फिया जाता हे ।॥५॥ 
अय यदेचेतदादित्यस्य शुक्ल भा सेव साऽथ यन्नीक पर 
ङेण्ण तदमस्तत्सामाऽय य एषोऽन्तरादित्ये हिरण्मय पुरषो 
दृश्यते हिरण्यदमशुह्रण्यकेक्र आप्रणखात्सर्व एव सुवर्णं ।\६11 
अय--नौर, यद्‌ एव एतद्‌--जौ टी यह्‌, आदित्यस्य--सू्यं की, 
शुक्लम्‌ भा --स्वेत कान्ति टं, सा एव--क्ह (ग्वेत आभा) ही, सा--(मामपद 
का पूर्वि) ला" भाग है, अथ यत्‌ नीलम्‌ पर कृष्णम्‌-- गौर्‌ जो नीलो वहत 
कारी (आभा) है, तद्‌--क्ह्‌, थम --(माम-पद का उत्तरार्थ) अम' भागरहै, 
य --जो, एष --यह्‌, अन्तरादित्ये (यन्त आद्त्य) - सूर्यं के मध्य मे, 
हिरण्मय -मुचर्णमय, हित ओर रमणीय, परप --मनुप्य, दृद्यते--दिख)ई 
देता दे, हिरण्यहमश्रु --मोने की ङाढी-मृखोवाचछा, हिरण्यक --सोने के वालो 
वाखा, मम्रणलात्‌--पाव के नखो ने लेकर (ऊपर तक), सर्वे एव-- तारा 
हा, सुवण --मोने का, मुन्दर वर्णं वाला ।\६॥ 
तम्य थया कम्यास पुण्डरोकमेचमक्षिणी तस्योदिति नाम \ स एष 
सर्वेभ्य पाप्मभ्य उदित्त 1 उदेति ह वं स्वेभ्य पाप्मभ्यो य एव वेद ॥७॥ 
तस्य---उस (मनुप्य) की,यया--जैमे, कप्पात्म्‌-- (कपिवत्‌ आस्यम्‌) 
बन्दर के मुख के समान छाख-लाल, पृण्डरीकम्‌--कमल, एवम्‌--ेसी, 
अक्षिणी---दोन जादे (ट्‌), तस्य--उ्सका, जयद्‌ इति--उद्‌' यट, नाम-- 
नाम, मना (है), स॒ एष वद यह्‌, सर्वेभ्य व, पाप्मभ्य -- पापौ से, 
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उसी आदित्यस्य पुर्ष कौ महिमा का ऋक्‌ ओर साम मान 
करते हः इनीच्िये अविटंदत दृष्टि से आदित्य को उद्‌ गीध' कहा 
गया हं । उद्गाता को उद्गाता भी इसल््यि कहा जाता ह क्योकि 
वह्‌ इसी हिरण्मय-पुच्प की महिमा का नान करता हं ! वहं 
हिरण्मय-पुरूष इस लोक ते परेभौ जो ल्लोक हु उनका भी स्वामी 
हे, सव दिव्य-क्ामनाओ का मी वही स्वामी हु ॥८॥ 

(आदित्य मे स्थित पृर्प कौ यहा ऋपिने कत्पनाकी दह । 
आठ्ित्य को अगर एक पुल्पके र्पमे कल्पित किया जाय, उसकी 
किरणो करौ उम पत्य की दाढी-मूछ कल्पित कर च्या जाय, तो 
एसा प्रतीत होगा जेते यह्‌ अन्तरिध् मे एक देदीप्यमान सौने का 
परय हं, महान्‌ रीर वान्ा । यही मानो प्रत्यक्ष ब्रह्य हे, एक 
विगान दीप्तिमान्‌ मुच वाला तेजोमय पुरूप सूये केख्पमे। यह 
एकत कवितामय कल्पना कौ उ्डान हं ।) 


उदित (उद्‌ -}-इत }--ऊपर गया (उठा हृञा} है, (पाप्मभ्य उदित --पापो स 
ऊपर हे, उनमे कोई पाप नटी, निप्पाप), उदेति--च्पर उठ जत्ता है, 
ह चै-निग्चय ते, सर्वेम्य --तारे, पाप्मन्य --परापो मे, य एवम्‌ वेद--जौ 
इल प्रकार जानता है ॥७॥। 
तस्यं. च सताम च गेष्णौ तस्मादुद्गीयस्तस्मात्त्वेनोद्गाततस्य हि गता 
त्त एष ये चामुष्मात्पराञ्चो रोकास्तेपा चेष्टे देवकामाना चेत्यचिदेवतम्‌ 11८11 
तस्य--उन (उत्‌-नामक पुत्प) के, क्‌ च--छृभ्वेद, साम च--जीर्‌ 
सामवेद, गेप्णी--गायक, व्याघ्या करने वानि (टै), तस्माद्‌--उमने ही, 
उद्गी -- (कट पुन्य} उद्गीथ (जिनका गान क्रिया जाय) दे, तस्मात्‌-- 
उ्मने टी, वु--7ो, एव--टी, उदुगाता-मामवेटी त्विज्‌ (उद्गाता कह- 
नानां द क्यीक्रि), एतस्य--उन (उद्‌-नामक पुद्य) का, हि--ही, गाता-- 
गान करने वाच्य (होता है), स्र एय --त्रह यहं (पुन्य), ये च--आर जौ, 
लनुप्नात्‌--इम (आदित्य) ने, पराञ्च -परे होने वान, लोका-- लोक 
(दे) , तेवाम्‌--उनका, च-- नौर, इष्टे--ईष्वर (स्वामी) दहं, देवकामानाम्‌ 
च--ओौर देवनाजो कौ कामनायो (भोगो) का भी स्वामी ह" इति मविदेवतम्‌ 
--यह्‌ ब्रह्माण्ड के सम्बन्ध मे वणेन है ।1८॥ 
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९५१ 
1» 
(५ 


प्रथम भ्रपाठटक~--(सातवां खंड) 

(ष्टि, अर्थात्‌ ब्रह्माड कौ दृष्टिसे ऋक्‌ तथा साम कौ अभि- 
त्नतः दर््ाकर, शरीर", अर्थात्‌ पिड की दुष्टि से इनकी असिन्नता 
दिखते ह--पिछला अधिद वत'-वणन था, यह्‌ अध्यास्म~-वणन ह्‌ । 
अन्यास्म, अर्थात्‌ रीर की दष्टि से "वाक्‌" ऋ्वेद की सूचकः 
प्राण" सामवेद का 1 जसे प्राण वाणी के सहारे उच्चारण करता ह 
वेसे साम त्वा के सहारे हृ, साम ऋचा के सहारे गाया जातः ह्‌ ! 
ऋक्‌ मौर साम मे इतनी अभित्नता हँ कि वाणी मानो सा' हं, प्राय 
'अम' ह्‌, इन दोनो के मिलने से “साभ' वन जाता हं 11९11 

अथवा, "चक्षु" ऋगवेद की सूचक हं, आख मे दीखने वाली छाया! 
सामवेद की । जंसे छाया आख के सहारे दीखती ह वैसे साम त्वां 
फे सहारे टै, साम ध्वा के सहारे गाया जाताहं ! ऋक्‌ ओर साम 
मे इतनौ अभिन्नता हे कि चक्षु मानो सा" हृ, छाया अमः हु, इन 
दीनो के मिलनं से "साम वन जत्ता हु ॥1२\\ 


अथाध्यात्मम्‌ ! वागेव, प्राण साम 1 तदेत्देतस्यामृच्यय्यूद साम 1 
सस्माद्च्यव्यूढ साम गीयते! वामेव सा प्राणोऽमस्तत्साम \\९\\ 
अव--अव, अव्यात्ममू--भात्मा कौ (णरीरूपिण्ड को) ल्य कर्‌ वणेन 
कन्ते टै, वाग्‌ एव-ताणी ही, ऋक्‌--्छवा है, प्रण --मुरय प्राण, साम-- 
मम-गान दै, त्द्‌ एतत्‌--वह्‌ यद्‌, एतस्यामू्‌-टम, ऋचि- ्छवा (वाणी) 
पर्‌, गध्यूदम्‌--जाधारिति, साम--माम (मृख्य प्राण), त्स्मात्‌--यतएव, 
च्टवि--त-चा पर्‌, अध्यूढम्‌-जावासिलि, साम गीयते--माम-गान किण 
जत्ता दै, वाग्‌ एव--वाणी टी, सा--(साम-पद का पूर्वभाग) भा' ह, 
प्राण प्राण, जम -- (माम-प का उत्तर भाग) जम है, तत्‌--वह (उनका 
सयुक्न रप}, साम--माम (वनता है) ।॥१॥ 
चकषुरेवरगान्मा साम \ तदेतदेतस्यामृच्यध्यूढो. साम । 
तस्मादृच्यच्यूढ . साम गीयते । चक्षुरेव साऽऽत्माऽमस्तत्साम ॥२॥ 
चु --जाख, दर्गन-णक्ति, एव--ही, चऋग्‌--ऋछचा है, आत्मा-- 
(दृज्य पदार्थं का) प्रनिविम्ब (छाया) ही, साम--माम है, तद्‌ एतद्‌ एतस्याम्‌ 
च्छवि अन्यूढम्‌ साम--वह्‌ वह॒ माम (प्रतिविम्ब) चस च्चा (चक्षु) 
पम्‌ आयाति है, तस्पाद्‌ ऋचि भव्यूढम्‌--यतएव ऋचा पर आधारित 
म्राम गीयत्त-माम-गान करिया जाना है, चक्षु एव सा--माख दी सा हि, 
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अथवा, श्रोत्र" ऋर्वेद का सूचक ह, "मन' सामवेद का ! जंसे 
मन श्रोत्र के सहारे ठं वसे साम च्चा के सहारे हं, साम च्चा के 
सहारे गाया जाताह्‌ । ऋक्‌ ओौर साम मे इतनी अभिन्नता हं कि 
श्रोत्र मानो 'सा' ह, मन अम" है, इन दोनो के मिलने से सामः 
वन जाता हं ।\३॥ 

अथवा, आंख की जो चरुक्ल आभा हं वह ऋ्वेद कौ सूचक ह, जो 
नीली--परम-ङृष्ण--आभा ह बह सामवेद कौ सूचक हं । जसे कृष्ण 
आभा का सहारा श्वेत आभा हं वसे साम का सहारा ऋचाहे, साम 
ऋचा के सहारे गाया जाता हं! ऋक्‌ ओर साम की इतनी अभिन्नता 
हं किमा कीजो शुक्ल आभां वह्‌ मानो 'सा' ह, जो कृष्ण अभा 
हं, वह अम" ह, इन दोनो के मिलने से "साम" वन जाता हं ॥४॥ 
अत्मा अम --छाया (प्रतिविम्ब) अम' है, तत्‌--वह (उन दोनो का सयुक्त 
रूप), साम--साम (वनता है) ॥२॥ 

श्रोत्रमेव ऋक्‌ मन साम । तदेतदेतस्यामृच्यध्यूढ. ` साम । तस्मा- 

दुच्यध्यूढ साम गीयते । श्रोत्रमेव सा मनोऽमस्तत्साम ।1३॥ 

श्नोत्रमू-कान, एव-दी, न्दग्‌--ऋछचवा हे, मन --मनन-णक्ति, 
साम--साम-गान हे, तद्‌ एतद्‌ एतस्याम्‌ ऋचि अध्यूढम्‌ साम--वह यह साम 
(मनन) इस ऋचा (श्रोत्र) पर दी आधारित हे, तस्माद्‌ ऋचि अध्यूढम्‌ साम 
गौयते--उममे ही त्र.चा पर आधारित ही सामान किया जाता हे, श्रोत्रम्‌ 
एवे सा--कानदी सा' हे, मन अम--मनन ही अम' हे, तत्‌ साम-- वहु 
(समुक्त स्प) ही माम हे 113 

अथ यदेतदक्ष्ण शुक्ल भा संवर्गथ यन्नीलं पर कष्ण तत्साम । 

तदेतदेतस्यामृच्यच्यूढ साम । तस्मादृच्यध्यूढ. साम गीयते । अथ 

यदेवंतदक्ष्ण शुक्ल भा संव साऽथ यत्नील पर कृष्ण तदमस्तत्साम ।॥४।) 

अथ--अौर, यद्‌ एतत्‌--जो यह, अक्ष्ण --आख की, शुक्लम्‌--स्वच्छ, 
वेत, भा --कान्ति, जाभा, सा एव ग्‌--वह (ण्वेत आभा) ही त्रव्चा है, 
अय-ओर, यत्‌--जो, नोलम्‌--नीखी, पर --अत्यधिक, कष्णम्‌--काला- 
पन है, तत्‌--वह (कस), साम--साम ह, तद्‌ एतद्‌ एतस्याम्‌ ऋचि 
अन्यूढम्‌ साम--वह्‌ यह साम (नीरः आभा) इस त्वा (श्वेत आभा) पर 
आधारित हे, तस्माद्‌ ऋचि अध्यूढम्‌ समम गीयते--अतएव चवा पर्‌ आचरित 
सामगान किया जाता है, अथ--ओर, यद्‌ एव एतद्‌--जो ही यहः अक्ष्ण -- 
जाल की, शुक्लम्‌ भा --ए्वेत आभा (कान्ति) है, सा एव--वह ही, सा-- 
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ओर, जो आल के भीतर पुरुप दीखता हं वही ऋत्‌ हे, वही 
सामहंः वही उक्य दहं, वही यजुह, वही न्रह्य हं! उस्का वही 
हिरण्मय-ल्प हं जो आदित्यस्य पुरष का हँ, मख मे दी रहै पुरुष 
फी महिमाका भी वही ऋष्‌ मौर साम गान क्रते हं जो आदित्यस्य 
पुरप कौ महिमा का गान करते हं, आल मं दील रहे पुरुष का नाम 
भी आदित्य मं रील रहे पुरुष के नाम कौ तरह उत्‌" नाम हौ हे ।\५॥1 

वह॒ जो आख मे पुरुष दीखता हं वह्‌ उन खोको का भौ शासक 
ठंजो इस भूमिसे नीचे, च्ही इस भूमि पर्‌ को मनुष्य कौ सव 
कामनाभो का स्वामी ह । उपासक खोग बौणा के मधुर तान मेंजो 
माते ह वे इसी कौ महिमा का गान करते हे, ओर इसीलिए वे धन- 
लाभे करते हं ।\६॥। 





^्वा' हे, यत्‌ नीलम्‌ पर कृष्णम्‌-- जो नीटी वहत अधिक काटी आभा है, तद 
अम --्रह अम' हे, तत्‌ साम--दोनो मिरकर माम" वनते ह ।४॥ 


मय य एषोऽन्तरक्लिणि पुरुषो दृश्यते सेवर्तत्साम तदवय तयजुस्तद्‌त्रह्य 1 
तस्यतस्य तदेव रूप यदमुष्य रूप, यावमुष्य गेष्णौ तो गेष्णौ, यन्नाम तन्नाम \\५॥1 

अथ--अीर, य एष --जो यह्‌, अन्तरक्षिणि-- (अन्त {-अक्षिणि)-- 
माजि के जन्द्र, पुरुष --पुरुप (मनुप्य कौ छाया), दृष्यते--दिवाई देता 
दै" सा एवे ऋक्‌--वह ही ऋचा है, तत्‌ साम---वह ही साम है, तद्‌-- वह ही, 
उक्यम्‌-स्तो् (स्तुति-वाय) , तद्‌ यजु -वह ही यजुर्वेद, तद्‌--ब्रह ही, 
ब्रह्म--महान्‌, परमात्मा या वेद, तस्य एतस्य--उस इस (अधि-गत पुरुप} 
का, तद्‌ एव स्पम्‌--वह ही यद्‌--जो, अमृष्य--उस (आदित्य-गत 
पुन्य} का, रूपम्‌--स्प (वर्ण) दे, यी--जो, अमुष्य--उस (आदित्य-गत 
पुरुप) के, गेष्णौ--गायक, स्तुति पाठक ह्‌, तौ--वे (दोनो ऋक्‌ ओर साम) 
दी, गेष्णौ-- (उम अक्षि-गत पुरुप के) गायकं ह, यत्‌--जो, नाम-- (उस 
आदि्य-गत पुम्प का) नाम है, तद--बह (उत्‌, नाम) ही, नाम-- (इस 
जनि-गन पृम्प का) नाम द् 11५]। 

स एष ये चंतस्मादवान्चो लोकास्तेषा चेष्टे मनुष्यकासाना चेति 

त्य इमे चीणाया गायन्येत ते गायभ्ति, तस्मासे धनसनय ।\ ६11 

स एष --वह यह (अक्षि-गत पुरप), ये च--जो भी एतस्मात्‌--उम 
(पुन्प) ये, मवाच्च --उरे के (नीचे के), छलोका --छोक ह, तेषाम-- 
उन (लोको) का, ओर, ईष्टे--ण्वर ' स्वामी-गविपति ) है, मनुष्य 
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उक्त रहस्य को जानता हुभा जौ साम-गान करता हं वह आदित्य 
मे वतमान शरह्याड-युरष तया आख मं वतमान पड -पुरप दोनो 
की महिमा को गता हु । इस मानद्वाराही सूय-ल्येकसेजो परे के 
कोक हं उम्हं तथा देवो को स्र कामनामो को उद्गाता प्राप्त कर ठेता 
हं ७1) 

ओर, उसी गान हारा मनुप्य-लोक से जो नीचे के लोक हे उह 
तया सनुष्यो की सव कामनाओ को उद्गाता प्राप्त करल्ेता हं) 
इसलिये इस रहस्य को जानने वाला उद्गाता यजमान को कह 
सरूता ह--\\८। 


कामानाम्‌ च इत्ति--नीर मनुष्यो के काम्ब-भोगोका भी, तद्‌--तो, ये--जौ, 
सीणायाम्‌--वीणा पर (वीणा वजा कर), गायन्ति-गन करते ट, एतम्‌-- 
इसको (का), ते--वे (गायक), गायन्ति-गान केरते है, तस्मात्‌--उस 
(प्रमु-गान) मे ही, ते--वे (गायक), धनसनयं --धन-लाभ करने वाले, धनपति 
(होते ह) ॥६॥ 

अय य एतदेव विद्वान्साम गायत्युभौ स गायति, सोऽमुनैव स एष 

ये चामुष्मात्पराञ्चौो ल्ोकास्तां श्चाप्नोति देवमा? .श्च \।७॥। 

अय--तवथा, मीर, य--जो, एतद्‌--उस (साम) को, एव--इस 

प्रकार, चिदटान्‌--जाननेवादा, साम गायति--माम का गान करता है, उभो-- 
दोनो (असि-गत पुरुप आर आद्विव्यगत पुरुप अर्थात्‌ जीवात्मा तथा परमात्मा ) 
का, स्र --वह, गायति--गान करता हे, स्तुति करना हे, स --वह्‌ (गायक, 
उपासक), अमुना--उस (जादित्य-गत पुरुप के गान) से, एव--ही, स एष -- 
वट्‌ यद (नाम-गायक), ये च--जो भी, जितने भी, अमुष्मात्‌--दम (आदित्य ) 
से, पराञ्च --परवर्ती, परे हौनेवाने, लोका --खोक रै, तान्‌--उनको, च-- 
सीर, भाप्नोति-- पराप्त होता, प्राप्त कर लेता है, देवकामान्‌ च-- (ओर जौ) 
देवौ के जभीप्ट भोग ह, उनको भी (प्राप्त कर लेता) दे ।\७॥ 

अथानेनैव ये चंतस्मादर्वाङ्वो लोकास्ता उचाप्नोति 1 

सनुष्यकाम क्व॒ तस्मण्ु देव विडद्गाता बरूषात्‌ ॥1८॥ 

अथ--ओीर, अनेन-- ठम (अक्षिगत पुरुप के गान) से, एव--दी, 

ये च--जौ भी, एतस्मात्‌--उस (अक्षि-आंख-पुथिनी ) से, अर्वाज्द --नीचे के, 
लोका ---नोक ह, तान्‌ च--उनको भी, अप्नोति--प्राप्त करता हे, मनुष्य 
कामान्‌ च--अौर मनुष्य के काम्य--अभीष्ट भोगो को भी, तस्माद्‌--उस 
कारण से, उ ह्--दी, एव विद्‌--उस प्रकार जाननेवाला, उर्गाता--सामवेदी 
ऋचतिज्‌, वरूथात्‌-- (अपने यजमान को) कटे 1८॥ 





एकादयोपनिपद्‌-भाग्य 


९५॥ 
९१ 
१ 


वया कहू सकता ह ? हे यजमान ! तेरी कीन-सी कामनाते 
लिये गा ? वयोक्ति वह॒ जो-करु चाहे माकर पुरा कर्‌ सक्तां 
जो इस रहस्य को जानता हुमा सामगान करता हं वही अस्ल 
साम-गान जानता ह्‌ 11९11 ४ 

ऊपर जोक कहा उसे ताल्कि के त्प मं निम्न प्रकार प्रकट 
कर सक्ते हे 


रे 
। 
मं 


वध्यान्म (पिड) में अविद वत (ब्रह्माड) म 
च्छक साम ऋक्‌ माम 
वाक्‌ प्राण पृथिवी अग्नि 
चक्षु छया अन्तरिक्ष वायु 

श्नोत्र मन यी आदित्य 
आख की ख की जादिव्य कौ आदित्यको 
शुक्ल ञाभा कृष्ण आभा शुक्छ साभा नील समाभा 


वाखमे दीव रहा पिड पर्प नूम टी रहा त्रह्याड पुरुप 
प्रथम प्रपाठक (आठ्वां खंड) 
(तीन पियो म उद्गीथ की चर्चा, ८६ खड) 


प्राचीन-का्ट मं तीन व्यक्ति उद्गी म कशल यं जालावान्‌ 
का पुत्र गिलक, चिक्रित्तावन का पुत्र दाटम्ध तथा जीवल का पुत्र 


कते काममामायानौनि 1 एष दयेव कामगानस्येष्टे 
य॒ एव विद्रान्सराम गायत्ति साम भगायत्ति1\९) 
कम्‌--त्रि, ते-न च्वि, काममू--काम (काम्य-मोग) की, 
जा गायानि--गान जल, परायना कर, इति-- यद्‌ (षृ) , एव हि एव--त्योजि 
यह्‌ टी, काम~गानस्य--गान दराल यमीष्ट कामना का, ईष्टे--ज्वामी (मम 
हाना) दै, य--जो, एव विद्वानू-टन प्रकार जानने वारर, तताम गायति-- 
साम-नान करता है, साम नायति--साम-गान कन्ता ६ 11211 
चरथो हद्गीये कुशला बभूवु न्निलक चालावत्यर्च॑कितायनो दाल्म्य 
प्रवाहणो जवलिरिति, ते टोदुच्दृभीये वै कुडा स्मो हृन्तोद्गीये 
कयां च्दाम इति 11१५ 
त्रय नोन, टप की चात है, उद्गीये---टद्मीय म, कुग्ा -- 
चनुन, ममन, वनूवु -ुए तरे, दलकः --जित्क-नामी, दरादावत्य --घासप्रवन्‌ 


छन्दोग्य-उपनिपद्‌ (प्रथम प्रपाठक) ३२३ 


भ्रवाहण । वे एक इसरे से कहने लगे, हम तीनो उद्गीथ में कुशल 
ह, आ उद्‌गीथ कौ चर्च करं ॥१॥ 

बहुत अच्छा--यह्‌ कहकर वे एक साय वेठ गये । जीवल का 
पुत्र प्रवाहण बोला--अप दोनो पहले चर्चा करं, आपकी चर्चा सं 
सुर्नृगा ॥\२॥ 

अवं शिलक ओर दानम्य की वातचीत शुरू हुई ! लकने 
दाट्स्य से कहा, मे जव आपसे पुद्ं ? दाल्भ्य ने कहग, पो ।\३॥1 

्िलक ने परा, साम-गान कंसे होता हं ? दाल्भ्यने कटा, 
स्वरसे! स्वर कहासेहोताहं ? प्राण से) प्राण किसके आश्रयसे 
हं ? अन्न के । अन्न कंसे होता हुं ? जल से ॥\ ४11 


का पुव, चकितायन --चिकितायन का पुत्र, दाल्म्य --दल्भ-गोत्र वाला, प्रवा- 
हष --्रवाह्ण-नामी, जवलि --जीचल का पुत्र, इत्ति-ये (तीन), ते ह्‌ 
ऊचु --उन्दोने (जपय मे} कहा, उद्गीये---उद्गीथ के विषय मे, वै-- 
निश्चय मे, कुशला --मर्मन, स्म --हम है, हन्त--(प्रनन्नता अर्थ मे) जरै, 
उद्गोये--उद्गीय के विपय मे, कथाम्‌---कयन, चदए्म --कहे, (कयान्‌ 
ददाम --चर्चा करे), इत्ति--यह्‌ (परम्पर कटा) ॥१॥ 

तयेति ह समुपविविश्चु, स हु प्रवाहणो जंवद्िरुवाच, 

भगवन्तावग्रे वदता ब्राह्मणयो्वदतोर्वाचिं. श्रोष्यामीति ॥२॥ 

तया इति--एेता ही {दो-करो), ह-- निश्चय से, समुपविविशे -- 
(चर्चा के चयि) बैठ गये, स ह्‌ प्रवाहण जंवक्ति उवा्च--उनमे से जीवल का 
यत्र प्रवाहण बोद्धा, भगवन्तौ--माननीय (अप दोनो), अग्रे--आगे, पहल, 
चदताम्‌--कदे, चर्चा करे, ब्राह्यणो -्रह्यज्ञानी (जाप दोनो) ब्राह्यणो की, 
चदतो -- चर्चा करते हुए, वाचचमू्‌--वाणी को, श्रोष्याभि-म सुन॒गा, इति 
यद्‌ (जैवरि ने कहा) ॥२॥ 
स ह्‌ शिर शालावत्यङ्चकितायन दारभ्यमुवाच 
हन्त॒त्वा पृच्छानीति, पृच्छेति हौवाच 11 
स ह--उन, दिखक --यिटक ने, शालाचत्य --शालावत्‌ के पुत्र, 

दकितायनम्‌ दाल्स्यम्‌--चिकितायन के पत्र दल्म-गोत्री को, उवाच--कहा, 
हन्त--नो, त्वा--चुन्न से, पृच्छानि-- पृद्ू, इति--यहं (कहा), पृच्छ-- 
गूध, इति ह उवाच--एसा दाल्भ्य ने कटा 1\3॥ 

का साम्नो गतिरति, स्वर इति टोवग्द, स्वरस्य क्ता गति- 

रिति, प्राण इति हौवाच, प्राणस्य का गतिरित्यन्नमिति 

होवाचान्नस्य का गतिरित्याप इति होवाच ११४१ 


३२४ एकादनोपनिपद्‌-माप्य 

जल कहा से आता हं ? उस लोकत से, अर्थात्‌ दयु-लोक से, स्वग- 
लक से । उद्व लोक, अर्थात्‌ स्वगे-लोक्ू की स्थिति केसे हं ? दाहस्य 
ने उत्तर दिया किं स्वगं-लोक के आगे प्रदेन नही करना चाहिये । हम 
साम-गान से स्वगं-लोक की ह स्थापना करते हं, इससे आगे नही 
जाते \ साम का काम स्वगं की स्तुत्ति करना ही हं ।\५॥ 

यह सुनकर शिकक ने दाटम्ब से कह, है दादभ्य । तुम साम-मान 
से स्वग-लोक छ स्थापना करते हो, आगे नही जाते, परन्तु उद्गीथ 
चर्चा मे इस प्रकार स्वगे-लोक तेक ठहर जाने से काम नही चलेगा, 
तुम्हारा साम-ज्नान अध्रतिष्ठित हौ जवगा । तुम्हं इस अल्प-ज्ञान के 


का--क्या, कौन, साम्न --साम (गान) की, गति --आश्रय, आधार, 
पहु, उदेश्य, इति--यह्‌ (पूछा) ), स्वर इति- स्वर ही (साम की गति) 
है, ह उवाच--उत्तर द्विया, स्वरस्य का गति इत्ति-स्वर का क्या माध्य 
ट यह (पा), प्राण इत्ति ह उवाच--प्राण (स्वर्‌ की गति) है, यह्‌ उत्तर 
दिया, प्राणस्य का गति इति--प्राण कौ क्या गत्ति (आवार) हे, यहं पूदा, 
अननम्‌ इति ह उवाच--अन्न ही (प्राण का याच्य हे), यहं उत्तर दिया, अन्नस्य का 
गति इति-अन्न का आधार क्या हे, यह्‌ पुटा, जाप इति हु उवाच--जख ही 
(अन्न का जाघार) दै, यह्‌ उत्तर दिया ।\४॥ 

अपा का गतिरित्यसौ लोक इति होवाचामुष्य लोकस्य का 

मतिरिति न स्वगं लोकमतिनयेदिति होवाच, स्वं वथ 

कोक. सामाभि्चस्यापयाम, स्वर्गस स्तावे हि सामेति ।५।1 

जयाम्‌ का गति इति--जल का आधार क्या है, यह्‌ पृ, असौ खोक 
इति ह उन्द--यह (अन्तरि या आदित्य) खोक टी (जल का आश्रयस्थान) 
दै, यह उत्तर व्वा, अमुष्य लोकस्य का मति -- इस (चुखोक या आदित्य) लछोककां 
आश्रय कौन-या रे, वह पृच्छ, न-- नही, स्वर्गम्‌ लोकम्‌--आानन्दप्रद, आनन्दमय 
लोक को, अतिनयेद्‌--्काष कर जावे, उमके चाद मे प्रन करे + इति ह उवाच-- 
वह्‌ (दालम्य) ने कटा, स्वर्गम्‌-आनन्दप्रद, वथम्‌--हम (तो), लेकम्‌-- 
यक क साम--माम-ान (का कदय), जभिस्श्यायणम --न्थापित करते 


ट्‌^ स्वरगतस्नावम्‌--ज्वगं की म्तुतति (गान) करनेवाला, हि-उ्योकि, साम 
इति-माम-वेद दे ।॥५॥ 





तं. ह्‌ क्षिक शालावत्यदचैकरितायन दाल्म्यमुषाचाप्र्तिप्ठित्त 

वं किल ते दाल्भ्य साम । यस्त्वेतहि बरूयान्मर्वा 

ते विपतिप्यतोति मूर्धा ते विपतेदिति ॥\६) 
तम्‌ ह---उम (को), दिक शालावत्य --धाखावान्‌ का पुत्र शिकक, 


छान्दोस्य-उपनिपद्‌ (प्रयम प्रपाठक) २२५ 


कि अथर कोई चिक्कारे, तो लज्जा से वुम्हारा सिर नीचाहो 
जायगा (१६ 





किलक, दाल्म्य तया प्रबषहिण ओकार को चर्चा कर रहैहै 





चंच्छिततपयनम्‌ दाल्न्यम्‌--चिकित्तायन के पुत्र दाल्म्य को, उवाच---बोला, 
अप्रतिष्ठित्तम्‌-प्रतिष्ठा (आश्रय) से रहित, चिना आश्य का, वे किल-- 
निश्चय चे, ते--तेरा, दाल्म्य--ह दारभ्य, स्राम--माम-गान दै, य तु-- 
जोतों (कोई), एत्हि--उस (एते) समय मे (आकर), ब्रूयात्‌--वीते 
(पूरे), मूर्वा--मिर, मस्तक, ते--तेरा, विपत्तिष्यति--गिरेगा (च्ज्जा से 
नीचा टो जायगा) , मूर्घा---मस्तक, वे--तैरा, वियतेत्‌-- नीचा होवे (अपना 
अनान्‌ स्वीकार करो), इति--यह्‌ (गिक ने कहा) ।६॥ 


२२९ एकादगोपनिपद्‌ -भाग्यर 


दाटम्य ने कहा, ह भगवन्‌ । क्यामं इस चात्त शा नानं जाप 
से प्राप्त कर प्रक्ता हु? ह, करो \ घव दारस्य ने प्रव्न दिवा, उन 
लोम, अर्थात्‌ स्वरग-लोक कती स्थिति कंने ट्‌ ? चिल्कः ने उत्तर दिया, 
स्वग-लोक का आश्नग यह्‌ लोक--यह्‌ पुथिवौ--टी हं! दाहन्यनं 
किर पूछा, इन ल्क कौ न्यिति सन्नि पर ह? दविलर ने उत्तर 
दिया पि इन्त पुचिची-लोक् पर नो नय-ङ् प्रतिष्ठित हं, इत्तमे अमं 
प्रदन तह करना चाहिये । हम सान-गान ने इस प्रतिच्छत पृथिवी- 
लोक कौ ही ग्यापना करते ह्‌, इससे भागे नही जाते । साम त्त काम 
सत्तार ल धारण करने वले इन पृथिवो-लोक कौ स्तुति पम्यना ही 
हं \\५\1 

यह्‌ सुनकर धिर को जयछि ने कटा, हे शिलकः । तेरा साम- 
गान निष्फल ह 1 अगर कोई नामवेद का ज्ञानी आ पटूचे, ओर तुजे 








दन्तामेतद्‌ भगवतो चेदानोत्ति, विद्धीति टोयाच \ लमुष्य क्लोयम्य 

का गतिरित्यय लोक इति हौवाच 1 जस्य लोकस्य फा गतिरिति 

न भ्रतिष्ठा खोरमतिनपेदिति होवाच 1 प्रतिष्ठा वय क्क. 

सामानित्तं स्वपपयाम प्रतिष्ठानं स्ताय, हि मामिति ।)५॥ 

हृन्त--नरे (तो), अहृम्‌--म, एतद्‌--यट त्रान, नगवत --जादरपीव 

जपने, वेदानि-वान्‌ (जानना चाहता ह) , इति--यदह्‌ (दात्न्य ने कटा}, 
दिद्धि--जान रो, इति ह उवाच--यद (णिक्क ने) नदा, अमुप्य-उम, 
लोकत्य--- (आवित्त) लोक का, का गति इति--क्या जावार है, अयम्‌ लोकं -- 
यह्‌. (पृथिवो) रोर, इत्ति ह्‌ उवाच--यह्‌ (शि-य्कने ) कटा, भस्य -नोकस्य-- 
इम (पृथवो) खोक का, कारति --क्याजाध्य-नाया- टै, इति--यह (दान्भ्य 
ने पृष्टा), न-- नही, प्रतिप्ठाम्‌--नव के आच्रयमूल, लोकम्‌---ोक को, 
अतिनयेत्‌--्व गर जावे, उनके विपय मे चर्चा करे › इति ह उव्व--य्‌ 
(जिद ने) कटा, प्रतिष्ठाम्‌-मव के आश्रय, वयम्‌--टम नव, कोक्म्‌-- 
टोक्र क्यो, ाम-नाम (न्तुत्तिका रक्ष्य) , जनित्तस्यापयाम्‌ -न्थापित करते 
द, भ्रतिप्ठा-सत्तावम्‌- यव फे लाश्रयमूत (पृचिवी-खोक) की न्तुनि करनेवाला, 
हि-टी, साम--नाम-नान है, इति--यह (कडा) 11॥ 

तं ह प्रवाहणो जेवलिरख्वाच 1 सन्तवद्रे क्ल ते अालावत्य नान । 

यल््वेताहि ब्रूयान्मूर्धा ते विपतिष्यतीति मूर्या ते निपतेदिति । 

हन्ताहमेतद्भगवतो वेदानीति, विद्धीति होवाच 11८11 





छान्दौग्य-उपनिपद्‌ (प्रथम प्रपाठक) ३२७ 


इश्च अल्प-ज्ञान के लियं धिक्कारे, तो लज्जा से तेरा सिर नीचा 
जलाय । इस पर शिक ने कहा, भगवन्‌ ! तो क्या भपसने मे यहं 
ज्ञान प्राप्त कर सक्ता हु ? जेवलि ने कहा, अवय ।\८॥1 
प्रथम प्रपारुक--(नवां खंड) 

अश श्िलक ने जंदल्ि से पुखा, भगवन्‌ । तो आय ही सृन्ञे 
बताइये क्रि इस पृथिवी-लोक की स्थिति क्सि पर हं? जेवक्लिते 
उत्तर दिया, आकाल पर 1 यं सव भूत कराश्च से ही उत्पन्न होते 
हे, आकाञ्च मे ही अस्त हो जाते ह आकाश ही सव सूतो मे महान्‌ 
हे, आकाश ही पर्म-धाम हं ॥१॥ 

(श्यु-लोक' तक दाट्म्य पहुचा था । जिकछक "पृथिवी -लोकः 
तक पटुचा ! इन दोनो के बीच के (आकान-लोकः काजंवछिने 
उल्टेख करिया 1) 





तम्‌ हू--उम (को), प्रवाहण जवलि --जीवक कै पृत्र प्रवाहण नै, 
उवाच--कहए, अन्तवद्‌--अन्तवाला, निप्प्रयोजन-निप्फल, वं किल-- निश्चय 
ते, ते-नेस, शाकावत्य--दै णालावत्य, साम--साम-गान दे, य त्रु-नो 
तौ (कोई जकर), एर्तहि--इन समय मे, ब्ूपात्‌-कठे (पूर), मूर्घा-- 
नन्तक, ते--तेरा, विपतिष्यति-- (लज्जा से) भिर जायगा-नीचा हौ जायगा, 
इति-- यहं (सोचकर) , मूर्धा ते--तेरा मन्तक, विपतेद्‌--ुक जाये (अपनी 
पराजय स्वीकार कर), इति--यह्‌ (प्रवाहण ने कहा) , हन्त-तो, अहम्‌-- 
म, एतद्‌--यह (वातत), भगवत्त.--आदरणीय भाप से, बेदानि--जान्‌, 
जानना चाहता हृ, इति--यह्‌ (णिक ने कहा), विद्धि--जानो, पूच्छो, 
इति ह उवाच- यह्‌ (प्रवाहण ने) कटा ।1८॥ 

अस्य॒ रोकस्य का गतिरित्याकष्ठा इति होवाच) 

सर्वाणि ह्‌ वा इमानि भूतान्याकष्ादेव समृत्पद्यन्त माका 

प्रत्यस्त यन्त्याकाद्रो ह्येवभ्यो ज्यायानाकाश परायणम्‌ ॥१।) 

अस्य लोकस्य--इस (पृथिवी) लोक का, का गति--कौन आश्वय, 
जवार दै, इति--यह (शिखक ने पूरा), आकाद्चा --आकाण, इति उवाच-- 
यह प्रवाहण ने उत्तर दिया, सर्वाणि---मारे, ट्‌ वं--दी, इमानि--ये, भूतानि-- 
पच महाभूत, प्राणी, आकशाद्‌-आकान मे, एव--दी, समुत्पद्यन्ते--उत्पन्न 
होते इ, आका प्रति-आकाथ की ओर (जाकाश मे), अस्तम्‌ यन्ति-- 
अम्त हो जाते ह, आकरा --ञाकाण, हि एव--ही, एभ्य --उन (भूतो) से, 


३२८ एकादगोपनिप्रद्‌-भाग्य 


यह्‌ साका ब्रह्म का प्रतीक हृ, यह्‌ दरूमरो से वरतम ह्‌, परो- 
वरीयान्‌ हे, यही 'उद्गीय' हं जिसकी चर्चा के चि तीनो वटे ट्‌, 
यह अनन्त हं । जो दरूसरो से वरतम उद्गीथ के इय रूप को जान- 
कर उसकौ उपासना करता टं उसका जीवन द्ूमरो से श्रेष्ठ हो जता 
ह, भौर वह्‌ सर्वश्रेष्ठ लोको को जीत ठेता हं ।1२॥ 

अतिधन्वा ज्ञौनक ने उद्‌ गी के सम्बन्ध में उक्त चर्चा को अपने 
शिष्य उदरन्नाण्डिल्य को सुनाया र कहा कि जव तक तेरे चं मं 
उद्गीथ का नान रहेगा तव तक इस तोक मेँ उनका सर्वश्रेष्ठ जीवन 
रहेगा 1\२॥1 





ज्यायान्‌--वटा, ज्येप्ठं है, आकारा --आक्राण, परायणम्‌--परम गति, परम 
साश्रयरहै ॥१। 
स एप परोवरीयानुद्ूगौय स एपोऽनन्त परोवरीयो हास्य भवति परोवरी- 
यसो ह लोकाञ्जयति य एतदेव विद्ान्पसेवरीया समुद्गीयमुपास्ते ।२॥ 
स एष --वट यह्‌ (जाकाण ) , परोवरीयान्‌-- सव से वटकर वरण करने 
योग्य (ब्रेप्ठ), उद्गीय --उदुमीय (ल्प मे उपास्य) दै, स्र ए -- वह यह्‌ 
(कालरूप उद्गीण }, भनन्त --अन्त-रहित, परोवरीय --मवसे वठ्कर 
श्रे, ह्‌--निश्वय ने, यस्य-टम (उदूगीय-उपासक ) का, भवति-- 
(जीवन) टोता है, परोवरीय --मर्वोत्तमि, ह--निष्वय टी, लोकान्‌-- 
रोको को, स्थिति को, स्यान को, जयति- जीत नेना है, अविगत कर लेता है, 
प्राप होता है, य --जो, एतद्‌--यह, एवभ्‌--उन प्रकार, विद्रानू--जानता 
दरमा, परोवरीयासम्‌--नर्वत्तिम, मवने वट कर, उद्गीयम्‌-- (जाफ्रण-र्प) 
उद्गीय को (की), उपास्ते--उपासना करता द ॥२॥ 


तं . हैतमतिचन्वा शौनक उदरञण्डिल्यायोचत्योवाच \ यावत्त एन प्रजायाम्‌- 
दूगौय वेदिष्यन्ते परोवरीयो हम्यस्तावदस्मिल्लोके जोवन भविप्यति \\३॥। 
तमू ट्‌ एतेम्‌--उस दी इम (उद्गीथ) को, अतिघन्वा--अतिधन्वा 
(नामी) ने, नीनक --णुनक के पुत्र, उदरजनाण्डिल्याय--उदरणाण्डिल्य (नाम- 
वाले) को, उक्त्वा--उपदेण देर, उवाच-- कहा था, यावत्‌ू--जव्रतक, 
ते- वे या तेरे, एनम्‌--उम, प्रनायाम्‌- पुतर-परम्परा मे, उद्गोयम्‌--उद्गीय 
को, वेरिप्यन्ते-जानेगे, परोवरीय --सवोत्तम, ह-निरवय ही, सवण्य, 
प्य (श्रोतायो } च, तावद्‌--तो, तव तकं, अस्मिन्‌ लोके--उस (पृथिवी) 
खक म, इन मनुप्त-जन्म मे, जौवनम्‌--जीवन, भविष्यत्ति--टोगा 1२॥ 


छान्दौग्य-उपनिपद्‌ (प्रथम प्रपाठक) ३२९ 


आओौर उस लोक मे भी सम्मान होया । इस प्रकार उद्गीथ" का 
जान प्राप्त कर जो उसक्मे उपासना करता ह उसका इस लोक मं 
सर्व-धेण्ठ जीवन होता हं तथा उस लोक में सम्मान होता हं, खोक 
मे सम्मान होता हं पट 

(उद्गीथ के सिलसिटे मे ५-६-७ खड मे साम-गान का वर्णेन 
किया यया था, उसी प्रकरण को उठाकर ८म तथा श्म खडमे 
"साम" की गति क्या है--ताम का उद्‌भव-स्थान क्या है--उसका 
वर्णन करते हृए ऋषि सपूणं सृष्टि के उद्‌भव-स्थान उसी उद्गीथ 
पर पहुचे ह, जिसका इस प्रपाठक मे मुख्य तौर पर वणेन ह, व्ही 
अनन्त है, वही परम-धेप्ठ है, वही उपासनीय ह 1) 

प्रथम प्रपाठक~--(दसनां खंड) 
(उपस्ति चाक्रायण की कथा, १०-११ खड) 

एक समय का कथानक हँ करि कुर-देश मं ओलो ते सव-कुछ 
नष्ट-श्रष्ट हो गया ! उस समय हायौवानो के ग्राम मं उषस्ति चाक्रायण 
निर्धन ऋषि आटिकी-नामक अपनी स्त्री के साथ जा वसा \1१\1 
तथामु्मिल्लोके ल्मेक इति । स॒ य एतदेव विद्वानुपास्ते परोवरीय एवं 
हास्यास्मिल्लोके जीवन भवति तथामुष्िल्लोके लोक इति कोके लीक इति ॥४॥ 

तथा--नीर, भमुप्िन्‌ रोके--उत्त (आदित्य ) लोक मे, लोक --लोक, 
स्थिति, स्यान, इति--यह (गौनक ने कटा था), स य --वह जौ (उपासक) , 
एतम्‌--उम (उद्गी) को, एवम्‌ विद्धान्‌--उसं प्रकार जानकर, उपस्ते-- 
उपासना करता हे, परोवरीय एव---सवये वड कर ही, ह--निश्चय से, 
लस्य--उन (ख्यासक ) का, अस्मिन्‌ रोके उस (पृथिवी) लोकम, मनुष्य 
जन्म मे, जीवनम्‌--जीवन, भवति--दोता हे, तया--नौर, वेते टी, अमू- 
प्मिन्‌ छोके--उम (आदित्य) टक मे, लोक --न्थान प्राप्त होता हं) , उति-- 
यह्‌, ल्मेके लोक--गादित्य रोक मे स्थान मिक्ता दै (वाक्य कौ दिरक्ति-- 
दो वार पाठ आदर भीरजोरदेने के लिषएुएव खण्ट-समाप्ि की सूचना के लिए 


है) 1८} 

मटचीहतेषु कुरु्वाटिक्या सह॒ जाययोपस्तिहं 

चाक्रायण इभ्यग्रामे प्रद्राणक उवास ।1९।1 
मरची-हतेपु--विजी या अलो से मारे हुए, ईति-मीति से प्रस्त, 

कुखयु-करर देण मे" अआटिक्या-आटिकी (श्रमणयीट) नाम वाली, सह्‌ 


नः 


३३० एकादगोपनिपद्‌-भाष्य 


वह भूख का इतना सताया हज था कि गले-सडे उडद खाते 
हए एक हाथीवान से उसने भिक्षा भागी । वहं वोता, मेरे पाच जो 
ये उडद पड हए हं इनसे जन्य मेरे पान्त नही हे 11२्‌॥ 

ऋषिने कहा, इम्हीमेसेदेदो। उसने दे विये! हाथीवान 
ने कहा, जक भी लो । उषस्ति ने कटा, अगर मे यह पानी परमा 
ततव तो तेरा जठा पानी पीठगा 11३11 ह 

हा्ौगन ने कहा, तो क्या ये उडद जूठे नही है ? ऋषि ने 
कह, जगर मे इन्टुं नही खाञ्गा त्व तो भूख के मारे सैजीही 
नहीं सकनभ, परन्तु जक् तो जहा चाहो मिल जाता ह 1४1 














जायया--पत्नी के साथ, उपस्ति --उपस्ति नामवाखा, चाक्रायण चक्र 
चा पूत्र, इतन्य-प्रमे--टस्तिपाखको (महावतो) के ग्राम मे, प्रद्राणक --अत्यन्त 
निधन, अकिचन, दीन-हीन , उवास--रहतां वा 11१11 

स हिम्य कुल्माषान्बादन्त बिभिक्षे \ त. होवाच \ 

नेतोऽन्ये विदन्ते यच्चे ये म इम उपनिहिता इति ॥२॥) 

स ह्‌--उमने, इभ्यम्‌--दस्तिपाल को (से), कुल्माषान्‌-कूरयी 
(नामक उडद-जमा तुच्छ सन्न) को, खादेन्तम्‌--खाते हए, विभिक्षे--भीख 
मामी, तम्‌ ह--उस (उपस्ति) को, उचाच--(डभ्यने) कटा, न-- नही, 
इते --उनसे, अन्पे-दूसरे (अयिक) , विचयन्ते-- (मेरे पाम) टे, यत्‌ च-- 
जो, भे--मेरे (खाने के छिए्‌), इमे- ये, उपनिहिता --पास मे रखे है, 
इति--यह (कटा) ।२।॥। 

एततेणा मे देहीति होवाच, तानस्मै प्रददौ, 
हन्तानुपानमिः्युच्छष्ट वे से पीते, स्यादिति होवाच 11३) 
एतेषाम्‌---इनका (इनमे से) , मे--मृन्े, देहि--दो, इति ह--एेसे, 
उच्च--(उपम्ति नै) कहा, तान्‌--उन (कुल्मापो) को, अत्मै--इस 
(उपस्ति) फो, भ्रददौ--(दन्यने) देदिया, हन्त--ओौर, अनृपानम्‌-- (ह) 
वादमे पनिकेचिएिजणहे, इति--यह (भी डभ्यने कटा ) , उच्छिष्ठम्‌--जूल, 
वटी, मे-मेरा, पौत्तम्‌- पानी पीना, स्यात्‌ू-होगा, इत्ति ह्‌ उवाच-- 
यह्‌ (उयस्ति ने) करा (अत जूटा पानी न च्या) 113] 
न च्विदेतेऽप्युच्छिष्टा इति, न वा अजोविष्यमि- 
मानखादचधिति होवाच, कामो स उदपानमिति ॥४।। 
 नस्विद्‌--व्या नही, एतत ये (कुल्माप) , अपि--भी, उच्छिष्टा -- 
चूल हे, इति--यद्‌ (इम्यने पूरा), न चे-नही दी, अजीचिष्यम्‌--जी 


छान्दोग्य-उपनिपद्‌ (प्रथम प्रपाठक} ३२१ 


ऋषि उन जूठे उड्दौ को दक्र बचे हुभो को अयनी भार्या के 
चिवि कले आया! वह्‌ पठे ही भिक्षा कर चुकी थी, उसने उन उडद 
क्ले रख कपा 11५1 








उपत्ति चाकयण हायौवान से जृढे उदके रहे 





पाञगा, जिगा, इमानू--ईन (जठ कुत्मापो ) को, मखादन्‌--न खाता हमा 
(न चाने पर), इत्ति ह्‌ उचाच--यह (उपन्ति ने) कहा, काम --परयाप्त, 
ययेच्छ, मे--मेरे (पास), उद्पनम्‌--पीने का पानी है, इति--रेते 11४५} 
स॒ह खादित्वातिल्लेषाञ्जायाया आजहार, सात्र 
एव सुभिक्षा चमूव, तान्प्रतिगृह्य निदधौ ॥1८् 


३३२ एकादगोपनिपद्‌-भाष्य 


प्रात काल जागने पर ऋषि चोका, यदि कुछ भी अन्न मिल 
जाय, तो गरीर मे ्राव्ति आनं पर कही से घन प्राप्त कर जिससे 
जीवन-निर्वाह हो । अमुक राजा यज्ञ करने वाला हं, मे वहा पहुच 
जाऊ तो वह्‌ अपने सव ऋत्विनो मे से मुषे ही चुनेगा ।\६॥! 

उसे उसको भार्या ने कहा, पतिदेव 1 ये हौ उडद हं । जस्तु, 
उन्हं खाकर ऋषि उस महान्‌ यन्न को गया ॥७॥! 

वहा स्तोत्र-पाठ करने वाले उद्‌ गात्तामो के आस्ताव मे, अर्थात्‌ 
यन्न-भूमि मं अन्यो के निकट जाकर वेठ गया ओर प्रस्तोता से कहने 
लगा 1८1 


स ह वह्‌, सादित्वा-- (स्वय ) खा कर, अतिन्ञेषान्‌--खाने से ववे 
हए, जायाये--पलनी के लिए, आजहार आया, सा--वह्‌ पलनी, अप्र-- 
पहले, एव- दी, सुभिक्षा वभूव--भिक्षा (अन्न) प्राप्त कर्‌ चुकी थी, खा चुकी 
थी, तान्‌--उन (करल्मापो) को, प्रतिगृह्य--तेकर, निदधौ--सभाल कर 
रख दिया ॥५॥ 

स हं भ्रात सजिहान उवाच, यद्वतान्नस्य लभेमहि लभेमहि 
घनमात्राम्‌ राजासौ यक्ष्यते, स॒मा सर्वेरात्विज्येवृ णौतेति ॥\६॥ 

स द्वह (उपस्ति) , प्रात -प्रात कार मे, सजिहान --जागने पर 
या वर षछटौठता हुमा, बाहर नाना चाहता हुभा, उवत्व--नौला, यद्‌ वत-- 
मगर, अनिस्य--अन्न कौ, लभेमहि--हुमे प्राप्ति हौ जाय (कुट खाने को मिल 
जाय), (तौ) लभेमहि प्राप्न करे, धनमात्राम्‌--घन के जण को, कु घन, 
राजा राजा, भसौ-- यह्‌, यक्षयते--यन करेगा, स --वह्‌, मा--मृ्च को, 
सरवे --मारे, रवज्यं --अल्लिक्‌-कर्मो मे (के लिए), वृणौत्त-वरण करेगा, 
चनेगा, इति- परह्‌ (उपम्ति ने कहा } ।६॥ 

त॒ जायोवाच, हृन्त पत्त इम एव कुल्मापा 
इति, तान्पादित्वाऽमु यन विततमेयाव 11७] 
तेम्‌--उसको, जायापती ने, उवाच कठा, हन्त-टे, पते-- 
पत्ति ।, इमे->े, एव--टी, छल्मापा --कुख्यौ ट, इति--वदह, तान्‌-- 
उनको, पादित्वा--खाकर, अमुम्‌--उम, यत्नम्‌--यन को (मे), चिततस्‌-- 
विस्तृत, विप्रा, एयाय--जा गया 1७॥ 

तेत्रोद्गादूनारताचे स्तोष्यमाणानुपोपचिवेद्, स ह प्रस्तोतारमुवाच 1\८॥1 

तत्र -वहा, उम (यत मे), उद्गातृन्‌--उ्द्गातायो को (के), आस्तावे 
--्तुति करने के स्थान, प्रार्थना-मवन मे, स्तोप्यमाणान्‌--स्तुति करने के 
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है प्रस्तोतः 1 जो देवता प्रस्ताव से सम्बन्ध रखता हं अगर तुम 
उसे न जानते हए प्रस्ताव का गान क्रोभेतो वुम्हारा सिर भिर 
जायगा, अर्थात्‌ तुम्हं नीचा देखना पडेगा ।1९॥! 

रिरि एसे ही उद्गाता को कहा, है उद्गात । जो देवता 
उद्गीथ से सम्बन्ध रखता हं अगर तुम उसे न जानते हए उद्‌ गीथ 
गायोगे तो तुम्हारा भौ सिर गिर जायगा, सर्यात्‌ तुम्हे भी नीचा 
देखना पडमा ।\१०।। 

इसी प्रकार फिर प्रतिहर्ता को सन्वोधन करके कहा, हे प्रति- 
हतं. ! जो देवता प्रतिहार से दम्बन्य रता हे अगर तुम उसे न 
जानते हए प्रतिहार गञगे तो तुम्हारा सौ भिर गिर जायगा, 
अर्थात्‌ तुम्हं भौ नीचा देखना पड्गा । यह्‌ सुनकर वे तीनो अयना- 
अपना काम छोडकर चप होकर वंठ गये ।\११॥ 


चियै उत्मुक (तत्पर), उप--पास् मे, उपविवेक्र-वैट गया, स हु--ओौर वह, 
प्रस्तोतारम्‌--श्रन्तोता को, उवाच--बोटा 1८1 
प्रस्तोतर्या देवता प्रस्तावमन्नायत्ता ता 
चेदविदान्प्रस्तोप्यसि मूर्धा ते विपतिष्यतीति ।\९॥ 
प्रस्तत --दे प्रस्तोता 1, या दैवता--जौ देवता, प्रस्ताचम्‌--्रस्ताव 
मे, गान के आरम्भ मे, अनु-{-आयत्ता--अनृगत हे, सम्बद्ध ठे, ओत-ग्रोत है, 
तास्‌--उम (देव्ता) को, वचेद्‌--अगर, अविद्टन्‌-न जानते हुए, प्रस्तो- 
ष्यत्ति- प्रस्ताव करेगा, मूर्घा--मस्तक, ते-तेरा, विपत्तिप्यति--{र्ज्जा 
से) गिर जायगा, इति-- यद्‌ (कटा) 11९11 
एचमेवौद्गात्तारमुवाचोद्गातर्या देवतोद्गीयमन्ववत्ता 
ता चेदविद्रानुद्गास्यसति मूर्धा ते विपतिष्यतीति ॥१०।। 
एवम्‌ एव--इम प्रकार ही, उद्गातारम्‌--उ्द्गाता को, उनाच-- 
कहा, उद्गत --हे उद्गाता 1 , या देवता--जो दैवता, उदूगीयम्‌--उद्गीथ को 
(मे), अन्वायत्ता--सम्वदढ हे, रमौ हई है, त्ताम्‌ चेद्‌ अविदान्‌--उस (देवता) 
को अगर न जानते हुए, उद्गास्यसि--उद्गान करेगा, मूर्घा ते वियतिष्यति-- 
(ज्जा से) मस्तक तेरा गिर (ज्लुक) जायगा, इति--यह (कहा) ॥१०। 
एवमेव प्रतिहर्तारमुवाच, प्रतिहत्य देबता मति- 
हारमन्वायत्ता ता चेदचिद्टान्रतिहरिष्यसि मूर्धा ते 
विपतिष्यतीति, ते दह समारतास्तुष्णीमासाचक्रिरे ११ 


३३४ एकादगोपनिपद्‌ -माप्य 


(इस मड भे प्रस्तोता, उदगाता तथा प्रतिहर्ता से कहा गया 
ह कि अपने कायं कोकरते हुए गनब्दोके ही चक्रमे नरे, 
उस कार्यं के दैवता, उस कायं के मुख्य अञ एव छध्य को समन्ते 
हए प्रत्येक कायं करे ।) 
प्रथम प्रपाठक--(ग्यारहुवां खंड) 


तच उसे यजमान ने कहा, मं आपको जानना चाहता हूं । जपि 
ने उत्तर दिया, मे उषस्ति चाक्रायण हु ।१॥ 

यजमान बोला, मने इन सव ऋत्विजो से भपको दंड वाया, जनन 
आपका कुछ पता न चला तो मेने अन्य ऋत्विजो का वरण कर 
च्या \२\\ 


एचम्‌ एव--उम दी प्रकार, प्रतिहूर्तारम्‌-प्रतिदर्ता (गान का उतार 
करनेवाले) को, उवाच-कहा, प्रतिहतं --दे प्रतिहर्ता, या देवता--नौ 
देवता, प्रतिहारम्‌--प्रतिहार (माम-गान के उतार} को (मे), अन्वायत्ता-- 
रमी हुई, ओतप्रोत्त दै, ताम्‌ चेद्‌ अविद्धान्‌--उस देवता कौ अगर ने जानते हु, 
प्रतिहरिव्यसि--प्रतिहार (साम-गानं का उतार, धीमापन) करेगा, मूर्धत 
विपतिष्यति--तेरा मम्तकः गिर (ब्रुक) जायगा, इति--यह (कटा) ; ते ट-- 
ये सव ऋत्विज्‌ ही, समारता --का्यं मे ठक गये, हुष्णोम्‌--चुपचाप, 
भसण्वकरिरे-त्रैट गये ॥११॥ 
मथ दैन यजमान उवाच, भगवन्त वा अह्‌ 
विविदिषाणीत्युषस्तिरस्मि चाक्रायण इति होवाच ।९॥ 
अथ ह्--्सके याद, एनम्‌--इम (उपस्ति) को, यजमान --यक 
करने चाले (राजा) ने, उवाच--कटा, भेगचन्तम्‌--आदर-पात यापको, -- 
अबर्य ही, महम्‌-मै, विविदिषाणि--जानना चाहता हू, इति--यह्‌ (पू), 
उपस्ति --उषम्ति (नामवाखा), अस्मि--प हे, चाक्रायण --चक का पुत्र, 
इति इ उवाच--यह्‌ (उपस्ति ने) कहा ॥१।। 
स होवाच, भगवन्त वा अह्मेभि सवैरास्विज्यं 
पर्येविष भगवतो वा अहमवित्त्वाऽन्यानवृपि ।1२।। 
स॒ हे--उस (राजा) ने, उवाच--कटा, भगवन्तम्‌--आदरणीय 
आपकी, एमि --उन, सवं -सारे, आत्विज्य ---कत्विक-कमो के कारण चे, 
पर्दपिषम्‌--ूढा चा, भगवत च॑--मापको, अहम्‌--मेने, अवित्वा--न पाकर, 
अन्यान्‌-्मरो कौ, अवृषि--वरग किया हे, ऋत्विग्‌ नियुक्त किया ह २! 
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सव ऋत्विजो के साथ आप ही मेरे भुख्य ऋत्विन्‌ नकर भन्न 
करायं 1 उषस्ति ने फहा, बहुत अच्छा, परन्तु जिन ऋत्विजो का 
तुमने पहके वरण कर रखा हं, वं ऋत्विक्‌ हौ प्रसन्ता-पुर्वंक मेरी देख- 
रेख मे यन्न क्रायं ओर साथ ही लितना धन दक्षिणा मे आप इन्हे दें 
उतना ही मुक्तं दं, अधिक नही । यजमान ने कटा, तथास्तु \\३। 

(अर्थात्‌, नतो मे इन्दं हृटवाना ही चाहूगा, ओर न इनकी 
अपेक्षा अधिक दक्षिणा ही रंगा जिससे ये अपने को भपमानितन 
समञ्चने लगे ।) 

इसके अनन्तर श्रस्तोता'-नामक ऋत्विक्‌ उषस्ति के निकट आकर 
विनय-भाव से बोला, भगवन्‌ 1 आपने मुके कहा था कि जो देवता 
प्रस्ताव से सम्बन्ध रखता हं उसे न जानते हुए प्रस्ताव करोगे तो 
तुम्हारा सिर भिर पड्गा \ ह भगवन्‌ । वह्‌ देवता कौन-सा हं ?।।४।। 





भगवां स्त्वेव मे सर्वेर्त्वज्यैरिति । तथेत्यय तर्येत 
एव॒ समतिपुष्टा स्तुवत्ता = यावत्त्वेम्यो धन 
दद्यास्तावन्मम दद्या इति, तयेति ह यजमान उचाचं ॥।३।। 
भगवान्‌ तु एव--(अव) जाप ही तो, मे-मेरे, स्वं --सारे, आत्विज्यै 
--त्रःत्विक्‌-कर्मो के लिए, इति--यह (राजा ने निवेदन करिया), त्तया 
इति- तसा दी हो (सुज्ञे स्वीकार है, यह्‌ उपस्ति ने कहा), अथ--भत, 
त्हि-तो, एते--ये (त्विक्‌) , एव--दी, समतिसृष्टा -- (मुद से) अनुजात, 
प्रेरित, स्तुवताम्‌--स्तुतति-क्रमं करे, याचत्‌--जितना, तु-तो, एभ्य -- 
इनको, घनम्‌-- भेन (दक्षिणा), दद्या --देगा, तावत्‌--उतना ही, मम-- 
मुद्े, दद्या --देना, इति--यह (उपस्ति ने कहा), तथा इति--वैमे ही हो 
(मुञ्ै स्वीकार है), ह--निष्चय से, यजमान --यजमान (राजा) ने, उव्च 
---कहा (॥२॥ 
अथ हैन भ्रस्तौतरोपससाद, प्रस्तोतर्या देवता प्रस्तावमन्वायत्ता ता चेदविद्रा- 
न्प्रस्तोष्यसि मूर्धा ते विपतिष्यतीति, मा भगवनवोचत्कतमा सा देदतेति ।४॥। 
अय ह-इसके वाद, एनम्‌--उसको (के), प्रस्तोता--मस्तोता, 
उपसतसाद--पास आकर बैठा, प्रस्तोतं -- दे प्रस्तोता 1, या देनता प्रस्तावम्‌ 
अन्वायत्ता--जो देवता प्रस्ताव (साम-गन के प्रारम्भ करने) मे ओत-प्रोत ह्‌, 
ताम चेद विदान्‌ प्रस्तोष्यसि--उसको अगर न जानते हुए (तर) प्रस्ताव करेगा, 
मर्था ते चियतिष्पति-- मस्तक तेरा गिर (सुक) जायगा, इति--यह (बात) 


३३६ एकादगोपनिपद्‌-भाष्य 
उपस्ति ने उत्तर दिवा, श्राण' ही वह देवता हं । यं सघ भूत, 
ये सव प्राणी उस महाप्राण भगवान्‌ से ही अन्तकाल मं प्रवेश करते 
ह, मर उत्पत्ति-काल मे उसी से उत्पन्न होते हं । जव किसो शुभ- 
कमे का प्रस्ताव हो, प्रारम्भ हो, तो इस प्राण-देवता को प्रस्ताव मं 
अनुगत समलो ! अगर तू यह्‌ न जानकर स्तुति करता, तो तेरा सिर 
गिर जाता--मेरे कथन का यही सभिग्राय चा ॥५।। 
अव उद्‌ गाता-नामक ऋत्विक्‌ ने उषस्ति के निकट जाकर 
विनय-भाव से पृछा, भगवन्‌ 1 आपने मुक्ते कहा था कि जो देवता 
उदृगौण मे सम्ब हुं उत्ते न जानते हृएु गान करोगे ततो वुम्हारा 
सिर भिर पडेगा 1 हे भगवन्‌ ! वह्‌ देवत्ता कोन-सा ह ? ॥\९\। 


सा-मृस् को, भगवान्‌--आपने, अवोचत्‌--कही ची, कतमा--कीन सी, 
सा-- वह, देवता--देवता दे, इति--यह (परन्तोता ने पुरा) 1४11 

भाण इति होवाच, सर्वाणि ह्‌ चा इमानि भूतानि प्राणमेवाभि- 

सविशन्ति, प्राणमभ्युज्जिहते, सैषा देवता प्रस्तावमन्यायत्ता, 

ता चेदविद्न्मरास्तोप्यो मूर्धा ते च्यपतिष्यत्तयोकतस्य मयेति ।॥\५॥\ 

भाण ~ (वह्‌ देवता) प्राण है, इति ह-एेने, उवाच-- (उपम्ति ने) 

कठा, सर्बाणि--मरि, ह वे-दी, इमानि मूतानि--ये भूत, प्राणम्‌--प्राण 
को (म), एव--दी, मभिसचिश्नन्ति-- (प्रख्यकाट मे) आराम (आश्रय) पात्ति 
हे" प्राणम्‌-प्राणको (से), अमि +-उत्‌--लिहते-- (पुन उत्पत्ति-कार मे) 
उद्गत (उत्पन्न) दौतते हं, सा एषा--वह्‌ यह्‌, देवता--देवता, प्रस्तावम्‌ 
अन्वायत्ता प्रस्तावे (गान के आरम्म) मे अनुगत-मम्वद्र-ओतप्रोत है, ताम्‌ 
चेद्‌ अबि्टान्‌--जगर उस [प्राण-देवता) को न जानता हा, प्रास्तोष्य -- 
सु पम्ुत (आरम्भ) कर देता (तो) , नूर्घा--मम्तक, ते- तेरा , व्यपतिष्यत्‌ 
--गिर (जूक) जाता, तथा~-उक्तस्य-- वैसे कटे हुए, मया--मेरे हारा, 
(तथा {-उवतस्य मया--मेरे हारा एेमा कहे जाने पर), इत्ति-यह्‌ (उपम्ति 
ने कहा) ॥५।॥। 

अय हेनतुदूगातोपससादोद्गातया देवतोद्गोथमन्वायत्ता ता चेदविदटानु- 

द्गास्यसि मूर्वा ते विपतिष्यतीति, मा भगवानवोचत्कतमा सा देवतेति \) 1, 

अय ह--उगके वाद, एनम्‌--इसके , उद्गाता--उद्गाता (उच्च स्वर 

से गनेवाखा), उवस्साद--पास जाकर वैखा, उक्गात -हे उद्गाता 1 , 
या देवता--जो देवत, उद्गौयम्‌--उद्गीय को (मे), अन्वायत्ता-- सम्बद्ध 
दै" ताम्‌ चेद्‌ अविद्वान्‌--उस (देवता) को अगर न जानते हुए, उद्गास्यसि-- 
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उपस्ति ने उत्तर दिया, आदित्य' ही वहं देवता ह । ये सव भूत 
ऊपर चढते हए सं कौ महिमा का गान करते ह । उद्गीथ के साथ 
आदित्य का सम्बन्ध ह क्योक्ति जेसा पहले कह चुके हं भौतिक-जगत्‌ 
मे आदित्य उद्गीथ का प्रतीक हं 1 अगर तु यह न जानकर स्तुति 
करता, तो तेरा सिर गिर जाता--मेरे कथन का यही अभिप्राय था \\७॥ 
(अध्यात्म, अर्थात जरीर--पिड--मे प्राण तथा 'अधि- 
दैवत अर्यात्‌ सुष्टि--्रह्माड--मे 'जादित्य' को उद्गीथ का प्रतीक 
पहने भी कटा ह । वही वात यहा कही गई हं । पिडमे प्राण तथा 
ब्रह्माड मे आदित्य दोनो उद्गीथ कै प्रतीकं 1) 
अव श्रतिहूर्ता-नामव ऋत्विक्‌ नें उपस्ति के निकट आकर 
विनय-भाव से पा, भगवन्‌ ! आपने मुञ्चे कहा था कि जो देवता 
प्रतिहार-कमं से सम्बद्ध हं उसे न जानते हुए अगर प्रतिहार-कमं 
तरू उच्च स्वर सेगाने करेगा (तो), मूर्धा ते विपतिष्यति-तेरा सिर (मस्तक) 
निर (मुक) जायगा, इति--यह (वात), भा--मुखको, भगवानू--आदर- 
णीय जपरने, भवोचत्‌--क्ही यी, कतमा--कौन सी, सा देवता--वह्‌ देवता 
है, इति--वट्‌ (मू वताढये ) ॥६॥ 
आदित्य इति हौवाच, सर्वाणि हं वा इमानि भूतान्या- 
दित्यमुच्चं सन्त गायन्ति, संपा देवतोद्गीयमन्वायत्ता ता 
चेदविद्टानुदगास्यो मूर्धा ते व्यपतिष्यत्तयोक्तस्य मयेति ॥\७1। 
आदित्य -- आदित्य (वह देवता है), इति ह--एमे, उवाच--(उषम्ति 
नै) ऊहा, सर्वाणि ह्‌ वं इमानि भूतानि--सारे दी ये पच महाभूत च प्राणी, 
जाद्त्यम्‌--ूर्यं को (का), उच्चं --ऊचे, उच्च स्थान पर्‌, सन्तम्‌--हौने वाले, 
वर्तमान, गायन्ति-गान करते ६, सा एषा-- वह यदह (आदित्य), देवत्ता- 
देवना, उद्गीयम्‌--उच्च स्वर मे किये साम-गान मे, अन्वायत्ता--सवद्ध ह, 
ताम्‌ चेद्‌ अविद्टान्‌--उस (जादित्य-देवता) को अगर न जानते हृएु, उद्‌ 
अनगास्य --नू उच्च स्वर मे गान कर देता (तो), मूर्घा--मस्तक, ते--तेरा, 
व्यपतिष्यत्‌--गिर (जक) जता, सथा-- उक्तस्य मया--मेरं द्वारा एने कदे 
जाने पर, इति--यद्‌ (उपन्ति ने उत्तर दिया) ॥४७॥ 
अय हैन प्रतिहर्तोपससाद, प्रतिहत्य देवता म्रतिहार- 
मन्व्यतता ता चरेदविद्रान्प्रतिहरिष्यत्ति मूर्धा ते 
चिपतिष्यतीत्ति, मा भगवानवोचत्कतमा सा देवतेति ॥८॥1 
अथ ह्‌--इसके वाद, एनम्‌--न (उपस्ति) के, प्रतिहर्ता-प्रतिहार 
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करोगे तो तुम्हारा सिर भिर पडेगा ! हे भगवन्‌ 1 वह्‌ देवता कोन- 
साहं ? ५८\ ॥ 

उपस्ति ने उत्तर दिधा, अन्न" ही चह दैवता हं । सव भूत अन्न 
का प्रतिह्रण--ग्रहण करते हए ही जीवित हं } प्रतिहार का अनुगत 
देवता अन्न हीह 1 उसे न जानते हए अगर तुम प्रतिहार-कमं करते, 
तो तुम्हारा स्षिर गिर पडता--मेरे कथन का यही अभिप्राय चा, 
मेरे कथन का यही अभिप्राय था (९१! 

(यज मे तीन ऋत्विक्‌ होते दै-प्रस्तोता, उद्गाता, प्रतिदूतं । 
ये तीनो नव्द-जालमे हीन फसे, भाव को मुख्य रपरे, देवता 
का जान रखते हुए कार्यं करें । देवत्ता गरी र--पिड--की दृष्टि से 
"प्राण" हे, सृष्टि--न्रह्माड--की दृष्टि से आदित्य" है, परन्तु हें ये 





(गान का उतार} करनेवात्, उपस्रसाद--पान वाकर चैठा, प्रतिहतं --टे 
प्रतिहर्ता (गान का उतार--वीमा--करनेवाने) 1, या देवता--जो देवता, 
प्रतिहारम्‌---गान कै उतराव (उपहार) मे, अन्वायच्ा--मम्बदढ है, यते- 
प्रोत्त हे, ताम्‌ चेद्‌ मविद्धान्‌--उस (देवता) को अगर मन जानना हया, प्रति- 
हरिष्यसि--तू गान का उपमहार करेगा (तो), मूर्वा ते विपतिष्यति-- तेरा 
मस्तक गिर (सुक) जायमा, इत्ति- यह्‌ (वचन) , मा भगवान्‌ थवोचत्‌--मुञ्चको 
पूजनीय जापते कहा वा, कतमा सा देचत -त्रह्‌ देवता कौन-मी ई, इत्ति--यटह 
(मूघ्रे बताये) ।८॥ 


अन्नमिति होवाच, सर्वाणि ह्‌ वा इमानि भूतान्यन्नमेव प्रतिहूरमाणानि 
जीवन्ति, सेद देवता प्रतिहारमन्वायत्ता ता चेदविद्धान्प्रत्यहरिष्णो 
मूर्धा ते व्यपत्तिप्यत्तयोक्तस्य मयेति तथोक्तस्य मयेति ।\९॥ 
अच्नम्‌-- (प्रतिहार मे अन्वायत्त वह्‌ देवता} अन्न (भोग) हे, इति हं 
उच यह (उपस्ति ने) कहा, सर्वाणि ह वं इमानि भूतानि--नारे ही यै चर- 
उचर्‌ प्राणी, न्नम्‌ एव--अन्न के दी, प्रतिहरमाणानि प्रति क्ते (उतरते) 
हृए या ग्रहण करते टृण, जीवन्ति-जीवित रहते है, सा एषा देवता-- वह यह 
(अन्न) देवता, प्रतिहारम्‌ अन्वायत्ता--ग्रत्तिहार मे सम्बद्ध (यत्त-प्रोत) है, 
ताम्‌ चेद्‌ भविद्ान्‌--उस (प्रतिहार मे सम्बद्ध देवता) को अगर न जानता 
हया, ्रत्यहरिष्य -तू प्रतिहार (गान का उतराव} कर देना (तौ), मूर्घा ते 
व्ययततिव्यत्‌--तेरा मस्तक गिर (शुक) जाता, तयोक्तस्य मया--मेरे वैसे कदे 
जाने पर, इत्ि--यट (उपस्ति ने वत्ताया) ॥९॥ 
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दोनो 'उद्गीय्‌' के प्रतीक ! अर्थ्‌, पिडमे प्राणतथा ब्रह्याडमे 
आदित्य के सहारे उद्गीथ कौ उपासना करे । परन्तु इस उपासना 
मेशरीरकोन भून, उसच्एिऋपि ने श्रस्तोता' तथा “उद्गाता 
को जओकारोपासना का प्रतिनिधि वताकर श्रतिहूर्ता' को जरीरकी 
रक्रा करने वाले अन्न का प्रतिनिधि वतताया दहं] अन्न की महिमा 
च्छपि ने अपने जीवनसेभी प्रकट करदी ह--जव कुछभीन 
मिका तव उच्छिष्टं मी जआपद्धमं समन्नकर दरीर-रक्षा्थं सा 
छखिया । पानी क्योकि ह्र जगह मि जाता ह अत जूठे उडद 
लेकर भी जूटा पानी चेनेसे उनकार करदिया । इसका यही अर्थं 
ह कि अगर कटी जक नमिता ओर उसके कारण प्राण सकटमे 
होते, तो जूठा जक मीपी लेना उपस्ति चाक्रायण कीदुष्टिमे 
जापद्धमं होता 1) 
प्रथम प्रपाठक--(बाएरहवां खंड) 

त्रटषि-मुनि लिस प्रकार “उद्‌ गौय" को उपासना करते हे उसक्त। 
वर्णन कर चुकने पर छान्दोग्य-उपनिषद्‌ के रचयिता कहते हं कि मनुष्य 
क्या, पञु-जगत्‌ भौ उद्गीथ की उपासना कर रहा ह । उदाहरण 
के तौर पर “डौद-उद्‌ गीथ' का वणन करते हे--'शवा", अर्थात्‌ कुत्ता 
भी उदगीय काही मानो गान कर रहा हं । आख्यायिका के तौर 
पर कहते हं कि एक वार बक दाल्भ्य या ज्ायद भित्रा का पुत्र ग्लाव 
इन दोनोमे ते कोई एक स्वाध्याय के लिपु एकात-स्थान मं 
गया ५।१॥। 





अथात गौव उद्गौयस्तद्ध चकौ दाल्भ्यो 
ग्लावौ चा मैत्रेय स्वाध्यायमुद्रन्राज ।\ १ 
अय बत --अव इसमे (अगे), शौव --श्वा (कुत्ता) सम्बन्वी, 
उद्गैय --उ्द्गीव (का वणेन) है, तत्‌-ते, ह--एक वार, बक -- 
वक-नामवाला, दालम्य --दल्म-गोत्री, ग्लाव ---ग्टाव-नामी, वा--या, 
भैनेय -- मिना का पुत्र, स्वाध्यायम्‌--स्वाध्याय कौ (के किए), उद्वद्राज-- 
{वस्ती से बाहर एकान्त स्यान मे) गया ॥१॥ 
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वहा उसने क्या देखा कि एक सफेद कुत्ता उसके सामनं जाया । 
द्रे कई कुत, उस सफेद कुत्ते के समीप आकर उसे कहने च्गे' हे 
भगवन्‌ 1 एसा गान! गाओ जिससे हमें अन्न-प्राप्ति हो, क्योकि हम 
भूखे हं \\२॥ 

सफेद कुत्ते ने उन्हे कहा, कल प्रात"काल मेरे समीप आना । बक 
दाल्भ्य या चायद मित्रा का पुत्र ग्लाव यह-व देख रहा था । बह भौ 
वहीं पर अगले दिन को प्रतीक्षा करने लगा ।\३}। 

उसने अगले दिन वया देखा कि जसे उद्गाता लोग वहिष्पव- 
मान स्तोत्र से प्रभु का स्तुति-गान करते हुए इकट्‌ठे चलते हं, वेते 
ही वे सव कुत्ते इकदट्‌ठे जाकर वैठकर हकारः करने लगे--मानो 
ओकारोपासना कर रहे हो, उद्‌ गीथ-गान कर रहे हौ 11८11 


तस्म इवा वेत प्रादुर्बभूव, तमन्ये इवान उपसमेत्यो- 
चुरत्र नो भेगवानागायत्वक्नायाम वा इत्ति 11२) 
तस्मं--उसके चये (के सामने), इवा-रुत्ता, इवे --ष्वेत वर्णं का, 
्ादूर्वभूव--प्रगट हुमा, सामने दीखा, तम्‌--उम (कृत्त) को, अन्ये-दरूसरे, 
इवान कुत्ते, उपसमेत्य--पान जाकर, ऊचु योते, यन्नम्‌--अन्न (भोज्य 
पदार्थ) , न --दमारे चिएि, भगवान्‌--आदरणीय आप, अआगायततु-गान करे, 
प्रार्थना करे, प्राप्न कराये, अक्लनायाम -- (हम) भूख मे पीडित दै, वै--निष्चय 
ये, इति--यट्‌ (कृत्तो ने कटा) ॥२॥ 
तन्होवाचेहैव मा प्रातस्पसमीयातेति, तद्ध वको 
दाल्म्यो ग्ढावो वा मेत्रेय प्रतिपाखयाचकार 11३11 

तान्‌ ह--उन (कुत्तो) को, उवाच--(ण्वेत कुत्ते ने) कहा, इह--पहा, 
इम स्यान पर्‌, एव--टी, मा--मुल्नको, प्रात --प्रात काठ मे, उपसरमीयात- 
पान जाकर मिरो, इति--यट्‌ (वचन कटा), तद्‌ ह्‌-उस (वचन या समय) 
को, चक दाल्भ्य मलाव वामेत्रेय --दल्स-गोव्री वक या भित्रा का पुत्र ग्लाव, 

प्रतिपाल्याञ्चकार--प्रतीश्ता करने छमा, या पाटन किया 113] 

ते ह यथेवेद वहिप्पवमानेन स्तोप्यमाणा से.रन्पा 

स्न्तीत्येवमासमूधृस्ते ह समुपविश्य हिचन्ु ।४।। 

ते ह--वे (कुत्ते), यया एव इदम्‌-ज॑से यह्‌ (उपमा, उदाहरण) है, 
वहिप्पवमानेन--यहिप्पवमान नामी स्तोत्र से, स्तप्यमाणा -स्तुति करने कौ 
चाटना वानि" सर्वा -एकवर हुए (समूह्‌ र मे), सरयन्ति--सरकते है, वीरे 
थोरे चरते ट, इति एवम्‌-उस टी प्रकार, भससुपु --पास आ मये, ते ह-- 





छान्डौग्य-उपनिपद्‌ (प्रथम प्रपाठक) ३४१ 


कुत्तो से एक ध्वनि निकल रही थी--'ओम्‌' की छपा से हम 
खाते ह्‌, ओम्‌" की कृपा से हम पीते ह, देव, वरण, प्रजापति, सविता 
हमारे छ्य अन्न यहा लाते हं 1 अन्न के स्वामिन्‌ "मोम" । हमें अन्न 
दीजिये ॥\५\। 


प्रथम प्रपाठ्क--(तेरहवां खंड) 


साम-गान मं दहाउ--हटाड--ओौ होहाई'--इत्यादि अक्षर 
मन्त्रपाठ के भीतर गाये जाते हु । कुत्ते के हहिकार मे भी इसी प्रकार 
कौ घ्वनिया निकलती ह्‌ । ऋषि-मुनियो तया जीव-जन्तुभो की इन 
ध्वनियो को, उपासक, प्रभु के भिन्न-निन्न रूपो कै स्मरणकेरू्प में 
अनुभव करता ह । "हाउ" मानो इस्त पृथिवी-लोकं की महिमा का 
गान ह, ष्टा" मानो प्रमुकी देन वायु की महिमा का गान हे, मथः 
चन्द्रमा का, "इह" अत्मा का, “ई' अभिनि का स्मरण हूं 1९) 


आीरये, समुपविरय--उकद्‌ठे वैठ कर, हिचकू --हिकार (उद्गीथ का एक मेद) 
करने टये ।1४॥ 
ओ ३ भदा३ मो ३ पिवा ३ मो देवो वरुण प्रजापति 
सचिताउस्नमिहा र२ऽ्ह॒रदन्नपते ३ प्नमिहा २ऽह सय २ऽ्हरौ ३ेमिति \\५॥1 
ओम्‌--है परमेरवर, अदाम--द्म खाये, भोजन करे, मोम्‌--हे ईश्वर, 
पिवाम--द्म जन पिये, ओम्‌--टे ईश्वर, देव --दिव्यगुणयुक्त, देदीप्यमान, 
चरण -- उरण करने योग्य या नियन्ता, प्रजापत्ति --चर-प्राणियो का रक्षक, 
सविता--सव्र को उत्पन्न करने वाला भौर तव का प्रेरक (भगवान्‌), सअ्म्‌-- 
अन्न को, इह्--यहा (उन स्थान या कार में), अआहुरत्‌-प्राप्त कराये, प्रदान 
करे, यन्नपते-टे जन्न के पति (भण्डार), अन्नम्‌--अन्न, इह--यहा, जा हर-- 
प्रदान कर, आ हर--प्राप् कया, ओम्‌--द ईश्वर, इति--रस प्रकार से 
(हकार कन्न नगे) ॥५। 
अवयवा व छोको हाउकारो, वययुर्हाइिकारश्चन्दमा 
सयकार नात्मेहकारोऽग्निरीकार ॥१॥ 
अयम्‌-यह्‌, वा व--दी, लोक-- (पृथिवी) खोक, दाउकार -- 
(उद्गीय का) ाउ-कार है । वाणु --वायु, हाइकार --दाड~कार ह 
चन्द्रमा -- चन्द्रमा, अकार. अय'-कार है, आत्मा--यात्मा (जीवात्मा) 
इकार --ट्‌-कार (है), अम्नि--अगि, ईकार--ई~कार हे ।१।॥ 


२४२ एकादनोपनिपद्‌-भाप्य 


@' आदित्य का, ए" आह्वान का, ओहो" विद्वदेव का, श 
प्रजापति का, (स्वर प्राण का, "विराट्‌ अन्न एव वाणी का मानो 
स्मरण हें ॥२॥ ति 

उक्त वारह्‌ प्रकार के स्वरो का वणन करने के अनन्तर तेरहव 
स्वर ्ुकार' के विषय मे कहते हं कि यह्‌ स्वर अनिर्वचनीय, सर्व 
सचारी परब्रह्म का स्मरण कराता ह्‌ 11311 

वाणीकते सार को जो सन्न जाता ह उसके च्य बाणी स्वय 
इध ज्र देती हे 1 न समश्नने चाले के लिये ऋषि-मुनियो तया जीच- 
जम्तुमो के गहुकार' आदिं निरर्थक इाव्द ह्‌, परन्तु समश्चने वाले 
ल्यं ये शब्द ही प्रभु की महिमा का वान कररहैहे! जो इतस 
प्रकार साम-गान की इत उपनिषद्‌ को जानता हं, हा, उपनिषद्‌ को 
जानता हं, वह्‌ अन्नवान्‌ हौ जाता हं, अन्नाद हो जाता ह \\४1\ 


आदित्य ऊकारो निहव एकारो विदवेदेवा मीहोईकार 
प्रजापर्तिहिकार प्राण स्वरोऽन्न या वाग्विराट्‌ 11२ 
आदित्य --आदित्य (सूर्य), ऊकार --ऊ~-कार दै, निहव --माह्वान 
(पुकारना), एकार --'ए~कार 8, विदवेदेवा --विष्वेदेव (समन्त देव) , 
यीहोडकार ---गौदोड'-कारः दै, प्रजापति -- प्रजापति (जग-पालक), हिकार 
--हि-कार दै, प्राण --ग्राण, स्वर --स्वर' टै, अनम्‌--अन्त, या--या'- 
कार दै, वाग्‌ू-ाणी, विराट्‌--'विराट्‌' है ॥२॥ 
अनिरवतस्त्रयोदश स्तोभ सचरो हुकार ॥३। 
अनिख्क्त --अनिर्ववनीय, अनिदिष्ट (परस्त्रह्म) दी, त्रयोदश -- 
तेरहवा, स्तोभ --साम-गामन मे खय के किए प्रयुक्त हाई भादि णब्द, 
संचर --सचरणणगीट, म्व॑सचारी (पिन वार स्तोभो मे भी प्रयुक्त हौनेवाला} , 
हकार --हु-कार्‌ द 12॥ 
द्ग्धेऽस्मे वाग्दोह्‌ यो वाचो दोहोऽ्नवानन्नदो मवत्ति य 
एतामेवं. साम्नानुपनिपद वेदोपनियद वेद इति ॥\४॥ 
इग्ये-दोहती रै, प्रदान करती है, प्रत्यक्ष कराती है, अस्मे--उस (उपा- 
नक) के लिए, बाम्‌--वाणी, सरस्वती, दोहम्‌-दरव को, सार (तत्व) को, 
य --जो, चच --त्राणी का, दोहं -दुव, चार है, अन्नवान्‌--जन्न का पति, 
अतताद --अन्न का भोक्ता, भवति-- हौ जाता है, य--जौ, एताम्‌--उस, 
एवम्‌-उम प्रकार, साम्नाम्‌--साम-गानो के, उपनिषदम्‌--रहस्य को , बेद-- 


जानत्ता ठ, उपनिषदम्‌ वेद---रहस्य (विद्या) को जानता ह (वचन की दविरुवित्त 
खादराथ च प्रपाठक-समाप्ति-सूचनार्थं है) ॥(४८॥ 
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दितीय प्रपाठक-- ( पहल खड) 
(ससार मे मानो सवत्र पचविध या सप्तविध साम-गान 
हो रदारै, १ से १० खड) 
प्रथम प्रपाठक मं साम के मुख्य-चिषय “उद्‌ गीयोपासना' का 
चणन क्रिया, जव सम्पूणं (ल {म' के चिषय में ऋषि अपने उद्‌ गार प्रकट 
करते हु । ऋषि कहते ह--उद्गीथ कौ उपासनातो ठीक हही 
परन्तु समस्त साम को उपासना भी साघुह 1 ससारमंजो साधु 
अच्छो--वस्तु होती हं उसे "सामः कहते ह, जो असाधु" वस्तु होती 
ह उसे असाम कहते ह्‌ ११1 
सामसे ऋचा को इसने गाया' का अभिप्राय होता हं, साघु 
प्रकार से गाया, असाम से गाया" का अथं होता ह, असापु प्रकार 
से गाया ।२।1 
लोक्-व्यवहार मं, जव कोई कायं "साधु" हुआ हो, तब कटहूते हं 
कि यह्‌ "साम" हआ, जव कोई कार्यं असाधु" हुमा हो, तव कहते हं 
कि यह्‌ असाम' हृञा 11311 
उ समस्तस्य खदु साम्न उपासन. साधु । यत्सल 
साधु तत्तामेत्याचक्षते यदसाधु तदसामेति ॥१।1 


ओम्‌--ईण्वर का मगर नाम स्मरण कर, समस्तस्य--सम्पूणे (सव 
प्रन्नाच आदि अग-प्रत्यमो से युक्त), खलू--निश्चय से, साम्न --साम-गान का, 
उपासनम्‌--उपासना, मेवन, अनुष्ठान, साधु--भच्छा (उचित टोता है) 
यत्‌-जो, खट्‌-- दी, स्राधू--अच्छा, उवित्त (होता दै) --उसको, 
नाम इति--नाम (इनम विशेषण रूप मे), आचक्षते--कहते दं, यद्‌- जो 
जसाधु--नुरा, अनुचित (होता हे), तद्‌-उसको, असाम--जसाम (विशेषण 
पूर्वक), इति-णेमे (कते ह) ॥१।॥ 
तदुताप्याह । साम्ननमुपागादिति, साधुननमुपागादित्येव 
तदाहु ; असाम्नेनमुपागादित्यसाघुननमुपागादित्येव तदाहु ॥२॥1 
तद्‌-तो, उनको, उत्त-या, अपि--भी, आहु --कढते ह्‌, साम्ना-- 
ताम मे, एनम्‌-दसके, उपागात्‌--पास गया, इति-- यह्‌, साधुना--उचित 
(रीति) से, एनम्‌ उपागात्‌--उनके पास गया, इत्ति--इस (अयं मे), एव-- 
दी, तद्--उस (पूवं वाक्य) को, आहु --कहते है (प्रयुक्त करते है) 
सक्ताम्ना--अनृचित्त रीति से, एनम्‌ उपागाद्- उसके पास गया, इति-- यह्‌, 
सग्धना एनम्‌ उपागात्‌--जनुचित रीति से उसके पास गया, इति एव--इस 
(अर्थं) मे ही, ततद्‌ मु --उम (पूवं वाक्य) को कद्ते (प्रयुक्त करते) है ।॥२॥ 
अयोताप्याहु 1 साम नौ वतेति यत्साधु भवति साधु चतेत्येव 
तदाहुरसाम नो वतेति यदसाधु भवत्यसाधु चतेत्येव तदाहु \1३11 


स एकादगोपनिपद्‌-भाप्य 


जो साम-महिमा को जानता हृमां साम को साधु! समन्न कर 
उसकी उपासना करता हं उसे मीघ्र ही ससार का साध्‌ -माव प्राप्त 
होता ह, मानो ससार उसके सामने भरुक जाता हुं ।४॥ 


द्वितीय प्रषाठक--( इसरा खंड) 

(यनमेसाम कोप हिस्सो मे वाटा गयाहे--१ हकार, २ 
प्रस्ताव, 3 उद्गीथ, ४ प्रतिहार तथा ५ निधन । क्रिसी वस्तु 
के प्रारभ का विचार "हिकारावस्था' हं, उसका प्रारम्भे कर देना 
'प्रस्तावावस्था' हं, उसे प्रारभ करने के वादजिखर पर पहुचे 
जाना “उद्गीथावस्था' ह, फिर नीचे उतरना श्रतिहारावस्था' हं, 
उसका समाप्त हो जाना '"निधनावस्था' ह 1 इस उपनिषद्‌ मे क्योकि 
साम-गान को आधार बनाया गया ह, अत गान के समय गले को 
ष्हिसेजो साफ किया जत्ताहे, वह "हिकार' है, गाना प्रारभ 
करना श्रस्ताव' हं, गते हुए उच्च-स्वर मे पहूच जाना “उद्गीथ 
है, फिर धीमे स्वर मे आ जाना प्रतिहार' है, ओर गाना समाप्त 
हौ जाना निधन' है । उसी ूपमे विजञ्वेमे सव जगह सामकी 
सगीत-रहरी को चिरकता हु अनुभव करे । एेसा देखे जैसे सव 
जगह से साम-गान की ध्वनि उठ रही है, मौर वहु उक्त पाचो 
कमोमेसे गुजर रही ह्‌ ।) 





अय उत अपि आहु -ओौर (छोक मे) एसा जो कतै है (करि), साम 
--साम' , न--दमारे किए, वत--काफी, इति--यह (जो कहते हे) , 
यत्‌-जा, साधू-जच्छा, उचिते, भवत्ति-होता दै, साधु--यच्छा, वत~ 
पर्याप्त, इति एव-यह ही, इस रूप (अर्थ) मे हौ, तद्‌--उस (पूवे वाक्य) को, 
महु कहते है, असाम न वत--यह हमारे छिये "असाम" हे, इति--ने 
(जौ कहा जाता दै), चद्‌--जो, असाघू भवति--अनुचित टता दै, असाधू 
वत-- बहुत अनुचित, इति एव--इम स्प (अर्थ) मे ही, तद्‌--उस (पू्ववाक्य के 
असाम) को, महु -केहते है (प्रयुक्त करते है) 1३1 
स॒ य एतदेव विद्ान्साधु समेत्युपास्तेऽभ्यालो ह 
यदेनं, साधवो धर्मा जा च गच्छेयुरुप च नमेयु ॥४।। 
स य--बहं जो, एतद्‌--इमको, एवम्‌ विद्वान्‌--उस प्रकार जानता 
हना, साघु--टीक, उचित, सम्पूणं, साम--साम की, इति-- दस प्रकार, 


छान्दोग्य-उपनिपद्‌ (द्वितीय प्रपाठक) ३४५ 


इन लोकौ को देखे, तो पच-विध साम की उपासना करे, यह्‌ अनु- 
भव करे मानो ये साम-मय होकर प्रभ की उपासना मे लोन हे । पृथिवी 
सानो साम-गान न्ता गहुकार' हं, अग्नि मानो श्रस्ताव' है, अन्तरिक्ष 
सानो उद्गीथ" हु, आदित्य मानो श्रतिहार' ह, द्यौ मानो “निधनः 
हं \ यह्‌ नीचे से ऊपर चटढते हए लोको की सामोपासना हं ॥।१॥ 

ऊपर से नीचे उतरते हए लेको कौ सामोपासना इस प्रकार ह-- 
दयौ. मानो हकार" हं, आदित्य मानो श्रस्ताव' हं, अन्तरिश्न मानो 
उद्गीथः हे, अग्नि मानो श्रतिहार' हं, पृथिवी मानो निधनः 


हं ॥२॥ 


उपास्ते--उपासना करता दै, अभ्याज्ञ ह--समीप ही है (निकट भविप्य मे), 
यद्‌-- कि, एनम्‌--उस (उपासक) को, साघव -- सज्जन पुरुप, धर्मा --घमे 
की भावनाए, या साधव धर्मा --उचित (शास्त्र प्रतिपादित) घर्मं (अभ्वुदय- 
नि श्रेयस के साधन), च--ओौर, आगच्छे --अवि, प्राप्त होवे, च--ओौर, 
उप नमेयु -इसके प्रति लुकं (उन्मुख हो--उनमे उपासक की प्रीति भौर 
वे) ॥\४॥ 
लोकेषु पञ्चविधं, सामोपासीत! पृथिवी हिकारोऽग्नि 
प्रस्तावोऽन्तरिक्षमुद्गीय आदित्य प्रतिहारो द्यौनिधनमित्यु्ध्वेषु \ १॥ 

लोकेषु--खोेको (पृथिवी आदि) मे, पञ्चविधम्‌--पाच प्रकार के, 
साम--समस्त साम-गान की, उपासीत---उपासना करे (समन्चे, देखे, विचारे) , 
पुथिवी--पृथिवौी (लोक), हिकार --हि~कार है, अग्ति--जग्नि (तेजस 
रोक}, प्रस्ताव --श्रस्ताव' (है), अन्तरिन्म्‌--अन्तरिक्ष (लोक), 
उद्गीथ ---'उद्गीथ' हे, भादित्य प्रतिहार --आादित्य (खोक) श्रतिहार' (साम) 
दै, शौ --चु-लोक, निधनम्‌--निवन'-साम (समाप्ति, अन्त) है, इति--यह 
(भावना), ॐर्ध्वेषु-- (नीचे ते} ऊपर (होने वाले) लोको मे (करे) ॥१। 

अयावृत्तेषु ! द्योहिकार आदित्य प्रस्तावोऽन्तरिक्ष- 
मुद्गीथोऽग्नि प्रतिहार पृथिवी निधनम्‌ ।\२॥ 

अय--भौर, अगवृत्तेषु-- (ऊपर से नीचे) लौट्ते छोको मे (उस प्रकार 
साम-भावना करे), द्यौ हिकार --चु-लोक 'हिकार' दै, आदित्य प्रस्तावं -- 
आदित्य छोक श्रस्ताव' है, अन्तरिक्षम्‌ उद्गीय --अन्तरिक्ष कोक “उद्गीय' हं, 
सन्नि प्रतिहार --अग्नि (तंनस लोक } श्रतिहार' है, पृथिवी निधनम्‌--पुधिवी- 
खोक निधनः (मृत्यु, समाप्ति, जन्त) है ॥२।॥ 





२४६ एकाढगोपनिपद्‌-भाप्य 


जो इस प्रकार सामोपासना को जानता हुमा लोको मे पंच-विव 
चाम की उपासना करता है, उसे ऊष्वभुली तथा जवोमुखी लोक 
उपभोग-सामग्री देते हं 11३1 


दवितीय प्रपाठक--(तीस्ररा खंड) 


वृष्टि को देखे, तो पच-विध साम कौ उपासना करे, यह्‌ अनु- 
भव करे मानो यह्‌ साम-मयी होकर प्रभु को उपासना मेीनह्‌) 
वर्णा से पठे चलने वाला छीर पवनं मानो साम-गान का हकारः 
है, मेव क्ता उत्पन्न हो जाना मानो श्रस्ताव' ह, वर्षा पडना मानौ 
"उद्‌ गीय' है, चमकना भौर यरजना मानो ्रतिहार' हं 11१1 

पानी पडते हृए वन्द हो जाना मानो “निधनः हूं । जो इस प्रकार 
जानता हुभा वृष्टि में पंच-विथ साम की उपासना करता ह, उसके 





कल्पन्ते हास्मै लोका ऊर्व्वादिचावृत्तदच य 
एतदेव विद्धाल्लोकेषु पञ्चविधं सामोपास्ते ।\३॥। 
कत्पन्ते--(फद-मिद्धि मे) समं होन ठे (फटग्रद टेते टै), इ--जवश्य, 

अस्म--उस (उपामक) कै किए, ऊोका-- (ये) खोक, ऊर्घ्वा नीचे से 
उपर की जोर गिने जाने वाते (प्रयम प्रकारे), च--ओर, अवृत्ता--ऊ्पर्‌ 
ने नीचे की गोर टन वाचि (द्ित्रीय प्रकारचे), च--ओौर, य--जौ, एतद्‌ 
उस, एवम्‌ विद्ान्‌--उय प्रकार जानता इजा, लोकेषु--खोको मे (कोको के 
वियय मे), पञ्चचिवम्‌--पाच प्रकार के, साम--माम (की), उपास्ते-- 
उपासना करता द ॥२॥ 


वृष्टी पञ्चविवं. सामोपासीत \ पुरोवातो हकारो मेघो जायते 
स प्रस्तावो वर्त्ति स उद्गीथो विद्योतते स्तनयति स प्रतिहार 11१ 
वृष्टौ--वर्पा मे, पञ्विधम्‌ साम उपासीत--पोँच प्रकारके सामकी 
उपासना करे, धुरोबात पूवं दिगा कौ वाव, हकार --हि~कार' दै, 
मेव -- (जो) वाद, जायते-पदा होता दहै (वन जाता हे), स--वह्‌, 
प्रन्नाव --श्रन्ताव' है, वपति-- (जव) वर्सता दै, स--व्ह, उद्गीय -- 
"उद्गीथ" है, विद्योतते-- विजनी चमकती है, स्तनयति--गरजता दै, स -- 
वह्‌, प्रतिहार --्रतिहार है 11१॥ 
उद्गृह्धुति तन्निघन वंति हात्मं वर्यति ह 
य॒ एतदेव विद्दान्वृष्टौ पञ्चविधं, सामोपास्ते ।1२\1 


छान्दोग्य-उपनिपद्‌ (द्वितीय प्रपाठक) ३४७ 


चयि चारो तरफ आनन्द की वर्पा होती हु, मौर वह्‌ दूसरो के ल 
आनन्द को वर्पा कूरता हं ।२॥ 


द्वितीय प्रपाठक-- (चौथा खड) 


जलो को देखे, तो,पच-विध साम को उपासना करे, यह अनुभव 
करे मानो दे स्षाम-मय होकर प्रमु कौ उपासना लीन हं । मेघकी 
. घला का उठना मानो सराम-गान क्ता ह्क्रार' हु, वरस्तना मानो श्रस्ताच' 
हः लल क्त पूरव-दिञा में वहता हमा प्रवाह्‌ मानो "उद्‌ गीथ' हँ, पल्विम 
को वहने वा जल मानो श्रतिहार' हँ, समुद्र मानो निधन" ह ।१॥ 

जो इत्त प्रकार जलो को प्रभु के गान मे लोन--मानो वे साम- 
गान कर रहै हौ--एसा समङता हं, भीर जलो मे पच-विध साम 
की उपासना करता ह, उसे जल कोई हानि नही पहुचाते, वहं जलो 
पर विजय पाठेता हं ।२॥ 


उदृगृह्धाति--उदुग्रह (उकार नेना, समाप्ति) करता दै, तत्‌-वह, 
निपनम्‌--निचनः' दै । वर्षति--वरयता है, ह्‌--निश्चय ने, अस्मे--इसके 
द्धि, वर्घयति--वर्पा कन्वाना दै, ह्‌--निग्चय मे, य --जो, एतद्‌--उस, 
एयम्‌ विद्रान्‌--उन प्रार जानता हज, वृष्टौ-वर्पा मे, पञ्चविधम्‌ साम 
उपास्ते--पांच प्र्रार कैः चाम की उपासना (भावना) करता दै ।२॥ 
स्व्विम्सु पञ्चविध. सामोपासीत ! मेघो यत्सप्ठचते 
स हिकारी यद्यति स प्रस्तानो या प्राच्य स्यन्दन्ते स 
उद्गीयो या प्रतीच्य स प्रतिहार समुद्रो निघनम्‌ ॥१।॥ 
सर्वाचु- मव, अप्मु--जन्ो मे, पञ्चविधम्‌ साम उपासीत--र्पाच प्रकार 
के नाम की उपासना (मावना) करे, मेव --वादल, यत्‌--जो, सष्टवते-- 
धना ठौ जाना है, सर ह््कार--वह्‌ हिकारः टै, यद्‌ वपत्ति-जो चरसता द 
स प्रस्ताव --वरह श्रन्ताव' हे, या--जौ (जल-धाराए), प्राच्य --पूरवं दिशा 
की गोर, स्यन्दन्ते--वटती द, स उद्गीय --वह “उ्द्गीध' दै, या--जो 
(जन्द-वायाये), प्रतीच्य --पर्चिम दिगा कौ ओर (वहती हे), स प्रति- 
हार --वह्‌ श्रतिहार' दै, समुद्र निघनम्‌--नमृद्र निवन दे ।१। 
न॒दहाप्सु प्रत्यप्सुमान्भवति य एतदेव 
विद्वान्स्वस्विप्तु पञ्चविध. सामोपास्ते ॥ २11 
न ह--नही ही, अप्सु-जलो मे, प्रति--(दूव कर) मरत्ता है, सप्यु- 
मानू--जचखो का न्वामी (अविप्ठाता), भवति--दौ जाता दे, य-जो, 


३४८ एकादगोपनिपद्‌-भाष्य 


द्वितीय प्रपाठक--(पांचवां खंड) 


तुभ को देखे, तो पच-विध साम कौ उपासना करे, यहं अनु- 
भव करे मानो वे साम-मय होकर प्रभु की उपासना मे कीन हं) 
वसत मानो रबहुकार' ह, ग्रीष्म मानो श्रस्ताव' ह, वर्षा मानो “उद्‌ 
गीथ' हं, शरत्‌ मानो प्रतिहारः ह, हेमन्त मानो निधनः हं । यह्‌ 
समन्ने मानो ऋतुएु हरि-कीतेन कर रही हं \\१11 

जो इस प्रकार पांचो ऋतुभओो को प्रमु की उपासना मे लीनं 
देवता हे ओर ऋतुमो मे पच-विध साम कौ उपासना करता हे उसे 
चऋतुओ के सव भोग प्राप्त होते हे, वह ऋतुमान्‌ हौ जाता ह \1२)1 

द्वितीय प्रपारक--(छखा खंड) 


पशुओं मं पच-विध साम कौ उपासना करे, यह्‌ अनुभव करे कि 
मानो वे साम-मय होकर प्रभु की उपासना में लोन हं । अजा मानो 


एतद्‌--दस, एवम्‌ विद्वान्‌--इत प्रकार जानता हृजा, सर्वात अप्यु--सव प्रकार 
के जरो मे, पञ्चविधम्‌ साम उयास्ते--र्पाच प्रकार के साम की उपासना 
(सावना) करता है।२ 
ऋतुषु पञ्चविध. सामोपासीत ! वसन्तौ हिकायो ग्रीष्म 
प्रस्तावो वर्षा उदृगीय शरत्प्रतिहारो हेमन्तो निधनम्‌ ॥\१॥ 
चऋतुषु---ऋतुभो (के विषय) मे, पञ्चविधम्‌ साम उपासौत-पांच 
प्रकार के साम कौ उपासना (भावना) करे, वसन्त हिकार --वसन्त (ऋतु) 
हकार है, ग्रीष्म प्रस्ताव --ग्रीप्म (ऋछतु) श्रस्ताव' है, वर्षा --वर्पा (ऋतु) , 
उद्गीय --उदूगीय' दै, शरत्‌ प्रतिहार --शरद्‌ चतु श्रतिद्ार' टै, हैमन्तः 
निघनम्‌--हेमन्त (ऋतु) निवन' है ।\१॥ 
कल्पन्ते हास्मा ऋतव ऋतुमान्भवति य 
एतदेव विद्वानृतुषु पञ्चविध. सामोपास्ते ।\२॥ 
कलत्पन्ते-ममर्थ होते है, फल-प्रद होते है, ह--अवण्य, अस्म--इस 
(ऋतु-साम के उपासक) के लिए, ऋतव --कऋतुए, ऋतुमान्‌--ऋतुमो पर 
विजयी, भवति--दोता दै, य एतद्‌ एवम्‌ विदान्‌-जौ इसको इस प्रकार 
जानता हया, पञ्चविधम्‌ साम उपास्ते--र्पाच प्रकार के साम कौ उपासना 
(मावना) करता दै ।२॥ 
पञ्ुषु पञ्चविव, सामोपासीताना हिकारोऽवय प्रस्तावो 
गाव उद्गीयोऽस्वा प्रतिहार पुरषो निघनम्‌ 11 १॥ 





छान्दोग्य -उपनिपद्‌ (दिततीय प्रपाठक) २४९ 


बहकर" हं, जवि (भेड) मानो श्रस्ताव' हु, गौए “उद्गीथ ह, अश्व 
श्रतिहार' ह्‌, पुरुष निधन" हु ।१॥। 

जो इस्त प्रकार पञ्चुभो को प्रभु की उपासना भे छीन देखता है, 
सौर पशुओं मं पच-विध साम की उपासना करता हं, उसके लिये 
पशु सुख देने वकते हौ जते ह, वह्‌ पदयुमान्‌ हो जाता ह ॥२॥ 


द्वितीय प्रपाठक-- (सातां खड) 


प्राणो में पच-विघ स्वाम को उपासना करे, यह्‌ अनुभव करे कि 

जसे प्राण 'परोवरीय' हं--एक-दरूसरे की अपेक्षा बडे ह--फिर भी 

वे साम-मय होकर प्रभु कौ उपासना मेंखीन हं, वसे उपासक के 

प्राण साम-र्प होकर प्रभु की मदिति करं । प्राण मानो र¶हुकार' हेः 

वार्‌ मानो श्रस्ताव' हं, चक्षु “उद्‌ गीय हं" श्रो श्रतिहार' है, मन 
'निवन' हं--ये सभो एक-दूसरे कौ अपेक्षा वड हं ॥१॥1 


पदयुपू--पजो म, पञ्चविधम्‌ साम उपासोत--परंच प्रकारके साम की 
उपानना {नावना) करे, अजा --चकरिया, हकार --'ह्कार' है, भवय -- 
भेट, प्रस्ताव --श्रस्ताव' हं, गाव उद्गीय --गोए उद्गीथ हं, मह्वा-- 
घोठे, प्रतिहार ---श्रतिदारः र, भुरव --मनुप्य , निधनम्‌-- निधनः है ॥१।॥ 
भवन्ति हास्य पशव पशुमान्भवति य एतदेव 
विद्वान्पशुष्‌ पञ्चविध. सामोपास्ते ॥२॥ 
भवन्ति-- (प्राप्न) होते ई, ह-अवण्य, अस्य--रम (उपासक) के, 
पराव --पनु-समूह्‌, पञ्युमान्‌--परयुमो का स्वामी, भवति--दटौता दै, य-- 
जो, एतद्‌--दन, एवम्‌ विद्वान्‌--उय प्रकार जानता हुमा, पशुषु--पशु-वगं 
मे, पञ्चविधम्‌ साम उपास्ते--पाच प्रकार के साम की उपासना (मावना- 
विचार) करना है ।॥२।॥ 
प्राणेषु पञ्चविय परोवरीय सामोपासीत । प्राणो हकारो वावप्रस्ताच- 
श्चक्षुरुद्गीय श्रोत्र प्रतिहारो मनो निधन परोवरीयः सि यतानि 11९1 
प्राणेवु--प्राणो (उन्दियो) मे, पञ्चविधम्‌--पीच प्रकार के, परो- 
रीय --एक-दूमरे की अपेक्षा श्रेष्ठ, साम उपासीत--साम की उपासना (भावना- 
दुष्ट) करे, प्राण हकार --भ्राण (घ्राण-नासतिका) 'हिकार' है, वाक्‌ प्रस्ताव -- 
--चाणी प्रस्ताव है, चक्षु उद्गीय --ओआंख “उद्गीथ है, शरनोत्रम्‌--कण- 
इन्दिय, प्रतिहार --प्रतिहारः दै, मन. निवनम्‌--मन (अन्त करण) 'निघन' 


३५० एकादगोपनिपद्‌-माप्य 


जो इस प्रकार प्राण, वाणी, चक्षु, श्रोत्र, मन को प्रभं की उपा- 
सना में लीन देखता हं, ओर प्राणो मे पच-विध साम्‌ कौ उपात्तना 
करता हँ उसके ल्यि ससतार में बडे-से-वडा भी उसका अपना हो 
जाता ह, ओर वह्‌ बडे-सै-बडे छोको को जीत केता ह ।२\1 


दितीय प्रपाठक--(अआगव्वां खड) 


पहले साम-गान को ५ भागो मं चाटा गया, इस खंड मं उसे ७ 
भागो बाट दिया गया दहं \ पहले ५ भागो के साथ 'आदि' तया 
(उयद्रव' ये दौ भाग ओौर जोड दिये गय हें । इस दृष्टिसे वाणीम 
सप्त-विध साम कौ उपासना करे, यह अनुभव करे कि वाणी मान्ये 
साम-मय होकर प्रभु की उपाक्तना मं लीन हं 1 वाडमय र्मे जहा कही 
शु आता ह वह्‌ मानो साम-गान का हकार" ह, जहा श्र' आता हं 
वह मानो सामगान का श्रस्ताव' ह, जहा "भा" आता हं वह आदि 
हं ॥\१\\ 


टे, परोवरीयात्ि--एक-दुमरे ने वढ कर्‌ (प्रेष्ठ), वाया, एतानि-ये 
दच्रिया दे ५१ 

परोवरीयो हास्य भेवति परोचरौयमो ह लोकाञ्जयति य एतदेव 

विदान्प्राणेष्‌, पञ्चविधं परोचरौय सामोपास्त इति तु पञ्चदिवस्य \)२॥ 

परोवरौय निरयन वेष्टा, ह--जवन्य, अन्य--उम (उपायकः) की, 
भवति--टोती हे, परोवरीयसर --उत्तमोत्तम, ह--दी, लोकान्‌--लोको का, 
जयति--जीत नता दे, जविकासी टो जाता है, य एतद्‌ एवम्‌ विद्रान्‌--जो 
इम (को) इन प्रकार जानता दुभा, प्राणेषु--प्राणो मे (इन्दियो मे) , पञ्चविवन्‌ 
--यचि प्रकारके, परोवरीय --निग्ये्न प्रेष्ठ, साम उपास्ते माम की 
उपायना (दृष्टि) करता ट, इत्ति-पट्‌ (वर्णन) , तु--तो, पञ्चविधस्य-- 
पचि प्रकारकैमामकौ (दृष्टिमे विचारकरनेका टै) ॥२्‌॥ 

अय सप्तविचस्य । वाचि सप्तविवं, सामोपासीत ! यत्कि 

वाचौ हुमिति स ईहिकारो यसपरेति स प्रस्तावो यदेति स आदिं \1१॥ 

जय--भव (इसके अगि), नप्तविघस्य--मात प्रकारके (साम का वर्णनं 
कने टे), वाचि--वाणी मे, सप्तविधम्‌--मान प्रकार के, साम उपासीत- 
नाम कौ उयायना करे, यत्‌ क्चि--जौ कुट, वाच --वाणी का, हुम्‌ इति-- 
द्म" यह (ट्प) दै, स्र ईहिकार--वह टकार है, यत्‌--जो, प्र इति--श्र 


छान्दोग्य-उपनिपद्‌ (द्वितीय प्रपाख्क) २५१ 

जहा 'उत्‌' आता ह" बह उद्‌ गोय' हं जहा श्रति' भता हू, वह॒ 

प्रतिहार! हं, जहा “उप' आता हं, वह्‌ उपद्रव" हे, जहा "नि" आता हूः 
वहु "निधन" हं 1 इतत प्रकार वाडमय मं जाये हुए हु -श्र'-'आ-उत्‌ 
प्रति-उप'-"नि' इन सात अभरो को साम-गान अनुभव करे ॥२॥ 

बाणी केसारको जो समञ्च जता हु उसके ल्यिवाणी स्वय 

दघ सरदेतीह्‌ । जौ इस प्रकार वाणी मं सप्त-विव साम कौ उपा- 

सना करता हं, यह्‌ अनुभव करता हं कि वागी हारा गाया यया प्रत्येक 

अक्षर प्रभु की महिमा मं गाया गया सुन्दर गान हु, वहं अन्नवान्‌ हो 

जाता हं, सत्तार मं नोग्य वनने के स्थान मं मोक्ता वन कर रहता 

ह--भन्नादः' हो जाता हं ॥२॥। 
दिततीय प्रपाठक-- (नवां खंड) 


सूयं कौ सप्त-विव साम के रूप में उपासना करे, यह अनुभव 
करे क्ति सूयं मानोप्रभुकी स्तुति मे उठ रहा एक मूतं-सगीत हं । 
यह (स्प) है, सर प्रस्ताव --वहे प्रन्ताव दै, यद्‌ भा इति--जो ना' व्ह 
(रूप) है, स--क्ह, आदि --आदि' (नाम-विधा) दै ॥१। 
यटधरिति स उद्गीयौ यत्प्रतीति स प्रतिहासे 
यदुपेति स उपद्रवो यन्नीति ततिधनम्‌ ॥२॥ 
यत्‌--जो, उद्‌ इति--(वाणी का) "उद्‌" यह्‌ (न्य) है, स उद्मोय -- 
वह्‌ “उद्गीथ' है, यत्‌ भ्रति इति--जो श्रति' यद (क्प) दै, स प्रततिहार--वट 
'्रतिहार' है, यद्‌ उप इति-- (वाणी का) जो "उप' यह्‌ (त्प) है, स उपद्रव -- 
वट्‌ 'उपद्रव'-नामक (नाम-विवा) है, यत्‌ नि इति-- जो नि" यह्‌ (स्प) दै, 
तत्‌ निघनम्‌-- वह निवन दै ॥२।॥ 
इग्वेऽस्मं वाग्दोह्‌ यो वाचो दोहोऽज्लवानन्नादो भवति, 
य॒ एतदेव विद्वान्वाचि सप्तविधं. सामोपास्ते ।३॥। 
इग्े--दोहती है, देनी है, मस्म--दन (उपासक) को, वाग्‌--वाणी, 
दोहम्‌- दरव, सार (तत्त्व), य --जो, वाच --वाधी का, दोह्‌ --दरूव (सार) 
है, अन्नवान्‌ अन्नाद भवति--यच्नका स्वामी ओर अन्न काभोक्ता होता दहै, य 
एतद्‌ एव विद्वार्‌--जौ इम (को) इन प्रकार जानता जा, वाचि--वाणीमे, 
सप्नदिवम्‌ साम उयास्ते- यात प्रकार के याम कौ उपासना कर्ता दै 1121) 
अय खल्वमुमादित्यं. समप्तविघ. सामोपासीत ! सर्वदा 
समस्तेन साम मा प्रति मा प्रतौति सवेण समस्तेन साम ।१॥ 


३५२ एकादनोपनिपद्‌-भाष्य 


सगीत मे जसे सात स्वर हं वसे सूर्यं को सात किरणं उसका मानो 
सगीत हं \ इसलिये सूयं सदा साम्‌-मय हु, सगोतमय हं .। प्रत्येक 
पुरुष यह अनुभव करता हं कि सूयं मेरे लिप हे, मेरे लिये हू--अपनं 
सरव लख्यसे सूयं साम के समान ह, मानो एक मूत-सगीत हं \\९11 
ये सव मृत उसी पर निर्भर है--इसे खूव समञ्ञे । सूयं के संगीत- 
मय॒सूप्‌ का उल्लेख करते हए ऋषि कहते हं कि उसका उदय से 
पहले जो रूप हे, वह्‌ ¶हकार हं । इस रूप पर पञ्ु निभर रहते हं \ 
इसलिये पशु सूर्योदय से पूरव ¶हकार' प्रारम्भ कर देते ह्‌ क्योकि सूर्य 
के साम-गान नं ¶हकार ध्वनि से पञ्ु प्रभु के गुण-गान में सम्मिलित 
होते ह ॥२। । 
पहुले-पहृल उदय होते ही जो सूयं का रूप ह, वह श्रस्ताव' हं \ 
इस रूप पर मनुष्यं निर रहते ह \ सूर्योदय होते हौ मनुष्य के हृदय 


अष खचृ--तो अव, अमुम्‌--उम, आादित्यम्‌--मूर्यं को, सप्तविधम्‌ 
साम--सात प्रकारके साम (के रूपमे), उपासीत--उपामना (भावना, दृष्टि, 
विचार) करे, सर्ेदा--दमेणा, सम --(सव कै चिएु) समान है, तेन--उस 
कारणमे, साम (यह्‌ जादित्य भो) साम हे, माम्‌ प्रति-- (यह आदित्य) मेरे 
प्रति दे, माम्‌ प्रति--मेरे ही प्रति (ओर) है (एेमा सव प्राणी समस्ते ह) , 
इति--उस (कारण) से, सर्वेण--मव के (नाथ), सम --समाने (भाववाता) 
है, तेन--उसं कारण से, ,साम-- (यह आदित्य) साम हे, {यत आदित्य सर्वदा 
सम सर्वेण सम तेन साम-सर्वेकारु मे, मच प्राणियो के लिए समान-भाववाला 
है, जत साम है) 1१ 
तस्मिन्निमानि सर्वाणि भूतान्यन्वायत्तानीति विद्यात्तस्य यत्पुरोदयात्स हका- 
रस्तदस्य पञलवोऽन्वायत्तास्तस्मात्त ¶६्रवन्ति हिकारभालिनो छेततस्य साम्न 11२11 

तस्मिन्‌--उम (आदित्य) मे, इमानि सर्वाणि भूतानि--ये सारे भूत 
(पतच महाभूत या प्रमी), अन्वायत्तानि--अनुगत, सम्बद्ध हं, इत्ति- यह्‌ 
विद्ात्‌- (उपासक } जान लेव, तस्य--उम (आदित्य) का, यत्‌-जो, पुरा 
-{उदयात्‌--उदय होने से पहने (ल्पदै), स हिकार --वह हकार" हे, 
तद्‌--नो, अस्य--उस (यादित्य)के (क्प के साय ) , पराव --पशु, अन्वायत्ता -- 
अनुगामी, मम्बन्ध रखते हं, तस्मात्‌--अतएव, ते- वे (पश्‌) , हिकुर्बन्ति-&- 
कार्‌ करते दं, हिकारभानिन -- (वे पश्‌ भी) ¶िकार' के भागी (दिस्तेदार) 
दोते ह, हि--दी, एतस्य--इम, साम्न --पाम-गान के 1 २॥ 

जय य्रयमोदिते स प्रस्तावस्तदस्य मनुष्या अन्वायत्तास्तस्मात्ते 
भस्तुत्िकामा शरश्च साकामा प्रस्तावभाजिनो ह्येतस्य साम्न 11३11 








छान्दोग्य -उपनिषद्‌ (द्वितीय प्रपाठक) ३५३ 


सें प्रभुं को स्तुति तथा प्रशस्ता करने की कामना उत्पन्न होतो ह क्योकि 
सूयं के साम-गान मे मनुष्व भौ प्रभू-भवित मं सम्मित होना चाहते 
हु ॥३॥ 

इसके वाद सूयं को सगव-वेला हे, वह समय जव सूरथं से र्मियां 
षटती ननर आती हे ! साम-गान की भाषा मे यह्‌ आदि कहकाता हं । 
इस्त ङ्प पर पक्षौ निभर रहते हं ! तभी तो पक्षी उडने का आरम्भ 
सो विना अपने को केकर आकाशा मे उडते-फिरते ह, मानो प्रभू- 
भक्ति करते हुए साम-गान के आदि-स्वर मं माग कते रहे हो ४ 

ओर, जो ठीक दोपहर के समय सूर्यं का रूप ह्‌, वह्‌ साम-गान 
की भाषा मे “उद्गीथः हूं । इस रूप पर देवता निर्भर रहते हे । इसी- 





अय--ओर, यत्‌--जो, प्रथम -†-उदिते--पहले-पहल उदव होने पर (स्प 
है), स--तव्ह्‌ (आदित्य का रूप), प्रस्ता --श्रस्ताव' है, तद्‌ अस्य--तो 
(आदित्य कै) उस (रूप के}, मनुष्या --मनुप्य, अन्वायत्ता --अनुगत, सम्बद़ 
दं, तस्मात्‌--उस कारण से, ते- वे (मनुष्य } , प्रस्ठुततिकामा --ग्रकृष्ट स्तुति 
की उच्छा वाले, प्रश्मसाकामा --्रणसा करने के इच्छक, प्रस्ताचभाजिन -- 
श्रस्ताव' के मागी ह, हि-दी, एतस्य साम्न --उस साम-गान के 1३1 
अय यत्संगववेलाय. स आदिस्तदस्य वया स्यन्वायत्तानि तस्मात्तान्यन्त- 
रिक्षेऽनारम्भगान्यादायात्मान परिपतन्त्यादिभाजौनि दछयेतस्य साम्न ॥४॥ 
अय--ओौर, यत्‌--नो, स्गव-वेलायाम्‌-मगव (किरणो के फंलनेया 
श्रातं गो-दोह्न) के वेला (समय) मे (इस सूर्य का रूप है), स --वह्‌, मदि -- 
"जादि" सामगान है, तद्‌ अस्य-तो (आदित्य के} इस (ख्प के), चयाति-- 
पक्लि-गण, अन्वायत्तानि--अनुगत टै, मम्बद्ध है, तस्मात्‌-उन कारण से, 
तानि-- पे (पक्षी), अनारम्भणानि-- निरालम्बन, निराधार्‌ (वे सहारे के), 
जादाय-- नकर, अत्मानम्‌--अपने आपको (स्वयम्‌ को), परिपतन्ति--उडते 
हे, (अतएव) आदि-भाजीनि--भादि' (साम-गान-मेद) के भागी होते है, 
हि---दी, एतस्य साम्न --उस साम-गान के ।॥४॥ 
अय यत्सश्रति मध्यन्दिने स उद्णीयस्तदस्य देवा अन्वायत्तास्तस्मात्त 
सत्तमा प्राजापत्यानामुद्गीयभाजिनो दछछेतस्य साम्न १५ 
अय--जीर, यत्‌-(जादित्य का) जो (न्प), सम्रति--ञजव, मध्य 
स्दिनि--दिन के मध्यमे, भरी दोपहरी मे (होता ह} , स उद्गौय-- वरं “उदुगीध' 
तद्‌ अस्य--तो छमके (इम ल्प) के, देवा --देवयण, अन्वायत्ता --जनू- 


(= 
८२३ 


३५४ एकादमोपनिपद्‌-माप्य 


लिये प्रजापति की देव तथा अचयुर इन दोनो प्रकार की सन्तानो मेचे 
देव श्रेष्ठ माने जाते हं, वयोकि जिस प्रकार दोपहर के समय देव-गण 
सामगान करते हृए उद्गीथ का उच्च-घोप करते हं, इसी प्रकार 
सूर्यं प्रभु का गुण गान करता हृभा दोपहर के समय मानो अपने पूणं 
वल से साम का उद्गीथ-गान करता हं \\५\1 

दोपहर से पीके मौर अपराह्न से पूवं सूथंकाजो खूप ह, वहं 
सास-गान कौ परिभाषा मे मानो श्रतिहार' हं । सूयं अगर अयने 
समस्त रूप से साम का गान हं, तौ सूयं कौ यह\वैला प्रतिहार-ध्वनि 
हं । इस रूप पर गभं निभर रहते हं । गभंस्थ जीव इसील्ियि मानो 
भिर नही पडते क्योकि प्रभू-भक्ति मं सूयं के प्रतिहार-गान के साथ- 
साथवे भी मानो सामगान मं भागे रहै होते हे 11६1 

अपराह से पे ओर सूर्यास्त से पुर्वं सूयं का जो रूप ह, वह साम 
की परिभाषा मं मानो उपद्रव" हं । इस रूप पर आरण्यक-पञयु निभर 
रहते हे, तभी तो किसी भी पुरुष को देखकर वे जन ओौर विल में दौड़ 


गत, सम्बद्ध ह" तस्मात्‌---उस कारण मे, तवे (देव-गण), सत्तमा -- 
शप्ठ्तम, प्राजापत्यानाम्‌-- प्रजापति के पुत्रौ मे (रना मे) , उद्गौयभानिन -- 
उद्गीथ के भागी है, हि--ही, एतस्य साम्न --उस साम-गान के ॥1५॥ 
अथ यदूध्वं मध्यदिनातप्रागयराह्कात्स प्रतिहारस्तदस्य गर्भा अन्वायत्ता- 
स्तस्मात्ते प्रतिहता नावधदन्ते प्रतिहारभाजिनो दयेतस्य साम्न १1६१ 
अथ-अीर, यद्‌--जौ (आदित्य का रप}, उर्ष्वम्‌--वाद मे, मध्य- 
न्दिनात्‌--भरी दोपहरी से, प्राग्‌--पहले, जयराह्यत्‌--उतरते दिन से, स -- 
चहु (रूप) , प्रतिहार --भ्रतिहार' हे, तद्‌ मस्य--तो इस (रूप) के, गमा -- 
गभे, गर्भस्थ प्राणी, अन्वायत्ता अनुगामी द, तस्मात्‌--उस कारण से, ते-- 
वे (गर्भस्य प्राणी), प्रतिहता -- (आदित्य द्वारा ऊपर को) उन्मुख टृए, 
न-- नटी" अववय्न्ते--गिरते है, प्रतिहारभाजिन --(वे गभ) प्रतिहार के 
भागी हे, हि-दी, एतस्य साम्न --इस साम-गान के 1\९॥1 
जय यदू््वंमपराह्ालागस्तमयत्स उपद्रवस्तदस्यारण्या अन्वयत्तास्तस्मात्े 
परुष दृष्ट्वा कक्ष, उ्वभरमित्पुपद्रवनतयुषदरवभाजिनो ह्येतस्य साम्न ॥1७॥} 
अथ--गमौर, यद्‌--जो (जादित्य का रूप) , ऊ्वम्‌--वाद गे, अपरा- 
ह्मत्‌--उत्तसते दिनं से, प्राग्‌--पटिलि , अस्तमयात्‌-सूरयं के छिपने से, स -- 
वह्‌ {रूप} , उपद्रव --^उपद्रव-नामक (साम-स्प) हे, तद्‌ अस्य--तो इम 
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जते ह । साम-गान का उपद्रव गीत, सूर्यं का सूर्यास्त ते पहले क्ता 
ङ्प, जर आरण्यकं पदरुभो का पुरुप को देखकर उपद्रबण--ये तीनो 
सानो प्रमु के सकीतन मं, उसके सामगान र्मे भाग ञे रहे ह ।1\७॥ 

यस्त होने मे पहले-पहल स्थं का जो ल्प ह, वह्‌ साम-गान की 
परिभाषा मं निधनः हं । इम रूप पर पितर निर्भर रहते हं । प्रभ 
क्ता कौतन करते हए जव साम-गान का निधन, उसक्ती समाप्ति होने 
र्गती ह, उ्तके साथ-साथ मानो अस्त होता हृजा सुर्यं मी दिन भर 
प्रन का गुण-गान करता हुमा अस्त हौ जाता हे, पितर भी जीवन 
सर प्रभु की स्तुति में जीचन चिताकर सारसे विदाने कौ तय्यारी 
रूर्ते हु--ये सव मानो साम-गान के "निधन' में हिस्सा क्ते रहे होते 
हं । इस प्रकार सूयं को सम्मुख रखते हृए सम्त-चिव साम की उपा- 
सना करे 11८1 

(सूयं के उद्य-अस्त मे, साम के प्रारम्भ-अवसान मे, मनूप्य- 
पक्लियो के जीवन-मरण मे--सर्वेत्र प्रभुका सकीतनदहो रट 
उस भावनाको इन खडमे विद कियाद ।) 





(रप) कै, आरण्या --जगनी जीव, अन्वायत्ता --नन्‌गत हे, तस्मात्‌--उम 
कारणम, ते-वे (जगी जीव), पुरुषम्‌--मनुप्य को, दष्ट्का- देख कर, 
कक्षम्‌--घने वन को, ववन्रम्‌--विल को, इति--(भय णून्य हु) यह {जान- 
कर), उपद्रवन्ति--भाग जातें टै, उपद्रवभाजिन --उपद्रव-नामक {साम-भेद) 
के मामी (अविकारी) दे, हि--टी, एतस्य--उन, साम्न --साम-गान के 1७॥ 
अय यस्प्मयमास्तमिते तत्निधघन तदस्य पितरोऽन्वायत्तास्तस्मात्तात्निदघति 
निधनभाजिनो ह्येतस्य साम्न एवे खल्वमुमादित्यं _ तप्तविव सामोपास्ते 11८)7 
सय--गौर, यत्‌--जौ (आदित्य का रप), प्रयमास्तमिते-च्िपिने से 
यु पिले, चछिपतते-च्पिते, तत्‌-- वह (स्प), निधनम्‌-- निधन" नामी 
(साम-न्प) दै, तद्‌--नौ, अस्य-- (आदित्य के) उम (स्प) के, पितर -- 
पितृ-गण, पूर्वपुरुप, अन्वायत्ता सम्ब टद, तस्मात्‌-उस कारण न, 
तान्‌---उन (पितरो) को, निदधत्ति--रखते ह, कार्यमूक्त कर देते ह, निधन- 
माजिन --निथन-नामक (नाम-मेद) कै भागी (हिम्दार, अधिकारी) हीने 
ह, हि--टी, एतस्य सम्न --उन साम-गान के, एवम्‌--इस प्रकार, सदु-- 
निज्चयपू्वंक, अमुम्‌--उम, आदित्यम्‌--जादित्य को, सप्तविवम्‌ साम---मात 
प्रकार के माम-गान (के ल्प मे), उपास्ते--उपासना (सावना, विचार, दृष्टि) 
कन्ते हि {कौ जाती टै) \८॥ 


च 
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मृत्यु से पार ठे जाने वादे, आत्मा कै लिये अभीष्ट, सप्त-चि्घ 
साम की उपासना करे--साम के सातो अगो दारा प्रभु कासक्ीतेन 
करे \ सातो लगो में कुल मिलाकर २१ अक्षर वनते हं । ह ~-का +र 
सं तीन अक्षर ह, श्र ~-स्ता+-व' मं तीन सक्र हं--ये दोनो तीन- 
तीन भक्षर के होने से समान ह ।\१॥ 

'जा~-दि'मेंदो क्षर हे, श्र+ति+-हा~+र में चार मक्षरहं 
श्रतिहार' का एक अक्षर “आदि' मं मिला ठेने से दोनो मं तोन-तीन 
अल्षर हो नाते ह--ये दोनो भो इस प्रकार तोन-तोनं अध्वरो के 
होने के कारण समान वन जाते हं 11२ 

(उद्‌ +-गी +-थ' मं तीन अक्षर ह्‌, उ ~-प ~{-द्र +-व' मे चार अक्षर 
हें \ तीन-तीन तो वराचर ही ह, एक अक्षर वच रहता हं--इस प्रकार 
तीन-तीन अक्षरो की इनमे भो समता हं \\३॥ 


-------------~---------------------- --~------- ~ 


अय खल्वाटमसमितमतिमत्यु सप्तविधे . सामोपासीत । 
हकार इति च्यक्षर प्रस्ताव इति त्रयक्षर तत्समम्‌ \\१॥\ 
अय खद्ु--जव फिर, मत्म-सम्मितम्‌--अपने (अक्षर-स्प) स्वल्प से 
सम्मिन (नपे हए, एकतावत्ति) या (चिद्‌ स्प से) ब्रह्य के तुल्य, उत्िमृत्यु-- 
नष्ट न हनिवाने (जमर), या मृदू से द्ृडानेवाले, सप्तविवम्‌-- सात प्रकार के, 
साम--ाम-मान की, उपासीत--उपासना करे, हकार इति--हिकार' 
यत (साम-मेद) , व्यक्षरम्‌ (तरि {मन्षरम्‌ )--तीन जरो वाखा द, प्रस्ताव 
इत्ति--श्रन्ताव" यह्‌ (माम-मेद) , व्रयक्षरमू--तीन भक्षरो वाखा दै, तत्‌--वह्‌ 
(लघ्रःमयप्या) , समम्‌-- (दोनो की) समान इ ॥१॥ 
सादिरिति द्रक्तर प्रतिहार इति चतुरक्षर तत इरैक तत्समम्‌ ।२॥। 
मादिं इति--नादि' यह्‌ (साम-मेद) , द्रयक्षरम्‌ ( दवि +-अक्षरम्‌)--दौ 
अक्षर वाला ह, प्रतिहार इति--श्रतिहारः ग्रहं (साम-मेद), चतुरकषरम्‌-- 
नार जघ्न बागरा हे, तत --उस (प्रतिहार के चार अक्रौ मे), इह--उस 
(जादि) मे, एकम्‌--ण्क (जधिक अक्षर मिल गया तो), तत्‌-तो वहे 
(जदि) भी, समम्‌--समान (तीन अक्षर वादा टौ गया) ॥२॥ । 
उद्गीय इति व्यक्षरमूपद्रव इति चतुरक्षर तरिभिस्तरिमि 
सम॒ भवत्यक्ञरमतििप्यते व्यक्षर तत्समम्‌ 11३1 
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ननि +-ध--न' मे तीन अक्षर ह--यहु भी दूप्तरो के समान हो 
गया । इस प्रकार ये सात शब्द सव मिलकर २१ भौर उ~-प~+द्र+-व' 
का वचा हुजा १, अर्यात्‌ २२ अक्षर हौ गये पया 

साम-गान के २१ अलो हारा तो उपास्तक आदित्य-लोक को, 
तेजोमय-याम को प्राप्त कर ठेता ह--हिकार, प्रस्ताच आदि टार 
प्रभु-क्तन करने से अलड-ज्योति को पा लेता ह! आदित्य यहा से 
इक्कीसवा लोक हं । साम-गान के वारईसवे अक्षर से आदित्य सेभी 
परे रहने वादी परम-~ज्योति को जीत केता हं । बही लोक दु'ख- 
रहित ओर शोक-रटित हं--सप्त-विध साम-गान हारा प्रभु-गुण-गान 
करने से उपासक प्रकाञ्च-ही-प्रकाश्च में विचरने लगता ह ॥॥५॥ 





उद्गोय इत्ति--'उद्गीथ' यह॒ (साम-मेद), व्यक्षरम्‌-तीन भक्षर 
वाखा है, उपद्रव इति---उपद्रव' यह (साम-मेद) , चचुरेक्षरम्‌--चार अक्षर 
वाटा है, तिमि त्रिभि -- (दोनो उद्गीथ भौर उपद्रव के) तीन-तीन अरो से" 
समम्‌--समान (अरवा), भवति--टो जाता हं, भक्षरम्‌--एक अक्षर, 
भतिशिप्यते--चच रहता है, (परन्तु उसके वच रहने पर वे दौनौ साम-भेद) 
व्यक्षरम्‌-तीन घर वाते दी र, तत्‌--नौ बह, समम्‌--समान अक्षर वाछा 
ही दो जाता दै 11311 

निघनमिति व्यस्षर तत्सममेव भवति तानि 
ह वा एतानि दाचि शतिरक्षराणि ॥४॥ 

निधनम्‌ इति--(सातवा) “निघन' यह (साम-मेद), त्रयक्षरम्‌--तौन 
अक्नरवाखा ही है, तत्‌ समम्‌ एव भवति--वट्‌ (निवन तो) समान (तीन मस्र 
वाला) ही है, तानि--वै (मातो साम-मेदके जलर), ह्‌ वै--निग्वय ही, 
एतानि--ये, दाविज्ञति.--वाईय (२२), अक्षराणि--अक्षर होते है 1४11 

एकविं शत्यादित्यमाप्नोत्येकवि क्षो चा इतोऽसावादित्यो 
दवि बोन परमादित्याज्जयति तन्नाकं तदिशोकम्‌ ॥\५\ 

एकविश्षत्या--(इन अक्षरो मे से) इक्कीस अभर ये, आदित्यम्‌-- 
आदित्य खोक को, आप्नोति--प्राप्त कर लेता है, ए्कावडा --इनकीसवा, 
वं--टी इत --यहा से (पृथिवी-कोक से), गसौ--यह, आदित्य --भादित्य 
लोक है, द्वाविशेन--त्रासवे (अक्षर) से, परम्‌--(जो) परे है, अगिं हैः 
दित्यात्‌-मूयं से, (आदित्यात्‌ परम्‌--आदित्य लोक से परे आगे जो छोक-- 
ब्रह्म-रोक--है उनको } , जयति--जीत तेता है, पा लेता ह, तत्‌-- वह्‌ (रोक) , 
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जो साम-गीत के इस उपसना-कम को जानता हुमा आत्मा के 
लिय हितकरः मृत्यु के पार ले जाने वाके सप्त-विध साम की उपा- 
सना करतः हे, सप्त-विध पाम की उपासना करता हं, वह्‌ इसी रोक 
मे रहता हुजा मानो सृ्यं-लोक के विजय को प्राप्त कर केता हु-- 
उदक्त विजय सू्े-लोक के विज्ञय से भी ऊचा, महान्‌ विजय होता 
ह्‌ \\६॥1 

द्वितीय प्रपाठक--(ग्यारहूवां खंड) 
(यन मे प्रयुक्त होने वाले भिन्न-भिन्न सामगान, 
११ से २० खड) 

प्रथमप्रपाठक मे उद्गीथ का वणेन हुमा--यह्‌ 'साम-गान' का 
ही जग हं \ द्वितीय मे सम्पूणं साम का वर्णन प्रारम्भ हुआ, साम के 
वणेन में पच-विध साम्‌ का वर्णन हुआ, फिर सप्त-विध सास का 
वर्णन हुमा । च्छपि ने कहा कि सम्पुणे-सृष्टि मानो उद्गोथ-गान मे, 
पच्‌-विध दा सप्तविध सामगान मे लोन ह । अव यन्न मे प्रमुक्त होने 
चाके भिन्न-मित्न साम-गानो का १९१ से २० खंड तक ऋषि उल्टेख 





 नालम्‌--आनन्दमय हे, तद्‌--बह (लोक) , ष्कन्‌ मेक (इवस्न)' 
से रदित है ॥५॥ 
आप्नोतीहादित्यस्य जय परो हास्यादित्यजयाज्जयो भवति य॑ एतदेव 
वि्टानात्मसमितमतिमत्यु सप्तविधे सामोपास्ते सामोपास्ते 1६11 
आप्नोति-पराप्त करता हे, पा लेता हे, इह्‌- यहां, दस जन्म मे, आदित्यस्य 
--भदित्य खक (्रकृति-मवधी) , जयम्‌--जय को, पर --आगे, श्रेष्ठ + 
ह-- निश्चय ने, अस्य--इस (उपाक) की, आदित्य-जयात्‌--आदित्य कौ 
जय (परान्ति-लाम) ने, जय -- (भगवान्‌ ब्रह्म की) जय प्राप्ति), भवत्ति-- 
ठता दै, य एतद्‌ एवम्‌ विद््न्‌--जौ दम (साम) कौ इस प्रकार जानत्ता हज, 
जात्म-तमित्तम्‌--अक्षरः-स्पमे नपै हुए, या ब्रह्म के अनुरूप, अतिमृत्यु--मृत्यु मे 
परे, जमर, स्म्तविधम्‌--सात प्रकार के, साम उपास्ते--साम की उपासना 
करता है, साम उपास्ते--माम की उपामना (विचार, भावना) करता ह 
(दटिरक्ति, आदराथै, खण्ड समाप्ति य्ोतक, व सप्तविव-साम-व्णेने कौ समाप्ति- 
सूचके है) ।।६॥ 
सनो हकारो वक्तरिस्तावश्चक्षद्गोथ' श्नोज प्रतिहार 
प्राणो निधनमेतद्‌ भायत्र प्राणेषु प्रोतम्‌ 11९11 


छन्दोग्य-उपनिपद्‌ (हितीय प्रपाठक) २५९ 
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करते हं । इन साम-गानो के नाम हू--गायत्र-साम, रथन्तर-साम, 
वामदेव्य-ताम, वृहत्‌-सास, वेरूप-सराम, वंराज-साम, जक्वरी-सामः 
रेवती-साम, यन्ञायन्नीय-ताम, राजन-ताम ! इन मन साम-मानो मे 
हकार प्रस्ताव, उद्गीथ, प्रतिहार तथा निधन का क्प आता हं, ये 
पाचो सगीत की अवस्याएु (512225) हं । गायत्साम, रथन्तरसाम 
आदिं जिन सराम-गानो का मसी वर्णन किया उनमें से कमश एक-एक 
को लेकर उपनिषत्कार उनमें हकार, भ्रस्ता आदि पाचो को घटाते 


> --- 
द 

पटक गायत्र-साम को लेते हं । मनः हकार ह, "वाक्‌ प्रस्ताव 
ठं चक्षु" उद्गीथ हं, श्रोत्र" प्रतिहार ह, श्राणः निधन" ह--इस 


4 
=| 


कार मानो यायत्र-साम मन-वाद्त-चक्षु-श्रोत्र तथा प्राण मं ओत्त प्रोत 
हं । चरीर का यह्‌ पच-विन रूप मानो पच-विध "गायत्न-साम' ह !\१। 
जो गायत्र-साम को प्राणो में पिरोया हा अनुभव करता हं दहं 
सवल-प्राण हौ जाता है, पू्णं आयु को पाता है, उज्ज्वर जीवन व्यतीत 
करता ह, प्रजा तथा पञ्चुभो ओर कीति से महान्‌ होता ह ! सवदा महा- 
मना (मनस्वी, उच्च तथा गम्भीर विचारक) होवे--यह त्रत हे २) 


मन ॒दहिक्रार--मन "हकारः दै, वाक्‌ प्रस्ताच --वाणी ध्रन्ताव' है, 
चक्षु उद्गोय --नेत्र “उद्गीथ ह, श्रोत्रम्‌ प्रतिहार --कर्णं-उन्द्रिय ध्रतिदार' है, 
श्राय निघनम्‌-- प्राण (निवन' है, एतद्--यद्‌, गायत्रम्‌- (गायनी चन्द मे 
उमनिवद्र) गायन-नामक (माम-भाग), प्रापेषु-प्राणो मे, इन्द्रियो मे, प्रोतम्‌-- 
गया हजा है, उन्द्रियो मे सम्बद्ध हे, ओत-प्रोत है 11१ 
स य एवमेतद्गायच्र प्राणेषु प्रोत वेदः प्राणी भवति सर्वमायुरेति ज्योग्जी- 
वत्ति महान्प्रजया पशुभिर्भवति महान्कीर्त्या महामना स्यात्तद्‌ ब्रतम्‌ 11२॥ 
स य एवम्‌--वह जो इम प्रकार, एतद्‌--उस, गायत्रम्‌--गायत्र-नामी 
साम-भाग को, प्राणेषु-प्राणो (उन्दरियो) मे, प्रोतम्‌-ओत-प्रोतत, सम्बद्ध, 
देद--नानता है, प्राणी--प्राणवाटा, समर्थं इन्द्रियो वाखा, भवति-- हौ जाता 
है, सर्वम्‌ आयु --मारी (पुर्ण १०० वपं की) ) भायु कौ, एति--प्राप्त हता 
दै, ज्योक्‌--नयगप्त टौकर, उज्ज्वनता मे, प्रतिष्टा से, चिरकाल तक, महान्‌-- 
वडा, महिमाशाद्धी, प्रनया--सन्तान--वय-परम्परा से, पद्युभि --पगुजो से, 
भच्ति-टोता है, महान्‌--महिमामय, कोरत्या---कीति-यण ने, महामना -- 
वड़े मन (चिन्तन) वाटा, मनस्वी, विचार कर काम करने वाला, स्यात्‌-- 
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दवितीय प्रपाठक--(वारहुवां खंड) 
अव रथन्तरसाम को लेते ह 1 अरणियो का (मन्यन हिकार दे, 
वृ च्र' उत्पन्न होना प्रस्ताव ह, "अग्नि" का प्रज्वलित होना उद्‌ गीभ 
ह, जगार" उत्पन्न होना प्रतिहार ह सगम्ति का “उपडाम' होना निधन 
ह--इस प्रकार रथन्तर-साम मानो अग्निर्मे जोत-प्रोत हुं } अग्नि 
का यह्‌ पच-विव रूप मानो पच-विव !रथन्तर-साम' ट । १1 
जो रथन्तर-साम को अग्निम पिरोया हुमा यनुमव करताहु, 
वह ब्रद्य-वर्चसी हौ जाता ह, अन्न का भोक्ता हो जाता ह्‌" अन्न का 
भोग्य नही रहता, पणं आयु को पाता ह उज्ज्वल-जीवन व्यतीत 
करता ह, प्रजा, पनु तथा कीति ने महान्‌ होता ह 1 अग्नि के सम्मुख 
न धाचमन करे, न थूके--यपह्‌ व्रत हं ॥\२॥ 
दोव, तद्‌--वट ही, ब्रतम्‌-मनुप्य गा अनप्ठेय कल्प (दृट निष्वय) होना 
चाये ॥२॥ 
अनिमन्यत्ति स हकारो धूमो जायते स प्रस्तावो ज्वलति 
स उद्गीयोऽदटगारा भवन्ति स प्रतिद्यार उपलाम्यति 
तलिधने. सं शाम्यति तन्निवनमेतद्रयन्तस्मग्नौ प्रोतम्‌ ॥\१॥ 
अभिमन्यति--(जो अग्नि के च्िए अरणिग्रो को) रगडता दै, स--त्ह 
(लर्सिमन्यन) , हिकार --/हिकार' ह, धूम --(फिर जो) वृथा, जायते-- 
उत्पन्न होता हे, स प्रस्ताव -- वह प्रस्ताव" हे, ज्वरूति-- (जो अग्नि) प्रदीप्त 
दाती है, म उदृगीय-- वह्‌ ही “उद्गीथ रै, अमारा-- (जलने के वाद) 
अगार (ववक्ते कोते), भवन्ति--टौ जात ई, स प्रतिहार --वट श्रतिहार' 
दे, उपन्नाम्यति-- (अग्नि जो) णान्त टौ जाती है, वु जाती टै, तत्‌-तद्‌, 
निवनम्‌--निवनः' है, सशाम्यति--विच्करुट वुब्र जाती है, राख टौ जाती दै, 
तत्‌ निवनम्‌-- वह ही निवन' है, एतद्‌--यट, रथन्तरम्‌---रथन्तर-नामी 
नाम-भाग, यग्नौ--अग्नि मे, प्रोतम्‌--यौत-प्रोत ६, (अग्नौ प्रोतम्‌--उस 
रयन्तर्‌-माम भे अग्नि-विपयकर उपासना या विचार है) ॥१॥ 
स य एवमेतद्रयन्तरमग्नी प्रोत वेद ब्रह्यवर्चस्यन्नादो 
भवति सर्वमायुरेति ज्योग्नौवति महान्प्रजया पञ्ुभिभवति 
महान्कीर्त्या न प्रत्यदटग्निमाचामेन्न निष्ठोचेत्तद्‌ व्रतम्‌ \\२॥ 
स य एवम्‌--व्रहु जो इम प्रकार, एतद्‌ स्यन्तसम्‌--टम रथन्तर-नामक्र 
साम-नाग को, म्नौ प्रोतम्‌--अन्नि मे गोन-प्रोत (नम्वद्ध ) , वेद--जानता है, 
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द्वितीय प्रपाठक--(तेरहुवा खंड) 

“निमन्नण' देना मानौ हकार ह, विवाह-मम्बन्धौ प्रतिन्नाओ कौ 
नवके सम्मुग "घोगा" करना मानो प्रस्ताव हे, स्मी-पुरुप का "विवाह- 
घर्म' पालन रना मानो उद्गीयरहु, रयीके प्रति श्रेम-व्यवहार' 
करना मानो प्रनिहार ह, दन प्रकार प्रौति-पु्वक समय का व्यतीत 
होना' या 'जोवन फो पार कर जाना" मानो निधन हु--इम भकार 
वामदेव्य-माम मानो म्यी-धूरय फे जीवन में ओत-प्रोत ह 1 स्त्री-पुन्प 
फा यहु पच-चिय रप मानो पच-विघ शवामदेव्य-साम' हं 11९॥ 

जो वामदेव्य-माम श्लो मिनुन मे--नमार के प्रत्येक जोड मे-- 
पिरीया हमा अनुभव करता हृ, वह्‌ फमी सपने को इकला अन्‌नव 


्रह्मवर्चमो--द्रदनिन (ग्रासय कौ योग्या) ने मुक्ल, _जन्नाद त का 
मोल, मवति--ना 7 सर्वम्‌ बाय. एति-एण स्मयं को प्राप्तं कन्नी ठं, 
ज्योग्‌-मगन जयन भे, जीवति--जना >, महान्‌--मरिमामय , प्रनया-- 
वन-पम्भा ने, परुमि पयसे ने, भवति--दौना टै महान्‌ कौरव्या 
ननि क राया कटा, मलदावी, म~न, प्रत्यरा जोर, मग्निन्‌-- 
म्नि व्ली, पप्रत्यट अन्निम्‌--अन्निकी बौर मुय को), माचामेत्‌-- 
लाचमन कते (नोजन के), ननी, निच्ठोवेत्‌--यूे, मट-व्याग करे, 
तद्‌---बर, व्रतम्‌- (मनुष्य का) अनुटेव सकल्प (हाना चारिपे) ।\२॥ 

उपमन्ययते स हकारो ज्ञपयते स प्रस्ताव स्विया सह ति 

स उद्गोय प्रति स्यं सह्‌ देते स प्रतिहार काल गच्छति 

तश्चिषन पार गच्छति तत्निधनमेत्तद्रामदेव्य भियुमे प्रोतम्‌ 11६11 

उथमन्ययते--नरार (पिनार-यिमय) करना टै, स हिकार वटं 

ददार" है, जपयते--विदित कना २, (अग्निको नाक्षी ग) प्रगट केन्ना 
द, म प्रस्ताव --वट ्रन्नाय' ३, ल्िया-्यी (पत्नी) के साय, शेते 
यन करना ह, स उद्मीव तरर "उदूगीय' है, प्रति स्मौम्‌-प्लनी की तोः 
(मूच क्स), मह्‌ श्ेते--नाथ सोता दै, स प्रतिहार -- वं श्रनिलर' ह, 
मालम्‌ गच्छति--(रन प्रवार्‌ जो) नमय को व्रिताना टै, तत्‌ निधनम्‌--वह 
"निधनः" है, वारम्‌--(रनि न्य) प्रवता कौ, गच्टत्ि--पा तेता ट, तत्‌ निधनम्‌ 
वट ही 'नियन' ६, एतद्‌--यट, वामदेव्वम्‌--त्रामदेव्व-नामर नाममा, 
मियुने--नोः मे (नी-युनप केः नृहय-जीतन म}, आओतम्‌--म्बन्यवान्ा हं 
(वामटेव्य-नाम-नाग का प्रतिपाद विपव मुरन्य-तम ह ) ॥१॥ 

म॒ य एवमेतदामदेव्य भियूने भरोत वेद मियुनीनवति 

मियुनान्मियु नात््मजायते सर्वमायुरेति ज्योग्जीवति महा्रजया 

पलुभिर्भवति महान्त्य न काचन परिर्रेत्तद्‌ं व्रतम्‌ ।}२॥1 


३६२ एकादनोपनिपद्‌-भाष्य 
नही करता, उसके एक-एक सगी-साथौ से नये-नये संगी-साथी पेदाहो 
जाते हे । वह्‌ पूणं आयु को पाता हं, उज्ञ्वल-जीवन व्यतोत करता 
है, प्रजा, पनु सौर कीति से महान्‌ होता हे ! स्त्ी-पुरुष के विचाह्‌- 
धमं को घ्यान मे रखता हृजा किसी दूसरी स्त्री का परिहार-- 
अपहूरण--न करे, व्यभिचार न करे--यहं त्रत कर ले, निश्चय कर 
ले ॥२। 


द्वितीय प्रपाठक--(चौदहवां खंड) 


'उदीयमान-सूर्य' हकार हे, उदय हजा-हुआ' प्रस्ताव हे, 
'नव्याह्नं समय का सूये" प्रस्ताव ह, अपरा ' का प्रतिहार हं, अस्त 
हा निधन हं--इस प्रकार बृहत्‌-साम मानो आद्त्य से जोत- 
प्रोत हं । आदित्य का यह्‌ पच-विव रूप सानो पंच-विध बृहत्‌-साम 

' हं 11१\\ 


स य एवम्‌-वह्‌ जौ उस प्रकार, एतद्‌ वाम्देव्यम्‌--उस वामदेव्य-नामकं 
साम-माग को, मियुने प्रोतम्‌-जोडे मे (गृहस्थ-वमे मे), प्रोत्तम्‌-सम्बद्ध, 
वेद--जानता दै, भियुनी भवति- (सदैव) जोडे-वाला (सपत्नीक) रहता है 
(वियोग, विच्छेद या विरह नही होता} , भियुनात्‌ भिथुनात्‌--म्रत्येक सगम से, 
प्रायते--प्रजावाला टोता है (वीर्ये-निक्षेप व्यथं नही जाता), स्वम्‌ आपु 
एति-पूणं आयु को प्राप्त करता हे, ज्योग्‌ जीवति-- सशक्त एव प्रतिष्ठा प्राप्त 
कर चिरकार तक जीता हे, महान्‌ प्रजया पञ्ुभि भवति-प्रना भौर पशुम 
ने नदान्‌ दौता हं, महान्‌ कोर्व्या-महा यणन्वी होता है, न-- नही, काचन-- 
क्रिली मी न्ती को, परिह्रेत्‌-परिहार (अपहरण-व्यभिचार, उल्कधन } 
करे, तद्‌ व्रनम्‌-यद उयका अनुष्ठेय धर्मं हे ॥।२॥ 


उर्घाहिकार उदित प्रस्तावो मध्यन्दिन उद्गीथोऽपराह 
प्रतिहारोऽस्त॒यन्निधनमेतद्‌ वृहृदादित्ये प्रोतम्‌ 1\ १) 
उयन्‌-(उप काल भे) उगता हुमा (सूर्य), हकार -¶हिकार' टै, 

उदित --उ्दय हमा, प्रस्ताव --श्रस्ताव' हे, मच्यन्दिने-भरी दोपहरी मे 
(का) नुं, उद्गीय --उद्गीयः है, अपराह्ल -दोपहर चाद का सूयं, 
प्रतिहार --श्रतिहार' है, अस्त यन्‌-चिपता हुमा सूर्यं, निधनम्‌--'निधन' है, 
एतद्‌ यट, वृहृत्‌--वृहत्‌-नामकं साम-माग, सदित्ये-सूरयं मे, प्रोतम्‌-- 
सम्बद्र ह्‌ ॥।१॥ 





छान्दौग्य-उपनिपद्‌ (द्वितीय प्रपाठक) ३६३ 


जो वृहत्‌-सास को आदित्य मे पिरोया हआ अनुभव करता है, 
बह तेजस्वी, अन्नाद हो जाता हं, पुणे जायु को पाता हे, उज्ज्वल- 
जीवन व्यतीतं करता ह" भ्रजा, पलु ओर कोति से महान्‌ होता हँ । 
सयं का कास तपना हं, इसलिये किसी तप करते हुए की निन्दा न 
करे, यह न्त कर के, निर्य कर के (२॥ 

द्वितीय प्रपाठक--(पन्द्रहुदां खंड) 

अश्र, अर्थात्‌ श्वुध' {हकार हं, "मेघ" प्रस्ताव हं, वरसना' उद्‌- 
गीय हे, "विद्युत्‌" का चमकना-यरजना प्रतिहार हे, रसना वन्द हौ 
जाना निधन हं--इस प्रकार वेरूप-साम सानो मेध मे ओत-प्रोत हं । 
मेध का यहं पच-विथ रूप मानौ पच-विघध वेरूप-साम' हं ॥१॥ 





सख य एवमेतदवृहव्यदित्ये प्रोत वेद, तेजस्व्यन्नादो वति सर्वमायुरेति ज्यो- 
ग्जीवति महान्म्रजया पलुभिर्भवति महान्त्य तपन्त न निन्देत्तद्‌ न्तम्‌ ।1२।1 
स॒ य एवम्‌--वह्‌ जौ इम प्रकार, वृहृत्‌--वृहत्माम को, आदित्ये प्रोतम्‌ 
वेद-आाचत्य मे नम्वन्य वादा जानता है, तेजस्वी--तजस्वी, अन्नादं 
अवेति--अचन्र का सोक्ता टोता है, सर्वम्‌ जय एति-- नारी (पूर्ण) जावुकौ 
म्राप्न करता दे, ज्योग्‌ जोवत्ति--प्रतिप्ठा ने जीवन विताता हे, महान्‌ प्रजया 
पद्ुभि भवत्ति- प्रजा जीर पल्-वन ने महततव प्राप्त करता टे, महान्‌ कौर्त्या-- 
महान्‌ ययम्बी होत्ता टे, तपन्तम्‌-- पते (चमक्ने दए) सूर्यकी यातप (साधना) 
करते हए पुत्प की, न निन्देत्‌--निन्दा न करे, तद्‌ ब्रतम्‌-वहं दी उनका 
मनुष्ठेय घमं हे ।।२॥ 


जश्राणि स्षप्लवन्ते र हकारो मेधो जायते स प्रस्तायो वर्पति स उद्गीयो 
विद्योतते स्तनयति स प्रतिहार उद्गृह्धाति तच्निघनमेतदरंरप पर्जन्ये प्रोतम्‌ ॥ १॥ 
अभ्बाणि--हृनके वाद, वुन्व (कोटना), सम्प्लवन्ते-नैरते-ते रै, 
उभरने लगत्ते €, उयर्‌-उवर विरे फिरते हे, स -- कह, हकार --हिकार' है, 
नेय जायते-- (जच) वरनाऊ बादर वन जाता टे, स प्रत्ता --वहं श्रस्ाव 
है, चर्ध्ति--(जव वह्‌ } चरनन है, स उद्गोय -- वट्‌ “उद्गीथः ह, विद्योतते 
स्तनयति-- मक्ता जौर गरजता हे, ख प्रतिहार --व्ह ध्रतिहार' ६, उद्‌- 
गृह्ाति--जव वरन चुकता है" तत्‌ निघनम्‌-- वट निवन" दै, एतद्‌-यद्‌, 
चंर्पम्‌--(विव्रिव त्प वाला) वैत्प-नामक नाम-माय, पर्जन्ये--वादट मे, 
ओतस्‌ू--मम्बद्ध हं ।¶। 


३६८ एकादगोपनिपद्‌-माप्य 


जो वैरूप-साम को मेघ मे पिरोया हम! अनुभव करता ह" वह्‌ 
रप-सुरूप सभी प्रकार के पनुमोकोपाल्ताहे, पूणं सायुको 
भोगता ह, उज्ज्वल-जीवन व्यतीत करता हु, प्रजा, पु जौर कीति 
से महान्‌ होता हं । मेध का काम वरसना ह्‌--वरसते कौ निन्दान 
करे, यह्‌ त्रत कर ठे, प्रण कर ठे ॥२॥ 


द्वितीय प्रपाठक--(सोलहवां खंड) 


"वसन्त" हकार ह, ग्रीष्मः प्रस्ताव ह, "र्षा" उद्गीय हं, जरत्‌" 
प्रतिहार हं, "हैमन्त' निधन हु--इस प्रकार वराज-साम मानो ऋतुमो 
मे ओत-प्रोत हं । ऋतुमो का यह्‌ पच-विध रूप मानो पच-विव नरान- 
सामः ह 11९ 





स य एवमेतद्ेल्पं पर्जन्ये प्रोत वेद विरूपां इच 
सुपां इच पद्मूनवरन्ये सर्वमायुरेति ज्योग्जौवति महान््रजया 
पञुभिर्भवति महान्कीर्त्या व्यन्त न निन्देत्तद्‌ व्रतम्‌ \२॥ 

स य एवम्‌-व्रह्‌ जौ इस प्रकार, एतद्‌-टन, वंर्पमू्‌-तैन्प-नामक 
साम-भान को, पर्जन्ये प्रोतम्‌- वाद मे मम्बन्यवाखा, वेद--जानता है, 
विरूपानू्‌--कृर्प या वित्रिव ल्प वाने, च-ओर, सुर्पानू्‌--नुन्दर ख्य वाने, 
च--यौर, पदन्‌-पणुयो को, गवरन्धे-त्राढे मे घेर सतता है (माच्कि हो 
जाना है), सर्वम्‌ जायु एति--नारी (पूर्ण) अयु कौ प्राप्त कररता है, ज्योग्‌ 
जीवति--प्रतिप्ठापूवेक चिरकाट तक जीता है, महान्‌ प्रजया पञयुभि भवति-- 
प्रजा गीर पणयो ने महत्व प्राप्न करता है, महान्‌ कौर्त्वा-- मद्य वणस्वी होता है, 
वर्षन्तम्‌--वरमते टए (क्रिमी पर छृपा करते हुए) को, न निन्देत्‌-निन्दा = 
करे, तद्‌ ब्रतम्‌--वट्‌ अनुष्ठेय धमं द ॥२्‌॥ 


वसन्तो हकारो ग्रौप्म प्रस्तावो वर्षां उद्गीय 
आरत्प्रतिहासो हेमन्तो निवनमेतट राजमृतुपु प्रोतम्‌ ।\१। 
बमन्त॒हिकार -तनन्त ऋतु “हिकार' है, ग्रीष्म भ्रस्ताव--ग्रीप्म 
व्रतु ्रन्ताव' टै, वर्षा उद्गीय --तर्पा ऋतु “उद्गीय' टै, चरत्‌ प्रतिहार -- 
णर्‌ ऋतु ्रतिहारः ह, हेमन्त निधनम्‌-दैमन्त त्तु निवन हे, एतद्‌--वह, 
चराजम्‌--विराद्‌-छन्द मे उपनिवद्र वैराज-नार्क नाम-माय, ऋतुषु प्रोचम्‌-- 
च्ध्नुबो मे नोत-प्रोतत ह 1१ 


छान्दोग्य-उपनिपद्‌ (द्वितीय प्रपाठक) ३६५ 


जो वैराज-साम को ऋतुओ मे पिरोया हआ अनुभव करता ह, 
वह्‌ प्रजा, पञ्च तया ब्रह्य-तेज से शोभायमान हौ जाता हु, पूर्णं आयु 
क्तो भोगता हे, उञ्ज्वल-नीवन व्यतीत करता हे, प्रजा, पञ्च मौर कोति 
सते महान्‌ होता हं । ऋतुमो कौ निन्दान करे, यह्‌ त्रत करल, 
निचय कर कले ॥२।। 

दितीय प्रपाठक-- (सत्रहुवा खंड) 

'पृथिवी' हकार ह, अन्तरिक्ष" प्रस्ताव हं, श्यौ ` उद्गीथ हः 
'दिज्ञाए' प्रतिहार हं, (समुद्र निवन हु--इस प्रकार खक्वरी-साम 
ल्नेको मं ओत-प्रोत हं ! लोको का यह्‌ पच-विध सूप मानो पच-विघ 
(लक्वरी-साम' हं ॥ १1 

जो श्क्वरी-ताम को लोको में पिरोया हुमा अनुभव करता हं 
वह॒ सव लोको का स्वामी वन जाता हं" पणं आयु को भोगता हं, 


स॒ य एवमेतदरंराजमुवुपु प्रोत नेद विराजति प्रजया 
पशुमिब्रह्यवचसेन सवमायुरेति ज्योग्जीवति महान्म्रजया 
पञ्युभिर्भवति महान्कोत्यंतूत्न निन्देत्तद्‌ व्रतम्‌ ।२॥) 

स य एवम्‌--वह्‌ जो इस प्रकार, एतद्‌--इस, वंराजम्‌--वैराज साम- 
माग को, ऋतुषु प्रोतम्‌--चछतुजो मे ओतप्रोत्त, वेद--जानता है, विरानति-- 
यो्भित्त होता है, चमकता है, प्रसिद्ध हौता है, प्रजया---वश-परम्परा से, पञ्ुभि 
--प्रनृजो ने, ब्रह्मवच॑सेन--त्रह्म-तेज से, सर्वम्‌ मायु एति--ूणं आयु को 
पाना है (मोगता है}, ज्योग्‌ जोवति--प्रतिप्ठापूर्वक जीवन चिताता है, महान्‌ 
प्रजया पडुभि भवतति- प्रजा ओर पथुगो से महत्व पाता है, महान्‌ कीर्त्या-- 
कटा यथस्वी, तुन्‌ न निन्देत्‌-- (समय पर उपस्थित) तुओ कौ निन्दा न 
करे (उपेध्ा न करे} , तद्‌ ब्रतम्‌-- वह्‌ मुख्य कतेव्य-क्मं दै ।२।॥ 

पृथिवी हिकारोऽन्तरिक्न प्रस्तावो दयीरुद्गीयो दिङ्ना 
प्रतिहार समुद्रौ निधनमेता छकवर्यो लोकेषु प्रोता ॥ १५ 
पुथिवी हकार -- पर्थिवी !हिकार' है, अन्तरिक्षम्‌ प्रस्ताव --अन्तरिक्ष 
श्रन्नाव' दै, यौ -{-उद्गीय --नुखौक उद्गीथ" है, दिद प्रतिहार --दिशाषए 
श्रतिटार' ठै, समुद्र निधनम्‌-- समुद्र निवन' है, एता --ये, दाक्वयं -- 
खवंवरी छन्द (मे उपनिवद्ध साम-माग) , लोकेषु--टोको मे, भोता --सम्बद्ध 
हे ।।१।। 
स य एवमेता इाक्वर्यो लोकेषु भ्रोत्ता वेद लोकोभवति सर्वमायुरेति ज्योग्‌ 
जवति महन्प्रजया पशुभिर्भवति महान्कीर्त्या लोकान्न निन्देत्तद्‌ व्रतम्‌ ।२॥ 


३६६ एकादनोपनिपद्‌-भाष्य 


उज्ज्वल-जीवन व्यतीत करता हे, प्रजा, पशु ओर कोति से महान्‌ हता 
ह! लोको की निन्दा न करे, यह्‌ त्रत कर ले, निद्रचय कर ठे 1२) 


दितीय प्रपाठक~--(अरारहुवां खंड) 

'वकरिथां' ¶हृकार हं, "मेड" प्रस्ताव हं, गोषः उद्गीथ हे, शवोड़ 
प्रतिहार ह, “पुरष' निधन हं--इस प्रकार रेवती-साम जीव-धारियो 
मे ओत-प्रोत ह । जीव-घधारियो का यह पच-विध हप मानो पच-चिघ 
"रेवती-साम' हे ।\९।। 

जो रेवती-साम को प्राणियो मे पिरोया हृजा अनुभव करता ह, 
वह्‌ प्राण-धारियो का स्वामी हो जातां, पुणं आयु को भोगता हे, 
उज्ञ्वल-जीवन व्यतीत करता ह, प्रजा, पदु ओर कीति से महान्‌ होता 
ह \ पशुजो कौ निन्दा न करे, यह्‌ त्रत कर ठे, निश्चय कर ठे ॥२॥ 


[. 


स य एवम्‌--वह जो इस प्रकार, एता--उन, शक्वर्य --प्क्वरी 
छन्दोचद्ध साम-माग को, लोकेषु प्रोता --लोको मे मम्बद्र, वेद--जानता हे, 
खोकौभवति--लोक वाला (रोको का स्वामी) हो जाता है, स्वेम्‌ अपु एत्ति- 
पूर्णं आयु पाता दै, ज्योग्‌ जौवति-प्रतिष्टापूरणं जोवन वितात्ता है, महान्‌ प्रजया 
यद्भि भवतति--्रजा (सतान) ओौर पणुभो से वडप्पन पात्ता है, महान्‌ कीर्त्या-- 
अति यणस्वी होता है, लोकान्‌--खोको कौ , न निन्देत्‌-- निन्दा न करे, तद्‌ वरत्‌ 
--वह मनुप्य का दृढ कर्तव्य सकत्प होना चाहिये ।२। 

अजा हिकारोऽवय प्रस्तावो गाव उद्गीथोऽश्वा 
प्रतिहार पुरषो निधनमेता रेवस्य पद्वष प्रोत्ता ॥\९॥ 

अजा --वकरिया, हकार --"ह्कार' दै, अवथ --मेडे, प्रस्ताच -- 
प्रस्ताव" है माव उद्गौय --गौएु उद्गीथ" हे, अश्वा प्रतिहार --घोढे 
प्रतिहार दे, पुरुष --मनुप्य या आत्मा, निधनम्‌-- निधनः है, एता -ये, 
रेवत्य --रेवती छन्दवाला माम-भाग, पदुपु--पशुभौ मे, प्रोता --ओत-प्रोत, 
सम्बद्ध दै 11१ 

स य एवमेता रेवत्य पशुषु श्रोता वेद पुमान्भवति सर्वमायुरेति ज्योग्‌- 
जीवति महाश्रजयः पञ्ुभिर्मवति महन्को्या षडन्न निन्देत्तद्‌ त्रतम्‌ ।॥२॥ 
सय एवम्‌--वह ज इस प्रकार, एता --इन, रेवत्य --रेवती (छन्दो- 
वद्ध) साम-भाग को, पशुषु प्रोता वेद--पणुञो मे सम्बद्ध (मोत्त-परोत) जानता 
है, पञ्ुमान्‌--उच्छृप्ट पणुवाला, भवति--टोता है, सर्वम्‌ आयु एति--सारी 
आय्‌ भोगता है, ज्योग्‌ जीवति--उज्ज्वल-जीवन विताता है, महान्‌ प्रजया 


छान्दो म्य-उपनिपद्‌ (दितीय प्रपाठक) ३६७ 


हितीय प्रपाठक-- (उन्नीसवां खंड) 

^ल्मेम' हकार हे, ^त्वचा' प्रस्ताव ह" 'मस' उद्गीथ हं, अस्थिः 
प्रतिहार हे, भन्जा' निधन ह--इस प्रकार यन्नायन्ञीय-साम अगो मे 
ओत-प्रोत हुं । अगो का यहु पच-विध हूय मानो पच-विघ 'यना- 
यज्ञीय-साम' हं ।\१॥ 

जो यज्ञायज्ञीय-साम को अगो मे पिरोया हभ अनुभव करता हँ, 
वह दृढांग हो जाता ह किसौ अग से हीन नही होता, परणं आयु को 
भोगता हं उज्ज्वल-जीवन व्यतीत करता हं, प्रजा, पशु ओर कोति 
से महान्‌ होता हं ! अगर वह मास खाता हो, तो वषं भर मासन 
खाये, भौर जब इस त्रत से दृढता आ जाय, तो कभी मास न खाये, 
यही त्रत हं, निश्चय हं । २1 





पशुभि भवति-- प्रजा (वण-परम्परा) ओर पणुमो से वडा वनता है, महान्‌ 
कौर्त्या--वडा यशस्वी (वनता हे), पडून्‌-पशुजौ की, न निन्देत्‌- निन्दा न 
करे (पालने मे प्रमाद न करे), तद्‌ त्रेतम्‌--वह ही मनुप्य का अवश्य कर्तव्य 
कमं है ॥२। 

लोम {हिकारस्त्वक्प्रस्तावो मां समुद्गोथोऽस्थि प्रति- 

हारो मज्जा निधनमेतद्यज्ञायज्ञीयमद्धेषु प्रोतम्‌ ।१॥ 

लोम--रोम (रुञा या वाल), हकार --'हिकार' है, त्वक्‌ू--त्वचा 

(चमडी), प्रस्ताव --्रस्ताव' है, भसम्‌-- मास, उद्गीय --'उद्‌गीथ' 
है, अस्थि--हड़ी , प्रतिहार --श्रतिहार' है, मज्जा-- मज्जा, निधनम्‌--निधनः 
हे, एतद्‌--यह्‌, यज्ञायज्ञीयम्‌--यज्ञायज्ञीय-नामक साम-भाग, अगेषु-- {प्राणी 
कै) अगौ मे, प्रोतम्‌--गुधा हभ, सम्बद्ध है ॥१। 

स य एवमेतयज्ञायज्ञौयमद्धेषु प्रोत वेदाऽद्धी भवति नाङ्गेन विहच्छति 

सर्वमायुरेति ज्योग्जौवति महान्प्रजया पशुभिर्भवति महान्कीर्त्या 

सचत्सर मज्ज्ञो नारनीयात्तद्‌ त्रत मज्जो नानीयादिति वा ॥२\। 

स य एंवम्‌--वह जो इस प्रकार, एतद्‌--इस, यन्नायज्ञीयम्‌--यजा- 
यन्नीय-नामी साम-भाग को, , अगेषु प्रोतम्‌ वेद--अगो से सम्बन्व वाका जानता ह, 
अद्धी-- (सुन्दर-स्वस्थ ) अगवाला, भवति--होता दै, न-- नही, अगेन-- 
(किसी भी) अग से, विहृच्छति--कुटिल, हीन, चरुटिवाला होता दे, सर्वम्‌ 
आयु एति--सारी भयु मोगता दै, ज्योग्‌ जौवति--उज्ज्वल-जीवन विताता है, 
महान्‌ प्रजया पञुभि भवत्ति-सन्तान ओौर पशुजौ मे वडा होता हे, महान्‌ 


३६८ एकादगोपनिपद्‌-भाप्य 


दवितीय प्रपाठक--(वीसवां खंड) 

“अग्नि' हकार ह, "वायु" प्रस्ताव ह्‌, आदित्य'उद्‌ गौय हे, "नक्षत्र 
प्रतिहार हे, "चन्द्रमा" निधन हु--दइस प्रकार राजन-साम अग्नि आदि 
देवता मे ओत-प्रोत हु । देवता का यह्‌ पच-विघ रूप मानो पच- 
विध "राजन-ताम' ह 1\१॥ 

जो राजन-साम्‌ को देवताओं में पिरोया हुमा अनुभव करता ह, 
बह जग्नि आदि कौ "सलोकता", अर्थात्‌ समीपता को प्राप्त कर ठेता ह, 
"साष्टिता, अर्थात्‌ समानता को प्राप्त कर लेता हं, जीर 'सायुज्यता, 
अर्थात्‌ उनके प्रयोग को जान जाता ह, वह्‌ पणं आयु को भोगता हं, 
उज्ञ्वल-जीवन व्यतीत करता हु, प्रजा, पलु ओर कीति से महान्‌ 
होता ह्‌ \ ब्राह्मणो की निन्दान करे, यह्‌ ब्रत कर के, निक्वय कर 
ले ॥२॥ 
कोर््या--वडा यणम्बी ठता है, सवत्सरम्‌--वपं भर, मज्ज --मज्जामो को 
(दह्ी कौ पोल मे विद्यमान तरक अग को), न--नहौ , मश्नीयात्‌--खावि , 
तद्‌ वरतम्‌--वह्‌ टी कर्तव्य ब्रत दै, ज्ज्ञ न अदनीयात्‌-मज्जामो को (कभी भी) 
न वावि, इति वा--अथवा यह्‌ तरतत है (फलत मान-सेवन जीवन भर न कर, 
यह्‌ त्रत कर्तव्यतया वारण करना चाहिये ) ।२॥ 

अग्निहिफारो वायु प्रस्ताव आदित्य उद्गीयो नक्षत्राणि 
प्रतिहारश्चन्द्रमा निघनमेतद्राजन देवतासु प्रोतम्‌ ॥\१॥ 

अग्नि हहिकार --अन्नि (देवता) हिकार' है, वायु प्रस्ताव --वायु 
श्रन्ताव' है, आदित्य उद्गौय --आदित्य उद्गीथः है, नक्षताणि प्रतिहार -- 
नत्र प्रतिहार" दै, चन्द्रमा निधनम्‌--चन्द्रमा निवनः टै, एतद्‌--यह्‌, राजनम्‌ 
--राजन-नामक साम-माग, देवतासु भ्रोतम्‌--देवताभो से सम्बद्ध है ।॥¶१॥ 

स य॒ एवमेतद्राजन देवतासु प्रोत वेदैतासामेव देवताना सखो- 

कतां. सर्टितां. सायुज्य गच्छति सर्वमायुरेति ज्योग्नीवति 

महान््रजयः पञ्चूभिर्भवति महान्कोरत्या नाह्यणान्न निन्दे्तदृत्रतम्‌ 1) २।\ 

त य॒ एवम्‌--वह जौ इम प्रकार, एतद्‌--उस, राजनम्‌-राजन- 
नानक साम-भाग कौ, देवतासु--देवतायो मे, प्रोतम्‌--सम्बन्ववाला, वेद-- 
जानता ६, एतासाम्‌-इन कौ, एव--दी, सलोकताम्‌--समान-लोक, सह्‌- 
स्थान (इन रोको मे निवास) कौ, साष्टिताम्‌--(छोको के) ममान समृद्धि 
कौ, सायुज्यम्‌-- (लोको के) महयोग कौ या समान गुण वाते रीर कौ, 


छान्दो ग्य-उपनिषद्‌ (द्वितीय प्रपाटक्र) 6 € 


(११ से २० खड तकं विश्वमे हौ रहै एक अखड सगीतका 
निर्दज किया गया दह । प्रत्येक वस्तुको सगीत का रूप दिया गया 
है--यदी नही कि प्रत्येक वस्तु प्रभुकासकी्तेन कर रही ह, परन्तु 
प्रत्येक वस्तु स्वय सगीत-मयदहं।) 

दितीय प्रपाठक-- (इक्कौसवां खंड) 
ऋक्‌-यनु-साम--ये तीनो (यह्‌ त्रिक) हिकार हे, पृ थिवी-अन्त- 
रिक्न-च् लोक--ये तीनो (यह्‌ त्रिक) प्रस्ताव ह्‌, इन ल्लोको के अग्नि- 
वायु-आदित्य--ये तीनो (यह्‌ त्रिक) उद गीथ हे, नक्षत्र-पक्षी-किरणे-- 
ये तीनो (यह-निक) प्रतिहार हँ, स-गन्धर्व-पितर--ये तीनो (यह 
चिक) निधन हे--इस प्रकार विशव के अग-अग मे साम ओत-प्रोत्त 
है, सम्पुणं विडव भानो एक साम-गान हं 11१11 

जो साम को, सगीत को प्रव्येक् वस्तु मे इस प्रकार पिरोया हा 
अनुभव करता हे, वहं सन-कुछ हो जाता हं 1\२॥\ 
गच्छति प्राप्त हौता है, सर्वम्‌ आप्यु एति--सारी (पूर्ण) आयु को पाता है, 
ज्योग्‌ जीवति--ग्रतिष्टित जीवन होता है, महान्‌ प्रजया यद्युभि भवति-- 
प्रजा जौर पशुम से वडा वनता है, महान्‌ कौर्त्या--अति यशस्वी होता है, 
ब्राह्यणान्‌--त्राह्यणो की, ब्रह्यज्ञानियो कौ, न निन्देत्‌--निन्दा न करे, तदू ब्रततम्‌ 
--वह्‌ ह ब्रत (वारण) करे ॥२॥ 

तरथो चिद्या {हिकारस्वय इमे लोका स प्रस्तानोऽग्निवेरयुरा- 


दित्य स उद्गौयो नक्षत्राणि वया सि मरीचय स प्रतिहार 
सर्पा गन्धर्वा पितरस्तलिधनमेतत्साम सर्वस्मिसप्रोतम्‌ 1१) 

त्रयी विद्या--तीनो प्रकार के वेद~मव्र या चारो वेद, हकार --'हिकारः' 
हे, नेय -तीन, इमे--ये, लोका --लोक (पृथिवी, अन्तरिक्ष, चयुलोक) › 
स प्रस्ताव --वह्‌ ही प्रस्ताव" है, अग्नि चायु आदित्य--(तीनो लोको के 
अधिष्ठाता देवता व तीनो चिद्यामौ कै आदि ऋषि) अग्नि, वायु ओर आदित्य, 
स उद्गीथ --वहं "उद्गौय' है, नक्ष्ाणि--नक्षत्र, वयालि--पक्षि-गण, 
मरीचय --किरणे, स प्रतिहार --वह प्रतिहार है, सर्पा मन्घर्वा. पितर सप, 
गन्यवं ओर पितृ-गण (जो दै), तत्‌ निधनम्‌-वह्‌ निधन दै, एतत्‌--यदं 
(सपूर्ण), साम--साम, सर्व॑स्मिन्‌--सव मे, प्रोतम्‌--सम्बद्ध है ।१॥ 

स य एवमेतत्साम सर्वस्मिन्रोत वेद सर्च ह भवति ॥२। 

स य एवम्‌--वह जौ इस प्रकार, एतत्‌--इस (सम्पूण) , साम---साम- 
वेद को, सर्वस्मिन्‌ू--सव मे, प्रोतम्‌-- सम्बद्ध, वेद--जानता दै, सर्वम्‌-- 
सव कु (को प्राप्त), ह--निष्चेय से, भवत्ति-हौ जाता दै (कर लेता है-- 
उसे कुछ प्राप्य नही रहता ) ॥२॥ 


३७० एकादनौपनिपद्‌-माप्य 


दिसीने कहाभीहु यहु जो पाच प्रकारका चिक हु, इससे 
वदपर ओर कुछ नही हं ५३५ . 

जो यह्‌ जनता ह, वह्‌ सबकुछ जानता हु, चारो दिक्ाओ से 
लोग इसके लिये उपहार लाते हं । ध्यान मं वेठकर यह्‌ अनुभव करे 
किमे सव-कुछ हु--सर्ेम्‌ अस्मि इति उवासीत' } ससार सगीत ह्‌, 
मे भौ सगौत ही ह--यही उस्तका तरत ह, यही व्रत ह्‌ ।(८॥ 


द्वितीय प्रपाटक-- (बाईसवां खड) 
(साम-मान मे उच्चारण का वित्नेपण) 
भिन्न-भिन्च ऋषियो ने भिन्न-मिन्न स्वरो मं सामगान किया हं) 
अग्नि-चषि का साम-गान "उद्‌ गीय' कहुराता हं क्योकि वहु उच्च-स्वर 
से गाया जाता हें, प्रजापति का, अनिरत' कयोक्रि वह उपमा-रहित्त 
हैः समपि का “निरकत' क्योकि बहु साफ-साफ सुनाई देता हं, 
चायु-ऋषि का भूद" जौर ¶इलक्ष्ण', अर्यात्‌ कोमल, इन्द्र का वलवान्‌" 


तदेष इलोक । यानि पञ्चधा त्रीणि त्रीणि तेभ्यो न ज्याय परमन्यदस्ति ।३॥ 
तद्‌ एव इलोक --तो (इस विपय मे) यह (प्रनिद्र) शलोक दै, पानि-- 
जो, पञ्चधा--्पचि प्रकार के, व्रीणि-तीणि-- (इस खण्ड मे निरदिष्ट) तीन- 
तीन (त्रिक वणित) है, तेन्य --उनसे, न--नही, ज्याय --ज्येप्ठ , पर्‌-- 
धेष्ठ, अन्यत्‌--अन्य कुछ, मस्ति--ह 11३1 
यस्तद्वेद स वेद सर्वं सर्वा दिशो वदिमस्ं 
हरन्ति सवंमस्मोत्युपासौत तद्‌ ब्रत तद्‌ रतम्‌ 11४1 
य --जौ, तद्‌--उसको , वेद--जानता है, स --वह, वेद--जान तेता 
ह, स्वंम्‌- प्रव कु, सर्वा दि --मारी दिशाए्‌, सव ओर से, यलिम्‌-- 
भोगो को, अस्मै--स (मवत मनुप्य) के द्यि, हरन्ति--लाती टै, उपस्थित 
करती है, सर्वम्‌ अस्मि--मै सव (मैमवमे, मवमुञ्चम) हभही मुय ह, 
इति--स प्रकार, उपासीत--उपासना करे, व्यवहार करे, तद्‌ त्रतम्‌--वह्‌ 
ही इसका प्राप्य ध्येय है, तद्‌ ब्रतम्‌--वह ही टसा अवण्य कर्तव्य कर्म॑ है 11४1 
चिनदि साम्नो वणे, पञ्चव्यभित्यभ्नेखद्मीयोऽनिरुक्त प्रजापतेनिरुक्त 
सोमस्य, मृदु लक्ष्ण वायो , वलक्ष्ण बलवदिन्द्रस्य, करोञ्च वुहस्पते- 
रपध्वान्त वर्णस्य, तान्सर्वनिवोपतेवेत वारण त्वेव वर्जयेत्‌ ॥१।} 
विनदि--विनदं (विशेष गूज-न-पम कौ आवाज जैसी) वाखा, साम्न -- 
साम-गनिके (स्वर कौ), वृणे-- (मे उदगाता) वरणं करता हं (अर्थात्‌ सम्पूण 
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ओर श्लक्ष्ण", वृहस्पति का साम-गान रोच पक्षी के नाद के समान" 
तया वरूण का अपध्वान्त' अर्थात्‌ एूटे हुए कासे के वर्तन के समान ! 
इन सव मं नाद-युक्त साम-गान, जो पद्यु की उच्च-ध्वनि के समान 
हे, बह ठन्न हे, एक वरण का (अपध्वान्तः-स्वर ठीक तही, उसे छोड 
दे 11१11 

साम का उद्गाता अपने गायन हारा दिव्य-मुण-युदत पुरुषो 
(ब्राह्मणो) के ल्यं अमरता' कौ कामना करे, वे दी्घं-नौवी होकर 
ससार का भला कर, ससार का रक्षण करने वाले पितरो (क्षत्रियो) 
के किये स्वधा की कामना करे, वे अपने त्रतर्मे दृठ रह, देक्ञ-रक्षा 
के कायं से कभी न डिगे, साधारण-मनुष्यो (वैश्यो ) के लिये आशा" 
की कामना करे, उनका आश्चा पर ही जीवन तिर्भर रहता ह, उनकी 
आाशाए पुणं हौ; पञ्युओ के ल्य तृण ओरे जल' फो कामना करे, 





साम-गान वियेष प्रकार की गूजया ऋषभ स्वर मे भान करना चाहता ह्‌) , पञ्च- 
व्यम्‌--पशूजौ का हितकर (पणुजौ जैसा) , इति--यह्‌, अग्ने --अग्नि (देवता 
नाले या ऋषपि वाले साम का), उद्गीथ --उच्च-स्वरसे गान (अभीष्टहै), 
अनिरुक्त --अस्पप्ट, अनिर्वचनीय , प्रजापते -- प्रजापति (देवता या क्षि वाले 
साम) का, निरुक्त -स्पप्ट, सौमस्य--सोम (देवताया क्छ्पिवालेसाम) का, 
नदु--कोमख, इलक्ष्णम्‌--चिकना, सपाट, रुकावट शून्य, वायो --वाय (देवता 
या चपि वाते साम) का, इलक्ष्णम्‌--रुकावेट से रहित, वलवत्‌--वल (प्रयत्न) 
नापेक्ष, इन्दरस्य--इन्द्र (देवता वाले साम) का, कौञ्चम्‌--करौच-पक्षी के णव्दके 
समान, वृहस्पते --वृहस्पत्ति (देवता वाले साम) का, अपध्वान्तम्‌--वुरी ध्वनि, 
ट्टे कासे की ध्वनि के समान ध्वनि, वरुणस्य--वरुण (देवता वाले साम) कौ, 
तान्‌--उन, सर्वान्‌--सव को, एव--दी, उपसेवेत-- (उचित स्थान पर) 
प्रयुक्त करे, वारुणम्‌--वरुण-सम्बन्धी (अपध्वान्त) स्वर को, वु एक-तो ही, 
अवश्यमेव, वजेयेत्‌--छोड, सेवने न करे, प्रयुक्त न करे 11१ 

अमृतत्वं देवेन्य आयायानीत्यागायेत्स्वना पितृन्य आज्ञा 

सनुष्येभ्यस्तुणोदक पञ्चभ्य स्वर्ग सोक यजमानायान्नमात्मन 

आगयनौति । एतानि मनसा ध्यायन्चप्रमत्त स्तुवीत )\२॥ 

अमृतत्वम्‌--अमरता को, देवेभ्य -दैवताओो, विद्धानौ के चयि, जमायानि 

--मे (साम द्वारा) गान कर, प्राथना करू, इति--यह (मन मे धारणा कर) , 
जागावेत्‌--साम-गान करे, प्राना करे, स्वधाम्‌--अन्न को, स्वय पालन को, 
पितृभ्य --पितरो के ङ्िषएु, रक्ना-पाङ्न करने वाले क्षत्रियो के लिए, वडे-वृढे 


३.७२ 


४ 


एकाददोपनिपद्‌-भाप्य 


यजमान के लिप 'स्वर्ग-लोक' की कामना करे, अपने ल्यं किसी 
प्रकार की कामना न करे, जितने से उसका शरीर-मात्र वना रहे, 
उतने-मात्र अन्न कौ ही कामना करे \ सस्षार भर के छ्य इसप्रकार 
सन हारा शुभ-सकल्प करता हुमा अप्रमत्त होकर भगवान्‌ की स्तुति 
मे लीन हो जाय ।\२\ 

अः से भोः तक के अक्षर स्वर" ह्‌, क' से 'म' तक के अक्षर 
'स्पजञे' ह्‌, श-ष-स-ह' 'ऊष्म' हं । स्वरो का आविष्कार महि इन्दर ने 
किया, इस्तिं स्वर मानो इद्र के आत्माहु, स्पर्गो का आविष्कार 
मर्हपि प्रजापति ने किया, इसलिये स्पक्ञं मानो प्रजापति के आत्मा ह, 
उष्मौ का आविष्कार महर्षि मृप्यु ने किया, इसलिये ऊष्म मानो मृत्यु 
के आत्मा हे ! साम-गन करता हभ इ्टी मे से किसी अक्षर का 
उद्गाता प्रयोग करता ह । स्राम-गान करते हुए उपासक की अगर 
कोई स्वरो मे अशुद्धि निकाले ओौर कहै कि तुमने अमुक स्वर का 
ठीक उच्चारण नही किया, तो उसे कह दे किमतो स्वरो के अधि- 
ष्ठाता इन्द्र कौ शरण में गया हज था, उसकी उपासना मे ङोन धा, 


स्वजनो के लिए, आ्षाम्‌--वाचित ध्येय (कार्य) की फलमिद्धि के छि, 
मनुष्येभ्य - साधारण जनता के किए, तृणोदकम्‌ (तृण +-उदकम्‌)--घास ओर 
पानी-चारा-पानी, पशुभ्य --पशुओ के लिए, स्वर्भम्‌ छोकम्‌- स्वरं (सुख- 
प्रद) रोक (स्थिति-स्थान) को, यजमानाय--यजमान के चयि, अन्रम्‌-- 
अत्त (घन-मोग्य सामग्री ) को, आत्मने--अपने किए, आगायानि--गान रूप मे 
प्राना करता हु, इत्ति--दइस प्रकार, एतानि--इन (उपरि-वणित) को, 
मनसा--मन से, अन्त करण से, ष्यायन्‌-ध्यान करता हुमा, अप्रमत्त -- (गान 
एव प्रार्थना मे किसी प्रकार का) प्रमाद न करते हुए, स्तुबीत-- (भगवान्‌ 
को साम-दारा उद्गाता) स्तुति करे ॥२॥ 


सवं स्वरा इन््रस्यात्मान , सर्वं ऊष्माण प्रजापतेरात्मान , 
सवं स्पर्शा सुस्योरात्मान \ त यदि स्वरेपूपालभेतेनद्रं, शरण 
परयन्नोऽभूव स त्वा प्रति वक्ष्यतौत्येन त्रयात्‌ ॥\३॥} 
स्वे--सारे, स्वरा -स्वर (*ज' से लेकर अ ” तक) अक्षर, इन्रस्य-- 
इन्द के, प्राण के, आत्मान --आत्मा (शरीर, स्वल्प) है, सवे-- सारे, 
उर्माण ऊष्म (ण-प-स-ट्‌) अक्षर, प्रजापते - प्रजापति के, मात्मान.-- 
आत्मा (शरीर, स्वरूप) है, सर्वे-सारे, स्पर्शा - स्पशं (पाचो वंकेया कर 
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९१ 


शब्द की उलक्ञन मं न फसकर भावर्मे मगन था! सापके प्रदन का 
उत्तरम क्या, म्पि इन्द्रही देगें ।\३॥1 
सामगान करते हृएु उपात्तक की अगर कोई ऊष्मो में अगुद्धि 
निकाले मीर कटे कि तुमने अमक्‌ ऊष्म का ठीक उच्चारण नहं 
किया, तो उमे कहदेकिमंतो ऊष्म के अधिष्ठाता प्रजापति कौ 
जरणं मं गया हमा वा, उसकी उपासना मं छीन या, शब्द कोउ 
छन मंन फमकर नावम छीन या) भापके प्रन का उत्तरमक्या, 
महूपि प्रजापति देगे । अगर कोई स्पर्गो मे अणुद्ि निकाले तो उसे 
कट्‌ दे कि म स्पर्ो के अधिप्ठाता महुपि मृत्यु की श्चरण में गया हुमा 
या । आपके प्रदन का उ्तरमक्या, वे हौ देकर तुम्ारे घमंड को 
भस्म करेगे ॥\८॥। 


| > ~! 


नक पच्चीन) अनर, मृत्यो --मन्य के, मात्मान --जात्मा 
} र, तम्‌--उ्म (उद्याना) त्ते, यदि-यदि (कोई), स्वरेषु 
कं 





उच्चारण के तिपय मे, उपारूमेत--उग्रहना दे, चटि दिखाये 
(नो वट उद्गाता कटे जि), इनदरमू--(न्वर के अधिपति) च्नको (की), 
श्रणम्‌--जनण म, प्रपन्न --भ्राप्न, पटुना टसा, (जन्णम्‌ प्रपन्न -गरणमे 
वा, ठउनक्ते च्यान-उपासना म रीन), अभूवम्‌-मे वा, स~ वह्‌ (न्दर), 
त्वा--नुल कौ, प्रतिचलव्यत्ि--म्रत्यृत्तर देगा, इत्ति--टन भ्रक्रार, एनम्‌--च् 
(उपालम्म देने वाते) को, ब्रूयात्‌--कट 1|॥1 

जय यद्ेनमूप्मसूपारभेत प्रजापति. जरण प्रपन्नोऽभूव सत्वा 

प्रत्ति वेक्ष्यतीत्येन च्ूयादय यद्येन स्पेधूपालभेत मृत्यु 

इरण प्रप्नोऽभूव स त्वा प्रति वक्ष्यतीत्येन ब्रूयात्‌ १४ 

मय यदि-जीर्‌ वटि, एनम्‌--इस (उद्गाता) को, ऊष्मसु--ज्प्म 

(ल-प-न-ट) ठ्धरौ के उच्चारणं मे, उपामेत--उन्रहना दे, दोप दिखायें 
(नौ), भ्रजापतिम्‌-- (उपष्म-अक्नरो के मधिपति) प्रजापति को (की) 
लारणम्‌ प्रयन्न --ै रण मे गया हू, उक्ती उपामना मे टीन, मभूवम्‌-- 
मै वा, स-व (प्रनापत्ति), त्वा--वुद्य को, प्रतिपेक्षयत्ति--{डसके) वदने 
न पीम तेगा, इति-टन प्रकार, एनम्‌--उव (वृटि-निदेणक) को, ब्रूयात्‌-- 
कटे, उच्तर दे, अय यदि---्नीर अगर, एनम्‌--उय (उद्गाता) को, स्पर्चेषु-- 
न्पगं (कने येकरर मतक पच्छीय) अलसो के उच्चारण मे, उपाल्मेत--वुटि 
दिखाये (नो), मृत्युम्‌--मृच्य को (की), शरणम्‌ श्रपन्न अभूवम्‌--गरण मे 
भं गया ह्या धा, उसकी उपासना मे -ठीन रा, स-वह्‌, त्वा--तञ्न (तरटि- 


२८४ एकादनोपनिपद्‌-माप्य 


साम-गान करते हए 'स्वरो' का उच्चारण ऊचे घोष से ओर बल 

ने करना चाहिये । इस प्रकार स्वरो के आविष्कारक मर्ह इन्र को 
वल मिलता है । सारे ऊष्म' एसे बोलने चाहिये, जसे एक-दूसरे वणं 
से ब्रष्तन हो, स्पष्ट हो, खु हो ! इस प्रकार ऊष्मो के आविष्कारक 
प्रजापति को उद्गाता आत्म-सम्पेण क्र देता हे ! सव स्यश्च लेश्- 
मात्र भी एक-दूसरे में मिले-नुके न हो--इस प्रकार बोलने चाहिये । 
इस प्रकार मर्हपि मृत्यु के क्रोध से उपासक अपने को वचा लेता हं \५॥ 

दितीय प्रपाठक--(तेर्ईसवां खंड) 

(ब्रहमचयं, गृहस्थ, वानप्रस्थ--भू , भुव , स्वे ' की व्याख्या) 
धर्म-रूपी वृक्ष के तीन बड़-बड़ डाल हे । "यज्ञ-अध्ययन-दान'-- 

यह्‌ गृहस्थ-रूप एक डाल हं 1 (तपः--पह्‌ वानप्रस्य-कूप दुसरी डाल 
हे । ्रह्मचारी' वनकर अपने को तपस्या से क्षीण करते हए आचायं- 








निर्देणक ) को, प्रति घक्ष्यति- (उसके } चदे मे जका उलेगा, इति एनम्‌ नूयात्‌ 
--एेना इम (दोप-दर्मी) को के (उत्तर दे} 11४11 
सर्वे स्वरा घोपवन्तो वल्वन्तो ववतव्या इन्द्रे बल ददानीति 1 सवं ऊष्माणो- 
ऽग्रस्ता अनिरस्ता विवृत्ता वक्तन्या प्रजापतेरात्मानं परिददानीति । 
स्वे स्पर्शा लेन्ञेनानभिनिहिता वक्तव्या मृत्योरात्मान परिहराणीति \\५॥ 
सर्वे--सारे, स्वरा --स्वर अक्षर, घोषवन्त --घोप (प्रयत्न) वाने, 
वकतवन्त - पूरे वट से युक्त, वक्तव्या - बोलने चाहिये, इन्द्र-- (स्वरो के 
अव्रिपनि) इन्द्र मे, वलम्‌--वल, वदानि- द्‌, इति--यह (सोचकर) , सर्व-- 
याने, ऊष्माण --ऊग्म अक्षर, अप्रस्ता --विना खाये (अन्य अक्षर से चिना दवे, 
पूते नौर मे), अनिरस्ता --निरास (वाह्र कौ यर फेकना) न करते हए, 
विवृत्ता --विवार (प्रयत्न) वाले, वक्तव्या --वबोटने चाहिये , प्रजापते -- (उप्म- 
जलगे के अपिपति) प्रजापति को, आत्मानम्‌-- नात्मा, स्वस्प, णरीर, परि- 
ददानि--पर्याप्न दू, इति- यह्‌ (मोच कर), सर्वे--सव , स्पर्ग --म्पणं अधर, 
लेडोन--तनिक भौ, अनभिनिहिता --न मिल-जुने, वक्तव्या -- तोलने चाहिये, 
मृत्यो --मत्य्‌ ने, आत्मानम--भपने आपको, परिहराणि--टुर रख मक्‌, इनि 
तरद (सोच कर) ।५॥ 
जयो घर्मस्कन्धा यज्ञोऽध्ययन दानमिति ) प्रथमस्तप एव द्ितीयो 
ब्रह्मचार्याचयेक्गलवासी तृत्तौयोऽत्यन्तमात्मानमाचार्करलेऽवत्ता- 
दयन्‌ । सर्वं एते पुण्यलोका भवन्ति ब्रह्मस स्थोऽमृतत्नमेति ॥\१॥1 
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कुल मे रहुना--यह्‌ ब्रद्यचयं-रूप तीसरी उाल हं । ये सव पृण्यको 
कमाने वाते छोक ह, परन्धुं एक लोकत वह हे जिसमे दान, तप आदि 
कोई कमं नहो क्रिया जाता, ब्रह्म मं हौ स्थिति रहती हं--यह ष्रह्य- 
संस्य' सन्यासी का क्तेक ह । उसे अमृतत्व प्राप्त होता ह्‌ ॥\९॥ 
कम्‌-कांड तया ज्ञान-काड के इन लोको को प्रजापति ने तपाया ! 
किमी वस्तु को तपाने से जसे उसकासार चू पडता हं, वसे इन लोको 
को तथान से सार-भूत त्रथी विद्या चरू पडी! चयी-विद्या को ततपाया 
तो उसका सार “मू -भुव -स्व ' ये तीनो व्याहूतियां चू पड 1२! 


त्रय -- (जामे वत्तावे ) तीन, धममस्कन्धा --धरम के न्कन्ध (वडी णाखाए, 
आश्रय, भेद) ई, यन्न -- (-नंत्िक, सामयिक, व काम्य) यनो का करना, 
अध्ययनम्‌--स्वाध्वाय करना, दानम्‌--दान देना, इति--ये (तीन मिट कर), 
प्रयम -- (चमं का) पट (स्कन्व--गृहम्य-जीवन) है, तप -- (घर्म-कार्य म) 
कष्ट मटना, नव त्रत का पाटन, एव--दही, द्वितीय -- (घर्म का) द्ूमरा 
(च्कन्य--वानप्रम्ध जीवन) है, ब्रह्मचारो--त्रह्यचर्य-त्रत्त का पालन करते 
हए, माचार्य-कुल्चासो--भावचार्व के ऊुल मे (घर पर) रहना, तृत्तीय -- (धर्म 
का) तीसरा (स्कन्य--त्रह्यचर्व-जीवन) है (जिनमे) , अत्यन्तम्‌--अत्यविक, 
आत्मानम्‌--अपने अप को, अवतादयन्‌--दु व पाते हुए (सव इच्छाम को 
मारते हृए रहना होता ह) , सर्वे--नव ही, एते-ये (जीवन-- तीनो अश्म), 
पुण्यलोका --पुण्य कां करने के स्थान या पुण्य को उत्सन्न करनेवाले, भवन्ति-- 
होते है, (परन्तु चौथे नन्यास-आश्रम मे जाकर) ब्रह्मसस्य -त्रह्य की आरा- 
यना कर्ने वादा, ब्रह्म मे लीन (दी), अमृतत्वम्‌--जमर पद (मोक्ष) कौ, 
एति- प्राप्त टोता ई ।१।॥ 

प्रजापतिर्लोकानस्यतपत्तेम्योऽभितप्तेन्यस्त्रयी विद्या सप्रालवत्‌ । तामभ्य- 

तपत्तस्या अभितप्ताया एतान्यक्षराणि सप्रालवन्त भू भूवं स्वरिति ।॥२\! 

प्रजापति -- प्रजापति ने, लोकान्‌--तीनो लोको को, अभ्यतपत्‌-- 
अभितप्त किया, तपाया (ध्यान-ततप-चिन्तन क्रिया), तेम्य--उनसे, अभि- 
तप्तेम्य --तपाय हण, च्रयी--(्छग्‌-यज्‌ -माम स्पते) तीन, विद्या--न्नान, 
वेद, (त्यौ विद्या--चारौ वेद), सप्राल्रवत्‌--चू पडी, प्रगट हुई, ताम्‌--उम 
(त्रयी विद्या) कौ, अभ्यतपत्‌-तपाया, तस्या--उस (त्रथी विद्या) से, 
अभितप्ताया --नपायी हई, एतानि--ये, अक्षराणि-- (अविनाशी) अक्षर, 
सभ्राल्रवन्त--च्‌ पडे, प्रगट हए, भू भुव स्त--मू भुव स्व, इति-इम 
(खूप वलि) ॥२।॥ 
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| 


(पम्‌ "मुव ?-.स्व उन तीन व्याहतियो का क्या थं 
ससार मे सदस्तु के तीन रूप हे--अस्ति-'भाति-श्रीति'--अर्थात्‌ 
कोई वस्तु है, यह्‌ उसका पहला स्प ह, परन्तु हे~सेदी काम 
नही चलता, अगर उसे ्ै'-की हार्तमे वने रहना है, तो उमे 
ष्टोते रहना होगा, नही तो वह्‌ नप्टहौ जायगी । €^~कौो 
पहद्टी हालत को "अस्ति" कटा जाता है, अग्रेजी मे इसे (था 
कहते हे ! श्टोते रहना" या "वने रहना'--उस दूसरी अवस्या को 
भातिः कटा जाता हु, अग्रेजी मे इसे 'ष्ट्गपाणष्टः कहते 
ससारका सारा विकास “अस्तिमे 'भाति' कौ तर्फ, ¶लषट 
से च्छ्म की तरफ ह--जहा यह्‌ विकास की दिना रकी, 
वही मृत्युर । वीज पौधा वन रहारं, पौवापेड वन रहाट, 
वच्चा वालकं वन रहा ह, वालक मनुष्य वन रहा टु--वनने की 

यह्‌ अविरल-प्रक्रिया कगात्तार जारी रहती हं परन्तु यहु वनना-- 
यह्‌ “भाति--यह्‌ "ष्व्णण&--उमके विकास की द्निाक्या 
ह ? भारतीय-विचारको काकट्ना या कि "वनने" की--सृष्टि के 
विकास कौ--दिगा सुख हें । हर गति, हर प्रक्रिया सूखको दृढ 
रही ह--उसी उटेष्य को पाने मे ह्र-वस्तु की साथेकेता हुं । कोई 
दुखकोनही दृढ रहा । प्रत्येक सत्ता, होने के ल्य है, प्रत्येक होना, 
मुख के लियं है--यह ससाररमेहौो रहे विकास की तीसरी अवस्था 
है इमी भावकोयोकहाह कि प्रत्येक "अस्ति का रध्य "मात्ति' 
हं, प्रत्येक "भाति! का रध्य प्रीति" ह । अग्ेजी के गब्दो मे इसी 
वातको यू कगे कि प्रत्येक छलण््ट का ध्य छद्न्णणाा् है, 
यौर प्रत्येक श्व्णपाष्ट का कष्य 155" है । 'जस्ति--८होना' 
नष्ट --को “मू " कहते है, 'माति--होते रहूना--'वनते 
स्टना --्व्ण्णण08'---को भमुव ' कहते हं, श्रीति--प्युख'-- 
2185--करा स्व कहते ह) अस्ति-भाति-प्रीति--एला, एिध्८०ा- 
17, 21155.-- मू -भुव -स्व --इन तीनोचिको का करम एक्‌ 


ही अ्थदह्‌, जौरयेतीनो योम समाजतिह। समारका विकास 
उसी प्रक्रियासेहो रहादहै,म्‌ काङ्ष्वभृव तच्मामव काख्थ्य 


स्व ह्‌, उमचिये “भू "~"मृव "स्व --इन व्याहृतियो कौ त्रयी विद्या 
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कासारकहा दह, ओर डन तीन व्याहूतियो का सार ओकार है । इस 
व्याख्या को मौर अधिक समञ्मनं के लियं वृहदा ° ४-१४ देखिये 1) 

व्याहूतियो को तपाया तो उनसे "भकार ' च पडा ! जसे पत्त 
की नाल से वृक्ष के सव पत्तं जुडे रहते ह--नाल सम्पण वृक्ष म भौर 
पत्ते-पत्तं मं जाल की तरह फी रहती हं--इसी प्रकार ओकार से 
सारी वाणी बव रही हं ! इसल्यि यह्‌ सव-कूछ ओकार ही ह, ओकार 
ही हं ॥इ1 

दिततीय प्रपाठक--(चौवीसवां खड) 

(यन करने वाले यजमान का लकय क्या होना चाहिये ?) 

ब्रह्मवादी क्ेगो क्ता कहना हं करि जीवन एक यन्न हूं । जो जीवन 
के प्रभात मे, जीवन के प्रारम्भ-काक सं नरह्मचर्य-पू्वंक जीवन व्यतीत 
करते हु, दे "वसु" कहलाते हे, जो इतस्त तपस्या को जीवन के मध्य- 
काल तक ले जाते हं, वे “रुद्र' कहलाते हु; जो इस तपस्या को जीवन 
के तृतीय-काल तक ठे जाते हृ, वे 'आदित्य' या "विरव-देव' कहुल्यते 
हं ।\ १ 





तन्यन्यतपत्तेम्योऽभितप्तेन्य उकार सप्रास्नवत्तद्यथा 
शङ्कुना सर्वाणि पर्णानि सतृण्णान्येवमोकारेण सर्वा 
वाक्‌ सतृण्णोकार एवेद. सर्वमोकार एवेद. सर्वम्‌ ॥३॥ 
तानि--उन (न्ाहूति-अक्षरो) को, मम्यतपत्‌--तपाया, तेभ्य मभि- 
तप्तेम्य --तपाये हए उन (अक्षर-व्याहूतियो ) से, ओकार --ओम्‌-पट, 
सध्रारवत्‌-- प्रगट हमा, त्द्--तो, यया--जने, शकुना--उष्ठछसे, कौरुसे 
(द्यग), क्षर्वाणि-- (तह वनाकर रखे} सारे, पर्णानि--पत्ते, सतृण्णानि-- 
सद्ग रहते है, एवम्‌--उस ही प्रकार, ओकारेण---ओम्‌'-पद से, सर्वा-- 
नारी, वाक्‌--वाणौ (वाडःभय), सतृण्णा--सगन, व्याप्त है, ओकार -- 
“जोम्‌^पद, एद--टी, इदम्‌--यह्‌ (सव दुश्यमान ) दै, ओकार --(ओंर) 
ओक्रार, एव--दी, इदम्‌ सर्वेम्‌--यह सव कुछ हे 11211 
ब्रह्मवादिनो वदन्ति यदरसरुना प्रान सवने. सद्राणा माध्यन्दिनि , 
सवनमादित्याना च विक्ष्वेषा च देवाना वृतीयसवनम्‌ ।\ १! 
ब्रह्मवादिन --त्रह्य की (वेद की} चर्चा करने वाले, ब्रह्यनानी, कवदन्ति-- 
कलते ह, वताते ३, "यद्‌-- कि, वसुनाम्‌--आठो वस्ुमो {देवतामो) या २४ वपं 
तक अखण्ड ब्रह्मचारियो का, प्रात सवनम्‌--म्रात सवन नामक यज्ञ ठै (उसके 
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"वसुः-^रढ्'-मादित्यः ने तो जोचन-यज्ञ कर लिया । वयु पृथिवी- 
लोक का, रद्र अन्तरिश्ष-लोक का, जौर आदित्य चू-लोक का भी स्वामी 
हो गया । परन्तु जिसका यज्ञ अभी पुणे नहौ हमा, जो जीवन को यन्त 
मानकर अभी प्रवृत्त हुआ हँ--जो यजमानः ह्‌--उसे क्या मिला † 
"वसु"-^रुद्र-'आदित्य' नामक तपस्वियो नं 'पृथिवी"-अन्तरिक्ष-चु' 
लोको पर आधिपत्य किया होता ह, फिर "यजमान" के लिये कौन-सा 
लोक रह जाता हं ? निसे इसका ज्ञान नही, वह वया करेगा ? 
जानता हृ ही तो कुछ करेगा ।\२॥} 

“वघु“तरह्यचारी ने जिस प्रकार जीवन को यन्त मानकर, जीवन 
के प्रारम्भिक काल में साधना की, इसी प्रकार यज्ञ मे पात्तरनुवाक 
मन्त्रो के गान करने से पूर्वं, गाहंपत्यागनि के पौषे, उत्तराभिमुखं वेठ 
कर, वसु-त्रह्यचारी के जीवन मं जो सामगान हो रहा हं, यजमान 


देवता वसु हे, दमका रोक परथिवी" हे यत्त वसु पृथिवी लोक के स्वामी -र्ाचवामी 
रै), रुद्राणाम्‌--११ सद्र (देवताो) या ४४ वपं तक ब्रह्मचये-त्रत पालन 
कर्ने वालो का, माध्यन्दिनम्‌ सवनम्‌--माच्यन्दिन-नामक यज है (द्मका खोक 
अन्तरिक्ष है अत सट्रौ का लोक अन्तरि हभ), आदित्यानाम्‌--१२ आदित्य 
(देवताओं) या ४८ वषं तक अखण्ड ब्रहमाचारियो का, च--ओौर, विक्वेषाम्‌ च 
देवानाम्‌--सव दी देवतायो का, तृतीय-सवनमू--तीयरा (साय का) सवन 
(य) हे (इसका खोक द्यौ है फलत आदित्य या विश्वदेवो को चु-लोक प्राप्त 
दै) ॥१।॥ 
वव रतह्‌ यजमानस्य लोक इत्ति\ स यस्त 
न विद्यत्कथ कुर्यादथ विद्टान्कुर्यात्‌ \\२\\ 
व॑व-- कटो, रताहि--(जव कि तीनो लोको पर वमु-सद्र-आदित्यौ का 
आरविपत्य होगया } तौ , यजमानस्य--य-कर्ता का, लोक --लोक है, इति-- 
यह्‌ (्रह्मनानी वेदन पचते है), से य --वह जो, तम्‌--उस लोक को, न-- 
नही, वि्यात्‌--जाने, जान पायं, कथम्‌--कंसे, कुर्यात्‌--(यज को) कर सकता 
दे, जथ--किन्तु, बिद्रषन्‌- (प्राप्य रोक को) जानने वाद, कु्यत्‌-- 
(यन्नानुप्ठान) कर सकेगा ॥२॥ 
पुरा प्रातरनुचाकस्योपाकरणाज्जघनेन गाहुपत्यस्यो- 
दडमुख उपविश्य सर वासवे, सामाभिगायति ११३, 
पुरा--पटये, पूवं, प्रात --म्रात कालीन, अनुवाकस्य स्तुतिपरक- 
म पाट के, उपाकरणात्‌--जारम्भ करने से, जघनेन-- पीके, पण्चिम कौ ओर, 
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चंता अपने जीवन हारा साम-गान करने का निक्चवय करे । वसु- 
ब्रह्मचारी तो जीवन को यज्ञ मानकर २४ वषं तक साम-गान कर 
चुका हं, यजमानः--जिसने जीवन-रूपो यन्न को प्रारम्भ ही क्रिया 
ह--जो यज्ञ के उषक्रम मेँ अभी पड़ा हं--उसे चाह कि यज्ञ प्रारम्भ 
करने से पु्वंही वसु के जीवन के ठग पर अपने जीवन को डालने 
का प्रण करे 1३1 
वह्‌ कहे कि वसु-त्रह्मचारी जिस पृथिवी-लोक के स्वामी ह्‌, उत्त 
रोक का द्वार मेरे ल्यिभी खोल दौ ताकि जेसे वसु पृथिवौ-लोक 
-का राज करते ह, वेततेमे भी राज करू, अपने अन्दर किसी प्रकार 
की कमी का अनुभव न कर ।४।। 
इस कथन के वाद यजमान गा्हुपत्य-अग्नि मे आहुति दे, आर 
कटे कि हे अग्नि 1 आपका पृथिवी-लोक मं वास्त हु, आपको नमस्कार 
ह । है अग्नि-रूप परमेङ्वर 1 निस प्रकार आपकी आराधना कर 
वघु-ब्रह्यचारी को पृथिवी-लोक का आधिपत्य प्राप्त हुआ हं, इसी 
प्रकार मृश्च यजमान को--जिसने जीवन को यज्ञ-रूप वनाने का 
निठ्चय कर ल्या हं--पृथिवी-लोक का आधिपत्य प्राप्त हो, वही 
यजमान काखोक हं, इसे मे प्राप्त करू 11५] 
गा्हुपत्यस्य--गार्टुपत्य-अग्नि के, उदडमुख --उत्तरामिमृख, उपविश््य->ठ- 
कर, सर --वह्‌ (यजमान), वासवम्‌--वसु देवतावाने (जिन मतौ का देवता 
जनु है), साम--तसाम को, अभिगायति--गाने करता है 1121 
रोरेकट्वारमपा वारेणू ३३ पव्येम त्वा वय 
रा३३२३३हु३ेभाद३३ज्या३ेयो रजा ३२१११ इति ।॥४॥) 
लछोकढारम्‌-- (हे जग्ने) पृथितरी-खोक के द्वार (प्रवेज-मामं) को, भपा- 
वृणु--खोट दे प्येम--दर्थन करे, त्वा---नृ् को (तेरा), वयम्‌--ठ्म, 
सज्याय--राज्य प्राघिनि के लिए, इति--यह्‌ (मव जपे) ।४॥ 
अय जुहोति । नमोऽग्नये पृथिवीक्षिते लोकक्षिते लोकमे 
यजमानाय बिन्दव चं यजमानस्य लोक एतास्मि १५॥ 
अथ--तत्यश्चात्‌, जुहौति--आहति देता है (अगला मत्रं बोल क), 
नम --नमम्कार रो, अग्नये--अग्नि देवता को, पृथिवौक्षिते--पृथिवी मे 
निवाय करनेवाले, लोकक्षिते-- लोक मे निवाम करने वानि, लोकम्‌-- लोक को, 
मे--मुक्, यजमानाय--यनमान के लिए, विन्द-श्रप्त करा, एष --यह 
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"इस आयु के वीत जाने पर अगले जन्म मे भी मे पृथिवौ-लोक 
ने आङ तो जीचन को यन्ञ-छप दिताॐ--इन जव्दो के साथ ^स्वाहा' 
कहकर कटे कि मेरे मागं मं जो मी स्कावट हो, है भगवन्‌ ! उनका 
नाच कर दो, सौर फिर यजमान उड खडा हो ! उस समय वसु रोग 
उते आशीर्वाद देते है, ओर श्रात सवन" का फल उसे प्रदान करते 
ह 1 जौवन के प्रभात को यमय वनाने त्ते जो लाभ होता हे, वह्‌ 
उसे प्राप्त होता ह्‌ 11६1 

"तद्रज््यचारी ने जिस प्रकार जीवन को यन मानकर जीवन 
के मथ्यकाल तकत साधना की, इतत प्रत्तार यन्न मं माध्यन्दिनि-सवन 
मन्न के गान करने से पर्व, दक्षिष्णग्न के पीछे, उत्तराभिमुख वंठकर, 
रुद-व्ह्प्चारो के जीवन मेँ जो साम-गान हो रहा हे, यजमान वेका 
अयने जीवन हारा साम-गान करने का निश्चय करे 1 रद्र-ब्रह्मचारी 
तो जीचन को यन्न मानकर ३६ वं तक साम-गान कर चुका ह, 
'वजमान'-- जिसने जीवन-ह्यी यज्ञ को प्रारंभ क्रिया है--उसे चाहिये 
क्ति यत्त के मध्यकालसे पूर्दही स्दरके जीवनके ठंग पर अपने 
जीवन को ढाल्ने का प्रण करे 11७1) 

(मै) , वै--निष्चव हौ (तेरी कृपा ने) , यजञमानस्य---यजमान के, रोके--लोक 
मे, एता- जानेवाला, अस्मि-ह, (एता अस्मि-खोक को पाञ्गा) ॥५।॥ 
अजय यजमान परस्तादायुष स्वाहाऽ्पनहि परिघमित्युक्त्वो- 

त्तिष्ठति तस्म वसव प्रात सवन. सभ्रयच्छन्ति 1\६\1 

अय--उय (आहति } के वाद, यजमान --यजकर्ता, परस्तात्‌--ताद मं, 
आयुव --ायु के, परस्ताद्‌ अगयृष --मरणोपरान्त पुनर्जन्म मै, स्वाहा--उचित 
न्ठा, उचित त्याग किया-जाहति कर, अपज्हि-हटा, दुर कर, परिघम्‌-- 
अगन को, चछावट को, इति--एेने, उक्त्वा-कटकर्‌, उत्तिष्ठति--उठ खडा 
लना है, तत्म--उस (यजमान) कौ, वसद --वमु देवता या वसु-त्रह्यचारी, 
भ्रात सवनम्‌-- प्रात सवन (क फर पुविवी-चोक) को, स्म्प्रयच्छन्ति--दे देते 
टं (यजमान का पृथिवी-लोक पर्‌ अविकानर्‌ हौ जाता ह) \1६॥ 

धुरा मान्यन्दिनस्य सवनत्योपाकरणाज्जघनेनागनोध्रीयस्यो- 

दड्नुख उपविश्य स रीद्र सामासिगायत्ति 1७1 

पुख--ूर्व, माघ्यन्दिनस्य--माध्यन्दिनि सम्बन्धी, सवनत्य--यन-स्तुत्ति 
उपाकरणात्‌-जनृप्ठान से, नधनेन--पीटे, प्चिम की नोर, अआर्नी- 


| 
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वह्‌ कहै कि रुद्रत्र्यचारी जिस अन्तरिक्ष-लोक के स्वामी हेः 
उस ल्रेकेकाद्वार मेरे ल्यिभी खोक दौ ताकि जसे सप्र-जद्यचारी 
“वराज्य', अर्यात्‌ अन्तरिक्न-लोक का राज करते हे" वैसे मे भी वहा 
का राज करू ।।८॥। 
इस कथन के वाद यजमान दक्षिणाग्नि मे आहृति दे, सौर कहे 
कि जन्तरिक्ष-लोक-स्थित वायु को नमस्कार हौ । हे वायु-रूप परमे- 
स्वर 1 जिस प्रकारे आपकी आराधना कर रद्र-त्रह्मचारो को अन्त- 
रिक्न-लोक्‌ का आधिपत्य प्राप्त हभ ह, इसी प्रकार मुञ्च "यजमानः 
को--जिसने जीवन को यज्ञ-रूप बनाने का निदचय कर ल्या ह-- 
अन्तरिल्ल-ल्येक का आधिपत्य प्राप्त हो, यही यजमान करा लोक ह, 
इसे म प्राप्त करू 11९1 
इस आयु के बीत जाने पर अगले जन्म मं मे रुद-ब्रह्मचारी के 
पग-चिह्भौ पर चलू्‌'--इन शब्दो के साथ स्वाहा" कहकर, ओर यह्‌ 
ध्रतेयस्य--दक्षिणाग्नि के, उदङ्मुख --उत्तराभिमुखे, उपविष्य--्ैठ कर, 
स --वह (यजमान), रोौद्रम्‌--रद्र देवता के, साम--साम-मन्व को, अभि- 
गायत्ति-गान करता हे ।(७॥ 
लो इकद्वारमपा वाद्‌ ३३ पद्येम त्वा वय वैरा ३३३३३ 
ह ३ अ ३३ ज्या देयो ३ आ ३२१११ इति ।॥८ 
लोकद्वारम्‌--(हे वायो ) अन्तरिक्ष-लोक कै दार को, अपावृणु--खोर दो, 
पश्येम त्वा वयम्‌- टेम आपका दर्जन करे, वैराज्याय--विशिष्ट राज्य की 
(प्राप्ति के च्ए), इति--इस (साम) का गान करता है ।८॥ 
अथ जुहोति ! नमो वायवेऽन्तरिक्षक्षिते लोकक्षिते लोक 
मे यजमानाय चिन्देष वे यजमानस्य लोक एतास्मि ।)९)} 
अय--उसके वाद, जुहोति--हवन करता है, आहुति देता है (अगला 
मत्र वौककर) , नम --नमस्कार हौ, बायवे--वायु देवता को, अन्तरिक्षक्षिते 
--अन्तरिक्ष मे निवास करनेवाले, छोकक्षितै--ोकं मे निवास करने वाते, 
लोकम्‌ मे यजमानाय विन्व--मुञ्न यजमानं को रोक प्राप्त कराइये, एष --यह 
(मै), वे- निश्चय ही (तेरी कृपा से), यजमानस्य लोके एता भस्मि--यजमान 
के लोक को प्राप्त होऊगा ॥९॥ 
अत्र यजमान परस्तादायुष स्वाहाऽपजहि परिघभित्युक्त्वो- 
त्तिष्ठति तस्मे र्द्रा माष्यन्दिनि, सवने. सश्रयच्छन्ति \\१०॥। 
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कहकर कि मेरे भागं मे जो सक्ावटे हो उनका नाड्य हो, यजमान 
उठ खडाहो\ उस समय इद्र लोग उसे आशीर्वाद देते हु, माध्य- 
न्दिन-सवन का फल उसे प्रदान केरते ह, जीवन के मध्य-काल को 
यज्ञ-रूप यनाने से जो लाम होत ह, वह्‌ उसे प्राप्त होता ह ॥१०\ 

'अआदित्य'-ब्ह्यचारी ने निस प्रकार जीवन को यन्न मानकर 
जीवन के तृतीय-काल मे साधना की, इसी प्रकार यन्न मं तृतीय -सवने 
मन्त्रो के गान करने से पुवं, आहवनीय-अग्नि के पोरे, उत्तराभिमुख 
वठकर, आादित्य-बरह्मचारी के जीवन मे जो सामगान हो रहा है, 
यजमान वेसा जपनं जीवन हारा साम-मान करने का निर्दय करे । 
आदित्य-ब्रह्मचारी तो जीवन को यज्ञ मानकर ४८ वषं तक्‌ साम्‌-गान 
कर चुका हे, 'जमान'--जिसने जीवन रूपी यज्ञ को प्रारम्भ किया 
हे--उसे चाहिये कि यज्ञ के तृतीय-कारू से पूवं ही आदित्य अथवा 
विदवन~देच के जोव के ढग्‌ पर अपने जीवन को ढालने का प्रण 
करे ।\११॥ 

वहे कहे कि जिस लोक के आपस्वामी ह, उसलोकका द्वार 








अत्र यहा, इम खोक मे, यजमाने --यजमान, परस्ताद्‌ आय॒ष --मरणोः 
परान्त, पुनजन्म्‌ मे, स्वाहा--माटूति देकर, अपजहि परिघम्‌--त्कावट को दूर 
कर दो, इति- एसे, उच्त्वा--कह्‌ कर, उत्तिष्ठति--उट खडा होता है 
तत्म--उम (यजमान) को, श्रा --्ट देव्ता या सद्र ब्रह्माचारी, माध्यन्दिनम्‌ 
--माघ्यन्दिन-सम्बन्धी , सवनम्‌--मवन (के फल } को, सस्प्रयच्छन्ति-- प्रदान 
कन्त हं (यजमान को भी अन्तरिल्न-न्ोक मे निवास मिल जाता दै) ॥१०।। 
पुरा तृतीयस्वनस्योपाकरणाज्जघनेनाहुवनीयस्योदड.मुख 
उपविश्य स॒ आदित्य. स वंश्वदेवे. सामाभिगायति \1११।। 
पु--भूव, पहले, तुतौयसवनस्य--तृतीय-सचन के, उपाकरणात-- 
अनुष्ठान प्रारम्भ करने चे, जघनेन--पथ्चिम की ओर, जहवनौयस्य-- 
माठवनीय-जग्नि के, उदङ्मुख उपविष्य--उत्तराभिमख वैखकर, स -- नह 
यजमाने) , आवित्यम्‌--जादित्य-देवता सम्बन्धी या आदित्य ब्रह्मचारी सम्बन्धी 
(या) स --वह (यजमान), वैश्वदेवम्‌--विरवदेव (देवता) सम्बन्धी, सास 
अनिगायति--माम का भान करता है ॥११॥ 
लोञक्टटारमया बा ३ णू ३३ पल्येम त्वा वथः स्वारा 
२३३३३३८ ३आरे२ज्या३यो३अ ३२१११ इति ॥१२। 
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मेरे ल्य नी खोल दो ताकि आपकी तरह मे भी स्वाराज्य का उप- 
मोग करू ।१२।। 

आदित्य-लोकू का--वेश्व-देव-लोक का--दार मेरे ल्ि लोल 
दो ताकि भगवन्‌ । मतेरेस्पका दशन कर साम्राज्य का उपमभोम 
रूर 1१३५1 

इसके वाद आहति दे 1 जादित्य को नमस्कार हो, चु-लोक-वासी 
स्रव देवौ को नमस्कार हो । आदित्य-त्रद्यचारी को जेसे दयु-लेकका 
तेज प्रप्त होता हं, चमे मुके भी प्राप्त हो, इसे मं प्राप्त करू । १४॥ 

यही यजमान का लेक हू, इसे मं प्राप्त करू । इस आयु के बीत 
जाने पर अगले जन्ममेंमं आदित्य-त्रह्मचारौ के पग-चिह्लौ पर 


ल्मकद्वारम्‌-- (रे आदित्य ! } शरणो के हार को, मपावृणु--खोट दौ, 
पयेम त्वा वयम्‌--्म तेगा दर्गन कन मके, स्वाराज्याय--्वाराज्य (निप्क- 
ष्ट्व राज्य) कीरा ते लिए, इति--मे (गान करे) ॥१२॥ 

जादित्यमय वंश्यदेव क्तो रेकद्रारमपावारेणू ३३ पश्येम त्वा वय 
सागरा ३३३३३ ह >आ ३३ ज्या>्यो 3 आ ३२१११ इति ॥१३॥ 

आदित्यम्‌---नादित्य देवना मम्बन्यी (पूर्व मन्न का गान कर), अथ-- 
सव, वंदवदेवम्‌--विष्वदेव-देवता वाने (यागे निदिष्ट साम का गान करे), 
सोकटारम्‌ अपावृणु-- (टे विच्वदेवौ! } दुन्योक का द्वार खौन्छ दो, पष्येमत्वा 
चयम्‌--त्म जपा दणन करे, सास्राज्याय--माम््राज्य (चकवर्ती राज्य) की 
प्राप्ति क टिषु, इत्ति- उन (मन्त का गान करे) ॥१३॥ 

अय जुहोति । नम जदित्पेन्यदच चिष्वैम्यज्च देवेभ्यो 
दिविक्षिद्‌न्यो लोकल्लिद्‌न्यो लोक मे यजमानाय विन्दत 1 १४॥1 

अय--त्यण्चान्‌ (जग्धा मत्र वो कर), जुहौति--हवन करता है, 
नम --नमन्कार दौ, आदित्पेन्य -- (युन्ोक-पति) आदित्यो को, च--ओौर, 
विष्वेन्य च देवेभ्य --विष्वदेवो को, दिविक्षिद्‌न्य--युखोक मे रहने बान, 
लछोकक्षिद्‌म्य ---्टोक मे निवास करै वाने, ल्ोकम्‌--खछोक को, मे--मु्न, 
यमनानाय---यजमान को, चिन्दत--प्राप्नं कराजो 11१४ 

एव वं यजमानस्य लोक एताऽस्म्यत्र यजमान 
परस्तादप्युय स्वाहाऽपहत परिधमित्युक्त्वोत्तिष्ठति ॥१५॥ 
एष व--निग्यय टी (जाप को छपा से) यहं (र्मे), पजमानस्य-- 

यजमान के, लोके--चखोक ये, एता अस्मि---पर्ंच जाज्गा, अत्र--यहा, इस 
जन्म मे, यजमान --यजमान, परस्ताद्‌ आयुष -मरणोपरान्त, पुनजेन्म मे, 
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चलू्‌'--इन शव्द के साथ 'स्वाहा' कहकर, सौर यह्‌ कहकर कि मेरे 
मार्ग मेंजो रुकावट हो उनका नाश्च हो, यजमान उठ खडाहो ॥१५॥ 

जो इस प्रकार अआदित्य-बरह्यचारी को यादी मानकर उसके 
जीवन के अनृस्तार अपने जीवन को डालता हु, सद्त्-लोग उसे 
आनीर्वाद देते हं, भर तृत्तीय-सवन का फल उमे प्रदान करते हः 
जीवन के तृतीयका को यज्ञमय वनाने सेजोलाभ होता हं बहु उसे 
प्राप्त होता हं ।१६॥ 


तृतीय प्रपाठक--( पहुल खड) 
(ग्रादित्य की देवमधु" कल्पना, १ से ५ खड) 
अध्यात्म, अर्यात्‌ ¶विड' की दृष्टि से आदित्य-त्रह्मचारी का वणन 
करने के अनन्तर ऋषि आधिदेविक अर्थात्‌, श्रह्माडःकी दृष्टि से 
आदित्य का वणन करते हं । यह्‌ सूयं मानो भादित्य-ब्रह्मचयं का प्रतीक 
स्हा--न्वाहा' कहं कर्‌, अपहत--ह्टाओ , परिघम्‌--स्करावट को , इति-- यट , 
उक्त्वा--त्रोट कर, उत्तिष्ठति--उट वडा होता ह ॥१५।। 
तस्मा आदित्याश्च विश्वे च देव स्तृतोय, सवन, सप्रयच्छन्त्येय 
ह्‌ वैं यज्ञस्य भात्रा वेद य एवे वेद य एव वेद \} १६॥ 
तस्मै--उम (यजमान } को, आदित्या च विश्वे च देवा --त्रारटौ आदित्य 
भौर विण्वदेवे, तृतीयम्‌--नीमरे, सवनम्‌--मवन के (फट) को, सम्प्र- 
यच्छन्ति--प्रदान करते है, एष --यह्‌ (यजमान) , हं वं--ही, यज्ञस्य-- 
यन कौ, मात्राम्‌--परिमाण कौ, स्वरूप को, यथार्थता को, फल को, वेद-- 
जानता है, य एवम्‌ वेद--जौ इस प्रकार जानता है, य एवम्‌ वेद--जो इस 
प्रकार जानता टै (द्विरुक्ति मादरा्थं व प्रपाठक (अध्याय) की ममाप्ति-सूचनार्ये 
है) ॥१६॥ 
ॐ अस्तौ का आदित्यो देवमधु \ तस्य दौरेव 
तिरङ्चौनवं, शोऽन्तरिक्षमपुपो मरीचय पुत्रा ॥ १॥ 
ओम्‌-ओोम्पद-वाच्य भगवान्‌ का स्मरण कर, असौ-- (उपरि टृष्यमान) 
यट, वे- निश्चय से, आदित्य --मूरयं, देव-मधु--देवताजो का (गानन्दित 
करनेवाला) मध्‌, (गहद-मार) है, तस्य--उस (देव-मवु) का, चौ एव-- 
चुलोक ही, तिरक्चौन-वक्षा --(छुप्ते का आधार) तिरा वास (के समान) हे, 
अन्तरिक्षम्‌-- अन्तरिक्ष, अपूप --छत्ता दै, मरीचय किरणे, पुत्रा -- 
सन्तान (मवू-मक्विया) ह ॥१। 


छान्दोग्य-उपनिपद्‌ (तृतीय प्रपाठक) ३८५ 


हं 1 आदित्य कठोरता के लिये प्रसि ह, परन्तु ब्रह्मचयं कौ उपमा मेँ 
यह आदित्य सानो देवताओं का सधु हं ! जसे मधु अत्यन्त मीठा होता 
हवसेहीसथंको मधुरतां । सयं की मधुरता आदित्य-ब्रह्मचर्थं 
को प्रतीक हं । सूर्थ-रूपी मधु अन्तरिक्न-ल्पी छतमु, जो द्यु-रूपी 
तिरे वांस पर रटक रहा ह । सूर्यं फे चारो तरफ फल रही किरर्णे 
मानो मधुमक्वियो के वच्चे हुं 11१॥1 


आदित्य को पुवं-दिश्चा की किरणे छते को पु्वं-दिश्चा की मधु- 
नाडिया हं, ऋचाए मधु-मविखया हं, ऋग्वेद पुष्प हं; मधु-मक्वियां 
पुष्प के जिस रस को चूसती हं, वह रस ऋचाओ का अमृतमय रस 
ह ॥२१ 

जसे पुष्पो को तयाने से उनका इत्र निकलता हे, वसे ऋचाजो 
द्वारा ऋग्वेद को जव तपाया गया, तो उसका रस--यङञ, तेज, एेक्वयं, 
खक्ति तथा उपमोग्य पदायं--ये रस के रूय मं उत्पन्न हुए ॥३१' 


तस्य ये प्राञ्चो रदमयस्ता एकास्य प्राच्यो मघूनाडय । 
ऋच एव मधुकृत वऋम्वेद एव पुष्य, ता ममृता आप ।२॥ 
तस्य--उस (देव-मसु सूर्यं) की, ये--जो, प्राञ्च --पूवं दिशा की 

ओर्‌ पटने वारी, रद्मय --किरणे ई, ता --वे, एव-दी, अस्य--इसं 
(देव-मथु) की, प्राच्य --पूवं की भोर की, मधुनाङ्य --मु-भरी नादिया 
(नाचि) है, च्छच -्छचाए (प्वद्ध केदमत्र) , एव--ही, मधुकृत.-- 
मधु वनाने वारी (मक्विया) र, ऋग्वेद एव--ग्वेद (प्रतिपादित कमं व ज्ञान) 
दी, पुष्पम्‌--(रस का आवार) रूल है, ता -- (रूल में वततेमान) वे, अमृता 
अमर, चिरस्थायी, आप --रम (कर्म) है 11रा। 


तावा एता ऋच एतमुग्देवमम्यतपं स्तस्याभितप्तस्य 
यञस्तेज ईन्रिय वौीर्यमन्ना्य रसोऽजायत 1३11 
ता वै--उन ही, एता --ठन, ऋच --ऋ चाओ (मन्त्र या स्तुति) ने, 

एतम्‌--दस, ऋण्वेदम्‌-- ऋग्वेद को (का) , अम्यतपन्‌--तपपूरवंक ध्यान विचार 
करिया, तपाया, तस्य भभितप्तस्य---तपाये हए (विचारे हए), से उस (एूलसूपौ 
क्छ्वेद}) का, यन्न ---यण (प्रसिद्धि), तेज --णरीर-कान्ति, इन्द्रियम्‌-- 
(जान-कमं मे समं उभयविव) इन्द्रियां, वौर्यमू--रेत , उत्साह, अन्नाद्यम्‌-- 
मोम-तामग्री, रस --रस, अजायत--उत्पन्न हआ ।३॥ 


३८४ एकादमोपनिपद्‌-भाप्य 


वह्‌ रस षरा । क्षरकर उसने आदित्य का आश्नय किया । मादित्य 
काजो लाल-लछाल स्ह, वहु इसरसकाहीर्पह्‌ं 11४८) 
(ब्रह्मचारी को अगर आदित्य-र्प मान च्या जाय, तो उसका 
आदिव्य-रूप उग्र-र्प न होकर मथु-रूप ह जिसकी रचना ऋग्वेद 
रूपी पुष्यके मुर रससेहोतीदहं। उन मधुर गमका स्वर्प 
यन, तेज, एवय, गचित तथा अन्न ह । जंमे गादित्य यज, तेज, 
एेच्वर्ये, गवित तथा अन्न का प्रतीक हू, वेसे जादिव्य ब्रह्मचारी भी 
यन जादि से देदीप्यमान हौ उस्ताद, यह्‌ इस सवका आनय दहं ।) 
तृतीय भ्रपाठक---( इसरा खंड) 
आदित्य की दक्लिण-दिशा कौ किरणं छत्ते कौ दक्षिण-दिन्ञा की 
मधु-नाडिया हे, यजुर्वेद के मन्त्र ही मधु-मक्खिया हृ, यनुरवेद पुष्प 
हं; मधु-मदिलया पुप्प के निस रसको चूसती हे, वहं रस यलुर्वंद 
के मन्त्रौ का अमृतमय रस हुं ।\१॥ 
जसे पुष्पो को तपाने से उनका इत्र निकलता हं, वैसे यजुर्वेद के 
! स्तोच्नो हारा यजुर्वेद को जच तपाया गया, तो उसका रस--यक्ञ, तेज, 


तद्‌ व्यक्षरत्तदादित्यमभितोऽप्रयत्तद्रा एतद्यदेतदादित्यस्य रोहितं . रूपम्‌ ।1४॥। 
तद्‌--तो, वहं (स्म) , व्यक्षरत्‌--चिखर गया (पल गया} , तद्‌---वह 
(विखरा रम} , आदित्यम्‌--मूरयं के, अभित --चारो ओर, अश्रयत्‌-आश्रय 
च्या, ठहर गया, छग गया, तद्‌--वह्‌ (रस) , वे-दी, यद्‌--जो, एतद्‌-- 
यदह, भादित्यस्य--मूगरं का, रोहितम्‌--लाल, रूपम्‌--रग-रूप (है) ॥।४॥ 
अथ येऽ्स्य दक्षिणः खमयस्तरा एवास्य दक्षिणा मधुनाडयो 
यजू ष्येव मवुकृतो यजुर्वेद एव पुप्प ता अमृता आप ॥९।। 
अय--ओर, ये--जो, अस्य--उस (देव-मधु सूरय) की, दक्षिणा-- 
दक्षिण दिणामे फैली, रमय --किरणे है, ता, एव-वे ही, अस्य-इस 
(देव-मवु) की, दक्षिणा --दल्लिण कौ योर की, मघुनाडय -- मवु की प्रणा्ियां 
ह॑, यज्‌ूपि--वेद के गद्यमय मन्व, एव--टी, मयुकृेत मयं कौ रचना करने- 
वाने, यजुर्वेद --यजुवंद , एव--टी , पुष्पम्‌--फूट, ता - वे, अमता --अमर 
(अविनाणी), आप --(कर्मस्पी) जल ह ॥१।॥ 
तानि वा एतानि यजू ष्येतं यनर्वेदमन्यतपं स्तस्या- 
भितप्तत्ष यशस्तेज इन्द्रिय वीर्येमन्नाद्यं रसोऽजायत 11२४ 
तानि--उन, व--दी, एतानि-उन (मृङ्‌), यजपि--गयमय 
मत्रा ने, एतम्‌--इम, यजुर्वदम्‌--ययुर्वंद को, अभ्यत्तपन्‌--तपाया, ध्यान-तप 


छान्दोस्य-उपनिपद्‌ (तृतीय प्रपाठक) ३८७ 


एडवथ, चक्ति तया उवभोग्य पदाय-ये रस के रूप में उत्वन्च 
हृए ॥२॥ 

चह रस क्षरा 1 चरकर उसने आदित्य का आश्रय लिया } जादित्य 
काजोशुक्लल्पहं, वहं इतरसक्ाही रूप हं \13॥ 
(जैसे ञादित्य की मधुरता यज, सेज, एड्वयं आदि से प्रकट 
है, वैसे उन्ही गुणो से जादित्य-ब्रह्मचारी की मधुरता प्रकट 
दै! उस मधुरताका उदय ऋ्वेढ की ऋचा तथा यजुवद 
त्तोत्रो के अमृत रस-पान से होता है, यह्‌ उस सवका आयय 


1) 


=+ 


[* 


१» अ ८१, ©, 
ष) 


तृतीय प्रपाठक-- (तीसरा खंड) 
आदित्य की पर्चिम-दिशा की किरणे छते की पञर्चिम-दिका की 
मधु-ना्धिया ह, साम-मन्वर ही चमरियां हे, सामवेद पुष्पं हं, चरम 
रिया पुप्प के निसं रस को चूसती हं" वह रसं साम कौ गीतिक्ामो 
का अमृतमय रस ह ॥\१॥ 


व 
पूर्वक चिचार्‌ किया, तस्य अभितप्तस्य--तपाये (विचारे हए) उम (यनुतवेद) 
का, यज्ञ --यग (कत्त), तेज --यरीरदीप्ति, इन्दियम्‌--नमर्थ इन्दिरा, 
वौयम्‌--वीर्य, उत्साह, अन्नाद्यमू--मोर-नामी, रस --रम, भजायत-- 
उत्पन्न हुमा ॥२॥ 
तद्‌ व्यक्षरत्तदादित्यमभितोऽश्रयत्तदरा एतद्यदेतदादित्यस्य शुके, सपम्‌ 11२0 
तद्--वह (रस), व्यलरत्‌--विखर गया, फल चया, तद्‌-- (विदरा 
हुजा) वह्‌, आदित्यम्‌ अमित --रूर्यं के चायो ओर, अश्रयत्‌--उहर गया, 
आधित हमा, तद्‌ वं एतद्‌--वह दी यट (दै), यद्‌ एतद्‌--जो वट, आदि 
त्यस्य--सू्यं का, शुक्रम्‌--नुभ्य, ण्वेत, सपम्‌--रग-स्प हं ।12॥ 
मय येऽत्य प्रत्यञ्चो रद्मयस्ता एवास्य प्रतीच्यो मधुनाड्यः 
सामान्येव मधुकृत सामदेद एव पुष्प ता अमृता आप ॥११ 
अय-जौर, ये--जो, अस्य--उन (देव-मवु अदिन्य) कौ, प्रत्यञ्च -- 
पच्चिम दिगा म फैली, रद्मय-करिरणे द, ता एव --चे दी, अस्य--टन 
(देव-मवु) की, प्रतीच्य --पर्चिम जोर की, मवु-नाड्य --गद्द दौ नाला 
र, सामानि--गेय-मन, एव--ही , सधुङृत -- मय्‌ की स्वना करने वचि (₹), 
त्रामवेद एव पुप्पम्‌--मामवेद ही पटल दै, ता -वे, भमृता अमन, 
जाप --जर (र्म) ह ॥१॥ 


३८८ एकादनो पनिषद्‌-भाष्य 


जेसे पुष्पो को तपाने से उनका इन्र निकलता ह, वसे सामवेद 
के स्तोनो हारा सामवेद को जब तपाया गया, तो उसका रस--यल्ल, 
तेज, एेश्वयं, चक्ति तथा अच्च--पे रस के खूप में उत्पच्च हुए \1२\\ 

बह रस जरा । ्रकर उसनं आदित्य का जाश्रय लिया । आदित्य 
काजोषृष्णस्पहं, वह इस रस्त काहीर्पहं 11३11 

(आदित्य-्रह्यचारी मे सू्यं-सदृज यज्ञ, तेज, एेडवयं आदि 
मधुर गुणो का उदय ऋग्वेद की ऋचाओ, यजुर्वेद के स्तौत्रौ तथा 
सामवेद की गीत्तिकायो के अमर रस-पान हारा होता है, यह्‌ इस 
सवका आनय हं । आदित्य के कृष्ण रूप से अभिप्राय आदित्य का 
वह्‌ रूप ह जिसमे आदित्य अपनी सव किरणो को समेटकर अन्धकार- 
ही -अन्धकार को जन्म दे देता दह )) 


तृतीय प्रपाठक--(चौथा खंड) 


आदित्य कौ उत्तर-दिशा की किरणें छत्ते को उत्तर-दिश्ा की 
मधु-नाडिया हू, अथवाद्धिरसं ही च्रमरिया हं; इतिहास-पुराण पुष्प 


तानि चा एतानि सामाल्येत . सामवेदमस्यत्तपं  स्तस्याभि- 
तस्तस्य यज्ञस्तेज इन्द्रिय वीर्मश्ना्य. रस्मोऽजापत \\२॥\ 
तानि वं एतानि सामानि--उन ही इन गेय वेद-मच्रौ ने, एतम्‌ साम- 
वेदम्‌--इस सामवेद को, जन्यतपन्‌---तपाया, ध्यानपूर्वक विचारा, तस्य 
अभितप्तस्य--तपाये (ध्यानपूर्वक विचार किये) उस (सामवेद) का, यज्ञ 
तेन , इन्दियम्‌, वीर्यम्‌, अन्नाद्म्‌- कीति, शरीर-कान्ति, समर्थं इन्द्या, वीय- 
उत्साहे, भोग-सामग्री (रूपी), रस --रस (सार), अजायत्त--उत्पन्न 
हना ।२॥1 
तद्‌ व्यक्षरत्तदादित्यमभितोऽश्नयततदर एतद्यवेतवादित्यस्य कृष्णं रूपम्‌ \\३॥। 
तद्‌ व्यक्षरत्‌--वह (रस) विखर गया, चू पडा, फल गया, तद्‌--उसने, 
आदित्यम्‌ अभित --मूरयं के चारो भौर, अश्रयत्‌-आश्रय लिया, ठहर गया, 
तद्‌ वं एतद्‌--वह दी यह (दै), यद्‌ एतद्‌-जौ यह्‌, आदित्यस्य--यं का, 
कृष्णम्‌--काला, रूपम्‌--रग-रूप (दै) ॥३॥ 
सय येऽस्योदञ्चो रदमयस्ता एवास्योदीच्यो मधुनाड्योऽयर्वाद्धिरस 
एव मयुृत इतिहासपुराण पुष्प ता अमृता माप ५।१॥ 
अय--ओौर, ये-जो, अस्य--इस (देव-मघ आदित्य) को, उदञ्च -- 
उत्तर दिशा मे फली, रदमयः---किरणे (है), ता एव-न ही, अस्य--दस 


छान्दो ग्य-उपनिपद्‌ (तृतीय प्रपारके) ३८६ 


हेः भ्रमस्य पप्य के जिस रस को सूचतो हे, वह रसं इतिहास- 
पुराण का अमृतमय रस हुं \\१॥ 

जते पुष्पो फो तपाने से उनका इत्र निकल्ता ह, वेसे मयर्बा्धि- 
रस ने जव इतिहास-पुराण को तपाया, तो उसका रस--यज्ञ, तेज, 
एश्वर्य, शवित तथा अन्न--ये रस के रूप मं उत्पतन हुए 11२1) 

चहु रस क्षरा । क्लरकर उसने मादित्य का आश्रय ल्या । आदित्य 
काजो परम कृष्ण रूप ह्‌, वह इस रसकाहीख्पह्‌ ॥३\ 

ततीय प्रपाठक--(पांचवा खंड) 

आदित्य की ख्परकीजो किरणं हं, वे छते कौ ऊपर कौ दिज्ञा 

की सधु-नाड्यिा ह, गुर के गह्य-आदेश ही रमरिया ह" ब्रह्म पुष्प 


प 
(देच-मु) की, उदीच्य --उत्तर दिशा की, मधुनाड्य --भटद कौ प्रणार्थि्यां 
है, अथवर््भिरस --अयर्वाद्खिरस्‌ हारा दृष्ट वेदमन्त्र (अथववेद), एव--टी, 
मधुकृत --मघ की रचना करने वाले, इतिहास-पुराणम्‌--इत्ति टाम (ूरवे-मूत 
वृत्त) ओर पराण (सृष्टि-रचना का क्रम} ही, पूप्पम्‌--फूल हे, ता --3, 
अमृता --अमर (अविनी), अप --जट (रम) द ।१॥ 

ते वा पएतेऽयवद्धिरस एतदितिदहासपु राणमम्यतपं . स्तस्ा- 

भितप्नस्य यश्चस्तेज इन्धिव वीर्यमन्नाद्य रसोऽजायत १२१ 

ते वं एतै अयव्भिरस --उन ही इन बथ्वाद्भिरन्‌ ( अयर्ववेद के मन्न) 
ने, एतद्‌--इस, इतिहास-पुराणम्‌--उतिराय ओर पुराण नामक ब्राह्मण 
(वेद-व्पास्यान } भाग को, अभ्यतपन्‌--तपाया, विचारा, तस्य भभितप्तस्य-- 
तपाये हृएु (विचार किये हए) उन (इतिहानःयराण) का, यश तज इनच्िर्यम्‌ 
वीर्यम अन्नयम--प्रसिद्धि, णरीरकान्ति, सणक्त॒ इद्धियां, वीर्य-उत्नाह्‌, 
भोग-सामग्री (रूपी) , रतत अजायत्त-रम उत्सन्न टुजा ॥॥२॥ 

तद व्यक्षरत्तदादित्यमभित्तोऽश्रयत्तद्रा एतद्यदेतदादित्यस्यं पर कृष्ण . र्पम्‌ 11३ 

तद्‌ व्यक्षरत्‌--वहं (रन) विखर गया, चू पडा, तद्‌--वहं (रन) 
आदित्यम्‌ मभित -- सूर्यं के चारो योर, अभयत्‌--अाधरित हमा, ठहर गया, तद्‌ 
च एतद्‌--वह्‌ ही यह (रस है), यद्‌ एतद्‌--जा यट आदित्यस्य--ूर्यं बा, 
परस्‌--अत्यधिकः, कष्णम्‌--काला, रूपम्‌--रग-त्प (ई) ॥२॥ 

अय येऽत्योर्ण्वा ददमवस्ता एवस्योर्व्वा मवुनाद्यो गुहा 
एवादेशा अवुरृतो ब्र्य॑व पुष्प ता अमृता माप 11६1 

अय--जीर, ये-नो, अस्य--उम (देव-मवु जादित्य) कौ, ऊध्वा-- 

ऊपर की ओर छरी, रमय -- क्रिरे (६), ता --वे, एव--टी, जत्य--न 


३९० एकादनोपनिपद्‌-भाष्य 


हे, आमरियां पुष्प के जित रस को चूसती हुं, वह रस त्रह्य-जञान का 
अमुतमय रमह्‌ \\१\\ 

जसे पुष्पो को तपाने से उनका इत्र निकलता हं, वसे गृद्ध 
आदेकतो वारा जव ब्रह्म को तपाया गया, तो उसका रस--यश्च, तेजः 
एत्चयं, शित तथा अन्न--यं रस के रूप म उत्पन्न हुए ॥२॥ 

वह्‌ रस ज्ञरा 1 क्षरकर उसने आदित्य का आश्रय च्या । आदित्य 
के मध्य में जो तेजोमय-चक्र चलायमान-सा दीखता हं, वह्‌ इस रस 
काहीरूप हं 11३ 

वेद रस हे, ओर क्योकि य, तेज, एश्वये, श्ञाविति तथा अच्च 
वेदोकेरसरहे, अत येरसोकेरसहं। वेद अमृत ह, ओौर क्योक्ति 








(देव-मवः) की, ऊर्ध्वा --ख्पर की, सधु-नाडय --णरह्द की प्रणाय्य रै, 
गृह्या --गुप्त, रहस्यमय, एव--दी, अदेशा --(्रह्यनिग्ट श्रोत्रिय गुरं के) 
उपदेग, निर्देण, आजा, मवृकृत - मवु की स्वना करनेवलि है, ब्र्य-त्रद्य 
(परमेश्वर), मम्पू्णं (चारो) वेद, एव--टी, पुष्पम्‌--एूल दै, ता -ते, 
अमृता --जमर्‌, अविनागी, अप --जल, कमं ।\१॥ 
ते वा एते गुह्या अदेशा एतद्‌ ब्रह्याभ्यतप, स्तस्याभि- 
तप्तस्य यज्ञस्तेन इन्धिय वीर्यमन्ना्य. रसोऽजायत 1२॥ 
ते व एते--उन टी उन, गुह्या आदेज्ञा --रटस्य-निर्देणौ ने, एतद्‌--उम 
ब्ह्म-तरेद-नान को, अभ्यतयनू--तपाया, विचार किया, पुन अनुजील्टन क्रिया, 
तस्य भभितप्तस्य-तपाये हए (पूर्णं अनुगीटन करने पर) उस ब्रह्म (वेद- 
नान) का, यश तेज इन्द्रियम्‌, वीर्यम्‌, अन्नाद्यम्‌--कति, 9रीरःकान्ति, मणक्त 
इन्दरयां, वीये-उत्माह, भोग-यामग्री (त्पी), रस --सार्‌, रस, अजायत-- 
उच्च हया ॥२॥ 
तद्‌ व्थक्ष सततदादित्यमभितोऽश्रयत्तदा एतद्यदेतदादित्यस्य भष्ये क्षोभत इव \)३।। 
तद्‌-वद्‌ (सारभूत) स्व, व्यक्षरत्‌--विखर्‌ गया, तद्‌ आदित्यम्‌ 
अभित्त जश्नयत्‌-ह मूर्यं के चासते योर एकव टया {उटर गया} , तद्‌ वं एतद्‌-- 
वह टी यह्‌ (दै), यद्‌ एतद्‌--जो यह, अआदित्यस्य-नूये के, मध्ये त्रीच 
(भाग) मे, क्षोभते उव--चचद-ना (हिरता-इता-मा) हे ॥३॥ 
तेवा एते राना. रसा वेदा हि रसास्तेषामेते रसास्तानि 
वा एतान्यमृतानाममृतानि, वेदा ह्यमृतास्तेपमेत्तान्यमृतानि 11४11 
तेव एते-वे टी ये (गन), रसानाम्‌--गमो के, रसा--रस है, 
वदा रमा--तवरे (चारो) टी तोरम (सार) है, तेषाम्‌--उन (वेदो) 


छन्दोग्य-उपनिपद्‌ (तृतीय प्रपाठक) ३९१ 
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यज, तेज जादि वेदो से ररे हुए अमृत ह, सत ये अमृतो के अमृत 
है ॥1४॥ ॥ 

(यय तेज, एेव्वर्ये, यिनि तथा अन्न का त्रह्माडमे सूर्ये तथा 
विड मे आद्वित्व-व्रह्मचारी प्रतीक है--ये दी रमो-के-रस टै, थमृतो- 
के-जमृन ह, जन भौनिक-जगन्‌ कै मूर्यं की तरट आदित्य-ब्रह्मचारी 
अपने जीवन को देदीग्यमान वनाये, परन्तु दीप्ति के साथपूर्यके 
मयु~न्पको मुगयं चमञ्नङर उसकी आराधना करे, यह्‌ इस सवका 
आशव 1) 

तृतीय पपाठक--(ख्ठा खड) 
(श्रदमोपनिपद्‌'--प्राध्यात्मिक-विकास के क्रम, 
ध्से ११ खड) 

इन अमृतो मे जो प्रथम भमृत्त ह, उसका पान करते हए अग्नि- 
मुख", अर्यात्‌ अग्नि के समान देदीप्यमान मुख वाले 'वसु्रह्मचारी 
अपना जीवन यापन करते हुं । दिव्य-गुण-सम्पन्न ब्रह्मचारी रोग 
खाने-पीने में रत नहीं रहते, वै अमृत-स्थ ब्रह्य के दान से ही तृप्त 
रहते हं ॥१॥ 
के, एते--ये (यय आदि), रसा -- रत रै, तानि चं एतानि-तेही ये (रन), 
अमृतानाम्‌ अमृतानि--अमृतो (<नण्वर) के अमृन है--उक्छपष्ट अमृत है, वेदा 
हि अमृता --्योकि वेद ही जमृन ई, तेषाम्‌--उन (अमृतो) के, एतानि--ये 
(गम), जमृततनि--अमृन र 11 

तद्यत्मयमममृत तद्रस्तव॒ उपजीवन्त्यग्निना मुसेन 
न्‌ व दैवा अश्नन्ति न पिवन्त्येनदेवामृन दृष्ट्‌वा तृप्यन्ति ॥ १।1 

तद्‌ यत्‌--तो जो, प्रयमम्‌- पटा, अमृतम्‌--जमृत (यश) है, तद्‌-- 
उनको, वसव --आछो वमु या चमु ब्रह्मचारी, उषजीवन्ति-- (के आवार पर) 
जीते रै, जीवन कै रिय उपयोग करते है (यय प्राप्ति ही उनका लक्ष्य दहोता टै), 
अग्निना--अग्नि (द्राया प्रोपन न्टम्वेदत्पी), मुखेन-- मुने, साधन हारा, 
या (अग्निना मुसेन--अन्नि कै समान देदीप्यमान मुख ने युक्त), न वे--न तो, 
दैवा -- देवगण, अङनन्ति--खते £, न-- नही, पिचन्ति--पीते हं, एतद्‌ 
एव अमृतम्‌--उन टी अमृन को, दृष्ट्वा--देखकर, तृप्यन्ति-नृप्त हौ जति 
ह ।।१॥ 








३९२ एकादकलोपनिपद्‌-भाष्य 


चे उसी अमुततमय रूप मे बसे रहते हे, इसी के रूप से हौ उनको 
ऊर्ध्वगति होती हं ॥२।) 

जो इच प्रकार अमृत के रूप को जानता है, बह वसुओ के साथ 
रल-मिलकर एक हौ जाता ह, अभ्नि के समान ही देदीप्यमान मुख 
वाला हो जाता ह, ओर अणृत के दशन मेही तृप्त रहता हं ! जो 
अमृत के इस रूप मे वस जाता हे, उसको अमृत के इसी स्यसे 
ऊरध्व-गति होती हं ॥३॥ 

एसा व्यक्ति, जव' तक सूयं पुवं से उदित ओर परिचम मं अस्त 
होता रहेगा, तब तक वसुभो के आधिपत्य मौर स्वाराज्य म 


रहेगा ।(४॥ 








त॒एत्तदेव रूपमभिसविशन्त्येतस्मादर पादुयन्ति ।(२॥1 
ते-वे वसु-गण, एतद्‌ एव--इस ही, सूपम्‌-र्प को (का) , अभि- 
सविशन्ति--आश्रय तेते दै, (इसमे दी) कीन हौ जति हे, एतस्मात्‌--इस, 
रूपाद्‌-रूप से, उद्यन्ति--उदुगत होते दै, ऊपर-ऊपर उठते है ॥२।॥ 


स य एतदेवममृत वेद वसुनामेवंको भूत्वाऽग्निनैव मुखेनेतदेवामृत 
दृष्ट्वा तुप्यति स॒ य एतदेव रूपमभिसविश्षत्येतस्मा्रूषादुदेत्ति ।२॥। 
स॒ थ एतद्‌--वह जो इस, एवम्‌--दस प्रकार कै, अमृतम्‌--अमृत को 

वेद--जानता रहै, वसुनाम्‌ एवं एकः--वसुञो मे ही एक, भूत्वा--टोकर, 
अग्निना एव मुखेन--भण्नि रूप ही मुख से युक्त, एतद्‌ एव अमृतम्‌ दृष्ट्वा--इम 
ही अमृत को देखकर, तृष्यति--तृप्त हो जाता है, कामना-शून्य हो जता है, 
सं य--वह्‌ जो, एतद्‌ एव सूपम्‌--उस ही स्प को (मे), अमिरविशति-- 
आाश्चय लेता है, छीन होता है, एतस्मात्‌--दस, ₹ूपाद्‌--्प से, उदेति-- 
(अधिक) उन्नत होता है ।\३॥। 


स यावदादित्य पुरस्तादुदेता पडचादस्तमेता 
वसुनामेव तावदाधिपत्य. स्वाराज्य परयता 11४1 
स --वह्‌, याए्चत्‌-- जितना, जवतक, आदित्य --सूर्य, पुरस्तात्‌-- 
पूवं दिणा से, सामने*से, उदेता--उदय होगा, पङ्चात्‌--पश्चिम दिशा मे, 
पीठे कौ ओर, अस्तम्‌ एता--अस्त होगा, व्ुनाम्‌ एव--वसुभो का ही, 
तावत्‌--ततवतक, उतना, जाघिपत्यम्‌--शासन, स्वाराज्यम्‌--अपना ही सव 
ओर राज्य, परि~-एता-- व्याप्त रहेगा, होगा ॥४।॥ 
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तृतीय प्रपाठक (सातवां खंड) 
इन अमृतो मं जो द्वितीय अमृत हु, उसका पान करते हुए इन्द- 
मुख, अर्यात्‌ इन्द्र के समान एडवयंवान्‌ मुख वाके “उद्र.ब्रह्मचारी 
अयना जीवन यापन करते हं ! दिव्य-गण-तम्यन्न ब्रह्मचारी लोग 
खाने-पीने मं रत नही रहते, वे अमृत-त्य ब्रह्म के दनेनसे ही तृप्त 
रहते हं ॥\१॥1 
वे उती अमृतमय सूप में वसे रहते ह, इसी के र्पसेही उन 
को अध्यति होती हु \॥२॥ 
जो इस प्रकार अमृतके त्य को जानता हं" वह रौ के साय 
रक्त-मिलकर एक हो जाता ह, इन्द्र के समान ही रएडवयवान्‌ मुख 
वाल हो नाता हु, ओर अमृत के दर्शन मे हौ तृप्त रहता हं । जो 
अमृत के इस रूप मे वस जाता ह, उसकी अमृत कै इसी रूप से 
ऊच्वं-गति होती हं \॥३॥! 
अव यद्‌ दवितोयममृत तद्रुद्रा उपजीवन्तीन्द्रेण मुखेन 
न वं देवा अदन्ति न पिदन्त्येतदेवामृत दष्ट्वा तुप्यन्ति \\१। 
जय--जीर, यद्‌--जो, द्वितीयम्‌--टूनरा, अमृतम्‌--मृन (तेज) 
ईै, तद्--उसको (का), हद्रा --एकादव रुद्र या स्द्र-न्नक व्रह्मचारी, उप- 
जोवन्ति--जीवन-यारण कै लिए उपयोग कर्ते ह, इन्द्रेण मुखेन--इन्द्र के ममान 
एज्ववेमव मृ ने युक्त, या इन्दर स्य मुखमे (नावन टद्ास) , न चै देवा अहनन्ति 
--न तो दैव-ग्ण (न्न) तति है, न पिवन्ति--न कृष्ट पीते ट, एतद्‌ एव 
लमूनम्‌ दृष्ट्वा वष्यन्ति-उम ही अमृत को देकर तृप्न हौ जाते हं ॥१॥ 
त॒ एतदेव रूपमभिसविशन्त्येतस्मद्रूपाडुचयन्ति ॥॥२॥ 
ते--वे (द्र), एतद्‌ एव रूपम्‌--उ्य दी त्प को (मे) ध मभिमवि- 
श्नन्ति--जाश्रय लेते हं कीन हों जते दै, एतस्माद्‌ स्पत्‌--उत टा त्प न, 
उद्यन्ति-उदित (उद्गत-उन्नत) होते ह 1२॥1 
स य एतदेवममृत्त वेद सुदराणाभेवैको भूत्वेन्द्रेणैव मुष्ेनेतदेवामुत 
द्ष्ट्वा तुष्यति स॒ एतदेव रूषमभिसविदात्येतस्मादूपादुदेति ।\ ३५ 
स. य वरट्‌ चो, एतद्‌--उस, एवम्‌ ममृतम्‌ वेद--उस प्रकार के अमृत 
को जान चेना है, इद्राणाम्‌ एव एक भूत्वा--ष्रौ मे ही एक टौकर, इन्द्रेण 
एव मुखेन---न्द्र ट्पी मृख से टी, एतद्‌ एव गमृतम्‌ दृष्ट्वा---उत दी अमृत को 
देखकर (जान कर) , वृष्यति-- तृप्त लो जाता है, स --वह (नाता), एतद्‌ 





२९४ एकादगोपनिपद्‌-भाष्य 


सये जव तक पु से उदय ओर पश्चिम मे जस्त होता रहेगा, 
अगर उससे द्गुने-काल तक्‌ वह्‌ दक्षिण से उदय भौर उत्तर म जस्त 
ह्येता रहे, तो उतने समय त्तक एकता व्यदित रुद्रौ के आधिपत्य भौर 
स्वाराज्य मं रहेगा ॥\४॥ 


तृतीय प्रपाठक--(आठवां खड) 
इन अमृतो मं जो तृतीय अमृत हे, उसका पान करते हृषु "नरुण- 
मुख, अर्थात्‌ चरुण के समान आकषक मुख वाले 'आदित्य"्रह्मचारी 
अपना जीवन यापन करते हे ! दिव्य-गुण-सम्पच्च ब्रह्मचारी लोग 
खाने-पीने मे रत नही रहते, वे अमृत्त-र्प ब्रह्य के ददन से हौ तृप्त 
रहते हं 11९11 





एव रूपम्‌ अभिसविश्षति--उमस्पमेदी ख्य टो जाता है, एतस्माद्‌ त्पाद्‌-- 


[५4 


छ्मही त्प से, उदेति--उद्गत (उन्नत) दौ जाता टै ।1२॥ 


स यावदादित्य पुरस्तादुदेता पद्चादस्तमेता द्विस्ताचदृक्षिणत 
उदेतोत्तरतोऽस्तमेता रुद्राणामेव तावदाधिपत्य स्वाराज्य पर्येता 11४॥1 
स --वह, यावद्‌--जवतक, जितना, आदित्य -सूर्व, पुरस्तात्‌-- 
पूवं की ओर मे, उदेता--उदय होगा, पच्चाद्‌--पभ्चिम कौ ओर, अस्तम्‌ 
एता--अन्त होगा, दि --दुगना, ताचत्‌--तचत्तक, उतना, {द्वस्तावत्‌-- 
उमये दुगने काल तक}, दक्षिणत उदेता--दक्िण कौ ओर्‌ ने उदव होगा, 
उप्चरत --उत्तर कौ ओर, अस्तम्‌ एता--अम्त होगा, रुद्राणाम्‌ एव--ख््रो का 
टी, तावत्‌--उतना, उतने काल तक्र, आधिपत्यम्‌--जासन, स्वाराज्यम्‌--अपना 
दी चव जर्‌ राज्य, परि --एवा--ग्राप्न रेया 11५11 
जय यच्चुतीयममृतं तदादित्या उपजीवन्ति वरणेन मुखेन 
न वं देवा अञ्नन्ति न पिवन्त्येतदेवामत दृष्ट्वा तृप्यन्ति 1१ 
अव यत्‌ तृत्तीयम्‌ अमृतम्‌--ओर जो तीचगा (उन्िय--सणक्त जान गौर 
कमं इन्द्रिय) अमृत रै, तद्‌--उयको (का), आदित्या --१२ यादित्य या 
यादित्य-मनेक ब्रह्मचादी, उमजीवन्ति-जीवन के लये उपयोग करते हे, 
चरणेन--वरुण (म्प), मुखेन-मृख न (सावन हारा) , (वरुणेन मृखेन-- 
वेत्ग--जाक्पक--मुख मे युक्त होकर) , न वे देवा अदनन्ति न पिवन्ति--न तो 


स्वेजण (वन्न) खाने रैन ही (कुक) पीते ६, एतद्‌ एव अमतम्‌ दष्ट्वा तप्यन्ति 
य्य ही अमृत को देख कर (जान कर} तुप्त होते द ॥१॥ 


) 


(9) 


॥। 
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वे उसी अमृतमय-रूप मे चसे रहते हं, इसी केरूपसे ही उनकी 
ऊध्व-गत्ति होती ह्‌ ॥२\ 

इस प्रकार जो अमृत केरू्पको जानता हं, कह आदित्यो के 
साथ रल-मिलकर एक हो जाता हु, वरुण के समानं ही आकर्षक 
मुख वाला हो जाता हं ओर अमृत के ददोनमंही तृप्त रहता ह । 
जो अमृत के इस खूय मं वस्त जाता हं, उसकी अभृत के इसी रूप 
से ऊध्व-गति होती हं \\३\\ 

पुवं से परटिचिम मं सृयं जव तक उदय-अस्त होता रहेगा, अगर 
उससे दुगुने-काल तक वह दक्षिण से उदय होकर उत्तर मे अस्त 
होता रहै, ओर अगर उससे भी दुगुने समय तफ वहु पर््विम से 
उदय होकर पुवं मे अस्त होता रहै, तो उतने समय तक एसा व्यक्ति 
आदित्यो के आधिपत्य ओर स्वाराज्य में रहेगा ॥॥४॥ 


त एतदेव रूपमभिसविशन्त्येतस्म द्रूपादु्यन्ति ।।२॥ 

ते--वे (आदित्य) , एतद्‌ एव रूपम्‌ अभिसविशन्ति--उम टी रूप (अमृत) 
मे छीन दो जाते है, एतस्माद्‌ रूपाद्‌ उद्यन्ति--उस ही स्प से पन उदित (उन्नत) 
हो जति हे॥२॥ 

स य एतदेवभमृत वेदादित्यानामेव॑को भूत्वा वरुणेनेव मुखेनेतदेवा- 
मृतं दृष्ट्वा तप्यत्ति स एतदेव रुपमभिसविशत्येतस्माद्रूपादुदेति ।१३॥ 

स य--वह जो, एतत्‌--उम, एवम्‌-उस प्रकार के, अमृहम्‌--अमृत 
को, बेद--जान लेता ह, आदित्यानाम्‌ एव एक भृत्वा--आद्त्यो मे ही 
एक होकर (उन जैसा होकर), वरुणेन एव मुखेन-- वरुण स्प दी मख से 
एतद एव अमृतम्‌ दष्ट्वा तप्यन्ति--उम ही अमृत को देख कर (जान कर) तृप्त 
दो जाता है, स एतद्‌ एव र्पम्‌ अभिसविहति-- वह इम ही स्प मे लीन (मग्न) 
दो जाता है, एतस्माद्‌ रूपाद्‌ उदेति--उस टी म्प से उदित (उन्नत) हौ जता 
दै ॥३॥ 

स यावदादित्यो दक्षिणत उदेतोत्तरतोऽस्तमेता द्विस्तावस्पदचादुदेता 
पुरस्तादस्तमेताऽऽ्दित्यानामेव तावदाधिपत्य. स्वाराज्य पयता 11८1 

स वह, थावत्‌--जितना, जवतक, आदित्य --ूरयै, दक्षिणत उदेता 
- दक्षिण की ओर से उदय होगा, उत्तरत अस्तम्‌ एता--उत्तर का आर 
वस्त होगा, दि ताच॑त्‌--उससे दुगना या दुगने काल तक, पश्चाव्‌ उव्ता-- 
पर्िम मे उदय होगा, पुरस्ताद्‌ अस्तम्‌ एता- पूं कौ ओर अस्त हयेगा, आदि- 
त्यानाम्‌--आदित्यो का या आदित्य-सज्क ब्रह्मवारियो का, एव--दी 





३९६ एकादशोपनिपद्‌-भाप्य 


तृतीय प्रपाठ्क--(नवां खंड) 


इन अमतो मं जो चतुथं अमृत ह, उसका पान करते हए सोम्‌- 
मृख', अर्थात्‌ सोम के समान सौम्य-मूति वाले 'मरुत्‌"--भजीवन- 
ब्रह्मचारी--अपना जीवन यापन करते हं । देव-लोग खाने-पीने से 
नही, अमृत के दरेन से तृप्त रहते हं ।\१॥1 

वे उसी अमृतमय-ल्प मं वसे रहते ह्‌, इसी के र्पसे ही उन 
की ऊध्ने-गति होती हं ॥२॥' 

इस प्रकार जो अभृत के रूप को जानता ह, वह्‌ मरुतो के साथ 
रल-मिलकर एक हो जाता हं, सोम के समान ही सौम्य-मूति हो 
जाता ह ओर अमृतके द्छनमेंदही तृप्त रहता ह । जो अमुतके 
इस रूप में स जाता हं उसकौ अमृत के इसी रूप से ऊध्वं-गति 
होती ह ।३॥ 





तावद्‌--उतना या उतने काल तक , आधिपत्यम्‌ स्वाराज्यम्‌--शासन ओर अपना 
सव ओर राज्य, परि ~-एता-- व्याप्त होगा, रहेगा ।४॥ 
अय यच्चतु्थममृतत तन्मरुत उपजीवन्ति सोमेन मुखेन 
त वं देवा अद्नन्ति न पिवन्त्येत्देवामृत दृष्ट्‌वा तृप्यन्ति 11१11 
अय--गीर, यत्‌--जो, चतुर्थम्‌--चौथा (वीर्य-उत्साह ) , अमृतम्‌-- 
अमृत है, तत्‌--उसको (का), मरुत --मरुद्गण-देव, अखण्ड ब्रह्मचारी, 
नैप्ठिकि ब्रह्मचारी, सामान्य जनता, उपजीवन्ति--जीवन के किए उपयोग करते 
है, सोमेन मुखेन--सोमदेव के द्वारा या सोम्य मुख से युक्त, न वै देवा अश्नन्ति न 
पिचन्ति-न तो देवता अन्न खाते है भौर न कु पीते टै, एतद्‌--उस (वीयं-र्प) , 
एव--दी, भमृतम्‌--अमृत को, दुष्ट्वा-देखकर (जानकर) , तुष्यन्ति-- 
तप्त हौ जति दहै ।॥ १॥ 
त॒ एतदेव रूपमभिसविशन्त्येतस्मा्रूपादुयन्ति ।२।\ 
ते एतद्‌ एव रूपम्‌ मभिक्षशिन्ति--वे (मस्त्‌) इस रूपमे ही लीन 
(मग्न ) रहते ह (ओर) , एतस्माद्‌ रूपात्‌ उद्यन्ति--उस टी स्प से ही ऊपर 
उस्ते है, उन्नत होते ह ॥२॥ 
स य एतदेवममृत वेद मरतामेवेको भत्वा सोमेन व म॒खेनतदेवामत 
दृष्ट्वा तप्यति स एतदेव सूपमभिसविश्त्येतस्माद्रपादुदेति ॥३।। 
स य--वह जो, एतद्‌ एवम्‌ अमृतम्‌ वेद--उस प्रकार के इस अमतको 
जान लेत्ता है, मरुताम्‌ एव एक भूत्वा-मच्द्‌-गण मे ही एक (समान) होकर, 


छान्दोग्य -उपनिपद्‌ (तृतीय प्रपाठक) ३९७ 


सूं के पश्चिम से उदय होकर पुं में अस्त होने के समय कौ 
जितनी कल्पना अभी की गई, उससे अगर दुगुने समय तक वह्‌ उत्तर 
से उदय हौकर दक्षिण मं जस्त होता रहै, तो उतने काल तक एसा 
व्यविति मरतो के आधिपत्य मौर स्वाराज्य मं रहेगा 1121 

तृतीय प्रपाठक---(दसवा खंड) 

इन अमृतो मं जो पचम अनृत हं, उप्तका पान करते हुए श्रह्म- 
मृ, अर्यात्‌ ब्रह्य के समान विश्षाल मति वाले साध्य--वह्‌ 
अवस्या जिते सिद्ध करना, अपने जीवन मं घटाना हमारा चरम- 
लक्ष्य हु--अपना जोवन व्यतीत करते हं । देव लोग खाने-पीने से 
नही, भमत के दरशन से तृप्त रहते ह ।१॥ 
सोमेन एव मुखेन-- मोम (रूप) मुख मे (युक्त), एतद्‌ एव अमृतम्‌ दृष्ट्वा 
वृप्यति- ठम ही अमृन कौ देखकर तृप्न हौ जाता है, स एतद्‌ एव रूपम्‌ अभिस- 
विरति--वहु उमदीस्पमे लोन (मग्न) नहता है, एतस्माद रुपाद्‌-उम ही 
म्पये, उदैति--उदित (उन्नत) हो जाता है 1131) 

स यावदादित्य पदचादृदेता पुरस्तादस्तमेता द्विस्तावदुत्तरत उदेता 
दक्षिणतमोऽम्तमेता मद्तामेव तावदाधिपत्य. स्वाराज्य पर्येता ॥४॥ 

स --वह्‌, यावद्‌--जितना, जवतक, भावित्य --सूर्य, पञ्चाद्‌ 
उदेता--पश्चिम दिला से उदय होगा, पुरस्ताद्‌ मस्तम्‌ एता- पूवं की भौर 
च्पिगा, दवि तावन्‌--उममे दगना या दुगने काल तक, उत्तरत--उत्तर दिशा से, 
उदेता--उगेगा, दक्तिणत --दक्षिण दिघ्ा की ओर, अस्तम्‌ एता--अस्त होगा, 
मदताम्‌--मरद्‌-देवनामो, या भखण्ड ब्र्यचारियो का, एव- ठी, तावद्‌-- 
उतना या उनने काल तक, आधिपत्यम्‌ स्वारज्यम्‌---णायन मौर अपना मव ओर 
राज्य, परि~+-एता--त्याप्त होमा, रहेगा ॥४॥। 

अय यत्पञ्चममम्‌त तत्साध्या उपजौयन्ति ब्रह्मणा मखेन 

न वं देवा महनन्ति न पिबन्त्येतदेवामृत दुष्ट्वा तृप्यन्ति ॥१॥ 

मय--मीर, यत्‌--जो, पञ्चमम्‌--प्ाचवा (अत्नाद्य--भोज्य-सामग्री), 

अमृतम्‌--जमृन दै, तत्‌--उको (का), साध्या -माध्य-देव, सावना मे 
जादर्जभूत ब्रह्मनिष्ठ श्रौत्रिय लोग (गुह्य भदे देनेवाले}, उपजीचन्ति--जीवन- 
गल्ला का आवार बनाते दै, ब्रह्मणः मुखेन--तेद-नातृत्व से वृद्ध (शोभित) मुष 
ये युक्त, न व॑ देवा अश्नन्ति न पिवन्ति--न तो देवगण अन्न खाते है, न ही कु 
पीते ह, एतद्‌ एव अमृतम्‌ दृष्ट्वा तृष्यन्ति-उस ही अमृत को देवकर तृप्न हते 
ह ॥१॥ 





११५) 
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वे उसी भमृत्तमय-त्प मे वते रहते हं, इसी के त्प से उनकी 
ऊॐव्वं-गति होती ह्‌ 1२१1 

इव प्रकार जो अमृत के रूप को जानता ह, चह साव्यो के साय 
रल-मिल्कर एक हो जाता हं, ब्रह्म के स्मान ही विजाल-मूति हो 
जात्ता है, यौर जमृत्त के दर्जन मं ही तृप्त रहता हं । जो अमृत के 
इस स्प में वस्र जात्रा है उन्नकी अमृत के इसी रूप ते ऊध्वं-गति 
होती हं 11311 

सूर्यं के उत्तर ते उदव होकर दक्षिण मे अस्त होने के समय कौ 
जितनी कल्पना अभी कौ गई, उस्ने सगर दुगुने समव तक वह्‌ ऊपर 
से उदय ह्यकर नीचे जस्त होता रहै, तो इतने काल तक एसा 

व्यक्त्ति स्ाघ्यो के आधिपत्य जौर स्वराज्य मं रहेगा एप 











त एतदेव स्पमचिमविक्ान्त्येतम्माद्रूपादु्यन्ति 11211 


ते--तरे साध्य एतद्‌ एव ङपम्‌ जभिसविग्रन्ति--उमन टी (जनना 
उमृन ) रूप में मग्न (लीन) न्ट है, एतस्माद्‌ र्पाद्‌--उ्न {यन्नाद) नयने 
भी, उद्यन्ति--ञ्पर्‌ उठ जति ६, उन्न हो जाते ह 11२ 


सय एतदेवममृत्त वेद चाव्यानामेवको नत्वा ब्रह्यणवं मूखेनत- 
देदामृतत दष्ट्वा तृष्यति स एतदेव स्पममिस विद्वात्येत्न्माद्रूपाददेति \२॥ 


स य--तरट्‌ जा; एतद्‌ एवम्‌ अभृतम्‌- टव च्य प्रक्रार क लमृन करा 
वेद-जन नेता है, साव्यानाम्‌ एव एक मूत्वा--नाध्य-देवो ब्रह्मनिष्ठ 
न्ोजियो) मे ही एक (समान) होर, ब्रह्यणा एवे मुखेन-तैठ-ज्योनि मे णोभित 
मुव ने वक्त टीकर, एतद्‌ एव अमृतम्‌ दप्टेवा तुप्यत्ति-उम ही अमृत को देखकं 
तप्त टो जाता दै, त्त एतद्‌ एव रूपम्‌ बभियविन्नति--्ह उस ही त्प मे रीन 

सन्न) हो जाता है, एतस्माद्‌ र्पाद्‌--उन रप ने, उदेति--उटित (उन्नत 
हयो जाना है 120 


स पावबदादित्य उत्तरत उदेता दक्षिणतोऽन्तमेता द्विस्तावदर्घ्व 
उदेताऽवद्ध्स्तमेता चाय्यानामेव त्ावदाविपत्थं स्वाराज्य पर्येता \\४॥ 


स --वट, यावद्‌--जितना, जवनक , भग्दित्य -नूर्य, उत्तरत उदेता-- 
उत्तर दिना क्यौ ओद ये उदय गा, दलिणत -दलिण कौ जोर, अस्तम्‌ एता-- 
न्त टका, द्वि तावद्--उनने दगना, ऊर्व्वं-- ज्यर्‌ की यर्‌ ने, उदेता-- 
दय टना, अवग्- नीते कौ ओर, अस्तम्‌ एता--नन्न होगा, साघ्यानाम्‌-- 
याध्य-दवो या जदं ब्रहनिप्ठ श्रोत्रियो का, ताचतत--उतना, उनम काल सकः 
अआविपन्यम्‌ स्वारण्यम्‌--नानन जीर अपना चव जोर ज्य, परि--एता-- 
व्याप्तं स्या, होगा ॥४ा। 


५ 


# 
\ (^ ५ ॥ 


\ 


५० 


८ 





वसु, रुदर, आदित्य, मरुत्‌ तया साच्य ऋषि 


(तुत्तीय प्रपाठक मे यह्‌ कहा गया ह कि ऋक्‌, यजु, साम, अथवे- 
वेद्यो के गृह्य आदेभ--इन सवको तपाने से जो रस अरा, वह हं-- 
भ्य", तेज", 'एऽवर्य', "गवति" तथा अन्न" । जंसे पुष्पो से पुष्पो 
का रस--इत्र--उत्पन्न होता ह, वैसे वेदो सेये रस निकले । ये 
“अमृतः ह । देव रोग खाने-पीने से नही तृप्त होते, इन पाच अमृतो 
कापानकरते हु । ब्रह्मोपनिषद्‌ का कथन यह्‌ हं कि इन पाच अमृतं 
का पान जो नही करते, वेतो किसी गणनामे दही नही है, परन्तु 
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जो करते हे, वेदेव कहटति ह, ओौर उनके विकास के पाच क्रम हं । 
जो प्रथम-अमृत, अर्थात्‌ "यज" का पान करते हं, वे “वसु कलते 
ठ ओर अग्नि-मुख' होते हं, दितीय-अमृत, अर्थात्‌ तेज" का पान 
करने वाले “श्र' कट्खाते द ओर “इन्द्र-मुख' होते दे , तृतीय-अमृत, 
अर्थात्‌ 'एश्वरयै' का पान करने वके आदित्य' कहखति है गौर 
"वरण-मुख' होते है, चतुर्थं -अमृत, अर्थात्‌ "क्ति" का पान करने 
वाले मरुत्‌" कलते है ओर 'सौम-मुख' होते हं, पचम-अमृत, 
अर्थात्‌ 'अन्न' का पान करने वाले "साध्य! कहलाते हं ओर ¶्रह्म-मुख' 
होते हे । अग्नि' ससार के भौतिक-पदार्थो का प्रतिनिधि, त्र्य 
आव्यात्मिक~-जगत्‌ की अग्नि ह ओौर आध्यात्मिक-ससार का प्रति- 
निधि दहै । अगिनि-मुख' वह हं जिसका मुख, अर्थात्‌ ध्यान ससार 
के मोगकीतरफ है, ्रह्म-मुख' वह्‌ द जिसका मुख, अर्थात्‌ ध्यान 
ससार की तरफ नही, ब्रह्यकी तरफ हं । अग्नि-मुख'सेदेवो का 
जीवन प्रारम्भ होता है, ब्रह्म-मुख' पर जाकर समाप्त होता ह । 
प्रवृत्ति से प्रारम्भ करे, निवृत्ति मे समाप्त करे--यही जीवन का 
ठीक मार्गं है । ससार को भोगने वाला अग्ति-मूख' हं ओर उप- 
निषदो की परिभाषा मे "वसु" कहराता हे, वह्‌ ससार मे “वासः 
करता ह अत "वसु" हं । ससारको भोग ठेने के वाद त्याग देने 
वाला, ब्रह्य की तरफ मुख कर देने वाला ब्रह्म-मुख' हं ओर उप- 
निषदो की परिभाषा मे साध्य" कहुलाता ह क्योकि हमारा साध्य, 
अर्थात्‌ चरम-लक्ष्य ससार को भोगते रहना नही, परन्तु स्चार की 
तरफ पीठ करके ब्रह्य की तरफ मुख करजेनाहं । ससार के भोगनें 
वारे को--मग्नि-मुख' को--'यर' प्राप्त होता हँ, सव उसकी प्रसा 
करते हं । उपनिषत्कार काकथनदहं कि सस्ारको भोगनादहीहै, 
तो कम-से-कम एसा भोगो किं तुम्हारी लोग प्रशसातो करे । अगर 
तुम ससारकाएेसाभोगक्ररहैहो कि हर-एक तुम्हारी निन्दा 
करता हं, तव वह भोग कंसा ? हमे जो हरएक का खून चूसकर 
मकान ओौर दुकान खडी कर रहे हे, जिनको हर-एक गाल्िया 
देता है--हमे ससार के भोगसे यज प्राप्तन्ही हयो रहा! अगर 
हमारे सामने कोई हमारी प्रनसाभी करतादहै, तौ पीठ पीछे 
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निन्दाहीकरताहं । हमारी गणना उन रोगो मे नही हे जिनका 
उप्निपद्‌ मे वर्णेन टो रहा हँ । विकसित टोते-टोते हुम श्रह्म-मुखः 
टो जाय--यही हमारा ध्येय ट । यह्‌ अवस्था सिद्धकरना हमारा 
उटेन्य द, अत इमे साध्यः कटा गयादहे। उस अवस्थाम हम 
अन्न'-ल्पी पचम-अमृत का सेवन करते हं ¡1 अचरः का अधं ह-- 
“भोग्य । उपनिपद्‌ मे "अन्न" तथा 'अन्नादः--ये दो जन्द आते 
हं । अन्न" हुञा "भोग्य", 'अन्नाद' हुजा “मोक्ता । यथार्थं “भोक्ता! 
तो श्रह्म' ह, उसके सम्मृख सारा ससार "भोग्य" हू, अन्न" है, वही 
इस सवका सेवन कर रहा ह । हम भी विकसित टोते-होते एेसी 
अवस्था मे आ जाये, जिसमे सम्पूर्णं विव्व हमारे लिये अन्त" हो 
जाव, "भोग्य" हौ जाय । जिसके व्ये सम्पूर्णं विष्व भोग्यहो जाता 
है, फिर वह भोगना टी छोड देता है--हम उसी वस्तु को पाने 
का प्रयत्न करतेटे जो हमारी नही हती, भौर तभी तक उसे पाने 
की व्याकुलता में रहते हं जव तक उसेपा नही चेते । पाटने के 
वाद उसे पाने काविचार दही जाता रहता दै । ¶व्रह्म-मुख' अवस्था 
तक पहु चना, ससार-माव्र को अन्न' समन्नटेना ही साध्य! जवस्था 
ह । अग्नि-मुख' तथा ब्रह्म-मुख' अवस्थाओ के वीच की तीन 
अवस्थाएु ओौर ह--खद्र', 'आदित्य' ओर "मरत्‌" । अस्ठ मे ससार 
मे ठो तत्त्व है--उष्णता' तथा “गीतल्ता' । ये दोनो मौतिक- 
ससार के तत्व हं! मानसिक-ससार मे उष्णता को “भयः 
तथा गीतल्ता को श्रम कहा जातां । हमनें देखा किशवयु' 
जो 'अग्नि-मृखः' था, वहं "वल" का सेवन करता हे, परन्तु यह्‌ 
जशू्री नही कि "यज" के साथ ^तेज'भी हो । जिसमे 'तज' होता 
है लोग उससे भय' खाते ठं, उससे उरते ह । "वसु" के वाद जव 
मनुष्य शदर' वनता दै, तव वह “मुख! हो जातां, केवल 
ससारको भोगतादही नदी है, मोग के साय त्यागनामी सीखता 
हं, ओर उसी से उसमे "यजः के साथ तिजः भी जा जता दहै, 
परन्तु यह 'तेज' एसा हीत्ता है, जो (मयः पर आधित होता हं । 
विकसित होते-दहोते शर ही “आदित्य! हो जाता हं । उस समय 
उसका तेजः त्वरय" मे प्रटिरिणत दहो जाता हे, यओौर वह्‌ “वरण- 
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मूख' हो जाता है, लोग उसके एदवयं को देखकर उसे वरने रगते 
1 परन्तु रुद्र तथा आदित्य उन दोनो अवस्थाय के यम तथा 
तेज" प्रेम" पर तही, 'भय' पर आधित ह । इनसे मगली अवस्था 
वह्‌ है जिसे "मरुत्‌" कहा है । यह्‌ "मयः की नही, ्रेम' की अवस्था 
हे । अस्ल्मे गक्िति वहीरहैजो 'भय'कीनहो, ्रेमःकौोदही 
ओर उसीचियें इस अवस्था मे विकसित होने वाटे व्यवितत मरत्‌ 
को (सोम-सुख^--सोम', अर्थात्‌ "नान्ति' कौ तरफ मृख वाला, 
ओीर "गवित'-रूपी अमृत का सेवन करने वासा कहा । देवो के 
चिकास की ये पाच अवस्थाए हं ! उनके वाद 'सत्यत्रह्यः का 
अवस्था हं । 
उक्त प्रकरण मे कटा गया दहं कि "वसु" का तव तक वसुमाम 
आधिपत्य ओौर स्वाराज्य रहेगा जव तक सूर्यं पूवे से उदित तथा 
पल्चिम मे जस्त होता रहेगा, 'ुद्र' उक्त काल से दुगुने समय तकः, 
“आदित्यः इस दुगुने से दुगूने समय तक, "मरत्‌" उस दुगुने से दुगुनं 
से दुगुने समय तक ओौर साध्यः इस दुगुने से दुगूने से दुगुने से 
दुगुने समय तक । "दुगने"-गब्द्‌ कौ इतनी वार्‌ दोहराने के स्थान 
मे उपनिपत्कार ने दिजाओ का क्रम वद दिया) पटे कटा 
“सूयं पूवं से उदय तथा पञ्चम मे जव तक अस्त होता रहैगा-- 
इतने समय तक, फिर कटा--पूर्वं से उदय तथा पल्चिम मे अस्त 
होने के समयसे दुगुने समय अगर वह्‌ दधिण से उदय ओर उत्तर 
मे अस्त होता रहे", फिर कहा--' अगर दक्षिण से उदय ओर उत्तर 
मे अस्त हीने के दुगुने समय अगर वह्‌ पञ्चिम से उदय गौर पूर्वमे 
अस्त होता रहै, फिर कहा--अगर पञ्चिम से उदय ओौर पूवै मे 
अस्त होने के दुगने समय अगर वह्‌ उत्तर से उदय तथा दक्षिण 
मे अस्त होता रहै, फिर कहा--अगर वहु उत्तर से उदय तथा 
दश्िण मे यस्त होने के दुगुने समय ऊपर से उदय ओर नीचे अस्त 
होता र्दे" । "दुगुने~गब्द को वार-वार दोहराने के स्थान मे 
सिफं दुगुने'-गन्द को रखने के लिये उपनिपत्कार ने दिगायो का 
क्रम वदल दिया ह । सूर्यं के इस प्रकार रुगातार उदय-भस्त के कम 
को वणेन का जाधार बनाना सिफं अनन्त काल को दग के प्रयो- 
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जनसेद । यहतो हमने स्पप्टकरदहीदियादहै कि 'दुगुने-गन्द 
को वहुत वार दोह्राने के स्थान मे दिना काकरम वदरु दिया 
गया |) 

तृतीय प्रपाठक--(ग्यारहवा खंड) 

"वमु" (अग्नि-मुख) , रुद" (इन्द्र-मुख) , आदित्य' (वरुण-मुख) , 
"मरुत्‌" (सोम-मुख), 'साध्य' (त्रह्य-मुख), इन पाचो से जो ऊपर 
उठ जाता ह, वह्‌ उस लोक मे पटच जाता हं जहा न उदय होता 
ह, न अस्त होता ह 1 जेस सुं इकला आकाश्च के मध्य में स्थित ह, 
वैसे बह व्यक्ति वधु आदि के तीच इकला, अप्रतिम दिलाई देता हं । 
कहा भी ह--11१॥ 

न वहा कभी भस्त होता ह, न उद्य--वहु 'सत्य-बरह्य' की 
अवस्था हं । हे दैवो । मुञ्चे उत्त सत्य-ब्रह्य' से कभी दूर मत करो ॥२॥ 

जो उपनिषद्‌ के इस सत्य-ब्रह्म को जान जाता हं, उसके चि 
उदय-अस्त नही होता, उसके लिये तो एकदम प्रकाश्ञ-ही-प्रकाद हौ 
जाता हं ॥३॥1 


अथ तत ऊर्ध्वं उदेत्य नंदोदेता ास्तमेतेकल एव मध्ये स्याता तदेव इत्तोक ।1१॥ 
अय--नीर, तत --उमफते वाद, उपरक्त साघ्य-स्थिति के वाद, ऊध्वं -- 
ऊचे ऊचे, उदेत्य--रपर उठ कर, उन्नत स्थिति को प्राप्त कर, न--नदी, 
एव--टी, उदेता--उन्रत दी होगा, न अस्तम्‌ एता--नही (कभी) चििगा, 
अवनत होगा, एकठ --इकना, सव से निर्मुक्त, निर्दट, एव--दी, मध्ये-- 
(सूर्यं को तरह सव उपरोक्त ५ प्रकारके देव या ब्रह्मचारियौ के) बीच भे, 
स्याता--मुख्य स्थिति प्राप्त कनिगा, तद्‌ एष लोक --त्तो इसकी पुष्टि मे यह 
लोक मी टै 11१ 
न वं तत्र न निम्लोच नोदियाय कदाचन । 
देवस्तेनाह, सव्येन मा विराधिषि ब्रह्मणेति ॥२॥ 

न बे--विल्करुख भी नदी, तत्र--वर्हा, उस स्थिति म, नन तो, 
निम्लोच--चिपता हे, न--नही, उदियाय--उगता दै, कदाचन-कभी मी, 
देव! --हे देवो । तेन--उम (से), अहम्‌--मे, सत्येन--मत्य वचन से, सत्य 
रूप (अक्षर) से, मा-मत, नदी, विराधिपि--अमफठ दौ, द्र हो, 
ब्रह्मणा--त्रह्य से, इत्ि-- यट (ग्लो) हे ।1र॥ 

न ह वा अस्मा उदेति न निम्लोचति सङ्ृदिवा 
देवार्मे भेवति य एतामेव ब्रह्मोपनिषदं वेद ।1२। 


० एकादगोपनिपद्‌-भाष्य 


यह्‌ रहृष्य ब्रह्मा ने प्रजापति को बतलाया, प्रजापति ने मनु को, 
मन्‌ ने जन-साधारण को । इसी रहस्य को अरुण नं अपन ज्यण्ठ-पुत्र 
उहालके आणि को तकाया 1८)! 

प्रत्येक पिता को चाहिये कि इस रहस्य को अपने ज्येष्ठ -पुत्र को 
वतललाए, अथवा अपने प्रणय-शील विनीतं अन्तेवासी को--जिष्य 
को--इसका उपदेश्ष करे ॥\५। 

अन्य क्रिस च्यव्तिको, भले ही वहु समुद्रसे घिरी हुई इस 
पृथिवी को घनसे भरकरदेदे, इस रहस्य को मत दे ¦ यह्‌ रहस्य 
उससे भी बदकर मूल्यवान्‌ हं, वकर मल्यवान्‌ हं 11६१1 


, नह्‌ वै--निण्वय टी नदी, अस्मे--उम ब्रह्मनिष्ठ के छिए, उदेति-- (मूर्यं 
काट-विभाग कृरने के लिए) उदय होता है, ननदी, निम्लोचति--दिपिता 
सकृत्‌--ठगातार, सर्वदा, दिवा--दिन (प्रकाश), ह एव--निरचय टी, 
अस्म--इस (ब्रह्मन) के लिए, भवति-हौता दै, य --नो, एताम्‌--इम 
एवम्‌--दस प्रकार, ब्रह्म -{-उपनिषदम्‌--त्रह्म-मम्बन्वी रहस्य-नन को, वेद-- 
जान कत्ता हे 11311 
तद्धेतद्‌ ब्रह्मा प्रजापतय उवाच प्रजापतिर्मनवे मनु प्रजास्य- 
स्त्रद्ैतदुदालकायारणये ज्येष्ठाय पुत्राय पिता ब्रह्म भरोचाच 11४11 
तद्‌ ह्‌ एतत्‌--उस उस (नान) को, ब्रह्मा--च्रह्मा ने, प्रजापत्ये--प्रना- 
पति को, उच्च--त्ताया, उपदेश दिया, प्रजापति मनवे--प्रजापति ने मनु 
को, मनु प्रजाभ्य --मन्‌ ने प्रनामो (माधारण जन) को, तद्‌ ह एतत्‌-- 
उस इस नान को, उदह्लकष्य--उदएछक (नामी) को, आरुणये--अरुण 
के पुत्र, ज्येष्ठाय-- (जपने) सव से वडे, पुत्राय--पुत्र को, पित्ता--पित्ता 
(अर्ण) ते, ह्य ब्रह्म को (का) , प्रोवाच--उपदेग दिया 11४1} 
इद चा च तज्ञ्येष्ठाय पुत्राय पिता ब्रह्ठ प्र्रूपात्मणाय्याय वाऽन्तेवातिने ॥५॥ 
इदम्‌--उस, वा च--दी, तत्‌--उम (नान) को, ज्येष्ठाय पत्राय-- 
वड पुत्र को, पिता--पिता, ब्रह्म-्रह्य (त्रह्म-नम्बन्धी जान) को, प्रनूयात्‌-- 
उपदेश करे, प्रणाय्याय--विनीत व अआनाकारी, वाया, अन्तेवासिने-- 
जिप्य को 1॥। 
नन्यस्मे कस्मंचन यद्यप्यस्मा इमामद्भि परिगृहीता धनस्य 
पूर्णा दयादेतदेव ततो भूय इत्येतदेव ततो भूय इति 11६1 
न--नही (उपदेण करे), अन्यस्मे--दूसरे, कस्मंचन--किसी को, 
यद्यपि--जगर, अस्मे--उस (ब्रहनानी को), इमाम्‌--उस (पृथिवी) को, 
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तृतीय भ्रपाठक--(बारहुवां खड) 
(गायत्री-महिमा) 


यहं सन-कुछ--यह सारा ससार--गायत्री' का ही रूप हं । 
गाथत्नी का वाणी से उच्चारण होताहं) वाणीः का काम याना 
तया सतार की रक्ना करना ह--'गायत्री' के उच्चारण ते भी भगवान्‌ 
का गुण गाया जाता ह ौर यह्‌ उपासक की रक्षा करती हं, अत. 
वाणी गायत्रीकादहील्प हुं ॥१॥ 

वह्‌ जो गायत्री हं, वह॒ सानो यह्‌ पृथिवी ही हं । जसे पृथिवी 
सं सारा जगत्‌ प्रतिष्ठित ह, वहं सबकी रक्षा करती हं, कोई इसे 
लाघ नही सकता, इसी प्रकार गायत्री मे उपासक की सव भावनाए 
निहित हं, वह उपासक की रक्षा करती हं, इसे कोई लाघ नही 
सकता \\२॥ 


अद्भि - जलो (समुद्रौ) ने, परिगृहीतामू्‌--धिरी हई (समूद्र-पर्यन्त ) , धनस्य 
--वन-वटत की (से) , पूर्णाम्‌- पूरी, भरी, दद्यात्‌--प्रदान करे, एतद्‌--यह 
(वद्य-नान) , एव--दही, तत --उस (पृथिवी) से, भूय --अधिक्‌ (वढकर) 
है, इति--यह्‌ (निदेश है), एतद्‌ एव तत भूय इति--यह ही उससे वठकर 
हे (दिरुक्ि आदरार्थं है) ।1६॥ 
गायत्री वा इद. सर्वे भूत यदिद किच वाण्वं 
गायनौ वेष्वा इद. स्वं भून मायति च जायतते च ॥१॥ 
यायव्री--गायनी, बवै--टी, इदम्‌ स्वम्‌- यह सव (जो), भूतम्‌-- 
प्राणी या स्थावर मूत या (मूतकाल मे) हृ था, यद्--जो, इदम्‌--यह्‌ 
(वत्तंमान मे), किच--कु (ह), वाग्‌ वं--वाणी (का नाम) दी, गायत्री-- 
गायत्री (है), वाग्‌ वे--वाणी ही, इदम्‌ सर्वम्‌ भूतम्‌--उस सव भूत (उत्सन्न ) 
को, गायति च--गान करती (वताती) है, त्रायते च--मौर (इनकी) रना 
करती दै ।१। 
यावं स्ता गायत्रीय वाव सा येय पृथिव्यस्या, 
हीदं. सर्वं भूत प्रतिप्व्िमेतामेव नातिञ्लीयते 1२1 
या वं--जो ही, सा--वह्‌, गायन्नी--गायव्रौ दै, इयम्‌--यह, वा चं 
-- दी, सा--वह्‌ (गायत्री) , या इयम्‌--नो बह, पृथिवौ--पृयिवी हे, अस्याम्‌ 
हि--उस पर ही, इदम्‌ सवम्‌ भूतम्‌-यह सव उत्पन्न" ध्रतिष्ठ्तिम्‌-त्थिति पा 


४०६ एकादनोपनिपद्‌-माप्य 


बरह्माड में गायत्री काजो पृथिवी स्प, वही इस षिडमे पुर 
का शरीर है--जैसे ब्रह्मांड में पृथिवी गायत्री कास्पद, वैसे विड 
मं ज्ञरीर गायत्रीकारूपदहं। जसे रीर मे प्राण प्रतिष्ठितिहेःवे 
शरीर की रक्षा करते हु, वेमे गायत्री मे उपासक के प्राण प्रतिष्ठित 
रहते हे, वहू उपासक की प्राणो के सदृक्ष रक्षा करती है" कोई इसे 
संघ नहीं सकता 11३11 3 

'ुरुष' मं शरीर को गायत्री का रूप कटा गया हु, अन्त -पुरुष' 
मे हृदय गायत्री कारूप हं । हृद्य के आधार पर ही ततो प्राण ठह्रे 
हृए हे । जतत प्राण हृदय को नही लाघते, उसकी रक्षा करते ह, वैसे 
गायत्री उपात्तक कौ रक्षा करती हुं 11४11 

यह्‌ गायत्रो चार चरणो वाली ओर छ -छ मक्नरो बाली ह । इस 
प्रकार गायत्री मे २४ अक्षर होते हे \ ऋचा मं कहा भया ह--\\ ५1 
रहा ठै आघार वाला है, एताम्‌ एव--इस (पृथिवी) को टौ, न-- नही, मति- 
ज्ीयते-कोड लाय सकता, वढेकर होता दै ॥२॥ 

यावं सा पुयिवौय वाव सा यदिदमस्मिनपुरुपे क्षरीर- 

सस्मिन्टीमे प्राणए प्रतिष्ठिता एतदेव नातिरीयन्ते \\३५\ 

याव सरापृयिवी-जो ही वेह्‌ पृथिवी है, इयम्‌ चा च सा--यह्‌ही वह्‌ है, 
यद्‌ इदम्‌--ओ यद्‌, जस्मिन्‌-टम, पुरुपे-- (आत्मा-युकन जीवित) परप भे, 
शरीरम्‌--णरीर है, अस्मिन्‌ हि--उस (गरीर मे) ही, इमे--ये, प्राणा -- 
प्राण, इर्यो, प्रतिष्ठिता -न्थिति पाते ह, एतद्‌ एव--उस (णरीर) कोटी, 
न~ नटी, अतिक्गौयन्ते-लाघ पातत ह्‌, इयते वठकर होते ह्‌ 1३! 

यदं तत्पुरे शरीरमिदं बाद तदयदिदमस्मिन्नन्त पुर्वे 

ददयमस्मिन्हीमे श्राणा प्रतिष्ठिता एतदेव नातिद्गीयन्ते ।\४\ 

यद्‌ च--जो दी, तत्‌--वट, पुरुषे--प्राणवारी पुरपमे (का), शरीरम्‌-- 
भरी हे, इदम्‌--यह, वा व--दी, तद्‌-वह्‌ (दै), यद्‌ इदम्‌--जो यह, 
अस्मिन्‌--इम, अन्त --अन्दर, पुर्वे--पुल्प मे (अत्मा के आवार पर), 
हवयम्‌--हेदय (दे), अस्मिन्‌-उम (हदय) मे, हि--ही, इमे--ये, 
प्राणा प्राण, इन्र्या, प्रतिष्ठिता --न्थित है, एतद्‌--उय (हदय) को, 
एक दी, ननदी, अतिजञौयन्ते-च पाते है, विना र्ट्‌ सकते ह 1४ 

संया चतुष्पदा षड्विधा गायनी तदेतद्‌ चान्यनूक्तम्‌ ॥\५)\ 

सा एठा वह्‌ यद्‌, चतुष्पदा--चार पाद (चरण) वाली या चार (वाणी, 
पृथिवी, चरीर्‌ गीर्‌ हृदय स्पी) पाद (जाघान-नीव) वाली, पड्विधा--्‌ 
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गायत्र अपने चारो चरणो से उस परम-पुरुष के गौरव का वर्णेन 
करती हे, परन्तु उसका पररा वर्णन नही कर पाती, वह्‌ पुरुष इससे 
वहत बडा हं 1 स्रार का सव एश्वयं मिलकर उसके एक चरण का 
गौरव प्रकट करता हु, गायत्री-ङूप भगवान्‌ के अमृतमय तीन चरण 
तो इस ससार से परे यु-लोक में हं ।६॥ 

गायत्री जिस ब्रह्म का प्रतिपादन करती हं, यह्‌ वही ह जो पुरु 
के वाह्र आका हं । जो पुरुष के बाहर आकाश हँ, जिस आकाश 
को हम शून्य समसन हुए हः वहा सवत्र ब्रह्म-ही-्ह्य ह--इसी का 
गायत्री गान करती हं 11७11 (७-८-९ मन्त्र आपस मे गुथे हए ह्‌ ।) 

यही बाहर का आकाञ्च पुरुष के भीतर--हूदयाकाश्--के रूप 
से वतमान हं । जते पुरष के वाहूर, वैसे ही उसके भीतर, हृद्या- 





(भूरिम्‌ आदि) प्रकार (भेद) वाचीयादछ छ अक्षरो के चरण वारी, चौवीस 
अकरो वारी, गायत्री--गायव्री हे, तद्‌ एतद्‌--वह्‌ यह्‌ (तत्व) , चऋचा-- 

ऋर्वेद के मन्त ने, अभि -{-उक्तम्‌--कहा हे, पुष्ट किया है ।५।॥) 

तावानस्य महिमा ततौ ज्यायांश्च पुरुव । 
पादोऽस्य सर्वां भूतानि त्रिपादस्यामृत दिवीति ॥६॥ 

ताचानू--उतना (दुण्यमान छोक-वरयी ) , अस्य--इस पुरुप (ब्रह्म) का, 
महिमा--वडापन, महन्व (है) , तत --उससे, ज्यायान्‌--वडा, वटकर है, 
च--ौर, पुरुष --पुरुप ब्रह्म), पाद --पाद (चौधाई माग), अस्य-उस 
(ब्रह्म) का (है जो) , सर्वा--सारे, भूतानि--(चर-अचर) भूत, त्रिषाद्‌--तीन 
पादे (तीन भाग--गेप जण तो), अस्य--उसका, अभूतम्‌--अमर (अनण्वर), 
दिवि--युटोक मे जीर उसमे परे (दे), उति--यह (ऋचाने कटा हे) ॥६॥ 

यदं तद्‌ ब्रह्येतीदर वाव तद्योऽय वहिर्धा पुरुषा- 

दाकाडो यौ वे स बहिर्धा धुरषादाकादय १1७11 

यद्‌ व--जो ही, त्द्--वह्‌ (उपर निदिष्ट) , ब्रह्म इति--त्रह्म इस नाम 
वाला है, इदम्‌--यह्‌, चा व--टी, तद्‌--वह (ब्रह्म) हे, य अयम्‌--जो 
यह्‌, वहिर्धा--वाहर की भोर, पुरुषाद्‌--पुल्प (जरीरधारी' जीवात्मा) से, 
आका --आकाण (त्र्य, ज्योति-नुन्य स्थान} , (ओर) थ वंस-गोही वह्‌, 
वहिर्धा पुरुषात्‌ जाकाद्च -- (जीव-घारी) पुस्प मे वाहर कौ गोर आकाश है ।॥७॥ 
अथ वाचं स योऽयमन्त पुरुष आकाशो यो वं सोऽन्त पुरुष आकाञ्ञ ॥८॥ 
अयम्‌--यह, वा ब--दी, स --वह (वाहर की ओर का आकाश) हे, 
य॒ भयम्‌--जौ यह्‌, मन्त पुरषे--पुरुप के अन्दर, आकाश --जाकाण हे, य 


० 


[१ 


एकादगोपनिपद्‌-माप्य 


काष्ठ मे गायनी दारा गाया जाने बाला ब्रह्य प्रकालित हो रहा 
ह १८1 

पुरुष के हृदय-प्रदेश मं जो आकाल ह्‌, बह्‌ वही ह्‌" जे बाहर 
। जंसे वाहुर का आकाश शून्यवत्‌ हौता हुआ भी ब्रह्य से प्रण ह्‌, 
वे हूदयाकान्न भी शून्यवत्‌ होत्ता हआ भी ब्रह्य से पूणं हं । गायत्री 
इसी ब्रह्य का गान करतौ हं ! यह्‌ आकाश शरन्य नरह, पुण ह-अ 
से परिपूर्णं हु, एक-रस ह । जो उपासक एसा जानता हू, चहं पण 
तथा परिवतन-रहित श्री को प्राप्त करता हं \\९\1 


४2११४ 


तृतीय प्रपाठक-- (तेरहूवा खंड) 
(जरीरमे ब्रह्म के ठनेन) 
अभी निस हुदय-षूपी मन्दिर का वणन किया, निसमं ब्रह्मदेव 
चिराजते ह्‌, उस्न मन्दिर के पाच देव-वार हं । इम उरीर-रूपी पिंड 


मपूवकाहार श्राण! ह्‌, चक्षु हं, ब्रह्याडमं पूव क्रा दार “आदित्य 
ह्‌! चक्षु मानो शरीर के हृदय-मन्दिर मं वटी हुई ब्रह्म-यविति ह, 








ब स --जोटी वट्‌, अन्ति पुरपे आकाल --(गरीगवारी) पुन्प्‌ के अन्द्‌ आकाण 
हिता 
अय चाव स योऽयमन्तह्ं य आकाज्स्तदेत्त्पुर्णमग्रनति 
पुर्णामिघ्रवनिनौ. भ्य क्भते य एव वेद 1९) 
अयम्‌ बए्व स --यह ही वह (अन्त पुरुप मे बाकर } हे, य जयम्‌--जो 
महे, अन्त इदये--टदय के अन्दर, आकल ॒(त्रह्म) है, तद्‌ एतद्‌--वह यद्‌ 
{त्र ) , पूरणम्‌--यृनतामे नहित, या हदयाकाण मे मसा (व्यापन), अप्रवति-- 
--अपरिणामी, जनग्वर, क्रिया-नन्व (छान्त) ट, पुर्णाम्‌--प्री (पालन करने 
वारी), अभ्रवत्तिनीम्‌--न मरक्ने (जाने) वादी (न्यिर), भियम्‌--्ट्मी 
का, ्रहमकान्ति कौ, सोभा को, लभते--(वह) प्राप कर नेता दे, य॒ एवम्‌ 
वर--जाट्मप्रकार्‌ (ब्रह्यको) जान लेता रे 11९॥ 
तत्य ठ्‌ चा एतस्य हदयम्य पञ्च देव-सुपय स योऽस्य 
राद सुपि शच प्राणन्तच्चक्षु स॒ आदित्यस्तदेतत्तेनो- 
ऽत्राचमित्युपासीत तेजस्व्यन्नादो भवति य एव वेद 
तस्य---उतस, हु व--निस्चयपूर्वक, एतस्य-- उम, हद्यस्य-- (ब्रह्य के 
अविष्ठान) हव्य के, पञ्च र्पाँच देव-सुषय --देवो के हार (चरि) हेः 


छान्दोग्य-उपनिपद्‌ (तृतीय प्रपाठक) ५८०९ 


जो पूवे के द्वार से बाहर को साक रही हँ, आदित्य मानो ब्रह्मांड के 
विशाल मन्दिर में बेटी हई ब्रह्म-शवित हं, जो पूर्व के ह्वार पै बाहर 
लकं रही हु । ब्रह्म के 'तेज' तथा “योक्ता' रूप की उपासना करे । 
जो एषा जानकर ब्रह्य कौ उपासना करता हं, वह तेजस्वी तथा 
भोक्ता हो जाता हं ॥१॥ 

इस शरीर-रूपी विड मं दक्षिण का दार ध्यान" हे, श्रोत्र है, 
बरह्माड में दक्षिण का हार श्चन्द्रमा' हूं । श्रोत्र मानो करीर के हदय- 
मन्दिर मं वटी हुई ब्रह्य-शव्ति ह्‌, जो दक्षिणके दारसे बाहर कौ 
तरफ़ मानो कान छ्गाये वंठी हे, चन्द्र मानो ब्रह्माड के विशाल 
मन्दिर में वटी हई ब्रह्म-गव्ति है, जो दक्िण-हार से विव मं चादनी 
चिटिका रहो ह! ब्रह्म के श्री" तया “क्त रूप की उपासना करे । 
जो एता जानकर ब्रह्य कौ उपाक्तना करता हं, वह श्रीमान्‌ ओर 


यशस्वी हो जाता ह ॥ २५ 
डस चरीर-रूपी विड मे परिचिम का हार अपानः ह, वाक्‌ हं, 


ता 
सर य भस्य--बहजो नका, प्राड--ूर्व कौ ओर का, सुपि --चिदरि (द्वार) दे, 
स--व्रह्‌, प्राण --भ्राण ६, तत्‌ चक्षु --तह (पिण्ड मे) अखि हे, स भादित्य 
--वह्‌ (ब्रह्याण्ड मे) सूं ह, तत्‌-उस (प्राणदा) को, केज--तेज 
(जगनि, प्रकाग)}, अन्नाद्यम्‌--मोग्य-जन्न, इति--उस (सत्पमे, एेसा जानकर) , 
उपासीत--उपानना करे, वतं, समञ्च, तेजस्वी--तेज णाटरी, अन्नाद -अन्न 
का भोक्ता (भोयने मे समर्थ), भवतति-टौ जाता है, य एवम्‌ वेद--गो इन 
प्रकार जानता है ।(१। 
अय योऽन्य दक्षिण तुपि स व्यानस्तच्छोत्र, च चनेमास्त- 
देतच्यीक्च यशवचेत्युपासीत श्रीमान्यश्स्वौ भवति य एव वेद ।)२) 
अथ--ौर, थ--जो, अस्य--उन (हदय) का, दक्षिण -- दाहिना, 
सुपि --चद्र, दार, स -- वह्‌, व्यान --व्वान हं, तत्‌-- वर्ह, शरोत्रम्‌-- (पिण्ड 
मे) कान ट, त वह, चन्धमा -- (ब्रह्माण्ड मे) चच्छमा ह, तद्‌ एतत---उस 
ह्म (व्यान-दार) को, श्री च--कुघ्मी, कान्ति, गौभा, यकर च--ओर य, 
इति--उम (ल्प मे), एसा (जान कर) , उपासीत--उपासना करे, समले, वर्ते, 
नेवन करे, श्रीमान्‌--लक्ष्मौ (वन-टौक्त) वाला, यङस्वौ---कौतिकाला, 
भवति- रीता हे, य एनम्‌ बेद--जो स प्रकार जानना हं ॥२॥ 
अथ योऽस्य प्रव्यडः सुपि सोऽपान सा वाद्‌ सोऽग्निस्तदेतद्‌ ब्रह्यवर्चेस- 
मलायमित्युपासीत ब्रह्यवर्चस्यन्नादो भव्ति य एव वेद ।२॥ 


४१० एकादनौपनिपद्‌-भाष्य 


ब्रह्माड मं परिचम का द्वार अग्नि" हु } वाणी मानो शरीर के हुदय- 
मन्दिर मे वटी हुई ब्रह्म-श्ति ह, जो पर्िचिम के द्वार से अपनो सत्ता 
को वखान रहौ हं; अग्नि मानो अ्रह्मए्ड ॐ विशाल मन्दिर मं वटी 
हई ब्रह्य-शविति हे, जो पचिम के दार से अपने तेज को प्रकट कर 
रही हं । ब्रह्य के नह्यवर्चस' तथा "भोक्तृ'-रूप की उपासना करे ! 
जो एसा जानकर ब्रह्य कौ उपासना करता ह, वह्‌ ब्रह्मवर्चसी ओर 
अन्नाद हो जाता हं \\३॥ 

इस ्ररीर-र्पौ पड मे उत्तर का हार 'समान' है, मन है; 
बरह्माड मं उत्तर का रार पर्जन्य है, "मेघ" ह \ सन मानो शरीर के 
हृदय-मन्दिर भें वेठी हई ब्रह्म-शक्रित है, जो उत्तर के हार से वाह्य- 
जगत्‌ कां चिन्तन कर रही हं, पर्जन्य मानो ब्रह्माड के विक्नाल-मन्दिर 
मे वेठो हई ब्रहम-कवित हे, जो उत्तर कै द्वार से ससार मे जल-सेचन 
कररहीहै1 ब्रह्म कौ कोत्ति' तथा कान्तिः कौ उपासना करे ! जो 
एसा जानकर त्रह्म कौ उपासना करता हे, बह कीर्तिमान्‌ ओर 
कान्तिमान्‌ हो जाता हं ।॥*४॥ 


अय--जौर, य --जो, अस्य--उम (हृदय) का, प्रत्यड--परिचिम 
कौओरका, सुषि-्ार, छिद्र, स-व, अपान --भपान हे, सा-- वह्‌, 
चाक्‌--(पिष्ड मे) वाणौ है, स -वह्‌, अग्नि (ब्रह्माण्ड मे) अनि रहै, 
तद्‌ एतत्‌--उत्त उम (अपानदार) को, ब्रह्मवच॑सम्‌--ग्रहम-तेज , जन्नायम्‌-- 
भोग्य-जन्न, इति--उस (रूप मे), ठेसा (जान कर), उपासीत--उपासना 
कर, बरह्मवर्चसी- त्रहम-तेज मे युक्त, अन्नाद --अन्न-भोग मे समर्थ, भवति-- 
दोता हे, थ एवम्‌ बेद--जो इ प्रकार जानता है 1131 

अथ योऽस्योदडः सुपि स समानस्तन्मन स पर्जन्यस्तदेतत्कीतिङ्च 

प्युष्दिस्चे्वुपात्ीते कीतिमान्युष्टिमान्भयति य एव वेद ॥४। 

अ--अौर, य -जो, अस्य--सका, उवङ उत्तर दिणा का › सुषि -- 
दार, चदि (है), स" वह्‌, समान --पमान है, तत्‌-- वह्‌, मन.-- (पिण्ड 
मे} मन टे, स --वह्‌, पर्जन्य -- व्रह्माण्डमे) मेष है, तद्‌ एतत्‌---उस इस 
(समान-हार) को, कीति च--यश, व्युष्टि च-ओौर कान्ति {णरीरूलावण्य) ‡ 
इति-उस (स्प मे), एमा (जान कर), उपासौत--उपासना करे, वर्ते, 
कौतिनान्‌--कौतिशारी, वयुष्टिमान्‌--एरीर-कावप्य से युक्त, भवत्ति-दौता 
दै, य एवम्‌ वेद--जो इस रकार जानता है 11४।। ` 


छान्दोग्य-उपनिपद्‌ (तृतीय प्रपाठक) ४११ 


इस शरीर-रूपी पड मे ऊपर का हार “उदानः हँ, वायु ह, 
बरह्याड मे ऊपर का द्वार आकाल्च' ह । वायु मानो हरीर के हूदय- 
मन्दिर मं वेठी हुई ब्रह्य -रक्ति हं, जो ऊपर के हार से वाह्य-जगत्‌ 
से प्राण खीचती हुं, आकात्र मानो न्नहयांड के विशाल-मन्दिर मे वेठी 
हई ब्रह्म-श्क्ति हं, जो अपर के द्वार से विद्व मे जीवन सचार कर 
रही हं । ब्रह्य की ओज" तथा “मह ` ख्य मे उपासना करे ! जो एसा 
जानकर ब्रह्म कौ उपासना करता हं, वह ओजस्वी तथा महिमामय 
अर्थात्‌ महान्‌ हौ जाता हं \५॥। 

पिड तया ब्रह्याड मे ब्रह्मपुरुष की ये प्च लाक्य हु--ये पाच 
हूदय-रूपी स्वर्ग-लोक के मानो द्वारपाल हं 1 जो स्वग-लोक के हार 
पाल इन पांच ब्र्म-पुरुषो को उक्त प्रकार से जानता हु, उसके कुल 
में वीर सन्तान उत्यन्न होती ह । वह्‌ स्वगं-लोक कोपा जताहं, जो 
स्वेग-लोक के द्वारपारं इन पाच ब्रह्म-पुरुषो को इस प्रकार जानता 
हं ६५ 

अथ योऽस्योर्व्वं सुपि स उदान स वायु स आकाञ्ञस्तदेत- 

दोजशरच मह्चेत्युपासौत ओजस्वी महस्वान्भवति य॒ एव वेद ॥५॥। 

अथ--भौर, य --जो, मस्य--इस (हदय) का, ऊध्वं -ऊपर का, 
सुषि -- छार, चरि (है), स--वह्‌, उदान --उदान दहै, स--वह, वायु-- 
(पिण्ड मे) वायु (वातत) है, स--वह्‌, आक्ाद-- (ब्रह्माण्ड मे) आका 
दे, तद्‌ एतद्‌--उन इस (उदान-दार) को, ओज --णरीर-वर, च--ओौर, 
मह्‌ -- महिमा, च-जौर, इति-उस (ल्पमे जान कर), उपासीत-- 
उपासना करे, भजस्वी--णरीर-वर से युक्त, महस्वन्‌--मटिमामय, महान्‌, 
भवति--टौ जाता दै, य एवम्‌ वेद--जो ठस प्रकार जान नेता हे ॥1५॥ 

ते चा एते पञ्च ब्रह्ममुरुषा स्वगस्य लोकस्य दारपा स 
य एतानेव पञ्च ब्रह्यपुरूषान्स्वर्गस्य लोकस्य हारपान्वे- 
द्यस्य कुले वीरो जायते प्रतिपद्यते स्वर्गे स्रैक य 
एतानेव पञ्च ब्रह्मपुरुषान्स्वर्णस्य लोकस्य ह्ारपान्वेदं ॥६। 

ते- ते, वं--दी, एते-ये (प्राण-आादि, चक्षू-आदि, आदित्य-मादि) , 
पञ्च--र्पाचो, ब्रह्छपुरषा -- त्र्य-सेवक पुरुप, स्वर्गस्य लोकस्य--म्वगे 
(स्वर्ग--आनन्दमय को पहुचाने वाले) कोक के, हारपा -दारपार्हिसय-- 
वह्‌ जो, एतान्‌--उन, एवम्‌--उस प्रकार, पञ्च--र्पाच, ब्रह्यपुरुषान्‌-- 
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इस पिंड ओर चयु-लोकल्पी ब्रह्माड से परे ब्रह्म-ज्योति प्रदीप्त 
होर्हीदहं जो सकार कौ सव वस्तुमो कौ पृष्ठ पर चारो तरफ चमक 
रही है--जो सबसे ऊंचे लोको मं ओर जिनसे परे कोई ऊचा नही 
है उन लोको में मी प्रदीप्त हो रही हं । बहौ ज्योति पुरूष के भौतर 
उसके हूदयाकाशमें प्रकाश्लदे रहीं) उसे प्रत्यक्ष देखना हो 
तो--\\७) 

देखो अपने हरीर मे उसी ज्योति की उष्णता स्यतं से अनुभव 
होती हे । किसौको चने सै जो जीवन कौ उष्णता अनुभव होत्तौ है 
वह्‌ उसी ज्रह-व्यो्ति कै कारणे जो ब्रह्याड तथा पड रोनोको 


बरह्म-निर्देणक पुरपो को, स्वर्गस्य लोकस्य--स्वगं कोक के, दारपान्‌--दारः 
पाक, वेद--जान तेता हे, अस्य--छम (जाता) के, कुके--कृर मे, वीर -- 
वीर (सन्तान), जायते---उत्पन्न होता हे, प्रतिपद्यते-- (म्यम्‌) प्राप्त करता 
है स्वर्गम्‌ लोकमू्‌--स्वगं रोक को, य--जो, एतान--उन, एवम्‌-टस 
भकार, पञ्च--पाचौ , त्रह्म-पुरषान्‌--त्रद्य-पुरुपो (मेवको ) को , स्वगस्य लोकस्य 
द्ारपान्‌--स्वगं लोक कै दारा, वेद--जानता दे ।६॥ 

अथ यदत परो दिवो ज्योतिर्दीप्यते विश्वत पृष्ठेषु सर्व॑ पृष्ठेष्वनुत्त- 

भे मेषु लोकेप्विद वाच तद्यदिदमरिम यन्त पुरवे ज्योतिस्तस्यैषा दृष्टि ।७॥ 

अथ--अौर, यद्‌--जो, अत --यहां से, पर --परे, अगे, दिव -- 

दुक से, ज्योति -ग्रकाण, कौ, दीप्यते--प्रदीप्त हो रही ठे, चमक रही है, 
विषश्वत.--विण्व भर के, पुष्ठेषु--धरातगो पर, छतो पर्‌, ऊँचाडयो पर, सर्ब॑त 
पृष्ठषु--सवे ओर (चारो भोरमे) धरात्तरो पर, गिरो पर, उत्तमेषु--श्रेष्ठ 
वर्हृत ऊचे, अनुत्तमेषु--जिनसे ओर कोई उत्तम (उन्नत, प्रेप्ट) नही अर्थात्‌ 
अति धरप्ठ या जौ उत्तम (श्रेष्ट, उन्नत) नही अर्थात्‌ निकृष्ट, निम्न कोटि के 
कोकेपु--रोको पर, दम्‌ वाव तद्‌--यह्‌ दी वह (ठे), यद्‌ इदम्‌--जो यह, 
अस्मिन्‌--च्म, अन्ति पुरुषे--(णरीरवागी) जीव-पुम्प कै अन्दर, ज्योति -- 
ज्योति है, तस्थ--उस (ज्योति) कीं एषा--यह्‌, दृष्टि -देखना (प्रत्यक्ष- 
दर्णन) दहै ।\७\\ 

यत्रतदस्पिञ्छरीरे स स्पशेनोण्णिमान विजानाति तस्यषा शरतिर्यतरत- 

त्क्णाचपिगृह्य निनदमिव नदथुरिवाग्नेरिव ज्वलत उपश्णोति तदे- 

तद्‌ दृष्ट च भरते चेत्युपासीत चकषष्य श्रुतो भवत्तिय एव वेद य एव वेद ।\८॥\ 

यत्र--जिस समय मे, एतद्‌-उसको, अस्मिन्‌--उस, श्सेरे--शरीर 

म, सस्पर--दूने मे, उष्णिमानम्‌--उप्णता (गर्मी) को, विजानाति-- 


( 
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जालोकित फर रही हं । उन सुनना हो तो सनो कान वन्द करके-- 
वादल को गजं की नाति, वृपभे के नाद फी भाति, जलती हई अग्निकी 
सरश्षराहट फौ नाति, यह्‌ क्या गुनाई देता हं ? यह्‌ उसी की मनहद 
ध्यनिह्‌ । मत समयो ब्रद्य दिखाई नही देता, नुनाई नही देता । वह 
दीतता ह, यृनाई देता हू--पही समस्न फर उसकी उपासना करे । 
यहु दीपत्ता हु, सुनाई देता ह--जो यह्‌ जानता ह्‌ जौ यह्‌ जानता 
ह्‌ वह सवके लिये द्लनीय दहो जाता हं मौर सव जगह उसकी कीति 
सुनी जाती ह्‌ ॥८॥। 

ततीय प्रपारक--(चौदहूवा खड) 

(बाण्डिन्य-विद्या) 
जितत बर्य-ज्योति का अभी वर्णन किया, यट सव श्रह्य' हं । ब्रह्म 
की (जः + "=" -{- अन्‌" इतत स्प में उपात्तिना करे 1 ज' का अथ पह 
समसे कि विद्वि उसी मे जन्म केता हु, @' से यह समन्न कि यह्‌ उसी 
मे लीन हो जाता हं, अन्‌' से यह समते कि यह्‌ उसी से अनुप्राणित 


जानना २, (नौर) तस्य--ठ्न (ज्योति) का, एपा--यट, भूति- 
नना, प्रन्यध-धवण ह, यत्र-लिा गाद मे, एतद्‌--यह, कणौ-कानो 
त, सपिगृद्य--तन्द क, निनदम्‌-ौर (घा)कौी (रे), इव--नमान, 
नदय्‌ उव--(वृमके) नाद ॐ प्रमान, अग्ने इव ज्वर्त (ज्वलत अग्ने इव) 
--रज्यटिने अग्नि (कः गोर) कौ नन्हे, उपश्णोति--(णव्द-अनाटन-नाद) 
क सुनता ८, तद्‌ एतद्--उ्र इ (ब्रह्य) को, दुष्टम्‌--चक्ु का विपव, च-- 
जर, शृत्तम्‌ च~--न्ोतर का पपि, इति--षेना (मानकर), उपातीत-- 
उपानना करे, चनुप्य --दयनीव, नगक्त जाय वादा, दूर-सुद्म का द्रष्टा, 
श्रृत -- परनि या धोन-उन्दरिय के चिपव का मर्मन, भवति--टोजातादह्‌, य 
एवम्‌ वेद-जा ठन प्रकार जान नेता ह, य एवम्‌ वेद-जो इय प्रकार जानता 
६ {द्विरक्नि जाद्यं तथा चण्ड ममान्ि योतकः ई) ॥८॥ 

नवं खल्विद चरह्य तज्जलानिति दन्त उपासीत । भय खकु कतुमय 

पुरथो यथाकतुरस्मित्ल्नेकं पुरणो भवति तथेत प्रेत्य भवति स क्नु कुर्वति ॥ १॥ 

सर्वम्‌-व, खलू--निण्चव ये, इदम्‌--यह (दरुरयमान च<~अचर), 

ब्रह्म---ह्य दे, तन्‌--उम (ब्रह्म) क्य, जलान्‌ (ज -{- --अन्‌)--उस्प्न 
करनेवाला, चप्या (ज), नवका च्य (सहार) करनेवादठा, सहर्ता (ल) 
सवका पान्टन-पोपण कने वान्प्र चना (जन्‌), इत्ति--उस त्प में, शन्त-- 
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हो रहा हं 1 परन्तु उपासना" तक ही अयनं को सीमित न रख, कम 
वरे--योकि पुरुष ्रनुमय' हे--कममय' ह्‌ । जिस प्रकार का इस 
लोक सें कमं करता हं, वैसा ही यहा से चलकर वह्‌ मागं होता हं । 
कूम अवय केरे \\१\1 

चह ्रह्य-ज्योति मनोमय हः विज्ञानमय ((0ऽ८००७०८७७) ह, 
प्राण उसका शरीर है; प्रद्ताक् उसका ङ्प ह; सत्य उसका संकल्प 
हं, आकाश्च की व्यापकता उसका आत्माहं या वहु हृदयाकाश्न स 
व्याप्त हं । चह सर्वे-कमं-समये ह, पुणं-काम ह, उसमे सव गन्ध ह्‌! 
सव रस हं" यहा जो-कुछ हं उस्न सवमे वह ज्योति पहुंची हई ह, चह 
बाणी-रहित ह, मानापमान के भाव से रदित हं ॥\२१। 

वही ज्योति मेरा आत्मा ह, वह्‌ मेरे हृदय के अन्तराख मं अन्न 





जान्त-चित्त से, उपासौत--उपासना करे, घ्याये, भय खदु--मौर, क्वुमय -- 
कर्ममय, कर्मणीट, पुरुप --जीवात्मा {दोना ह), यथाक्तु --जेते कर्म करने 
वादा, अस्मिन्‌--उम (मर्व्य-पृथिवी) , खोके--खोक मे (जीवन मे), पुरुष्‌ 
(णरीररूप-पुरी मे व्यापक) जीवात्मा, भवति--होता दै, तथा-्वमा (उन 
कर्मो के भनुमार! दी, इतत --यर्हा ये, इम लोक से, प्रेत्प--जाकर, मरकर , 
भवति--दहोता ह (अत), स्--वह्‌ (जीव), च्तुम्‌--(णुभ) कमं को, 
नूर्वेति--करे 11१11 
मनोमय प्राणञरीरो भारूप सत्यमकल्प आक ष्रात्सा सर्वकर्मा 
सर्वकाम स्वेगन्ध सवेर्त सर्वमिदमस्यात्तोऽवावयनादर्‌. \\२॥1 
मनोमय --मन (मनन-जवित) वाखा, प्राण-शरीर प्राणस्य णरीर 
वादा, भा्ठ्प --ज्योति स्वरूप, सत्यसकल्प --सच्ये (उत्तम) सकल्प 
वाला, आकाज्ञत्मा (आका -!-आत्मा }--हदयाकाण मे व्याप्त, या आकाण 
(ब्रह्य) जिसमे व्यापक रूपये विद्यमानं हे, सर्वकर्मा--सव कर्मो का अनुष्ठाता 
सनकाम --सव प्रकार को कामनाजो का करनेवाला, सर्वगन्ध --सव पदार्थो 
के गन्व नेनेवाला (जाघ्यराता} , सर्वरस --सव पदार्थो का रस लेनेवाला, सर्वम्‌ 
इदभ्‌--7न सारे (णरीर) मे, सभि ~-ाच्त --चारो मोर (सव ओर) व्याप्त, 
अवाकरौ--वर्णनातीत, जौ वाक्‌ (वाणी) करा विपयं नही, अनादर --भोतिक- 
पदार्धराका जिर (जासक्ति, छगाव } न करनेवाका, अनासक्त 1२] 
एप स जात्मान्तहं वयेऽणीयान्त्रीहेर्वा यवाद्वा सपेपाद्वा श्यामा- 
काष्टा व्यामाकत्तण्डुला्ा एष म आत्माजन्तहं ये ज्यायान्युयिन्या 
ज्यायनन्तरिन्नाज्जञ्यायान्दिवो व्यायनेम्यो लोकेभ्य ११३११ 
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क दाने जोषि, सरसो से, उयामाक से, दयामाक के चावल से भी 
अणु ह, ओीर हदय के अन्तराल मे वर्तमान वही मेरी आत्म-ज्योति 
पृथिवी से भी विज्ञाल ह, अन्तरिक्षसेभी बड़ीहे, चु-लेकसेभी 
बडी ह, इन स्तव लोको से भी वड़ी हं । विरव-भर का अन्धकारमय 
विशाल जड-जगत्‌ उस चेतन्य-स्वरूप आत्म-सत्ता कौ एक किरण के 
भौ सम्मुख नही टिक सकता ।1३॥ 

चह विश्वात्मा सव-कर्मा हु, स्वं-काम हं, सवं-गन्ध हं, सवं- 
रस ह" सन जगह पहुचा हृभा हं, वाणी-रहित हं, आदर से ऊपर 
हं" उस पर आदर-अनादर का कोई असर नही । वही आत्मा मेरे 
हृदय के अन्तराल मेहं, वहं ब्रह्म ह्‌, यहासे छूट करम उसीको 
प्राप्त हृगा--एसी जिसे श्नद्धा हं उसके ब्रह्य तक पहचने मं कोई सन्देह 
नहीं रहता--यह्‌ शाण्डिल्य ने कहा हे, शाण्डिल्य ने कहा हं 11४1 

एव --यट, मे-मेरे, आत्मा--जीव आत्मा, अन्त हृदये--हदय के 
चीच मे (विद्यमान द), अणीयान्‌--जति सून्म, ब्रीहे--चावलमे, वा--मी, 
यवाद्‌ वा--या जी ने, सर्षपाद्‌ वा--या मरसौ के वीज से, इ्यामाकाद्‌ वा-- 
या सवार अन्न न, श्यामाक-तण्डुलाद्‌ बा--या मवाई के चावल से, एष --यह, 
मे-मेरे, आत्मा--त्यायक ब्रह्म, अन्त हदये--हदयाकाण मे, ज्यायान्‌--जधिक 
वडा (शष्ट), पृथिव्या --पृयितवी ने, ज्यायान्‌--अविक वडा, अन्तरिक्षात्‌-- 
अन्तरिभ ने, ज्यायान्‌--अधिक वडा, दिव --चुलोक से, ज्यायान्‌--अविक 
वडा, एन्य -उन, कोकेम्य --लोको मे (मिलकर भी ये तीनो खोक मेरे 
अत्मा मे व्यापक आत्मा (ब्रह्य) ने छोटे हं, क्योकि ये मसीम एव जड हं, वह 
असीम एव चित्‌ (चेतन) जीर आनन्दस्वत्प हे} ॥२॥ 

सर्वकर्मा सर्वकाम सर्वेगन्य सर्वरस सवंमिवमभ्यात्तोऽनावयनादर 

एष म भत्माऽन्त दय एतदुत्रह्येतमित प्रत्याभिस्लभवितास्मीति ! यस्य 

स्यादद्धा न विचिकित्सास्तीति ह स्माह च्ञाण्डिल्य शाण्डिल्य ॥१४। 

स्वेकर्मा--(वह ब्रह्म भी) सव (सुण्टि कौ स्वना आदि) कमं करने वाला, 
सर्वकाम --ूर्णकाम, सर्वगन्ध --सव गन्य उसमे दी ह, सवरस --मम्पूर्णतया 
रस (आनन्द) मय, पूर्णनिन्द , सर्वम्‌ इदमू--उस सव (चराचर जगत्‌ व जीवात्मा) 
को (मे), अन्यात्त--मव ओर से प्राप्त, व्यापक, अवाको--वाणी की पट्च 
से परे, वर्णनातीत, अनादर --आदर्‌ (पल्लपात या आचक्ति) से रहित, निप्पक्ष, 
एवे निरासक्त, एष आत्मा---यह्‌ परमात्मा दी, मे- मेरे, अन्ति हृव्ये-- 


४१६ एकादनोपनिपद्‌ माप्य 


ततीय प्रपाठक-- (पन्द्रहुदा खंड) 

(प्राणौ का सयम ही ग्रक्षय-कोग हे) 
एक अक्षय-कोलच हे, मानो खनाने की एक पिटारी ह, जिसका 
अन्तरिक्न उदर, अर्थात्‌ पेट हे, भूमि पैर ह । यह्‌ पिखारी कभी जीण 
नहीं होती, पुरानी नही होती । वह्‌ इतना वडा कोश्च हे कि चारो 
दिश्षाएु उसके चार कोने हं, यु-खोक उसका ऊपर का छिद्र हु, यह्‌ कोन 
सव धनो का आधान-स्यान हं । इसं विक्ञाल-कोश मं यह्‌ चिहव, 
अर्थात्‌ यह्‌ चराचर-जगत्‌, श्री, अर्यात्‌ घन्‌ के स्प से पडा हु ह्‌ 11१॥। 
इस विदव-पिटारी को पूर्व-दिका यज्ञ-यागादि ह, दक्षिण-दिा 





हदय (मे स्थिते मुच्च आत्मा) के अन्दर (विराजमान) है, एतद्‌- यट, न्रह्य-- 
मच मे बडा, परमात्मा है, एत्म्‌---दरम ब्रह्म ट्प आत्मा (परमात्मा) को, 
इत --यहां ने, प्रेत्य--मरकर, परद्ोक म, अभिसम्भवितास्मि- पा टूगा 
उसमे मग्न हौ जाञ्गा, इति--यदट्‌ (विचार) , यस्य--जिम (उपासक का), 
स्याद्‌--टोवे, अद्टा--ययार्य, वन्तुत , (ओर) ननदी, विचिकित्स-- 
अस्ति-द्‌, इति--यहे, ह स्म आहु--कटता ट्‌, कहा है, जण्डिल्य -- 
गाण्डित्य (कपि) ने पधा 
जन्तरिक्षोदर कोको भून्वुन्नो न नोर्यति दि द्यस्य सनतयो यौ- 
रस्पोत्तर विक. स एष कोठो वघुचानस्तस्मिन्विहवभिदं. धितम्‌ \\९॥ 
अन्तरिक्ष -{-उदर --अन्तरिघ न्प उदर (मव्य भाग) बालया (विशाल), 
कोश --(ममार-र्प, ब्रह्माण्ड-र्ुप) कोौश्न (खजाना, पिटारी, सन्दरूक) है, 
भूमियुध्न पृथिवी (जिसका) मृख (पाद) दै, आवार (मन्दूक का निचला 
रिम्मा) टे, न-- नदी, जीरयति--(जनादि प्रवाठ त्ते) ध्ीण होता हे, कम पडता 
है, उतना टी दतरा ठै, दिल हि--दिणये ही, अस्य---उम कोण (पिटारी) 
कौ, लव्तय --कोण (अर्थात्‌ चारा योर के यावरण-भाग) ह, दयो --चुनोक, 
अस्य--मका, उत्तरम्‌--ऊ्पर का, विल्लम्‌-खेद (जिगसे कु निकाला जा 
सके], स एय कोलर --वट्‌ यह कोण (पिटारा) , वधान --वसुखो-धनो का 
धारण करलेत्राछा या चमूजो-अआटो वसुं आदि निवान-स्थानो को अपने अन्दर 
वारणं करनेवाङा, तस्मिन्‌--उप्र कोण (ब्रह्माण्ड) मे ही, विद्रवमू--सकटः 
जगत्‌, इदम्‌--यट्‌, ध्ित्तमू-आग्ित हे, न्थित हे ॥१॥ 
तस्य प्राची रिग्जुहू्नमि सहमाना नामं दक्षिणा रातौ नाम प्रतीची 
सुभूता नसोदीचो तासा वायुर्वत्स स्र य एतमेव वायु दिशा चत्त वेद 
न पूत्रो रोदिति! सौभ्ट्मेतमेव बायु दिना वत्स वेद मा पुत्ररोदं रुदम्‌ ।\२॥) 


छान्दोग्य -उपनिपद्‌ (तृत्तीय प्रपाठक) ४१७ 


टन्ढौ का सहन हे, परिचिम-दि्चा राज्य-पराक्रम आदि ह, उत्तर-दिश्चा 
शोभा-सुन्दरता हं । इन दिज्ञाओ का पुत्र वायु ह--प्राण हे, अर्थात्‌ 
इस अक्षय-कोश की सन से अमूल्य-निवि प्राण-शक्ति ह । जो इस प्रकार 
दिशामो के पुत्र चायु को--प्राण को--जानता ह, बह पु्र-वियोग 
होने पर भी आसू नही वहाता \ सो, मे दिदामो के वत्स "वायु" को-- 
प्राण को--जानता हु, इसलिये मे पृत्र-वियोग के शोक से अरस नही 
वहाता 11२1 
(उस विन्व-कोग की सव निधियो से अमूल्य-निधि पुत्रे हैः 
परन्तु पुत्र से भी अमूल्य-निधि प्राणहै, सयम ह, प्राण पर कावृ 
पाजानाहं । मेने वहपा च्या है अत मेरे पास निधियो की 
निधि, कोगो का को ह--अक्षय-कोगया खजाने की पिटारीपा 
जाने का यही अजय है ।) 
मे इस साधनसे, इस साधन से ओर इस साधन से--सव 
साधनो से--अक्षय-कोश्च' को प्राप्त करू, सव साधनो से श्राण' को 


तस्य--उस (्रह्माण्ड-कोप) की, प्राचौ--पूर्वे, दिग्‌--दिणा, पाश्वं, 
जुह -यन-हवन (कर्मकाण्ड), नाम--नामवाली है (यन-ह्वन आदि उम 
कोश के पूर्वी-पाश्वं हे), सहमाना--सहन-नीरता, तप, नाम--नामवारी, 
दक्षिणा--दक्षिण-दिणा (पार्वं) है, रान्तौ--श्वरभाव, नियन्त, नाभ-- 
नामवाली, प्रतीची- पश्चिम (दिना-पाण्वं) इ, सुभूता--मुन्दरता, साधृतया 
रचना, नाम--नामवारी, उदीचौी--उत्तर (दिगा-पार्श्वं ) दे, नासाम्‌--उन 
दिशाय का, वायु -वायु (प्राण, जीवात्मा), वत्स प्रिय वडा (दोग्या- 
भोक्ता) है, स य --वह जो, एतम्‌--इस, एवम्‌-इप प्रकार (के), वायुम्‌ 
वायु (प्राण) को, दिकाम्‌--(जहु आदि) दिणाजौ का, वत्सम्‌--प्रिय- 
वचडा, वेद--जान जाता द, न-नही, पुत्ररोदम्‌--पृत्र (के अभाव, या 
ुविनीत्त होने) का रोना, रोदिति--रोता है, दुख मनाता है (उने योग्य पुत्र 
का अभाव कभी नही होता) अहम्‌-- (उपदेष्टा ऋपि कहता हे) उम मैने, 
एतम्‌ एवम्‌ दिशाम्‌ वत्सम्‌-- द्रम, इस प्रकार के दिणाओ कै वत्स को, वेव- जान 
च्या हे (इससे मैने), मा--मत, नही, पुत्ररोदम्‌--योग्य पत्र के अभाव 
का रोना, स्दम्‌-रोया (दुखी हु) ॥२। 
अरिष्ट कोडा प्रपदयेऽमुनाऽमुनाऽमुना । प्राण प्रपदेऽमुनाऽमुनाऽ्मुना ! भू प्रपये- 
ऽमुनाऽमुनाऽमुना । भुव प्रप्ेऽमुनाऽमुनाऽमुना । स्व प्रययेऽमुनाऽमूनाऽमुना ॥ ३१ 








४१८ एकादनोपनिपद्‌-भाष्यं 


प्राप्त करू, सव साधनो से शभू" को प्राप्त करू, सब साधनो से 
(भुव को प्राप्त करू, सव साघनो से स्व को प्राप्त कर \\३\\ 

मेने जो यह्‌ कहा कि श्राण' को प्राप्तं कर, यह इसलिये कहा 
वयोकि ये सब वस्तु-जात प्राण ही ह--इ सलिये विव के सक्षय-कोक्ष 
मजो कु ह, वहं सव मे प्राप्त करूं 11४11 

मेने जो यह्‌ कहा कि भू" को प्राप्त करू, इसका यह अभिप्राय 
ह किमे विष्व-कोश मं श्री-रूप ते षडे हुए पृथिवी, अन्तरिक्ष तथा 
यु-लोक्‌ की प्राप्त करू ।\५॥। 


अरिष्टमू-न नषएवर, विना अपना अपघात किये, कोज्ञम्‌--उस जगती- 
कोश को, प्रयये--्राप्त हो, अमुना-ममुना-ममुना--दस-इस-उस (साधन) से, 
प्रत्येक उपाय से, प्राणम्‌--्राण-शवित (जीवन-शवित ) को, प्रपद्ये-- प्राप्त करू, 
अमुना-अमुना-अमुना--प्रतयेक सम्भव *अरिष्ट' उपाय से, भू--^ू' (आगे 
तिदिप्ट) को, प्रपद्ये--ग्राप्त होऊ, अमुना-अम्‌ना-ममुना--्रवयेक सभव "अरिष्ट" 
सावन से, भुव --भुव ' (आगे व्याव्यात) को, प्रपये--प्राप्त कर, अमुना- 
अमुना-भमुना--प्रत्येक सभव 'अरिष्ट' साधन से, स्व ---“्व ' (भागे व्यास्यात) 
को, प्रपदये-ग्राप्त ठौ, अमुना-भमुना-भमुना- प्रत्येक सभव सररिष्ट उपाय 
से ।13॥ 

स यदनोच प्राग प्रपद्य इति, प्राणो वा इद 
सर्वभूत, यदिद किच तमेवे तत्प्रापत्सि ॥\४॥ 

स --वद्‌, उस (मेने), यत्‌-जो, अवोचम्‌--कहा, प्राणम्‌ प्रपचे-- 
जीवन-णक्ति को प्राप्त होऊ, इत्ति--यह, (उसका तात्य यह्‌ है कि) प्राण 
वे- प्राण टी, इदम्‌ सर्वम्‌ भृतम्‌ यद्‌ हदम्‌ किच यह्‌ सव उत्पन्न चर-अचर 
भूत है भीर भी यह्‌ जो कुट रै, तम्‌ एव--उ्म (राण) को ही, सत्‌--उम 
(निदिष्ट टप वति) को, प्रापत्सि-ग्राप्त हुमा हू-प्राप्त कर (यह मेरा उम 
वाक्य से अभिप्राय वा) ॥४॥ 

जय॒ यदवोच भू प्रपद्य इति, पृथिवीं प्रपये- 
ऽन्तरिन् प्रपद्ये दिव प्रपद्य इत्येव तदवोचम्‌ 11५1 
यअथ-- जर, यद्‌ जवोचम्‌--जो मैने कहा चा, भू प्रपये--भू' को 
प्राप्त कट, इति--यह (वाक्य), पृथिवीम्‌ प्रपद्ये, अन्तरिक्षम्‌ प्रप, दिवम्‌ 
प्रपदये--पृथिवी, अन्तरि भौर च्यु (ठन तीनो) रोको को प्राप्त कर, इक्त 


एव--टन (अभिप्राय ने-अरथं मे) दी, तद्‌-वह्‌ (वाक्य), अवोचम्‌---कहा 
था ।५॥ 


छखन्दोग्य-उपनिषद्‌ (तृतीय प्रपाठक) ४१९ 


मेने जो यह्‌ कहा कि “भुव ' को प्राप्त करू, इसका यह्‌ अभि- 
प्राय हे क्रिमे चिर्व-कोन मे श्री-रूप से पड़ हृएु अग्नि, वायु तथा 
आदित्य को प्राप्त करू ।\६॥ 

सने जो यह कहा कि स्व. को प्राप्त करू, इसका यह अभिप्राय 
हे कि म चिक्व-को्च मे श्री-रूप से पड़ हुए ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा 
सामवेद को श्राप्त करू ।1७। 

तृतीय प्रपाठक--- (सोलहवां खंड) 
(जीवन की यज्ञ-रूप कल्पना हारा ्रामरणःत्रह्मचयं 
का विचार, १६-१७ खड) 

सोम-याग के तीन समय होते हे, प्रात -मध्य-तृतीय । एक-एक 
समय को सवनः कहते हं, भ्रात -सवन'--माध्यन्दिनि-सवन'-- 
(तृतीत-सवनः' । प्रातः सवन मं २४ अक्षरो का गायत्री", माध्यन्दिनि 
सवन मे ४४ अक्षरो का श्रिष्टुप्‌" ओर तृतीय-सवन में ४८ अक्रो 
का जगती" छन्द प्रयुक्त होता हँ ¦ इन तीनो सवनो के देवता कमदा 
"वसु"-^₹द्र'-'आदित्य' हं । 

इस खंड मे सोम-याग के इस रूप को जीवन पर घटाया गया 


अव यदवोच भुव प्रवद्य इत्यग्नि प्रपद्ये वायु 
प्रपद्य आद्त्य प्रपद्य इत्येव तदवोचम्‌ ।1६॥। 
अय--गौर, यद्‌ अवोचम्‌--जो मैने कटा चा (कि), मुव प्रपचे-मृव ' 
को प्राप्त कटं, इति--यदह्‌ (वाक्व), अग्निम्‌ प्रपद्ये, वायुम्‌ प्रपद्ये, आदित्यम्‌ 
प्रयद्ये-- (पूर्वोक्त रोको के अविपत्ति) अग्नि-वायु-जादित्य कौ प्राप्नं टोऊ, 
इति एद--ञम (अथं मे) टी, तद्‌ अवोचम्‌- वह (वचन) कहा था ॥६। 
अय यदवोच, स्व. प्रपद्य इति ! च््ग्वेद प्रपद्ये यजुर्वेद 
भ्रपदे सामवेद प्रपद्य इत्येव तदवोच तदनोचम्‌ ।७॥! 
अय-ओौर, यद्‌ अवोचम्‌-- जो मैने कला या (क्रि), स्व प्रपद्य--स्त' 
को प्राप्त हों, इति--यदह्‌ (वाक्य) , ऋशभ्वेदम्‌ प्रप, यनुरवेदम्‌ प्रपद्ये, सामवेदम्‌ 
प्रपद्े--(पूर्वोक्ति अग्नि जादि दैवपियो द्वारा प्राप्त) ऋ ग्वेद-यजुवेद-नामवेद 
(चयी विया त्प चारो वेदो) को प्राप्न कठ--जान जाऊं, इति एव-न 
(अर्यं मे) ही, तद्‌ अवोचम्‌-क्ट (वचन) कटा था, तद्‌ भवोचम्‌--वट्‌ 
(वचन) कदा चा (दविदच्ति खण्ड-समास्ति योतक दै) 11७॥1 


५२० एकादगोपनिपद्‌-भाप्य 


ह । यह जौबन मानो नोम-याग हे । “वसु-त्रह्यचरय प्रात -सवन, हः 
जीवन के प्रयम २४ वपं मानो सोम-वाग मे पटी जानं वालो गायत्री 
के २८ असद ह 1 “मदर-तरह्मचयं' माच्यन्दिन-तवन हं; जौचन के ८८ 
वयं मानो सोम-पाग मं पढे जाने बाले चरिष्टुप्‌ के ध्य अक्षर दहं) 
“भादिव्य-्रद्यचर्थः वृतीय-स्वन हं, जवन के ४८८ वपं मानो सोम- 
याम्‌ में पडी जने बाली जगती के ८८ अक्षर हं \ वाह्य यन्न-यागादि 
मे लिप्त मानव-तमाज को सम्बोघन करते हए चपि कहते हं -- 

यह्‌ पुदप ही मानो एक यज्ञ हौ रहा द ! इसके जीवनके जो 
प्रथम मय वपं हू, वे मानो यन का प्रात -नवन हु ! यन्न तया मनुप्य- 
जीवन की तुलना करते हए कहते हे कि लित प्रकार गायत्री के एथ 
अक्षर हे, यत्न मेँ गायनी छन्द का स्वन प्रातकाल होताह्‌, इम 
सवन का देवता वु ह्‌, इसी प्रकार पुर्प के जोवन-ख्पौ यन के भौ 
जो पहले २४ वपं ह" वे मानो गाययी के २४८ मक्षर हे, पुय के जीवन 
का प्रयम-भाग, अर्थात्‌ उसके पहले २४ वर्पो का ब्ेहयाचयं का काल 
गायत्री का प्रात काल होने वाला सवन ह, जसे गायत्री के प्रात सवन 
का देवता वधु टं वेते इस २४ वपं के ब्रह्यचयं का अधिष्ठाता चमु- 
ब्रह्मचारी ह । वनु भौर प्राण एक ही चत ह, चसु ब्रह्मचारी प्राणो 
का नियमन करताह्‌ ! प्राण को वसु इसल्ये कहते हं क्योकि प्रणो 
के कारणही ते सव जीव-वारियो का वात्र हं 11१) 


परयो वाव यन्ञम्तस्य यानि चतुव जनिवर्याणि त्रात सवन 

चतुविं.उन्यक्षरा गायत्री गायत्र प्रात.सवन तदेत्य वस्षवौ- 

ऽन्बायत्ता प्राणा यवा वं वक्तव एते हद. नर्व वासयन्ति \१॥ 

पुरष न्प (मन्‌प्य-जीवन), वा व--मी, यज्ञ -- (एक्‌ प्रका का) 
जन (नोमन्याग) ह, तन्य--उन (नोम-यागन्पौ-मनृप्य-जीवन) कै, यानि-- 
जो, चदुविशति-- (पट क} चौकीन, वर्पाणि--वपं है, तन्‌--वट्‌, प्रात 
सवनम्‌ (नोम-याय का) प्रात करार का गवन रै, चवुवि्रति-{-अक्षरा-- 
चीवीन अधरो वाली, मायत्री---गायव्री (नामक) छन्द टे, गायत्रम्‌--गरायत्री- 
छन्द मे उपनिवद्र-मत-प्रवान, प्रात सवनम्‌--प्रान सवन ह, तद्‌ अस्य--नो 
इन (रातत सवन स्प जोवन-यन) कै (न), वसव -ययु-देवता 


देवता या वनुमजक 
ब्रह्मचारी, यन्वायत्ता --जम्यन्य र्ज्नै ह्‌, प्राणा वा ब~ प्राय (प्राणो का 


दछान्दोस्य-उपनिपद्‌ (तुनीय प्रपास्क) ८२९१ 


जपर २४ वव के ब्रह्मचयं कौ अवस्था में, इसके ब्रह्मच मं कोई 
वाधा उपस्यित करे, तो वह्‌ ब्रद्यचारी अपने प्राणो तथा वघु-रूय अपने 
बरह्यचयं के सकन्प को सम्बोवन करके कटै, हे प्राणो । हे वसुमो । 
मने वसु-बरह्मचयं धारण करने का निञ्चय किया था, किन्तु यह तो 
मेरा प्रात -सवन था, जप मुञ्चे इस योग्य वन्ये कि मे माध्यन्विनि- 
सवन तक अपने सङकलप का विस्तार कर सक्‌, रद्र-ब्रह्मचारी वन 
सक्‌, मेरा यह्‌ जीवन-यज्ञ प्राणरूप वसु-ब्रह्यचयं तक पहुचकर ही जोष 
नहो जाय) इस प्रकार के सकट्प से वह्‌ ऊपर उठ जाता हं, मानसिक 
विकारसे ट जाता ह्‌ ॥२।॥ 

पुरुप कोजो च्य वर्पह, वे मानो यन्न का माध्यन्दिनि-सवन हं । 
यन्न में त्रिष्टुप्‌ के य अक्षर होतेह, त्रिष्टुप्‌ छन्द का सवन मध्य 


परय) टी, वस्व --तवसु दै, हि- क्योकि, एते-च (घ्राण) , इदम्‌ सर्वम्‌-- 
उन सव को, वासयन्ति-- वसाते £, निवास देते टे ॥१। 
त॒ चेदेतस्मिन्वयसि क्रिचिदुपत्तपेत्स ब्रूयात्प्राणा वसच इद 
मे प्रात सवन माव्यन्दिनि सवनमनूसतनुतेत्ति माश्ट्‌ प्राणाना 
वसना मध्ये यन्नो विलोम्नीपेत्युद्धंव तत एत्यगदो ह भवति ॥\२।॥ 
तमू्‌--उम (पुरुप या वनु-मजकः तह्मचारी ) को, चेत्‌--अजगर, एतस्मिन्‌ 
--ठम, वयसि--अआय्‌ मे, किचिद्‌-- भी, कोर भी, उपतपेत्‌--मतावे, 
विघ्न उच, स --वह्‌ (पर्प या ब्रह्मचारी) , ब्रूयात्‌--क्हे, प्राणा वस्व -- 
प्राणस्पी वनु, इदम्‌- उन, मे--मेर, प्रात सवनम्‌-- प्राति वनं कौ, चौवीम 
वर्पो को, माध्यमन्दिनम्‌ सवनम्‌--माध्यन्दिनि-जवन तक (मे), अनुसन्तनृत-- 
अनुस्यूत (वद्ध) कर दे, मिना दे, इति--यह (के), मा--नदी, अहम्‌-- 
मै, प्राणानाम्‌ वसूनाम्‌--प्राण-नलक वनुलो के, मध्ये-त्रीच मे, यत्त-- 
जीवन-यत्न (कौ) , विच्म्तीय--द्ुप्त कर, नष्ट कर, इति--एेसा (कट्कर) , 
उद्‌---उच्रन, ह एव--निज्चय टी, तत --उन (उपताप, विष्न-वावा) से, 
एति--प्राप्न करता है, (उद्‌ एति-- ञ्य ताप मे ऊपर उठ जाता हे, सकट 
मुव्न दौ जाता ह्‌), अगद --नीरोग, वावा~रटित, ह्‌--अवरयमेव, भवति-- 
हो जाता द 1}२॥ 
यथ यानि चतुश्चत्वारि शर्माणि तन्माध्यन्दिनि सवन 
चतुक्चत्वारि शदक्षरा व्रिष्टुप्‌ तेष्टुभ माध्यन्दिनि, सवन 
तदस्य सद्र अन्वायत्ता प्राणा वाव रद्रा एते हद" सर्व. रोदयन्ति ॥२॥ 
अय--जीर, यानि--जो, चवुक्चत्वर्परकद्‌--चवाटीस, वर्षाणि-- 





१) 


८२२ एकादमोपनिपद्‌-भाष्य 


1 


दिनमें होता हे, इस स्वन का देवता सुद्र हे) पुरुष के ८४ वषं 
त्रिष्टुप्‌ के ४८४ अक्षर ह्‌; आयु के द्वितौय-कार का ब्रह्मचयं च्निष्टुष्‌ 
का मध्य-दिनि का सवन हे, जसे छिष्टुप्‌ के माध्यन्दिनि-सवन्‌ का 
देवता शट्रहै, वैसे पुरुप को आयु के दितीय-भाग के इस ४य वर्षं के 
ब्रह्मचये का अधिष्ठाता खद्रब्रह्यचारी ह । सदर ओर प्राण एक ही वात 
हे रुद-बरह्मचारी प्राणो को इतना वज्ञ मे करता हं मानो उन्हुं रला 
देता हं । प्राण को रद्र इसलिये कहते हे क्योकि ये ही जव चल देते 
हे, तव सब रोने लगते हं ॥३॥ 
अगर ४४ वषं के ब्रह्मचयं की अवस्था में इसके ब्रह्मचर्य मे कोई 
राधा उपस्थित करे, तो वह्‌ ब्रह्मचारी अपने प्राणो तथा रुद्ररूप अपने 
ब्ह्मचयं के सकल्प को सम्बोधन करके कटै, हे प्राणो । है र्यो 1 
मेने रद्रब्रहमच्यं धारण करने का निक्चय किया था, किन्तु यह तो मेया 
माध्यन्दिन-तवन था, याप मूषे इस्त योग्य वनायें कि मे तृतीय-सनन 
तक अपने सक्त्य का विस्तार कर सक्‌, आादित्य-नहचारी बन सक्‌, 
सेरा यह जीवन-यने प्राण-रूप ुदर-रह्यचयं तक्र पहुच करहौ लोपन हौ 
(3 


(जीवन के) वपे दै, तत्‌--वह्‌, माष्यन्दिनम्‌ सयेनम्‌- {टय जीवन-यन्न-पुरुप- 
आयुका) दिन के मध्यमे होने वाटा सोमयाग के मवन के ममान हे, चवुश्चत्वा- 
रिद्‌ +-अक्षरा--चवागीस अभरो वाला, व्रिष्युभ्‌--निष्ट्भ्‌-खन्द है, चेष्टुभम्‌ 
-वरिषटुम्‌-छन्द वाने मन्त्रौ से युवत, माध्यन्दिनम्‌ सवनम्‌--माच्यन्दिन सवन 
(रोता हे), तद्‌--तो, अरय--ठस (माध्यन्दिन सवन रूप जीवेन-यन्न) के 
(म), खा --ग्यारंह्‌ श्र देवना या स्द्र-मनक ब्रह्मचारी, अन्वायत्ता -- सम्ब 
न्वितिर, प्राणा चाचसद्रा-प्राणोका नाम हीश्द्रहे (रद्र ण्व्य काव प्राण 
हे) , हि--प्योकि, एते-पे (प्राण) दी, इदम्‌ सर्वम्‌--8स सव (प्राणि-जगत्‌) 
को, रौदेयन्ति--(णरीर से निकटते ममय) शुटाने है ।॥३॥ 

त चेदेतस्मिन्वयसि किचिदुपतपेत्स बूथात्प्राणा द्रा इद सने 

माव्यन्दिनि , सवन तृतोयसवनमनुसतनुतेति माऽह प्राणाना 

राणा मध्ये यन्नो विनोप्ीयेतयुदैव तत एत्यगदो ह्‌ भवति \॥४॥ 

तम्‌--उम (पृर्प य म्दर-सनफ़ ब्रह्माचारी) को, चेत्‌--अगर, एतस्मिन्‌ 

वथस्ि--उय यायु (के भाग) मे, कफिचित्‌--कुखट, कोई, उपतपेत्‌-पीडा देवे, 
विघ्न दलि, स बरूयात्‌--वह्‌ कहे, प्राणा रुरा --द्र-नामी प्राण, इदम्‌ मे 
माध्यन्दिनम्‌ सवनम्‌--टम मेरे माध्यन्दिनि-मवन को, चवान्ीय वर्पो कौ ४ तृतीय 


छान्दो ग्य-उपनिपद्‌ (तृतीय प्रपाठक) ४२३ 


जाय । इस प्रकार के सकल्प से वह ऊपर उठ जाता हं, मानसिक- 


चिकारसे ट जाता हं 11४1 
पुरुष के जो ४८ वषं ह्‌, वे मानो यन्न का तृतीय-सवन ह । यज्ञ 


में जगती-छन्द के ४८ अक्षर होते हं, जगतौ-छन्द का सवन तृतीय- 
कालमंहोता हं, इस तृतीय-काल के सवन का देवता आदित्य हूं । 
पुरुष के ४८ वपं जगती के ४८ अक्षर हं, आयु के तृतीय भाग का 
बरह्मचयं जगती का सवन ह, जसे जगती-छन्द के तृतीय-तवन का 
देवता आदित्य हुं, वैसे पुरूष को मायु के तृतीय-भाग के इस ४८ 
वषे के ब्रह्मचयं का अधिष्ठाता आदित्य ब्रह्मचारी हं । आदित्य ओर 
प्राण एक ही बात हे, आदित्य-बरह्यचारी के प्राण सूर्यं की भाति शुद्ध 
तथा नियमित होते हं । प्राण को आदित्य इसलिये कहते हं क्योकि 
जसे आदित्य सव को ल्ि हृए ह" पक्डे हए हं, वैसे प्राण भौ शरीर 
की सब इन्द्रियो को लिय हुए हं ॥५॥ 





सवनम्‌---तृतीय-नवन तक, अनुसतनुत-अनुस्यूत (सवद) कर दे, पहुचा दे 
ये प्राण मेरा नाथ न छोड), इति--यह्‌ (कटे) , मा-नही, अहम्‌-मे, 
प्राणानाम्‌ रद्राणाम्‌--रट्र नामी प्राणो के (होते हुए), मध्ये-त्रीचमेदही, 
यत्ञ॒चिलोप्सीय--अपने जीवन-यनन को नष्ट कर्‌, इति--एेसा (कहने पर) , 
ह एव-- निश्चय ही, तत ---उस (विघ्न-वाधा) से, उद्‌ एति--ऊपर उठ 
जाता है, सकट-मुक्त हो जाता है, अगद ह भवति--अवेश्यमेव नीरोग व 
वाधा-रहित हौ जाता है 1४11 

भय यन्यष्टाचत्वारि शर्वाणि तत्तृतौयसनेनमष्टा- 

चत्वारि शदक्षरा जगती जागत तृतीयसवन तदस्यादित्या 

अन्वायत्ता प्राणा वावाऽऽदित्या एते हदे. सर्वमाददते ॥५। 

अय--गौर, यानि--जो, अष्टाचत्वारिशद्‌--अडतालीस, वर्षाणि-- 

(जीवन, पुरप-अयु के) वपं हं, तत्‌--वह, तृतौय-सवनम्‌--तृतीय-सवन के 
समान है, अण्टाचत्वारिङद + अक्षरा--अटतालीस अक्षरो वाला, जगती-- 
जगती-छन्द हे, जागतम्‌--जगती-छन्द के मवरौ से युक्त, तुतीय-सवनम्‌--तृतीय- 
सवन दै, तद्--तो, अस्य--उस (तृतीय-सवन रूपी जीवन-यन-पुरप-आयु) के 
(मे), आदित्या --वारह आदित्य या आदित्य-सनक ब्रह्मचारी, अन्वायत्ता -- 
मम्बद्धहै, प्राणा वाव आदित्या--प्राण दही आदित्यहै' प्राणो का नामदही 
आदित्य है, हि--क्योकि, एतै--ये (आदित्य-नामी प्राण) , इदम्‌ सवंम्‌--इस 
सारे (प्राणि-जगत्‌) को, आददते--ले लेते है, आश्रय देते है, अपनाते है 1५1 





८२८ एकादगोपनिपद्‌-भाप्य 


अगर ४८ वर्प के ब्रह्मचयं कौ अवस्या मे इसके ब्रह्यचयं मं कोई 
वाघा उपस्थित करे, तो वहू ब्रह्मचारी अपने प्राणो तया आदित्य-रूप 
अपने ब्रह्मचर्य के सकत्प को सम्बोधित करके कहै, हे प्राणो 1 है 
आदित्यो । मेने आदित्य-ब्रह्मचयं चारण करने का निञ्चय किया था, 
किन्वु यह्‌ तो मेरा तृत्तीय-सवन था, आप मुशे इस योग्य बनाये कि 
मे आणु पर्यन्त इस सकल्पं का विस्तार कर सक्‌, मामरण ब्रह्मचारी 
रह सक, मेरा यह्‌ जीवन-यन्न प्राण-रूप आदित्य-तरह्यचयं तकं पच 
करहीलोपनदहो जाय । इस प्रकार के सकत्प से वहु ऊपर उठ 
जाता ह, मानसिक-विक्रार मे ट जाता हं ।\६॥। 

यह्‌ कथानकं चला जा रहा हं कि इतरा के पुत्र महिदास ने यह 
सव जानते हए कहा था--ए मेरे ब्रह्मचयं मे उपस्थित होने वाले 
विघ्न । तु मुञ्चे क्यो सता रहा हं ?मे तेरी चोर से हगज नहीं डिगृगा । 





त चेदेतस्मिन्वयसि किचिदुपत्तयेत्स टरूयातप्राणा जादित्या 

इद मे तृतीयमवनमायुरनुसतनुतेति माऽह प्राणानामादित्याना 

मध्ये यन्नो विलोप्सीयेत्युद्धव तत एत्यगदो हैव भवति ॥\६।1 

तम्‌--उन (पम्प या आदित्य-मनफ ब्रह्मचारी) कौ, चेद्‌--यमर, 

एतस्मिन्‌ बयसि--टम (जटनाच्टीम वर्प की) यायु म, किचिद्- कोट भी, वु 
मी, उपतपेत्‌-पीटा देवे, विघ्न टले, स ब्रयात्‌--त्रह्‌ कटे, प्राणा जादित्या 
--जाद्वित्य नामी प्राण, इदम्‌--उ्म, भे--मेरे, तृतीयसवनम्‌-नृतीय- 
मवन को, अडतारीम वर्पो कौ, आपू --(मनृप्य की पूर्ण) मायु तक, अनु- 
सतनुत--मम्बद़र करे, इति- चट (कदे), मा सहम्‌-नटी मै, प्राणानाम्‌ 
जादित्यानाम्‌--जादित्य-नामी प्राणो के (लेते टृए) , मच्ये--वीचमे ही, यन ~ 
जीवन~र्प यन्न को, विलोप्तौय--नष्ट कर, इति-एेमा (कहने पर}, ह एव 
--निण्चय दी, तत --उम (विघ्न-वावा) से, उद्‌ एति--उपर्‌ उठ जाता है, 
मक्ट-म॒क्त टो जाता हे, अगद ह एव भवति--निज्चय ही नीरोग व वाधा-हिनि 
हो जाना टै ।६॥ 

एतद्ध स्म वं तद्द्रानाह्‌ महिदास एेतरेय सफ म 

एतदुषतपनि योऽहमनेन न प्रेप्यामीति। स ह पोट 

वरपज्ञतमजौवत््र ह्‌ पोट वर्पञ्त जीवति थ एव वेद \७॥ 

एतत्‌-ठम (को), ह स्म वं-- पुरा कान मे, तद्--उम (पुरुप-यन) 

को, बिदढान्‌--जाननेवाचे, माह--कटा था, महिदास --महिदाय ने, एेतरेय -- 
उनग के पुन, स - वद, किम्‌-त्यो, मे- मु, एतद्‌--यर, एने, उपतपमि-- 
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कहते हं कि इस सकल्प से ही महिदास २४-४४-४८ ११९ 
वषं तक जीवित रहा । जो इस रहस्य को जानता ह वह्‌ ११६ वयं 
तक जीता हं ।\७1 
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११६ व्यं के आादित्य-्रह्मचारी इतरा के पुत्र महिदास ऋषि 


पीडादेता हं, विध्न इाखता हे, य बअहम्‌--नो म, अनेन--उस (उपताप) 
मे, न--नही, प्रेष्यामि--मरूगा, इति--एेसा (कह कर), स -- वह, ह-- 
निण्चयपूर्वंक, षोडशम्‌ ववतश्म्‌--(२४-{-४४-}- ४८११६) णक सौ मोलट 
वर्प तक, अजीवत्‌--जिया वा, अयु पाई थी, ह--निग्य ही, पोडाम्‌ 
वर्षंशतम्‌--एक सौ सोह वपं तक, प्र जीवति--उत्तमता से जीवन (जायु) 
पातादहे, य एवम्‌ वेद--जो इम प्रकार जानता हे ॥५७॥ 
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तृतीय प्रपाठक--(सत्रहवां खंड) 

इस खंड मं भी मनुष्य-जौवन को यन्न-मय बताया गया ह । यज्ञ 
के पाच अग होते ह--दीक्षा, उपसद, स्तुत-शस्त्र, दक्षिणा तथा अव- 
भृथ ! मनृष्य-जीवन भी पाच प्रकार का ह, एक-एक प्रकार के जीवन 
की यन्न के एक-एक अग के साथ तुलना करते हए ऋषि कहते हं -- 

जो ज्यविति खाता ह, पीता ह, परन्तु इनमं रम नहीं जाता, उसका 
जीवन मानो दीक्षाः का जीवन हं ।९॥ 

जो व्यविति खाता है, पीता हं भौर उसमें रमा रहता हं, उसका 
जीवन मानो "उपसदः का जीवन ह \\२॥1 

जो व्यक्ति खव हसता हं, खूब खाता हं ओर मेथुन करता है, 
उसका जीवन मानो सस्तुत-जस्त्र' का, आम जनता दारा प्रसित 
उपकरणो का जीवन हं 11३11 


जो व्यवित तप, दान, चऋनूता, ओहसा ओर सत्य-वचन मे जीवन 
व्यतीत करता हं, उका जौवन मानो दक्षिणा' का जीवन ह ।\४॥! 


स यदश्षिरिषति यत्पिपासत्ति यन्न रमते ता मस्य दीक्षा \\१॥ 

स --वह्‌ (पुर्प-यन का कर्ता), यत्‌--जो, अशििपति--खाना तौ 
चाहता है, यत्‌-जो, पिपासति--पीना चाहता है (पर) , यत्‌-जो, न-- 
नही, रमते--(अघननाया-पिपासा मे) रम नही लेता, फंमता नटी जथवा 
(च रमते--रति-क्रिया नटी करता) , ता --ते ही, अस्य- उस (यजमान) की, 
दीक्षा --रीघ्ा (यन-स्यीकृति या यज-निमित्त त्रत} दै ॥१॥ 

अय यदह्नाति यत्विवति यद्रमते तदुपसदरेति 1\२॥ 
अय--नीर, यद्‌--जो, गहनाति--खाता दै, यत्‌--जो, पिवति- 
पीता रै, यद्‌--जो, रमते--उनमे रम लेता दै, फंसता है, अथवा रति-कर्म 
करता है, तद्‌-- वह्‌, उपसदं एति--उपमदो के ममान होता दहै {पाठन्तर- 
उपसदा-{एव -{-इत्ति- वह्‌ उपसदा टी ई) 11२ 

जय यदेति यज्जक्षति यन्मेयुन चरति स्तुतशस्त्रे तदेति ।1३॥ 

अय--नौर, यद्‌-जो, हसति- दलता दे, यत्‌-जो, जक्षति-- 
खाता है, यत्‌-जो, मेयुनम्‌ चरति--रति.क्रिया करता दै, (वह) स्तुत- 
तस्त्र ---्तुत-णस्मो ने (आम जनता जिन णस्वौ, उपकरणो की स्तुति करती ह 
उनसे), एव--टी, तद्‌-वह्‌ (जीवन) , एति--(ममानता को) पाता है ॥॥२॥ 

अय यत्तपो दानमार्जवर्माहिसा सत्यवचनमिति ता अस्य दक्षिणा 11४! 
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जब सोम-याग मं सोम-रस को निचोडने लगते हं, तव "सोष्यति" 
शब्द का प्रयोग होता हं, अर्थात्‌ वह सोम-रस को निचोड़ेगा, जव 
निचोड़ चुकते हं, तव असोष्ट' शब्द का प्रयोग होता ह, अर्थात्‌ वह्‌ 
सोम-रस को निचोड चुका । “स्‌' धातु “रस॒ निचोडने' मौर “जन्म 
दने--दोनो अर्थो में प्रयुक्त होती हं, अत सोष्यति" तथा असोष्ट" 
का जहां यज्ञ में रस निचोडेगा' ओौर ^रस्र निचोडा'--ये दो अर्थं 
होते हे, बहा मनुष्य के सम्बन्ध मे "सोष्यति" का अथं होगा “जन्म 
देगा' ओर असोष्ट" का अयं होगा (जन्म दिया" 1 जीवन-रूपी यज्ञ मे 
व्यक्ति का सनुष्य-ख्प में पुनर्जन्म ही 'सोष्यति' तया असोष्ट" ह, 
अर्थात्‌ मनुष्य का द्भ जन्म केना मानो सोम-रस का चू-पडना हू, 
ओर “सोष्यति तया "असोष्ट" के अत्तिरिक्त मनुष्य का मर जाना 
मानो अवभृथ' ह ।५।। 

जीवन को यज्ञमय समश्षने के इस रहस्य को घोर आगिरस नें 
देवकी के पुत्र कृष्ण को वताया ओर उसकी सव लजिज्ञासा मिट गई) 
घोर ऋषि ने कृष्ण से कहा क्रि उपासक जीवन का अन्तकाल आ 











जथ--जीर, यत्‌--जो, तप --तप (दन्द-सहन ), दानम्‌--दान, 
आर्जवम्‌--मरल्ता, अहिसा--हिमा न करना, सत्यवचनम्‌--मच वोौखना 
(पांचो यमो का पान करना), इति- ये, ता भस्य दक्षिणा--वे उस 
(यजमान की) उक्षिणा (दान-व्य) ह ४ 
तस्मादाह सोष्यत्यसोष्टेति पुनरुत्पादनमेवास्य तन्मरणमेवास्यावभुय ॥५॥ 
तस्माद्‌--उम कारण ने, आहु -- (जव) कते है कि, सोष्यति--मोम- 
वल्छी का रम निकालेगा या सन्तान उत्पन्न करेगा, असोष्ट--रस निकालाया 
सन्तान उत्पन्न की, इत्ति-एेसा, युन --फिर, उत्पादनम्‌-- (पत्र स्प मे) 
उत्पन्न दोना, एव--दी, अस्य--उम (यजमान) का, तत्‌--वह (सवन) दै, 
मरणम्‌-- (चन्त मे) ग्ररीरःव्याग, एव-- ही, अवभृथ --यनोपरान्त विहित 
स्नान (है) ।1५॥ 
तद्धेतद्‌ घोर आगिरस कृष्णाय देवकीपुत्रायोक्त्वोवाचा- 
पिपास एव स वभूव सोऽन्तवेायामेतत्त्रय प्र्तिपेतालितमस्य- 
च्युतमतति भ्राणसं शितमसीति । तत्रैते दवे ऋचौ भवत ६ 
तद्‌ ह एतत्‌--उस उस (पुरुप-यन के ज्ञान) को, घोर --घौरनामी, 
आगिरस --अगिरा के पुत्र ने, कृष्माय--कृप्ण (को) , देवकीयुत्राय--देवको 
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जाने पर इन तीन वाक्यो का उच्चारण करे--“अलितम्‌ जसि--ह 
भगवन्‌ 1 माप जचिनागी ह, “अच्युतम्‌ असि--हे भगवन्‌ ! सप 
मदा एच्छ-रस टे, श्राण-घंशितम्‌ बमिः--हे भगवन्‌ 1 सप प्राण से 
भी तीश्ण ह, सृषक्ष्म हं । इस पर दो चऋछचाएु ह्‌--11६11 

दय-लोक मे भी परे जो ज्योति प्रदीप्त हो रही हं जो प्राचीन से 
भी प्राचीन वन्तु करा रारण ह, उयासच्त लोग, मदा दिन रहने बाली 
उम यद्वड ज्योति का दन करते ह्‌ 11७11 

अन्यकार मे परे जो ज्योति दीख पड़ती ह, उसे देखते हए हम 
ऊपर-टी-ऊपर उरटे ! उस्न नुख-स्वरय ज्योति को देखते हुए देवो-मे-देव 
मूर्यं की उक्छृष्डतर ज्योति को प्राप्त हो, गौर उसके अनन्तर सव 
ज्योतियो-मे-उत्तम, मव ज्योतियो-म-उत्तम ब्रह्म-ज्योत्ति को प्राप्त 
ठे 11८1 





के पुनं, उक्न्वा-2परेय न्-, उवाच--(दपने विषय्मन) कंटाथा क्रि, 
सपिपान --्यान ने (कामना न) न्ल्ि, एव--ही, च --वट (घोर) 
व्रमूव्- लि गग शा, स-व पुन्य (जीवन-यन क्ता) जन्तवेलावाम्‌--जन 
मे (मन्य क्रे} नमय जानं उन, एतत्‌--च्न, तयम्‌--नीन को, प्रतिपचेत-- 
क्रे, कटे, मोच, सलित्तम्‌--उविनाजी, यतण, बनि न्‌ द्र, च्युत्तम्‌-न्यन न 
होनेवात्रा, एक्- न, मसि- नू ई, प्राण-तंतितम्‌- प्राण ने भी वद्करर तस्म 
म), वसि-न्‌ ?, इति-- यट (तीनो वाक्यो को प्राप्त ती), तच्र---उन 
विपत्र म, हे--दो चछचौ--्न्चाएं, मचत -र ।६॥ 
आदिन्म्रललन्य रत्नो ज्योतिप्यव्यन्ति बामरम्‌ ! परो यदिष्यते दिवा ।1\७11 
जलात्‌-जवण्य, इन्‌-- दी, प्रन्लस्य-मुरने, परण , रेतन - त्री के, वीज 
के, ज्योति --ज्येति न, पत्यन्ति-ठेउने ६, वामरम्‌--दिनमर, पर -- 
चर, गे, यद्‌--जा, इव्यने--प्रदीप्ननो न्दा है द्वा-- त्म 111 


› (| 


| | ४ ९ 


तममन्परि ज्योनि पव्यन्त उत्तर. स्व. प्यन्त उत्तरं 
देवत्रा सूर्मगन्म ज्योतिटनममिनि ज्योनिच्तममिति 11८॥। 
उदु--उ्रर क्यम्‌-टम, तमन --यन्यक्ार ज परदि-यव आर, 





उयोनि -- प्राय न्न, प्यन्त ते टए, उकत्तरम्‌-- (पटे ने मौ} सचि 
यर, न्व ---उन >, जनन्मन न्यिनि को, पत्यन्त- रेने रण, उत्तरम्‌ 
---जयिक्र ऊ्प्म्‌ वि दैवम्‌- रव + दैनत्रा->्वनात्ा मयातव म प 


सूर्यम्‌--नगन्‌ > र्विना, जन्त के परेन, अगन्न-प्रात्तदौ गये 


छान्दोग्य-उपनिपद्‌ (तृतीय प्रपाठक) ४२९ 


तृतीय प्रपाठक-- (मठारहुवां खंड) 
(पिंड के वाणी, प्राण, नेत्र, श्रौत का ब्रह्याड के प्रग्नि, 
चायु, ग्रादित्य, दिक्‌ से समन्वय) 


"अव्यात्म' उपासना, अर्थात्‌ इस शरीर-रूपी षिड' मे ब्रह्मो- 
पासना करते हृएु (मनः को ब्रह्म का प्रतीक मान कर उपासना करे, 
'अधिदंवत' उपासना, अर्थात्‌ विद्रव-रूपौ (त्रह्माड' मे ब्रह्मोपासना करते 
हए (आकाश्च' को ब्रह्य का प्रतीक मानकर उपासना करे। ये दोनो 
अध्यात्म तया अधिदेवत उपासनाएु ऋषियो ने कही हे ॥१॥ 

यह्‌ ब्रह्य चार चरणो वाला हं । सन-ब्रह्म का वाणी चरण हं, 
प्राण चरण हु, चेत चरण हं, श्रोत्र चरण हं ! यह्‌ अध्यात्म हभ । 
आकाग-ब्रह्य का अग्नि चरण दहं, चायु चरण हं, आदित्य चरण हे, 
दिश्ञाएु चरण ह्‌ । यह्‌ अधिदेवत हु । ये दोनो अध्यात्म (पिड- 
सम्बन्धी ) तथा अधिदेवतः (ब्रह्याड-सम्बन्धी ) उपासनाए ऋषियो ने 
कही हं 1\२\1 

ज्योति --ज्योति स्वरूप, उत्तमम्‌ इति--सवे से ऊपर, सवत्तिम, ज्योति 
उत्तमम्‌--मवेत्तिम ज्योति को, इति--य च्चा हु ॥८॥ 
मनो ब्रह्येत्युपासीतेत्यध्यात्ममयथायिदेवेतमाकाश्नो 
ब्रहयत्युभयमादिष्ट भवत्यध्यात्म चाधिदेवत च ॥१॥ 

मन --मन की, ब्रह्म--त्रह्म (सव से वडा, महत्वपूर्ण), इत्ि--एसे, 
उपासीत--उपायना करे, इति-- यद्‌, अध्यात्मम्‌--आत्मा (पिण्ड) सम्बन्धी 
(कथन ह्‌), अथ--अव, अधिदवतम्‌--देवता (ब्रह्माण्ड) विपयकः (कथन 
टे कि), आकाडा--जाकाण ही, ब्रह्म--त्रह्म दे, इति--उस प्रकार, उभयम्‌-- 
दोनो ही, आदिष्टम्‌-निदिष्ट, उपदिष्ट, भवत्ति--दौते है, अध्यात्मम्‌ च 
अधिदेवतम्‌ च--अध्यात्म जौर्‌ अधिदैवत (कथन) 11१11 

तदेतच्चतुप्पाद्‌ ब्रह्म । वाक्पाद प्राण पादङचक्षुपाद श्रोत्र पाद 


इत्यध्यात्ममयाधिदेवतमग्नि पादो वायु याद आदित्य पादो 
दिश पाद इत्युभयमेवादिष्ट भवत्यध्यात्मं चवायिदेनत च \।२॥ 
तद्‌--नो, एतद्‌--यह (मनरूपी), चतुष्पाद्-चार पाद वाला, 
(चार जाघार वाखा) , ब्रह्म--त्रह्य दे, वाक्‌ पाद --वाणी (पहला) पाद है 
प्राण पाद--प्राणयाध्राण (दूस) पाद हे, चक्षु पाद --नेत्र (त्रीयरा) पाद 


४३० एकादनोपनिपद्‌-माप्य 


विड मे वाणी, 'मन-ब्रह्य' का चार चरणो मे से एक चरण ह्‌, यह्‌ 
ब्रह्माड के "जाकाश-बरह्य' के चरण अग्नि-ज्योति से प्रकाकमान तथा 
प्रदीप्त हो रही है । जो उपासक एसा जानता हं वह्‌ कीति से, यक्ष 
से तथा ब्रह्म-तेज से प्रकाशमान तथा प्रदीप्त रहता ह ।३॥ 

विड में प्राण, 'मन-बरह्य' का चार चरणोमेसे एक चरणः 
यह्‌ ब्रह्माड के 'आक्ाज्ञ-न्रह्य' के चरण वायु-ज्योति से प्रकाशमान तथा 
प्रदीप्त हो रहा ह । जो उपास्तक एसा जानता हं वह्‌ कीति से, यश्च 
से, तया ब्रह्म-तेन से प्रकाशमान तथा प्रदीप्त रहता हु ॥\४1 





है, श्रोत्रम्‌ पाद --क्रान (चधा) पाद दै, इति--यपह्‌, अध्यात्मम्‌--मनो- 
ब्रह्म का निरूपण है, भय--जगे, अधिदेवतम्‌--जाकाण-त्ह्य का (निरूपण 
यह्‌ दै कि), मग्नि. पाद -- (देवता आकाण-ब्रह्म का) भग्नि (पह) पाद है, 
चायु पाद --वायु (दूसरा ) पाद है, आदित्य पाद --मूयं (तीमरा) पाद दे, 
दिक्च पार --दिणाएुं (चौा) पाद है, इति--उस प्रकार, उभयम्‌ एवं मादिष्टम्‌ 
भवति अध्यात्मम्‌ च अधिदवतम्‌ च~--उस प्रकार अध्यात्म भैर यधिदैवत दोनो 
का निस्पण टौ जाता ह।।२॥ 
वागेव ब्रह्मणङ्चतुयं॑पाद सोऽग्निना ज्योतिया भति च तपति च 
भाति च तपति च कर्त्या यक्सा ब्रह्मवर्चसेन य एव वेद \\३॥1 
वाग्‌ एव--वाणी ही, ब्रह्मण --मनो-त्रह्य का, चतुर्थं --चार-पाद मे 
से एक, पाद --पाद दै, स --वट्‌ (वाक्पाद), अग्निना--(थयि्दैवत आकाण- 
व्रह्मके पाद) अन्तिमे (की), ज्योतिषा--प्रकाण मे (शवित ने), भाति-- 
चमकती दै, च--ओौर, तपति च--ताप देती है, (भाति च तपति च--पने 
कायम ममं होती दै), भाति च तपति च--चमकता हं ओर तपता टै, थन्य 
प्र भ्रमाव टता है, कीत्य, यन्ना, ब्रह्मवर्चसेन--कीति (गुणगान), यण 
(य्याति) मार ब्रह्म-तेज से, य एवम्‌ वेद--जो टय प्रकार जानता टे 12॥ 
प्राण. एव ब्रह्मणङ्चनुर्थं॑पाद स वायुना ज्योतिपा भाति च तपति च 
भाति च तपति च कर्त्या यदासा ब्रह्मवर्चसेन य एव वेद 11४11 
प्राण एव--ग्राण ही, ब्रह्मण --(मन-त्प) ब्रह्म का, चतुथं --चारोमे 
से एक, षाद --याद दै, स --वह्‌ (प्राण), वायुना-- (याक्राणतरह्य के पाद) 
वायुने (के), ज्योतिया--प्रकाण ने (णवित मे), भाति च तपति च--अपने 
कायं मे नमथं टता है, भाति च तपति च~--चमकता दै मीर तपता ह, कीर्त्या, 
यक्सा, ब्रह्मवच॑सेन--रीति, यज सौरं ब्रह्म-तेज मे, य॑ एवम्‌ वेद--जो इम प्रकार 
जानता द ।1४॥ 


छान्दौग्य-उपनिपद्‌ (तृतीय प्रपाठक} ४३१ 


पिड मे चक्षु, 'मन-बरह्य' का चार चरणो मे से एक चरण है, 
यह्‌ ्रह्याड के आकाश-त्रह्य' के चरण आदित्य-ज्योति से प्रकाशमान 
तया प्रदीप्त हो रहः ह ! जो उयासक एसा जानता हं वह्‌ कीति से, 
यश्च से तथा ब्रह्य-तेज से प्रकाशमान तथा प्रदीप्त रहता हं ।1५॥ 

विड मे श्रोत्र, मन-्रह्म' का चार चरणोमें से एक चरण हः 
यह्‌ ब्रह्मांड के आकाश्-ह्य' के चरण दिग्‌-ज्योति से प्रकाशमान तथा 
प्रदीप्त हो रहा हं । जो उपासक एसा जानता हं बह कीति से, यज्ञ 
से तथा तेज ते प्रकाश्चमान तथा प्रदीप्त रहता हं ।\६॥ 


तृतीय प्रपाठक-- (उन्नीसवां खंड) 


आदित्य ब्रह्य हं--यह्‌ म्हषियो का आदेश्च हं । इस आदेश्च को 
व्याख्या करते हं--यह्‌ ससार पहले असत्‌" ही था, अव्यक्त था । 


चक्षुरेच ्रह्यणर्चतुथं पाद स आदित्येन ज्योतिषा भाति च तपति च 

भाति च तयति च कीर्त्या यशसा ब्रह्मवर्चसेन य एव वैद ।॥५॥ 

चक्षु एव ब्रह्मण चतुर्थं पाद --अखि ही (मन-रूप) ब्रह्म का चौथा 
(चारोमे से एक) पाद हे, सर ---वह्‌ (नेत्रस्पी) पाद, आित्येन--(आकाश- 
ब्रह्म के पाद) सूर्यस (के), ज्योत्तिषा--प्रकाश से (णक्त्ति से), भातिच 
तपति च--अपने कायं मे समयं होता है, भाति च तपत्ति च--चमकता हे ओर 
तपता हे, कीर्त्या, यदसा, ब्रह्मच॑च॑सेन--कौति, यण भौर ब्रह्म-तेज से, य एवम्‌ 
वेद--जो इस प्रकार जानता हे ।५।॥ 

श्रोत्रमेव ब्रह्मणक्चतुथं पाद स दिग्भिरज्योतिषा भाति च तपतिच 

भाति च तपति च कीर्त्या यस्ता ब्रह्यवचंसेन य एव वैद य एवं चेदं ।॥६॥ 

श्नोत्रम्‌ एव--कान ही, ब्रह्मण -- (मन-र्पी) ब्रह्म का, चतुथं --चारो 
मे से एक (चौया), पाद--पाद टै, स--वह (भरोत्र), दिभ्भि--दिशाओ 
से (के), ज्योत्तिषा--प्रकाश् से, क्ति से, भाति च तपति च--अपने कार्यं 
मे समर्थं होता हे, भाति च तपति च-चमकता है ओर तपता है (आौरो परर 
प्रभाव डालता है), कीर्त्या, यज्ञस, ब्रह्मवचंसेन-कीति से, यण से, ओौर ब्रह्म 
तेज से, य एवम्‌ वेद-जो इस प्रकार जानता हे ॥६॥ 

आदित्यो त्रद्येत्यादेशस्तस्योपन्याख्यानमसदेवेदमग्र आसीत्‌ । 

तत्सदासीत्तत्समभवत्तदाण्ड निरवर्तत तत्सचत्सरस्य मात्रामञ्जयत्त 

त्चिरभिंदयत ते आण्डकपाले रजत च सुवर्ण चाभवताम्‌ ॥\१॥ 

आदित्य --ू्ं दी , ब्रह्म-- (सव से वकर} ब्रह्य है, इति--यट, अगदेड -- 


४३२ एकादनोषनिपद्‌-भाप्य 


वह्‌ ब्रह्य ही उत समय सत्‌" था, व्यक्त था ! ब्रह्म ने अपनी सत्ता 
कौ प्रकट किया, योर बण्डाकार प्रछृति-ट्प ¶पिड का आवतन श्रुरू 
किया । सवत्र तक उस अण्डे को सेथा । उस्तके दो युकडे हो गये, 
सण्टेके दो कपाल हो गये--एरु रजत के वर्णं का, दूषरा सुवणं के 
वणं का 1९} 

इस जण्डेकाजो चादी के वणं क्रा टुकडा था, वहू तो यह पृथिवी 
है, जो सोने के वर्णं का टुकड़ा था, वह्‌ चयुलोक हं । गण्डे मे जो जेर 
थी, वह्‌ पवेत हं, जो किल्ली थी, वहं मेघ गौर नीहार हेः जो धमनिया 
थी, वे नदिया हु, जो वस्ति का जल था--मूत्र--वह्‌ समुद्र हं ।\२॥ 


(ब्रह्मनानियो का) निर्वेण या उपदे है (कथन दै), तस्य--उम (भादित्य- 
बरह्म) का, उपव्याप्यानम्‌--पुन व्याय्या टै, यसत्‌-- (कायं रप मे अचिच्य- 
मान), एव--ही, इदम्‌--यह्‌ (आादित्य-त्रहा), भग्रे-- (मुष्टि-गचना स) 
पते, आसीत्‌-- धा, तत्‌- वह्‌ (वास्तव मे), सद्‌--(कारण र्प मे) 
व्रिद्यमान था, तत्‌--वह (धादित्य-त्रह्म) , समभवत्‌--उत्पन्न हया, प्रकट टया, 
तद्‌--वट , अण्डम्‌--अण्ठे कै समान (हिरण्य-गभ ल्प मे), निरवर्तत--उत्पन 
रेणा, तत्‌--वह्‌ जण्डा, स्रवत्सरस्य--एक वप के, मात्राम्‌--परिमाण (काट) 
तफ, अक्ात्त--मोया (उमी न्पमे पडा र्हा) याउनसेया, तद्‌-- वह्‌, निर. 
भि्यत-- (दा टुकठा म) टट गया, ते-- वे, बाण्डकपाले-- (उम हिरिण्यगभ ) 
अण्डे के दोनो टुक्ठे (खोट), रजतम्‌--्चादी, च--जीर, सुवर्णम्‌--मोना, 
च--ीर, अभवताम्‌--टो गये 1\१।। 
तद्यद्रजतं , सेय पृथिवी यत्छुवर्ण' सा दीर्यज्जरायु ते पर्वता यदुल्बं 
स मेधो नीहारो था धमनयस्ता नद्यो यद्‌ वास्तेयमुदकं स समद्र ॥२॥1 

तद्‌--वट, यद्‌--जो, रजतम्‌-र्चदी रस्य मे (ण्डे काट्कडा) ही, 
सा इयम्‌-वह यट, पृथिवी-- पृथिवी है, यत्‌--जो (टुकड़ा), सुवर्भम्‌-- 
मोना (हौ गया) वा, सा दयी --वह्‌ चुटोक है, यत्‌--जो (उम ण्डे मे), 
जरायु-जेर (ची), तें पवता -- पर्वन ई, यद्‌ उत्वम्‌--जौ गर्भ-वन्धन 
(नाटी) वरा, स --वह" मेध --वादल, (ममेव --मेघो के महित) , नीहार -- 
(एव) कोटग (ण), या --जो, वमनय --णिराए, नमे वी, ता --चे, 
नद्य -नदियां (वनी), यद्‌--जौ, वास्तेयम्‌--वन्ति (पेट, मन्य) का, उदकम्‌ 
-- पानी (मृत) त्रा, स-व टी, समृद्र --ममुप्र (वन गया) ॥२॥। 


छान्दोग्य-उपनिपद्‌ (ततीय प्रपाठक) ४३३ 


इस अण्डेमे से जो जीव उत्पन्न हुआ, यही चह आदित्य हं ।! जव 
सूयं उत्पन्न हो रहा था, तव “उकल्व' अर्थात्‌ उशूरव, उच्च-घोष होने 
कगे, सव प्राणी उठे, मौर उनकी कामनाद्‌ उठ खडी हई । इसी कारण 
सूर्यं के उदय तया अस्तं होने पर पञु-पक्षियो की भवाजे आने लगती 
ह्‌ सव प्राणी उठ खड़े होते ह्‌, उनकी कासनाए जाग जाती ह 11३11 

इस तक्रार आदित्य न्ने ब्रह्य फा प्रतीक मानकर जो उसकी उपा- 
सना करता हं, उमे बीघ्र ही साधु-घोप आ पहुचते हे, ओर उने 
हितं करते ह, हृषित करते हुं 1\४॥। 





भय यत्तदजायत सोऽसावादित्यस्त जायमान घोषा उलूवोऽनूदतिष्ठ- 
न्त्सर्वाणि च भूतानि च सर्वे च कामास्तरमात्तस्योदय प्रति प्रत्यायन प्रति 
घोषा उदूलवोऽनृत्तिष्ठन्ति सर्वाणि च भूतानि स्वे चैव कामा. ॥२॥ 
जय-- नौर, यत्‌ तद्‌--जौ वह्‌, अजायत-- (उन अण्डे मे) उत्पन्न हु 
स्र -त्रह, असी--चह, आदित्य --सूवं (ब्रह्म) है, तम्‌ जायमानम्‌--उयके 
उत्वत्त हीने पर, घोषा --जोर के जब्र, जय-जयकार, उलूलब (उरूरवं )-- 
वहन गव्द वाने, अनू +-उदतिष्ठन्‌--वाद मे (पीर) उठे (दए) , सर्वाणि च-- 
आर सारे, भूतानि--चर-अचर भूत, सर्व च--भौर सारे, कामा --काम्य 
(चन्न-जन्न आदि अभीष्ट) भौग, तस्मात्‌--उम क्रारण मे (जाजकल भी), 
तस्य--उम (आदित्य) कै, उदयम्‌ प्रति--उदय होने के नाथ, प्रत्यायनम्‌ 
प्रति-- जन्त होने के नाभ, घोपा --णव्द, उदूलव --अनेक राब्द वाले, अनु 
उन्तिष्ठन्ति--वाद मे होने लगते ह, सर्वाणि च भूतानि--ओौर सारे प्राणी (उर- 
जाग जाते है, कर्म-रत दोतते ट्‌), सर्वे च कामा--नौर सारे अभीष्ट मोग (मोगे 
जाते टै) 1131 


स य एतमेव विदानादिव्य ब्रह्येत्युपास्तेऽम्याह्यो ह्‌ यदेनं 
साधवो घोषा आ चं गच्टेणुरुप च निम्रेडरत्निस्रेडरन्‌ 11४) 
स॒ य--वह्‌ जो, एतम्‌--उसकौ, एवम्‌--उस प्रकार के, आदित्यम्‌ 

ब्रह्म--मूर्यरप ही ब्रह्म दे, इति--एेसे, उयस्ते--उपासना करता दै, भम्याद्च ह 
--समीप ही दै, जल्दी ही, निकट भविष्य मे, यत्‌--कि , एनम्‌--उस (उपासक) 
को, साधव --अच्छे, मने, घोषा --्रव्द, घोषणाये, च--ओौर, जा गच्छयु -- 
आवे, प्राप्त हो, च-ओर, उप निग्रेडेरन्‌--वे (घौप) अगनन्विति करे, सुख 
के कारण हो, निभ्रेटेरन्‌--सुखी' करे (द्विरुक्ति आदरा्थं च अध्याय-समाप्ति 
योतक है) ।1४।। 


\ 


४३८ एकादलोपनिपद्‌ -माष्य 


(जैसे अठेके फटने से प्राणी उत्पन्न होने द वैमे ृष्टि-म्प डं 
फटने से यह जगत्‌ उत्पन्न हृभा--यदह्‌ वर्णन उन उपनिषद्‌ म 
पाया जाता ह । वर्तमान वैजनानिक सृष्टि की उत्पत्ति के मम्बन्व 
मे दो सिद्धातो का प्रतिपादन करते ह्‌ । एक सिद्धात दू-- षट 
21 111६०४४१ ओर्‌ दूसरा मिद्रात हू--*51५4४ §1216 ¶1601#/' } 
चिग वेग यियोरी का अथं यहहे कि सुष्टिके प्रारम्भ म~--टग- 
भग मुक अगव वर्प पूरव--मौतिक-तत्तव (प्रकृति- पल ) चनी 
मत अवस्वामे था । ठम वनीभूत घवस्वाम विस्फोट भा, उसी 
विस्फोट को वेनानिफविग वेगया एक्सप्नौजन कहनेह्‌ । इस 
विस्फोट से घनीभूत भौतिक-तत्तव उस विट नभोमटल्मे विगर 
कर मू, चन्द्र, तारे, जाङाल-गगा आदि कान्प धारण कर्‌ गया 1 
वैज्ञानिको की अधिक सस्या उसी निद्रान्त को मान्य स्ममती हं । 
उपनिपद्‌ का वणेन मी श्वनीभूत मौतिक-तत्व' (नालाः 10 8 
@07८1{78्प 51816 ) काञडेंकेस्पमे उत्तरे करना ठ्‌; ओर 
जसे आजकल क ्वंल्ानिक घनीभूत भौत्िक-तत्व के विस्फोटमे 
सुप्टि-उत्पत्ति का वणेन करते हं वसे उपनिपद्‌ के ऋपिमुष्टि-र्प 
अडेके विस्फोट से इम जगत्‌ की उत्पत्तिका वर्णन कते) अटा 
घनीभूत मौतिक-ततत्व के सिवाक्या 
उषपनिपद्‌ मे श्रह्माड' कहा ह ।) 
चतुथे प्रपाठक-- (पहल खंड) 
(गाडीवान रेक्व पि की सवगं-विद्या, १ मे ३ खड) 
प्राचीन-काल मं जनश्रुति नामक एक राजा था निसके पिता, 
पित्तामह्‌ तथा प्रपित्तामह्‌ तीनो जीवित्त थे, इसल्यि वह “पौत्रायणः, 


अर्यात्‌ पुत्र-पौत्रो वाला भी कहुलाता गा । वह श्रद्धा से दान देता था, 
थोडा नही वहुत दान देता था, उसके यहा खूब अन्न पक्ता था 1 


हो नकता टै--ठमी को 





ॐ जानश्रुतिर्ह पौल्रायण श्रद्धादेयो बहुदायी वहुपावय आस । 
स हं सवंत भावसयान्मापयष्चने सर्वत एव मेऽ्स्यन्तीति 1 १॥1 
मोम्‌--ई्वर्‌ का न्मरण कर, जानश्नुति --जनःुत का पुत्र, हु--पहने 
कमी, पौत्रायण --जीवित प्रपितामह-पितामह्‌-पिता वारा, श्रद्धादेय --श्रद्रा 


५ 


। छान्दो ग्य-उपनिपद्‌ (चतुर्थं प्रपाठक) ४३ 


उसने जगह-जगह ध्म॑शालाए वनवा दी थी ताकि भिन्न-भिच्च स्थानो 
से आकर अतिथि लोग उसके यहा भ्रोजन करिया क्रं \\ १॥! 

एक वार रात्रि को कुछ हस--अर्यात्‌ परमहस महात्मा लेग-- 
उसके यहां आ दिके! उनमेसे एक ने दुसरे ते कहा--एे मद्र 
नयन ! जानन्रुति पौत्रायण राजा क्ता यज्ञ दयु-लेक के समान फल 
रहा हं । उससे टक्कर न ठे बैठना, कही वह्‌ तुन्न अपने तेज से 
भस्मन कर उाङे 1२॥ 

उसे दुसरे महात्मा ने उत्तर दिया--अरे, तुमने इस साधारण- 
से राजा को एते कसे कहा जसे मानो वहु गाडीवाला रेक्व चषि 
हो । पहले महात्मा नं पा, यहं गाडीवान रक्व चषि कंसा ह 2।\३॥1 





पू्वेक दान करनेवाला , वहुदायी--प्रभूत ठान करनेवाला, बहुपाक्य -- (भिक्षुजो 
के लिए) वहुत-मा अन्न का पाक करवानेवाला, आस--भरा, स ह्‌--उसने, 
सवंत --चारो ओर, मासवयान्‌--(धमणाखा आदि) मकान, नापयाञ्चक्रे-- 
वनवाये य, सर्वत --सव ओर, सव जगह, एव--ही , मे--मेरा, अत्स्यन्ति- 
(अन्न) खायेगे, इति- यह्‌ (प्रसिद्धि है) ॥१॥ 

अय ह हुता निल्ायामतिपवुस्तद्धेवं हं सो ह समभ्युवाद 

हो होऽवि भल्लाक्ष भल्लक जानभ्नूते पौत्रायणस्य सम 

दिवा ज्योतिरातत तन्मा प्रसाडक्षीस्तत्वा मा प्रवा्षौदिति ॥२॥ 

अय हू--उसके वाद कभी, हसा -परमहस मुनि या टम पी, निज्ायाम्‌ 
--राचिमे, अतिपेतु --उडे, वहा आये, तद्‌ ह्‌--तो, तव, एनम्‌--इस प्रकार, 
हस -- (एक) दम ने, हसम्‌--(दूमरे) ठस को, अन्युवाद-- कठा, हो-टो-- 
देहे, अथि--अरे, भल्ला 1 भल्लाक्ष 1 --भल्लाक्ष भल्लात । , जानभरुते 
पौनायणस्य-- जीवित परदादा-दादा-पितावाले जानध्र॒ति का, समम्‌ दिवा-- 
दिन के ममान, ज्योति -तेज, आततम्‌--चारो ओर फल रहा है, तत्‌- तो 
उस (तेज) को, मा--मत, प्रसाङढी --छूना, सम्पकं म जाना, तत्‌-वह्‌ 
(तेज), त्वा--चुन्न को, मा-- नदी, प्रघ्लीद्‌--जला देवे, इति--यह्‌ 
(का) 11२॥ 
तमु ह पर प्रत्युवाच कम्वर एनमेतत्सन्तं. सयुग्बानभिव 
रंक्वमत्येति । यो नु कथं सयुग्वा रेक्व इति ।\३॥। 
तम्‌ उ--उम (दस) को, पर --दरूसरे (भल्लाक्ष) ने, प्रत्युवाच--जवाव 

दिया, कम्‌ {-उ -{-अरे (कम्बरे)-- किसको अरे, एनम्‌--इम (जानुति) 
को, एतत्‌-सन्तम्‌-एेना दोनेवाले को, सयुग्बानम्‌--गाडी के साथ, गाड़ी कौ 


णुक्रादमोपनिपद्‌-भाष्त 


ध 
९॥१ 
८१1 


दूनरे महात्मा नें उत्तर दिया, जमे जूए कै खेल मं स्वम 
मदय पासा "छन" क्हुलाता ट" नोचे के पान “अय' कुरति ह्‌, जीर 
श्न" के आ पड़ने पर उससे निच्ले मव अव उपसीमंआजतेिट्‌ः 
इनी तरसलर यह्‌ ऋपि छृत' के समान हः लोम जो-ङुख भन्दा करते 

का प्लत रेज्दको मिन जाताहं \ जो व्यर्रिनं उन स्टस्य कौ 
जानता हं लिते रन्व जानत्ता ह्‌, वही कुद जानता ट, एमा मनं अन्य 
महत्नाओमे मी का हं 11४) 

सहात्मासो न्न वट्‌ मगद जानश्रुति पौत्रायण ने युन ल्या । 
उस्ने प्रात क्ल उरते हौ अपने मारवि ये कहा--षएु प्यारे । तु 
क्या मेरी प्रनसा काडीवान रक्वच््पिक्तीग्रल्नमा कौ तसह कर्ता 
हं ? सारथि नें पृदछा--वह्‌ माडीवान रेक्व नपि कत्ता 2 पप 





नव्य वाने, इव--नमान, रेक्वम्‌--~्व को (की), लात्व-नु कल्ला र 
(चक्क नान होने ठ्दरा करिनिने क्ता न्हारै, रैन्व ही नवशेष ज्योतिस्म्नन्‌ 
हे) इति-यट (ण्टानक्टा), (प्टयोनेपूलाकि)यनु-जो (नतह न्व 
वना -हा है), कवम्‌--क्रिन ग्ज चा, तयुम्बा--नादीतान, रंस् --रैक्त टे 


न्‌ 
इत्ति- यह {प्खा) 11511 
यया रताय चिलिनायावरेवा मयन्त्येवभेन. सर्वं तदभिनमेति 
्यत्कच प्रजा न्गवु दुवन्ति 1 यन्नह्टेद यत्स वेद 1 स मयैतदुक्त इत्ति 11४1 
यया--जंन, छनाव- ट न--जृए क पाना, जथवा नप््र-मनोर्य, चिलि- 
ताय--जयप्राप्त पुस्प के, जवरेया --नीचे के (निचने पान या निचले कर्म- 
चारी ज जन) , सयन्ति-मगन हौ जाने है, उन्ने नवय निल जते है, एवम्‌-- 
छन ही प्रकार, एनम्‌--उन (रेक्व) को, नर्वम्‌ तद्‌--यव्र कु वट, सभिखमेति 
-मिन जाना है, एकरौ जने ह, यत्‌ क्च--नो कु, प्रजा--प्रयाए 
सावु-- पुण्य क्न, कुर्वन्ति--कत्ती ठ, यजा ( क्वे ) मा, तदु नका 
वद--नानता हे, यन्‌--जिनक्ो, स --ज्ट उानन्रुति, वेद--जानता है 
स्ह (उनके विपय म), मया- मेन, एतत्‌- यट, एने, उक्त - कहा 
ई, इति-गट (क्छ) षा 
तद्‌ हं जानग्रुति पौत्रायण उयञयुध्ात्र । स ह्‌ खलिहान एव क्षत्तारमुवाच 
मद्धारे ट्‌ नयुग्वानमिव रक्वमात्येति । यो नु कये. सयुग्वा रेक्द इति 1५11 
तद्‌ उ ह्‌--उनं (क्योपक्यन) को, जानश्रुति पोत्रायण पौत्रायण 
जानधृतति ने, उपच्ुश्नाव-नुना, स ह्--अर उने, जिहान --नय्या छौड्ते 


¬ एकटा, लत्तास्नू्‌-- (लपने } सार्थिकं उचाच-- (उ उमके जब्दी मे 


| 


(५ 


छ 


४ 


छान्दोग्य-उपनिपद्‌ (चतुर्थं प्रपाठक) ४३७ 


राजा ने उत्तर दिया, रात क्तो मने दो महात्माओ कौ यह्‌ कटुते 
सुना ह--“जंते जए में कृत' (आजकल का तान के खेल में 
इक्का) पासे के आ पडने पर उससे निचे सव “अय (आजकल 
के तान के खेर में वादसशाह्‌, बेगम, गुलाम आदि) उसीमेञा 
जाते ह, इसी प्रकार यहं ऋपि @ृत' के समान ह, लेग जो-कुछ भी 
भाई करते हं उसका णठ रेक्व को मिल्जाता हं! जो व्यक्ति 
उस रहस्य क्रो जानता हं जिसे रेक्व जानता हं--वही कुक जानता 
हं एसा मेने अन्य महात्मा से भीक्हा हं 1"--इत्तल्यि हि 
सारयि 1 यहु पता ल्गाजो कि यह्‌ र्व च्छषिकौनहुं ? पादा 

(कृतः का अर्थं (किया हृजा--'सफन' भी किया जा सकता 
है । इस अथं मे कृतायः का अथं हुआ--'सफक-मनोरथ' । जसे 
विजिताय == विजय प्राप्त, कृताय == सफल मनोरथ व्यक्ति के निए 
'जधरेय' अर्थात्‌ नीचे वारे व्यक्ति उमके साथ सहयोग देतेह वैसे 
प्रजा की सव भलाई का फर रैक्व को मिता है--यह्‌ भी उक्त 
पद का अथे हौ सक्तादहं |) 

सारथि ने खोज की, ओर ऊौट कर राजासे बोला, कुछ पता 





सारा वृत्तान्त) कहा, अद्ध--हे प्रियवयस्य, अरे--अरे, ह--दही, सयुग्वानम्‌ 
इव रक्वम्‌ अत्य इति--सयुग्वा रैक्व के समानत वताताहेतो, य नु--जो 
(यह्‌ दै वह) , कूथम्‌--किन प्रकार का, सयुग्वा रैक्व --गाडीवान रैक्व है ?, 
इति-- यह्‌ ॥५॥ 
यया कृताय विलितायाघरेया सयन्त्येवमेन. स्व तदभिसमेति 
यत्किच प्रजा साधु कुर्वन्ति । यस्तद्रेद यत्स वेद ! स मयेतदुक्त इति ।1६॥ 
यया--जंसे, कृताय--सफल , विजिताय--विजेता के च्िए, अधरेया -- 
नीचे के (सामान्य जन), सयन्ति--एकवत्र हो जाते हं, उसमे मिट जति है, एवम्‌ 
इस प्रकार, एनम्‌---उस (रैक्व ) को, सर्वम्‌ तद्‌--मव कुछ वह, भभिसमेति-- 
पास आ जाता है, यत्‌ किच--जो कु, प्रजा -प्रजाएं, साधु--पुण्य कमं, 
कुर्दन्ति-करती दहै, य तद्‌ बेद--जौ (रेक्व) उसको जानता ठै, यत्‌--जिमको, 
स --वह (जानश्नुत्ति) , वेद--जानता है" त्त -वह्‌ (उयके विषय मे), मया 
एतद्‌ उक्त --र्मैने यह वात कटी है (यह्‌ हमो का वार्ताद्धाप दोहराया) ॥६€॥ 
स॒ह क्षत्ताऽन्विष्य नाविदमिति प्रत्येयाय । 
तं. दह्यैवाच यारे ज्राह्यगस्यान्वेषणा तदेनमच्छेति 11७11 
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= 


नहीं चत्न 1 राजा ने कहा, मरे 1 उत्त च्छि का वेह बन्वेपण करो 
जहा ब्रह्म-नानयि को दूढा जाना चाहिये, महेलो मं नर्ही, लोपडा 
मं उसकी खोज करो 11७1} 
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वेलगारी की छाया के मचे वंठे रेक्व ऋषि 





ठे क्षत्ता- त्रट्‌ घारयि, अन्विप्य--दूढ कर्‌, न-- नही, अविदम्‌-- 
जानो, पाता, इति--पुन (नोच कर), प्रत्येयाय--{(राजाके) पान लौट 
जावा, तम्‌ ह्‌-- (उन पर} उन (माधि) नो, उवाच-- (जानति ने} कदा, 
यत्र--चिय स्यान पर्‌, जरे--पदे, ब्राह्मणस्य-तऋह्ण (ब्रह्मनानी) कौ, 


छान्दोग्य -उपनिपद्‌ (चतुर्थं प्रपाठक) ४३९ 


सारथि फिर निकला । एक गाडी की छाया के नीचे दादको 
खुजलति हुए एक व्यक्ति को देखकर वह्‌ उसके निकट केठ गया 1 
उससे पृखा--भगवन्‌ 1 क्या आप हौ गाडीवान रेक्वच्छयिदहं? 
उसने उत्तर विया--अरे हा ! मेही रेक्वह ) सारयिनेल्लौट कर 
राजा से कहा--मने रंक्व का पता कगा किया ।1८॥। 

चतुथं प्रपाठक-- (दूसरा खंड) 

तव जानश्रुति पौनायण छ सौ गौए, एक रत्नमाला ओर खच्चरो 
का रथ लेकर चल पडे ओर चषि के पास पहुच कर वोकले--1१॥ 

है रष्व! ये सौ गौए हं, यह्‌ रत्नमाला ह, यह्‌ खच्वयो का 
रथ हं । हि भगवन्‌ । जिस देवता की आप उपासना करते हे उसका 
मुश्चे उपदेज्ञ दीजिए ।\२॥ 
अन्वेषणा--खोज (की जाती ह), तद्‌--उस (स्थान मे), एनम्‌--उस 
(रेक्व) को, अच्छ--खोज, दूढ, इति-- यदह (कहा) ।७॥ 
सोऽधस्ताच्छकटस्य पामान कषमाणमुपौपविवेदा त. हाभ्युवाद त्व नु भगव 
सयुग्वा रक्व इत्यह. ह्य रा३ इति ह्‌ प्रतिज्ञे स ह क्षत्ताऽविदमिति प्रत्येयाय ॥८। 

स --उस (मारयि) ने, अधस्तात्‌--नीचे, शकटस्य--गाडी के, 
पामानम्‌--खाच (खजरी) को, कषमाणम्‌--खुजाते हए, (पामानम्‌ कषमा- 
णम्‌--शरीर खुजठते हए) , उप ~+-उपविवेश-- पास वैठ गया, तम्‌ ह॒--ओौरः 
उम (रेक्व) को, जभ्युवाद-वात की, कहा, त्वम्‌ नु-- तुम ही, भगव -- 
है भगवन्‌, सयुग्वा रक्व --सयुग्वा (गाडीवान) रैक्व (हौ), इति--यह 
(वात की), अह्म्‌ हि अरे--अरे मै ही रेक्व हु, इति ह--प्रतिजज्ने- प्रतिना 
की, विश्वाम दिखाया, स ह क्षत्ता-- वह्‌ सारयि, अविदम्‌-- (मने) जान लिया, 
पा लिया, इति--यह्‌ (सोच कर) , प्रत्येयाय--खौट जाया रा 

तदु इ जानधरुत्ति पौत्रण पट्‌ ऋतानि गवा 
निष्कमर्वतरीरथ तदादाय प्रतिचक्रमे! त. हाभ्युवाद 11 १॥। 

तद्‌ उ ह--तो (उसके वाद } , जानश्रुति पौनायम --पौव्रायण जानश्रुति, 
पट्‌--ख , दातानि--मौ, गवम्‌-गौमो के, (षद्‌ श्ञतानि गनाम्‌-छ 
सौ गौ), निष्कम्‌--सुवर्ण, अङ्वतरीरयम्‌--खच्चरी जूते रथ को, तद्‌--उसं 
(स्थान) को, प्रतिचक्रमे--चरु पडा, तम्‌ हु अभ्युवाद-- (भौर) उस (रैक्व) 


करो कहा 11१11 
रक्वेमानि पट्‌ शतानि गवामय निष्कोऽयमश्चतरीरथो नु 


म एता भगवो देवता धि या देवतामुपास्स इत्ति ॥२। 
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चपि वोे--रे शूद्र ! यह्‌ हार जर यं गीषु त्रु अपन पात 
रख 1 जानशरुति पोत्रायण फिर एक सहस्र मौए, रत्नमाला, खच्चरा 
क्ता रथ आर निन चन्या क्तो लेकर पि के पास पटहुचा ॥\३। ॥ 

बोला, ह रष्व 1 ये एक सहल गौए ह्‌, यह्‌ रत्नो की माला ह 
यह खच्चरो का स्यहु, यह्‌ मेरी क्या ह जिसे मे जापको देनं को 
तयार हूं, यह ग्राम जिसमे जाप विराजते हे--वह भौ अको भट 
हं 1 हे भगवन्‌ । मुञ्चे भाप उपदेज दीजियं 11८1) 





रवव रच्च! , इमानि- ये, पट्‌ जतनि गवाम्‌-छ मौ गीर्णे, 


अयम्‌--यट, निष्क सुवर्णं (निक्का), अयम्‌-चह, अद्रवतरीरय -- 
उन्वरी-जुना स्थ ह, नु--अवण्य, मे--मू्ने, एताम्‌--उस, भगव --द्‌ 
मगवन्‌ 1 , दैवताम्‌-देवना को (का), उावि--उपदेन करर, याम्‌--जिन, 


देवताम्‌--दैवता कौ (की), उपस्ते-तरू उपानना करता है, इति-- र 
(निवेदन निया) ॥1२।) 
तमु ह पर प्रत्युवाचाह हारे त्वा शूद्र तवेद सह्‌ 
गोभिरस्त्विति ! तदु ह पुनरेव जानश्रुत्ति पौत्रायण 
सहल गने निप्तमदवतरीरय इ्ितरं तदप्दाय प्रतिचक्रमे 11३1 
तम्‌ उ ह्‌--उन (जानध्रत्ि) को, पर - नरे (रेक्व) ने, प्रत्युवाच- 
--उत्तर व्रिवा, अह्‌ ह्‌ मरे--अटो जरे, त्वा-नुञ्नको (उपदेण करं) , शरद्र 
शूर, तव--नेना, एव--दही, सह्-नाय, मौनि --गौजो से (के), अस्तु- 
(यह्‌ चामान} ट, न्दे, इति-यह (उत्तः व्वा) , तद्‌ उ हू--तो, पन एव-- 
फिर मी, जानश्रृति पौत्रायण --पौतायम जानति, सहम्‌ भवाम्‌- ह्वार 
मीनो को, निच्कम्‌-नुवणं को, गइवतरोरवम्‌--वच्चरी-जते रथ को, दुहि- 
तरम्‌-- (अपनी) पृक्री को, तद्‌--उन (न्यान) को, मादय--नेकर्‌, प्रत्ति- 
चन्मभ-- चल पडा \\२॥ 
ते. हान्युबाद रक्देद . सद्र गवामय निप्कोऽ्यमद्वतरीर्य 
इथ जायाऽय ग्रामो यत्मिच्चास्तेऽन्वेव मा भगवं नावति 11४11 
तम्‌ ह जन्युवाद--नीर उम (रेक्व) को क्ल, 
इदम चहस्रम्‌ गवाम्‌-वह टजार्‌ गौं 
जद्बतरीरय -- यह उच्वरीलना -य 


रक्व--टे रैक्व! , 

अयम्‌ निष्क --यह्‌ नुवर्भ, अयम्‌ 
उयम्‌-- यट (मनी पुती), जाया-- 
(वव नगौ} पत्नी, ययम्‌ ग्राम --वह तम, यस्मिन्‌--लिममे अप्ते--न्‌ 
वा २, अनू एव--डनर पन्चान्‌ (वः न्जीदार कर), मा-- मञ्चे, भगव - 
ट नगवन्‌ 1, नवि--व्यदग कौञ्चि, इनि-- यह (कटरा ) ॥ < 


छान्दो ग्य-उपनिपद्‌ (चतुथं प्रपाठक) ८८४१ 


ऋषि नं कन्था के मुख को अचे उठाकर कहा--ए शूद्र । तुम 
ये गौए तो लाये हो, परन्तु म कुछ न बोलता, इस कन्या के मुख की 
लाज रखने के किए वोल्ने को वाधित होना पडा! जहा रेक्व 
ऋषि ने निवास किया उस स्यान का नाम रेक्व-पणं प्रसिद्ध रहा-- 
यह स्थान महावृष नामक उपवनो मेसे एक था) राजाको ऋषि 
ने निम्न उपदेश दिया--1\५।। 

(ऋपिने राजा को शुद्र इसलिए कहा क्योकि वह मोटा 
समन्ता था किं एसे प्रलोभनोसेकच्छपिकेमनको वशम किया 
जा सकेगा । उन वस्तृओमेसेतोरेक्वने कुछ भी नही लिया, परन्तु 
राजा का उत्साह देखकर उसे उपदेश दे दिया 1) 


चतुथं प्रपाठक--( तीसरा खड) 


हे राजन्‌ 1 अधिदं वत", अर्थात्‌ श्रह्याड (148०8००५ एप 
ग श्ल) कौ दृष्टि से वायु ही 'सवगं' हु, सव को अपने भीतर समा 
लेने बाली हं । जद आग बुञ्षतीहंतोवायु मेही कौट जाती हं, 





तस्या ह सुखमृपोदुगृह्छन्नुवाच । आजहारेमा शूद्रानेनैव मुखेनालापयिप्यथा 
इति । ते हैते रेक्वपर्णा नाम महावुषेषु यत्रास्मा उवास तस्मे हो वाच \॥५1। 
तस्या ह--उस (पुत्री) के, मृखम्‌-- मुख को, उप -}-उद्गरृह्छन्‌-- 
अपने समीप कर ऊपर उठाते हुए, उचाच--वोला, आ जहार--ले आया, 
इमा --इन (गौ आदि) को, शूद्र 1 --अरे शूद्र 1, अनेन-- (पुत्री के) इस, 
एव-- दी, सुखेन--मृख से (प्रेरित कर), अ्कापयिष्यथा --मद्घसे उपदेश 
करायेगा, उपदेश करने को वाधित्त कर रहा है, इति-- यह (कहा) , ते हं एते- 
वे हीये (राजा के दान मे दिये), रेक्वपर्णा--रेक्वप्णं, नाम--नामवाले 
(ग्राम है), महावृषेषु--महावृप-नामक देश या वन मे, यत्र--जहां (राजा ने) , 
अस्मै--इम (रैक्व मे उपदेश लेने) के किए, उदास-निवास करिया था, तस्म 
ह--उम (राना) कौ, उचाच-- (रैक्व नै) कहा (उपदेश दिया) ॥५॥ 
वायुर्वा ब स्वर्गो यदा वा अग्निरुट्रायति वायुमेवाप्येति 
यदा सूर्योऽस्तमेति वायुमेवाप्येति यदा चन्द्रोऽस्तमेति वायुमेवाप्येति ॥१॥ 
वायु --वायु, वा व--दी, सवं - ~व को अपने मे ल्य करनेवाका, 
समाहर्ता है, यदा वै--जव ही, अग्नि --अग्नि, उद्वायति--चवुञ्च जाती है, 
यायुम्‌ एव--वायु मे ही, अपि + एति-- लीन हो जाती है, यदा--जव, स्यं -- 
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जव सूर्यं जस्त होता ह तो वाध मेही कोट जाता है, जव चन्रं मस्त 
होता हेतो वहभी वायुर्मे ही लौट जाता हं 11१11 

जव पानी सूखते ठै तो उघु मेही लौट जातं टं, वायु हौ इन 
मच का सवरण करता ह, इन संव को ढाप केता हं \ यह लविदं बत, 
अर्यात्‌ ब्रह्मांड की दृष्टि ने वर्णन हा \\२॥ 

अव “अव्यात्स, अर्थात्‌ वडा (4ाल०७८्०८ एणा ता एल) 
की दृष्टि सते सुनो । पिंड, र्यात्‌ जरीर की दृष्टिसे प्राण ही (तवम' 
हं, तव इन्द्रियो को जपने भीतर स्मा लेने वाला हं \ जवं मनुप्य 
मोताहतो चाणीप्राण को ही लौट जत्तीहं, प्राणको ही चक्षु, 
प्राणकतो ही श्रोत्र, प्राणको ही मन ऊौट जाता" प्राग ही इन सव 
व्ल मवरण करता ह, इन सव को ठएपत्ता हं \\३\\ 

इसलिये सवम" यर्यात्‌ ल्य-स्थान दो हौ हे--गह्याड के देवो 
म्‌ वायु" तया {ड की इच्छियो म श्राणः 1४ 





नू, जस्तम्‌ एति-च्थिता रै, वायुम्‌ ए३ सप्येति- वायु मेदी रीनहो चीता 
ठे, यदा चन्द्र॒ वत्तम्‌ एत्ति-जव चच्टमा छिपता है (तो) , चावुम्‌ एव गप्येति-- 
वायुमेदही रीन हता है 1\१1 
यदाप उच्युष्यन्ति वावुनेचापियन्ति वायुर्यवेतान्सर्वान्तिवृडधवत इत्यचि्दवतम्‌ १1२॥1 
यदा--जव, याप --नच, उत्‌ ~-गुष्यन्ति--यृचने है, वायुम्‌ एव 
अपि यन्ति-तायुमदीखीनटो जत्तिटै, वायु हि एव-न दी, एतन्‌--उन, 
सर्वान्‌--मव को, मवुख्ते-- (जयने मे) रीन क्र नेना ह, इत्ति- यट, 
अधिदेवतम्‌--देवना (ब्रह्माण्ड) नम्न्वी (वर्णन है) पा 
दवषल्यप्तमम्‌ १ ्रएण्ते चाव मव्य स यदा स्वपिति प्रणमे चाप्यति 
प्राग चतु, प्राणं. श्रोत्र प्राण मन प्राणो द्ेवतान्सर्वान्संवृडक्त इति 11311 
जलय--अठ, जव्वात्मम्‌--खात्मा (गरीर्‌-पिण्ड) सम्वरन्यी (वर्णन कन्ने 
, प्राण प्राण (ग्वान-प्रष्वान), वा व-टी, सवे -भपने मे न्मन 
कन्नेवाठरा (नमाता) ह, त व्ह (देही), यदा--जव, स्वपिति-सोता 
(नव) , प्राणम्‌ एव-प्राण कौ (म) ही, वागृ्‌--वाणी, अप्येति-लीन हो 
जाती है, प्राणम्‌ चल्ु-प्राणमे टी जि, प्राणम्‌ भोत्रम्‌-प्राणमे ही कान, 
श्राणम्‌ मन प्राणम टी मन (दीन द्टौ जाता टै), प्राण हि एव--क्योकि प्राण 
ही, एतान्‌ सर्वान्‌-उन नव (उच्य) को, नवृदक्ते-(यपने मे) लीन कर 
चना टै, इति--यह (अघ्यात्म वर्णन टूजा) ॥२॥ 
त्ती वा एतौ द्रौ सवग वायुरेव देवेषु प्राण प्राणेषु ।1४॥ 


-9 „^५* 


#॥ 


छान्दोग्य-उपनिपद्‌ (चतु प्रपाटकर) ८८३ 
राजन्‌ 1 एकत वार कौ वात हं कि गौनक कापेय तया अभि- 
प्रतारि काक्षनेनि को जद भोजन परोसा जा रहा था, तव उनसे एक 
ब्रह्मचारी ने आरू सिक्षा मामी । उमे उन्होने निक्षान दी ।प्‌॥। 
ब्रह्मचारी नें कहा--जग्नि, सूय, चन्द्र ओर जल--ये चार, एवं 
वाणी, चक्षु, श्रोत्र तया मन--ये चार, मानो महात्मा हु, इन चारो 
के मुकाविले मे एक देव है--अघिदंवत (ब्रह्माद की) दृष्टि से ायु" 
तया अध्यात्म (पिडकी) दृष्टिसे श्राण'। वहु कंसा हं ? वह एतना 
दं जो इक्ला होता हुमा इनचारोकरो खाजाता हं, परन्तु फिरमी 
हं कापेय 1 ह अरभिभ्रतारिन्‌ । वह्‌ भुवनो ङी रक्षा करता हु, अनेक 
रूपो मे वहु वस रहा ह, फिर भी उसे छोग देखते नहीं । वह॒ अन्न 
उसी प्राणकेचल्ितोहं, मे उसप्राणकेल्ियिदहीतो भिक्षा मागन 
था, परन्तु जिसके लिये अन्न हँ उसी को तुमने नही दिया, तुमने मुन 
नही, प्राण-त्रह्य को अच देने मे इन्कार कर दिया 11६॥} 

ती वे--तरे दोनो ही, एतौ द्ौ--वे दो, वमौ समाहता (प्रलयक्ना) 
है, वायु एव--तरावु ही, देवेष्‌-- (ब्रह्माण्ड कै) देवो मे, प्राण --प्राण (ष्वान- 
प्रप्वान) , प्राणेपु-- (पिण्ड कौ) उच्दियो मे ।(४॥ 

मय ह्‌ शौनक च कापेयमभिप्रतारिण च काक्षसेनि 
परिवित्यमणी ब्रह्मचारी विनिसे तस्मा उह न ददतु ।५॥ 

अयव ह-एुक वार एमा हआ क्रि, द्ीनकम्‌ू-णुनक कै पुत्र पौन को, 
च--भीर, कपियमू्‌--केपि गमोत्रवाने, अभिग्रतारिणम्‌--जभिप्रतरिन-नामक, 
च-मौर, काक्षसेनिम्‌-कक्षनेन के पुत्र, परिविष्यमाणी--जिन्हे (रनोढयो 
द्वार) मोजन परोसाजान्हा था, उन दीनो को (ने), ब्रह्यचारौ--(किमी- 
तरह्मनानामिलापी) ब्रह्मचारी ने, विचिक्षे--अच्न-भिधा मांगी, तस्म उ ह--उन 
ब्रह्मचारी को, न-- नही, ददतु -- (भिना) दी ॥५॥ 

स हौवाच! महात्मनहचवुरो देव एक क स जगार भुवनस्य 
गोपास्त कापेय नाभिपश्यन्ति मर्त्या अभिप्रतारिन्वहुवा 
वस्तन्त॒यस्मं॑वा एतदन्न तस्मा एतन्न दत्तमिति ।1६॥ 

स हु-- वह (ब्रह्मचारी), उवाच--वोला, महात्मन -महान्‌ सात्मा 
(यनिणील्ता, व्यापकत्व } वाले, चुर --चारो (अग्निस -चन्द्र-जट तया वाणी- 
च्ु-श्नो्-मन) कौ, देव-देव, एक --एक, क --कौन-ता टै या क~ 
(मुख त्प) देवता-प्रजापति देव्ता, स--वह, जगार-निगख जाता है, लीन 


1 एकादयोपनिपद्‌-भाप्य 


क्लौनक कापेय से ब्रद्दारी के कथन पर सनन क्या ओर उसे 
कहा--निस्सदेहं ब्रह्माड में "वायु" उन चारो देवो कातथा पिडमें 
श्राण' चारो इद्ियो का अस्माहू, ये चारो "वायु तया श्राण' कौ 
क्रमश प्रजाएु ह्‌! वायु" तया श्राण' इन चारोक्तो खाभी जते ट 
ओर जाग्रत्‌ में इन्हुं प्रकट सी कर देते हं । "वायु" तथा श्राण' सोने 
के दतत वाले हं, खा जते ह--सव-ङूढ अयने भीतर समा लेते ह्‌, 
मानो जीवित हौ 1 इनकी महिमा महान्‌ ह क्यो स्वथ न खाये जाते 
हए ही जो खाया नही जा मन्ता उसेमीखा जातेहं। है ब्रह्म 
चारिन्‌ । हम भी च्रद्याड मं वायु-बह्य' तया पड मं श्राण-ब्रह्य' कौ 
उपासना करते हु । यह्‌ कहकर उसने परौसने वाले को कहा कि 
ब्रह्मचारी को भिक्नादे दो (७ 





कर लेता दै, भुवनस्य--सम्मूरणं उत्पन्न भू" जादि लोको का, गोषा --गभा, 
पालन करने वाला, तम्‌--ज्म (रक्षक गौर भक्षक--विषर्ता गौर सहर्ता क~ 
प्रजापतिरूप ईष्वर } को, कापेय--टे कापेय ! , न~ नही , मभिपदयन्ति--मर्वव् 
निद्यमान देगते है, मर्त्यां -मरण-घ्म मनुष्य , अभिप्रतारिन्‌--दे नभिप्रतारिन्‌, 
वेहषा--्हुत प्रकार से (नाना न्पो म~--मव मे) , वसन्तम्‌--निवान करनेवलि, 
त्रियमान, यस्मै--जिस के लिए, वै--टी, एतद्‌- रह, जन्नम्‌--अ्र ई, 
तस्मे--उ्मको, एतद्‌ यन्नम्‌--यह्‌ अन्न, न दत्तम्‌--नदी दिया, इति-- यह्‌ 
(कहा } ॥६॥ 
तदु ह्‌ शौनक कापेय प्रतिमन्वान प्रत्येयायाऽनत्मा देषाना जनिता 
प्रजाना हिरप्यद प्टरो वभसोऽनसूरिर्महान्तमस्य महिमानमाहरनद्यमानो 
यदननमत्तीति वै वय ब्रह्मचारि्नेदमुपास्महे दत्तास्मै भिक्षामिति 11७11 
तद्‌--उन (कथन) को, उ ह-- टी, श्लौनक कापेय - कापेय णौनक, 
भतिमन्वान --मनन कर्‌ स्वीकार करता हुवा , प्रत्येयाय (उस ब्रह्मचारी की) 
भार जाया (सीर कहा), आत्मा--त्यापक, जावार, देवानाम्‌--(ज्यर कटे 
पिण्ड भीर ब्रह्माण्ड कै} देवनागो का, जनिता--उत्यन्न वारनेवा्ा , प्रजानाम्‌-- 
प्रानो का {मव चर-जमत्‌ का} , हिरण्यदष्टर्‌ -ोे की ( अमृत) दो वादा 
(प्रख्य कर्ने मे सर्वदा नमर्थ), चमस -- (सव का) भक्षण करने वाखा, अन} 
शरि -पर्व्राणदाता एव स्व-मरेक, महान्तम्‌--वटी, अस्य- म न्क 
प्रजायति की, महिमानम्‌-मट्ता को, आह - कहते ह वर्णन करते है, जनद्य- 
मान --स्वय न खाये जानें वाला, अविनाणी, यत्त--जो, अनन्नम्‌--अभोज्य 
(काय प्रकृति} को, सत्ति-खा जाना दै, अपने म॒ कीन कर नेता है, इति 


छान्दोग्य-उपनिपद्‌ (चतुर्थं प्रपाठ्र) ४्८द्‌ 


उन्टयने ब्रह्यवारी को भिक्षा इेदी। श्वायु' तथा श्राणः के 
सम्बन्ध में यह्‌ लयानक नुनाने के ठाद रक्व ने फिर कहा--राजन्‌ 1 
श्रह्याड' के ४ देवता (अग्नि सुय, चन्द्र, जल) तया "वायु" मिलकर 
प्च होते दं, इसी प्रतार "पिड' की इन्द्रिया (वाणी, चक्षु, श्रोत्र, 
सन) तया श्राग' मिलकर पाच्च होतेह! ये सन द्स हं, ओौरये दसो 
मानो छत" ह, समार क्ता ज्लूजा खेलनं के वासे ह्‌, इन्ही मे यह विक्व 
का प्रपच खेर रहा हुं । जने वायु" यग्नि-नू्य-चन्द्र-जर इन चासो 
क्ता भक्षण जर जाती हु, इन्हुं अयना सन्नः तनालेती हू, जसे श्राण' 
वाणी-चक्षु-श्रोत्र-मन इन दारो को नये केता हु, इन्हे अपना "अन्न" 
वना केता हु, वेमे विश्व कौ यह "चिरादट्‌"-शस्ति तको "अन" वना- 
कर उसक्ता भक्षण क्र रही हं, चवरी अन्नाद" हे, सवको जुए में 
लगाए वटी हं, सनक भोत्ता' ठु, ओर शरष्डा' त्प मे वतमान हुं । 
जो ण्ह जानता ह, जो यह जानता ह वह्‌ ^ष्टा' स्य होकर विच- 
रता ह, समार सें 'भोन्ता' होकर रहता ह ।८॥। 


वै--एेन (न्वन्पकानते >) ही, च्यम्‌-टम (नानी), ब्रह्यचारिन्‌- र ब्रह्म 
चारिन्‌, आ--नव जोर, प्र्गनया इदम्‌--उम (ब्रद्य) को, उपास्महै--उपा- 
सना कन्ने हं, दक्त- (दे नूषत्नरो 1) दो, अस्म--इन (ब्रह्मचारी) को, 
निक्षाम्‌--यन्न-जिना, इति-- यह (कपय ने कहा) 11७॥ 

तत्मा उ हं ददन्ते वा एतै पचान्ये चान्ये दश सतस्तच्छत 

तस्मात्सर्वासु दिक्ष्वन्नमेव द कृत. संषा विराडन्नादी त्येदे, स्च 

दृष्ट. मर्वमस्येद इष्ट भवत्यन्नादौ भवति य एव वेद य एव वेद ॥८1 

तस्म--उन ब्रह्मचारी को, उ ह- निश्चयम, ददु-दे दी, ते-वे, 

वं--ही, एते-ये, पच--र्पाच (अग्नि, तूर्य, चन्द्र, जर तया वायु), अन्ये-- 
दुसरे, पचपच (वाणी, चक्षु, श्रोत्र, मन तथा प्राण) , अन्ये-दूनरे, दङ-- 
ठम, सन्त -टोते दै, तत्‌-तो (वे दस), कतम्‌-- पाये ह या सप्ठ मनोरथ 
है, तस्मात्‌--उन कारण, सर्वासु--नव, दिक्षु-दिगाय मे, अन्नम्‌ एव-- 
अन्न ही, दशकृतम्‌--दय तरह के पाते, या दमो प्रकार कै मनोरय, सा-- वहु, 
एंपा--यह्‌, विराद्‌-- विश्व की विराट्‌-गक्ति, अन्नादी--सव को अन्न वना कर 
उसका भक्षण कर रही है, त्तया-उस विराट्‌-शक्ति दारा, इदम्‌--यहः 
सर्वम्‌--सव , दृष्टम्‌-- देवा जाता है, सर्वम्‌-सव, अस्य--उसका, इदम्‌-- 
यद्‌, दृष्टम्‌--देखा गया, भवति--दटोता है, अन्नाद --अन्न का भोक्ता, 


४४८६ एकादनोपनिपद्‌-माप्य 


(सवर्भ'-विद्या का सभिप्राय यहं करि "वायु" तथा श्राण'कौ 
तरह भोक्ता" वनकर रै, 'भोग्य' बनकर नही, ससार को अपने 
अन्दर समेटे, दूसरो मे सिमिट्ता न फिरै, जृएुके कृत! पामे की 
तरह एसा पासा फेके कि अन्य सव पसे द्रसीमे आ जाय, सवको 
हरा दे, सवको "वन्न! वना दे, “भोग्य! वना दे । स्वय सस्तारका 
भोक्ता, ससार का राजा वनकर्‌ रहै--यह्‌ गाडी वान रक्व पि 
की सवर्ग-विद्या ट्‌) 

श्रुत" का अर्थं हमने जो कृतक्रव्य हो गया हू, सफल मनोरथ 
हो गया हे--यह मी कियाहं। इस अथं में उक्त सन्दर्भेका यह्‌ 
र्यदहुकि्ज॑से सफल-मनोरथ व्यक्तिके साथ द्रमरे सव व्यक्तिओ 
मिर्ते द वैसे वायुमे ब्रह्याडके गेपचारोदेव तथाप्राणमे पिड 
की सव इन्द्रिया जा सिमिव्ती दह्‌) इनका इस प्रकार वायु तथा 
प्राणमे आ सिमिटनाही रैक्व ऋपिकी सवर्गे-वियाद।) 


चतुथं प्रपाठक-- (चौथा खंड) 
(ब्रह्मनानी सत्यकाम की कथा, ४ से & खड) 


कहते हं कि एक बार जबाला के पुत्र सत्यकाम नें अपनी माता 
से पूछा, है भवति । मेरी इच्छा ब्रह्मचयं धारण करने की है, मु 
यह्‌ तो वताभो, मेरा क्या गोत्रहं ? 11१11 


भवति--दटोता है, य --नौ, एवेम्‌--उम प्रकार, बेद--जानता टै, य --जो, 
एवम्‌--टम प्रकार, वेद-जानता ह 1र॥ 

सत्यकामो हु जावालो जवाका मातरमामन्त्रयाचक्रं 

बेह्यचयं भवति विवत्स्यामि किगोतो न्वहुमस्मीति ।\१।} 

सत्यकाम्‌ --मत्यकाम-नामक, हु--पटने किमी समय मे, जाया - 

जवाङा का पत्र, जवालाम्‌--जवाला-नामक, मातरम-- (अपनी) मात्ता को 
(म), सामन््रयाचन-जाग्रदपूर्वक वोरा, ब्रह्मचर्यम्‌- त्र्य चयं (आश्रम), 
भवति--हे पूजनीय माता 1, चिधत्स्यामि--वारण करंमा, क्रि-गोच्र --किस 
गोतवाया, नु-तौ, भहम्‌-मै, अस्मि-, इति-- (मेरा गोत्र क्या दै?) 
यह्‌ (पुखा) ॥१॥ 


छान्दोग्य-उपनिपद्‌ (चतुर्थं प्रपाठक) ४.४७ 


मत्ता ने पुत्रसे कहा, बेटा 1 मे नही जानती तु किस गोका 
हं \ मे युवाचस्था मं अनेक व्यक्तियो की सेदा किया करती थी, उसी 
समय मेने तुश्च पाया, इसलिये मुके नही साम तेरा क्या गोत्र ह । 
वस्त, जवाला मेरा नाम हृ, सत्यकाम तेरा नाम ह्‌ । सो गुरु के युछने 
पर कह देना क्ति तू जावार सत्यकाम हं 11२11 

सत्थकतास गौतम-गोत्री हारिदूमत मुनि के पास जाकर चोला, है 
सगवन्‌ 1 म आपके पास ब्रह्मचये-वास करूगा, इस कारण मे आपके 
चरणो मं उपस्थित हृजा ह 11३11 


सा हूनमुवाच नाहमेतद्वेद तात्त यद्गोत्रस्त्वमसि । वह्वह चरन्ती परिचारिणी 
यौवने त्वामलभे 1 साश्हमेतन्न वेद यद्गोत्रस्त्वमसि ! जवान चु नामाहमस्मि 
सत्यकामो नास त्वमसि । स सत्यकाम एव जावालो ब्रुबीया इति ।२॥ 


सा ह- वह, एनम्‌--उस (सत्यकाम) को, उवाच--बोटी, न अह्म्‌ 
एतद्‌ वेद--नही मे यह्‌ जानती हु, तात--दे प्रिय पुत्र ।, थद्‌-गोन --जिस 
गोच्रवाला, त्वम्‌ असि--तू है, बहु--अत्ययिक, अहम्‌-- मे, चरन्तौ--गृह्‌- 
कमं करती हुई, कार्यो मे व्यस्त, परिचारिणी-- (पति की) सेवा मे रत (मने) , 
यौवने--जवानी मे, त्वाम्‌--तु् को, अल्भे- प्राप्त किया था, सा अहम्‌-- 
वह्‌ (पहले कार्व-सेवा मे व्यस्त ओर अव पति-विहीन) मँ, एतद्‌ न वेद--यह 
नही जानती ह, यद्‌-गोत्र --जिस-गोत्रवाला, त्वम्‌ असि- तू हे, जवल 
त्रु नम--जवाखा नामवारी तो, अहम्‌ भस्मि- म हु, सत्यकाम नाम त्वम्‌ 
ससि--मत्यकाम नामवाला तु है, स--वह त्रु, सत्यकाम एव जावाल-- 
जवाखा का पत्र सत्यकाम (महु यह्‌) दी, न्ुबीया --कह देना, इति--यह 
(माता ने कहा) ॥२॥ 


स ह हारिद्रुमत गौतममेत्योवाच ब्रह्मचर्यं 
भगवति वत्स्याम्युपेया  मेगवन्तमिति 11३॥1 
स ह-ओर वह, हारिदूमतम्‌--दरिद्रुमत्‌ के पुत्र, गौतसम्‌--गोतम 
गोत्री (के पास), एत्य-- जाकर, उवाच--घोला, त्रह्यचर्यम्‌- त्रह्मचयंःत्रत , 
भगवति--माननीय जप (की सेवा) मे, वत्स्यामि--धारण कर्गा, उपेयाम्‌ 
--उपस्यित हुमा हु, भेगवन्तम्‌- माननीय (जापके पास), इति-- यह 
(कदा ) ।३॥ 


८८८ एकाठयोपनिपद्‌-माप्वर 


मुनिने पुछा स्रोप्य 1 तेच मोत्रव्याटं ? उमे उत्तर 
हे भगवन्‌ । नं नहीं जानता, मेगा क्वागोत्रहं } चन यादुघ्री न 
यद्छा था, उन्हे मुने उत्तर लियः क युनावस्पा ने वे अनेक व्यन्नियो 
की तेवा किया क्ती यी, उमी समव येरा जन्य हा, उसलिये उन 
नह सालेम कि येल व्या नोन्न दं । मातान उह फि जाला उन, 
नाय ह, मव्यकाम रेख नास ह । नो भगवन्‌ । मे जात्राल नत्यकाम 
र 11.4॥, 

मुनि कहने ल्मे, जो बाह्मण नहो व्ट्‌त्तो एमी ठ्तकहं नही 


न 
# 


नक्ना। हे सम्य 1 ननिधाच्ेजा, मे वज्ञे उपनयन की दीक्षा दृगा। 





ते होवाच क्रिमोचो नु नोम्पानौति। त होवाच नाहमेतद्वेद मो यद्‌- 
गौत्रोऽ्टुमनम्ययुच्छं मात्तर. सा मा प्रत्पत्रवीद्‌ बल्ह चरन्ती परिचारिणी वीवने 
त्वामन्मे ! स्ताऽटूमेतत्त वेद यदुगौतन्त्वममि जवा चु नामाहुमम्मि सत्यन्ममो 
नाम त्वमपीति ! सोऽह घव्वकानो जावाल)ऽन्मि मो इति 1४11 
तम्‌ ह्‌ उ्वाच--उनरौ (गौतम ने) कटा, किमोत्र किनि गोन वान्या, 
नू--नो, सोम्य यृगील 1 यमित है, इति--एुने, न्न ह्‌ उवाच--ठम 
(नन्यकाम) नै ञ्छ, न वहम्‌ एतद्‌ वेव-नटी म उह जानता ह, भो--े 
(जादी) 1 वद्‌-गोत्र बहुम्‌ बन्मि-जिन मोववाय ओ र, अपृच्छम्‌-- 
(ने) पदा था, मतरम्‌-- (पनी) मानाको (न), सा--उमने, मा-- 
मृथक, प्रति ~+बेन्रवीन्‌--रउत्तन में वनाया (कटा), वहु मह चरन्तौ-- मने 
ग्नं अविक गकम क्न्ते हए, परिचारिणी--पनि-नवा मे नन्यर, यौवने 
स्वाम्‌ बलमे--चकानी मे तृचे माया चा, ना बहुम्‌ एतद्‌ न वेद यद्‌-गोत्र 
त्वम्‌ जसि--वट म यह्‌ नही जानती हे कि जिन-ोव्र वागत है, लवराल् तु 
नाम नहम्‌ अम्मि--जवान्ा नामवाद्रीतौ म ह, सत्यकाम नाम न्वम्‌ जसि-- 
सत्यरत्तम नामवात्र तृ हैः इति--यट्‌ (मानाने कडा था), स यहम्‌- वट मे, 
सत्यम जाव्राल अस्मि--नल्यक्ान जन्दा का पृ्रह, भौर नगवन्‌, 
इति-यह (नत्यकाम ने कडा) पटा ` 
त. दोवाच नंतदत्राह्यणो चिवकतुमर्ृति ! समिवं सोम्याऽऽ्ह्सेपत्वा 
नेप्ये। न स्षत्यादगा इति ! तमुपनीय कृदानामवलाना चतु शता 
गा निराष्न्योक्षाचेमा मोम्यानृन्रजेति! ता अभिप्रस्यापयद्यवाच 
नानहन्रमावर्तयेति ! स ह्‌ वर्पेमणप्रोचाय } ता यदा सहने सपु १1५11 
„ तम्‌ ह्‌--ञ्म (नत्वकाम) को, उवस्च--(गुर नौतम ते) जटा, न-- 
नता, एतद्‌--यट्‌ (वान), ब्राह्मन -त्राह्यण न भिन्न, विवक्तम-नयष्ट- 


छान्ठोग्य-उपनियद्‌ - (चतु प्रपाठक ) ४४९ 


तु सत्य से नहीं डिगा । उत्तका उपनयन करके मुनिने छंडा तथा 
निवे ४०० गौए छादक्तर उसे कहा, हे सोम्य ! इनक्ते पीछे जा, 
इनकी सेवा करो । गौम को हाकतेन्समय सत्यकाम ने गुरु ते कहा, 
जव तक ये वछ्डे-वछ्डी वडकर १,००० नही हो जाएगे, मे नहीं 
छोदूगा } चह वर्षो तक प्रवास नें रहा } चे जन सहस्र हो गये ॥५॥ 





न 
न + 
„र 





ॐ 


सत्याम ४०० गौभो रको ठेकर उरुं चराता रहा 





तवा कहने के किए, अहंति-यरोन्य (नम्य ) होता ठै, (विवक्तुम्‌ अर्हेति-- 
न्पष्टतया कहु नक्ता है---जत तू क्राह्मणही है), समिवम्‌--समिवा को, 
सोम्य 1 --हे नुजील वत्स, जहर--चे भा, उप्त्वा नेष्ये (त्वा उपनेष्ये) --तेस 


४५० एकादनोपनिपद्‌-भाप्य 


चदु प्रपाठ्क-- (पत्चवां खंड) 
तव उन माय-वलो मंसे एक देल ने मस्यकाम फो पुकारा-- 
सत्यकाम 1 सत्याम ने यह्‌ युनकर उत्तर दिया, भगवन्‌ 1 वणा 
वनाद? वेलनेक्हा, है सोम्य । हम नारे हौ गयं, हम 
लाचार्य-कुल मे पटहुचा दो 11९11 
तुमने इतने साल हमारी मेवा की ह इसलिये तुमे ्रह्छ' के एक 
पाद का रहस्य समद! द. \ सत्यकाम ने कहू, भगवन्‌ । समस्नाइये \ 





उपनयन कम्गा (अपना ब्रह्मचारी जिप्य वनाऊगा), न--नरी, स 
सन्य (कथन) ने, अगा --गया, डिगा, द्रति--यद्‌ (कंकर) ५ तम्‌--उसको 
(क्र), उपनीय--उपनयन (यनोपवीन-मस्कार) करके, ृशानाम्‌--थति छश, 
यवलानाम्‌-निर्वट (गौमौ मे ने), चतरु श्ता--चार मी, गा-गीमो को, 
निरकृव्य--(गो-त्रज न) छट कर, उवाच-- योय , इमा --उनस , सोम्य-- 
टे सृणीक । मनुमन्रन--मी-पीटे चलकर परैर (र्पवाटरी कर), इति---यट्‌ 
(कटा) , ता --उनको, जभिपरस्यापयन्‌--वन कौ योर मेज टूण, उवाच-- 
वोन्दा, न~ नटी, मसहल्ेण--विना (उनके) हजार दृण, जवर्तय---ौटा 
कर त्तराना (जव यै हजार दौ जाय तव ही यदह चना), इति--यद्‌ (जादेण 
गुर ने दिया), (षाठाननर बावतेय---ीटा कर खाजगा, इति--यह्‌ मत्यकाम 
ने कहा), स. हव (सत्यकाम), वर्पगणम्‌--करई वपं तक, प्रोचास-- 
पनदेणर म रहा, ता --वे (गौष्‌), यदा--जव, सहस्रम्‌--एकं हजार, सपद 
टो गई \५॥ 

सय हिनमूयभोऽमभ्युवाद, सत्यकाम ३ इति, भगव इति ह्‌ प्रतिशुश्राव 1 

प्राप्ता सोम्य सहस्र. स्म प्रापय न जाचार्यकूलम्‌ 11१1 

अथ हतो, उमकै वाद, एनम्‌-म (सत्यकाम) को, चपभ -- 
गो-पनि वपम (वट) ने, मन्युवाद--पृक्ञाग, कहने खगा, सव्यकाम--टै 
सत्यकाम, इक्ति--उस (प्रकार) , भगव द मगवन्‌ (जाग्यणाछिन्‌ ) 1, इति 
हउ प्रकार, प्रतिशुध्राव--(गल्याम न) उत्तर मे कटा, (त-पभने कटा) 
भ्राप्ना दौ गवे, सोम्ध--द मुनी । , सहलरम्‌--टवरार, स्म -र, (सहलम्‌ 
पर्ता स्म --हम हजार टो गये £), प्रापय-हेवा, न --टमको, माचार्व- 
कुनम्‌-आना्यं (गौतम) के वर्‌ ॥१॥ 

त्रहमणक्ष्च ते पादं ब्रवाणीति ! ब्रवीवु मे भगवानिति ! तस्म 

होवाच) प्राची दिक्कला प्रतीची दिक्कला दक्षिणा दिक्कलोदीची 

दिक्कलंप वै सोम्य चलुष्कल पाद ब्रह्य प्रकादरावा्म \।२।॥ 


छान्दोग्य -उयनिपद्‌ (चतुर्थ प्रपाठक) ४५१ 


तव उसे दं ने कहा, हे सोम्य । त्रय के चार पादष्ु, चार चरण 
हे जिनमे से एक का नाम श्रकाश्चवान्‌" हे । इस्त श्रक्ताशवान्‌'-चरण 
की चार कटाए हं--प्राची-दिक्‌-रुला, प्रतीची-दिक्‌-कला, दक्षिण- 
दिक्‌-कल्य, उदीचौ-दिफ्‌-कला ॥२॥ 

जो व्यक्ति व्रह्म के चार कलाओं वाके श्रकाशदान्‌-चरण' के 
रहस्य को जानता हूभा उसकौ उपासना करता हं व्ह इस लोक मं 
स्वथ ्रकाश्चवान्‌' हो जात्ता हं, मौर जो इस प्रकार ब्रह्य के "चतुप्कल- 
प्रकाश्ञवान्‌-चरण' के रहस्य को जानता हुआ उसकी उयासना करता 
हं वह्‌ दूसरे श्रकाशवान्‌' लोको को भी जीत केता हं 11३1 

(उस प्रकरण का यह्‌ अभिप्राय कि क्योकि सत्यकाम गौओ 
के साथवेकको टकर चारो दिनाओं मे फिरना रहा उसकिए इस 


ब्रह्मण च--जीरव्रहा का, ते--तुस्ने, पादम्‌--पाद (चरण), ब्रवाणि 
--उ्पदेन कम, इति-एेने, त्रवीतु--उपदेण करे, मे--मुह्ले, भग्वान्‌ 
---जादन्णीय आप, इति--यरह्‌ (सत्यकाम ने प्रार्थना की), तस्मं हु---उस 
(सत्यकाम) को, उवाच--(न-पभ मे) कटा, प्राच दिक्‌--पूवं दिणा, कला-- 
(एक) बग्न (है) , प्रतीची दिक्‌-पण्चिम दिगा, कला--{दरूसरा) जग हे, 
दक्षिणा दिक्‌-दक्षिण दिणा, कला-- (तीसरा) जग है, उदीची दिक्‌-- 
उत्तर दिगा, कला-- (चौथा) अग है, एव वं-- यह्‌ दी, सोम्य---हे प्रिय 1, 
चतुष्कल --चार का (अण) वादा, पाद --पराद, ब्रह्मण --त्रह्य का, प्रकाजञ- 
वान्‌ नाम-- (जिं प्रकाण कौ आधार दिशाए हई भौर स्वय ज्योति स्वरूप है) 
श्रकाणवान्‌' नामवान्दा (प्रचम पाद है) ॥२॥ 

स य एतमेव विद्रा शचतुष्कल पाद ब्रह्मण प्रकाडावानित्युपास्ते 
प्रकाद्चवा्नस्मिल्लोके भवति प्रकाज्वतो ह लोकाञ्जयति 
य एतमेव विद्व. ्चतुष्कल पाद ब्रह्मण प्रकाङवानित्युपास्ते ॥३॥ 

स य हं जो, एत्तम्‌--उसङो, एव चिद्वान्‌--उप प्रकार जानता हुजा, 
चतुप्कलम्‌--चार भणोवाले, पादम्‌--पाद को, ब्रह्मण --त्रह्म के, प्रकाशवान्‌ 
इति--श्रकाणवान्‌" इम नाम-र्प मे, उपास्ते--उपासना करता हे, विचार करता 
हे, भ्रकाद्वान्‌--प्रकाणित, प्रसिद्ध, जस्मिन्‌ लोके--उस लोक (जन्म) मे, 
भवत्ति-- लौ जाता है, प्रकाशवत --प्रकाणयुक्त, ज्योतिप्मान्‌, ह्‌--अवश्य, 
लोकान्‌--रोको को, जयति--जीत लेता है, अविकारी होता हे, थ एतम्‌ 
उपास्ते--नो उस उपासना करता है (द्विरुक्ति आदरा्थं, खण्ड-समाप्ति 


द्योतनाय } टै ।२॥ 


८५२ एकादनोपनिपद्‌ -नाप्य 


साघनासे यये मानो वैके द्रायावहजानहौ गयाक्रि डन चामा 
व्वा मे जिनमे म फिरना ररा, ब्रह्मकाद्री प्रकरा फर न्ट 
र) 

चतुथे प्रपाठक-- {डा खंड) 


वेल ने फिर कहा--नुमे ब्रह्यके दरूमरे चरण क्रा नान अग्नि 
देगा । सत्यकाम नें यगल्े दिन याचाय-करुल चलने के लिये प्रस्थान 
कर दिया, मीर गौमो को हाक दिया । उन्हं चलते टए जहा सन्व्या 
हृ वहा वान जलाकर, गौभओ को रोककर, समिधां का साघान 
करके, जग्नि के पोषे पूर्वानिमुख वेड गया 11१1 

उस समय उसके मामनें यग्नि-देवतः प्रकर हुमा सौर पुकारा-- 
सत्यकाम 1 सत्यकाम नं यह्‌ सुनकर उत्तर दिया, भगवन्‌ 1 क्या 
बाना? ॥रा। 

यग्निष्टे पादे वक्तेनि।! सर ह्‌ ष्वोमूते गा अनिप्रम्यापया- 

चरकार। ता यत्राभिाय वभूवुम्तत्राग्निमुपयमायाय, 

गा उदन्य, स्षमिचमावाय, पटचादगने प्रा. पोपविवेऽः 1 १\। 

सग्नि--जन्ि, ने-नुमरे, पादम्‌--(दूमगा) पाद, ववत्ता---उपदरन 
कन्गा, उत्ति- यद्‌ (व्न्पम नैन्वय उपदेण कर सृचनायं कटा), न ट्‌ 


"उम्‌ 


(नत्यकाम) न, व्व नूते--(धानेवा ग्र) कट होने पर (जगन दिनि), गा-- 
गौरो को, ऊनिप्रस्यापयाचकार-यर कौ लोर रक्रा, ता-- तवे (गौर) 
यत्र--जटा, जिस स्थान पर, अभिमावनम्‌-नायक्रा7 की योर, बभूवु -ट 
(उन्हे जवर नाप्रद्नद्रटौ गवा}, तत्य न्यान मे, ठम्निम्‌--अम्नि को, 
उप समरावाय--य्यरामित कर्‌ (प्रदी ज), मा-गौयो कौ, उपर्न्य---नेन 
वर, वेर कर्‌, समिवम्‌--समिवा को, जावाय--(अन्नि मे} रख कर, पद्चात्‌ 
-ष्चिम कौ जोर, जन्ने रग्नि के, प्राट्-ूर्वाभिमुख, उप -+-उपविवेशच 
पानम वेठ मया ष्‌ 
तमग्निरभ्युवाद, सत्यकाम > इति, भगव इत्ति ह्‌ परत्िञुश्नाव ॥२१) 


तम्‌--उयक्ो, अम्नि--यग्नि ने, सस्युवाद--मावाञ्र दी, सत्य- 
काम 3 1-्‌ सत्यकाम, इति---न, भगव्र -हे मगवन्‌, इति ट्--ठेन, 
प्रततिनुश्राव--(मन्यकाम ने) प्त्वत्तर दिया ॥२।! 


छान्दौग्य-उपनिपद्‌ (चतुथं प्रपाठक ) ४५३ 


अग्नि-देव ने कहा, ह सोभ्य । नह्य" के इुसरे पाद का रहस्य 
मै तुस्ते समला दू । सत्यकाम ने कहा, भगवन्‌ । समस्चाइये । अभ्नि- 
दैव योक्त, हे सोम्य । ब्रह्यके चार पादह जिनमेसे एक का नाम 
'सनन्तवान्‌' ह । इस "अनन्तवान्‌~चरण की चार कलाए्‌ हे--पृथिवी- 
कला, अन्तरिक्ष-कला, दयौ -कला, समुद्र-कला ॥३)1 

जो व्यपित चर्य" के चार कला वाते अनन्तवान्‌-चरण' के 
रहस्य को जानता हुम उसकी उपासना करता है वह इस रोक मे 
'अनन्तवान्‌' हो जाता हं, आर जो इस प्रकार ब्रह्य के “चवुष्कल- 
अनन्तवान्‌-चरण' के रहस्य को जानता हुआ उसको उपासना करता 
ह बह दूसरे अनन्तान्‌" छखोको को भी जीत लेता हं ।\४॥ 





ब्रह्मण सोम्य ते पाद वाणीति । जवीतु मे भगवातित्ति। 
तस्म हौवाच । पृथिवी कलाऽन्तरिक्ष कला द्यौ कत्त समुद 
कठव च सोम्य चतुप्कल पादो जह्यणोऽनन्तवा्नाम ।॥३॥ 


ब्रह्मण - व्रह्म का, सोम्य--हे सुणील, तै-तुन्ने, पादम्‌--(दूमरा) 
चरण, ब्रवाणि--उयदेण दू, इति--यह्‌, नवीतु--करे, उपदेण करे, मे-- 
मृते, भेगवान्‌--आदरणीय भाप, इति--यह (यत्यकाम ने कहा), तस्म ह्‌ 
उन (सत्यकाम) को, उवाच--(जग्निदेव ने} उपदेण दिया, पृजिवौ-- 
पूरव, कला-- (एकः) जग है, अन्तरिश्षम्‌ कला--अन्तरि् (दूसरा) भश हे, 
छी कला--युखोक (तीसरा) अज है, समुद्र कला--समूद्र (चौथा) अश्र है, 
एषं चै--यह ही, सोस्य--द सुभीक भिप्य, चतुष्क -चार कलाओ (अभो) 
वाला, पाद -- (दूरा) पाद, ब्रह्मण --त्रह्म काः अनन्तवान्‌-- (जिसमे ये 
अनन्त टो है सीर जिसका अन्त नही ) अनन्तचान्‌, नाम---नामवाला ह ।1३॥ 


स य एतमेव चिदा उचवुध्करल पाद ब्रह्मगोऽनन्तवानित्यु- 

चास्तेऽनन्तवानास्मिस्लोके भवत्यनन्तचत्ये ह लोकाञ्जयति 

य॒ एतमेव विदे सचतुष्कल पादं ब्र्यणोऽ्नन्तवानित्युपास्ते ।(४८॥। 

सय एतष्‌ एवन्‌ विद्धान्‌ चचुष्कलम्‌ पादम्‌ ब्रह्म अनन्तवान्‌ इति उपास्ते 

--बह्‌ जो (उपासकः) ब्रह्य के इम चार अशो वाले पादं कौ इस प्रकार जानता 
हमा बरह्यकौ अनन्तवान्‌' इख रूप मे उपासना करता हे, अन्तवान्‌ अस्मिन्‌ 
छो भवति--अनन्तवाला (नि सीम} इ लोक (जन्म) मे दोता है, मनन्तवते 
ह स्कान्‌ जयति-अौर (पर्‌-जन्म मे ) अनन्तवान्‌ लोको कायकविकारी दो जाता 
है, थ एतम्‌ उषास्ते--जो इस उपासना करता टे ।+४॥। 


४५४ एकाट नोपनिपद्‌ -माप्य 


(गौ चरते हुए सत्यकाम करा एक नाथी वंद श्रा जियें पवा 
उपद्रेन दिवा \ दरूलरा नाथी जगनि घी--व्रह्‌ दिन को उमे मोजनं 
वनात्ता, गौर्‌ रातं को उने तापता वरा । अग्निने उम भौनिक- 
प्रक्तय तो च्रिया ही, परन्तु सावी यहं ाघ्याहिमक-प्रकाग ना 
दिया क्रि पृथिवी, अन्तरि, य, समुद्र करिनने विल्ान्ट दे" मान 
अनन्त है, इमी प्रकारः ब्रह्म भी जनन्त टे 1) 

चतुर्थं प्रपाठक-- (सावां खंड) 

अग्निने फिर कहा--वुत्ने ब्रह्य के तोमरे चरण का जान हस 
अर्यात्‌ सूं देगा \ तत्यक्ताम ने गले दिन आचारय कख चलने नेः लिये 
प्रस्थान कर दिया, ओर गौम को हक दिया ! उम्हुं चलते हुए जहा 
सर्घ्य हुई वहा जात जाकर, गौष्ते को रोरूकर, सिधा का आचान 

करके, जम्नि के पीरे पूर्वामिमुस वैठ मया 11९11 

उस स्मय उसके सामने सुथे-देव प्रकट हा मौर पुक्ारा-- 
सत्यकाम 1 सत्यकाम ने यह्‌ चुनकर उत्तर दिया, भगवन्‌ ! क्या 
याना हं ? ॥२\ 





हसन्ते पाद वक्ति स्र ह उ्वोभूते गा यभित्रस्यापया- 
चक्नर \ ता यवानित्ताय वभूद्तकाग्निमुपनमायाप, ना 
उपर्य, समिवमावाय, यपद्चादन्ने प्राड्‌. पोपचिवे् 11१11 
हे -हन-यल्नी ता सूर्ये, यात्मा, ते-नत्ै, पादनम्‌--(नीनरे) पाद क्ले, 
वकना--ज्टेगा, उपदे करेगा, इति-ट (जग्निने न्ट), स हैः 
उनने, ज्व नूते--जानिवान्ा कन्द 


टन पर, अगते दिन, गा-ीमो को, 
अभिप्रम्यापय्ाचकार--(घ- कौ) 


ओर यत्त, ताते गौरं, पत्न--जिम 
पर, मनिमायन्‌--नायत्तर दौ ओर, बभूवु टूट (जरा नायक्रान 


| 


५५।१ 


हना} तच्र--उन न्न म, अग्निम्‌--यन्तिको, उपत्तमावाव--व्याप्नि कर्‌, 

न छर, गा--गीनो को, उयदन्य--रोज्ञ-ते- कः, समिवम्‌ सायाय-- 
ननिदरावान ठर, पञ्चाद्‌-परल्विम की यर, अग्ने --व्-जनि ङे , प्राड-- 
न्क पूर्वाभिमख, उप-उपविवेज-- पात तठ 


ठ्गया भष्‌ 
तेह. उपनिमन्यान्युकाद, सत्यकाम ३ इति, नगच इति ट प्रतिदयश्राव 11२11 


4 
< 

-तम्‌--उ्न (न्त्वनान) को, हम--त्य ने, उयनियत्य-- (उसके) 
पान नचि जकर, अन्यूवाद--ावाच्र दी, मन्यताम्‌ उ--हे सत्यद्ाम 31, 


छान्दोग्य-उपनिपद्‌ (चतुर्थं प्रपाठक } पष्‌ 


सुय-देव ने कहा, है सोम्य । च्रह्य' के तीसरे पादकास्पमं 
तुसे समञ्ला द ! सत्यकाम से कहा, भगवन्‌ । समन्नाइये ! सुयं-देव 
वोकलेः है सोम्य । न्द्ध के चार पादं जिनमे से एक का नाम 
। नन्योतिष्मान्‌' हं । इस्त "योतिप्मान्‌-चरण की चार कलाए्‌ हे-- 
अग्नि-कला, सूथ-कला, चन्दर-कुखा, विदयत्‌-कला 1) ३। 

जो व्यक्ति शरद्य" के चार कलाओं वाले “ज्योतिप्मान्‌-चरण' के 
रहस्य न्ते जानता हज उसकी उपासना करता हं वह॒ इस रोक 
ज्योतिष्मान्‌" हो जता हः ओर जो इस्त प्रकार ब्रह्य के श्चतुप्कल- 
ज्योतिप्मान्‌-चरणः' के रहस्य को जानता हआ उसकी उपासना करता 
हं वह्‌ दूसरे “ज्योतिष्सान्‌' लोको को भी जीत ठता हं ।\४॥1 





इति--एेने (कहकर), भगव --दे भगवन्‌ 1, इति ह--यह (कहकर) , 
प्रतिनुश्राव--(नत्यकाम ने) परत्यत्तर मे कटा 1\२। 

ब्रह्मण सोस्यत्ते पाद ब्रवाणीति! ब्रचीतु मे भगवानिति) 

तस्मे हौचाचाग्नि कला सूर्यं कला चन्द्र कला वियु- 

त्क्छेष वं सोम्य चतुष्क पादो ब्रह्मणो ज्योत्तिप्मान्नाम 11>11 

बरह्यण - ब्रह्य का, सोम्य 1--हे सुगोल चतन 1, ते- तुदते, पादम्‌-- 
पाद (प्राप्ति का सायन), त्रवाणि-- कदं, इति--यह (हम ने कहा) , ब्रवीतु-- 
कटे, उपदेग करे, मे--मुये, भगवान्‌--आदरणीय आप, इति--यह (सत्यकाम 
ने प्रार्थना की), तस्मे हु--उस (सत्यकाम) को, उवाच- (हंस ने) कहा, 
अग्नि कला --अग्नि (एक) अन्‌ है, स्रुयं कला--सूयं (इन पादका दूसरा) 
अ है, चन्द्र कला--चन्द्रमा (तृतीय) अज हं, विदत्‌ कला--विजरी 
(चौया) अण है, एष व--यदी सौम्य--मुगील 1, चतुप्कल --चार अश 
चाद्ा, पाद --(तीनरा) पाद, न्नहमण--त्रह्म का, ज्योतिष्मान्‌--ज्योति- 
प्मान्‌ (ज्योति स्वत्प}, नाम--नामवाखा द ॥३॥ 

स य एतमेव चिष्टा स्चतुप्कल पाद ह्यगो ज्योतिष्नानित्सुषास्ते 

ज्योतिञ्नननर्मिल्लेके भवति ज्योतिष्मतो हं लोकाञ्जयति 

य एतमेव चिदं कचतुप्कर पाद ब्रह्मणो ज्योतिष्मानित्युपास्ते ।\४। 

स्र य--वह्‌ जो, एतम्‌---उन, एवम्‌ दिष्टान्‌--इम घरक्रार जानत्ता हुञा, 
चतुप्कम्‌--चार कला (जय) वाले, पादम्‌--चरण को, ब्रह्मण - त्र्य 
ज्योतिष्मान्‌- ज्योति न्वत्प, इति--उम त्प मे (नाम से), उपस्ते-- 
उपासना करता हं, ज्योत्तप्मान्‌--ज्योति ने दीप्त, अस्मिन्‌-उस, रोके-- 
खोक (जन्म) ॐ, भवति-- टो जाता हे, ज्योतिष्मतं ह--अीर ज्योति-युक्त, 


९८६ ग्द पू नपए्दु गाय 
४ 


(वरन-वनम श्रमण कर्ने वादि सन्यास ता वनवा छनि 
के अतिश्व नीना यातकानु्य वा । मयने नी ठन यता लिय 
दी किञथग्नि मू, चद्ध, विदन्‌--मत्रम तद्यो नानत 
स्ट्रीट्‌) उनी जी ज्यानिन मन प्योनि-मान्‌ रे | 

चतुरं प्रपाठक्--(आच्वा गट) 
मुन किर कटाने ब्रह्मत चये च्य ना जान मद्गु, 
स्थात्‌ वायु देना । मन्यकामन जगच द्विच जाचाय-द चन्दनं = 
त्ति ्रस्यान कर्‌ द्विया, ओन मीना जो हार्‌ दिवा। उन्हे चते दृष 
जहां मन्त्यां च्टालाग जन्ाङ्र, गीभोको रोतङ्र, यनिधा त्त 
सायन करके, अग्नि के पीठे पुर्दानिनुप वट गवा 1४1 
उम समय उमे सामने वायु-दव प्रङः 


स्ट हणा जौर पृकारा-- 
नत्यकाम ` सत्यकाम नं यह्‌ मुनक्त उत्तर दिया, भगवन्‌ 1 वया 
अत्ताट्‌ ? ॥२॥ 


लोकान्‌ का, जयनि--दीत तता, जयिनी ना जना ४, यी 
एनम्‌--~न, एवन्‌ विटान्‌--टन प्रन कानना दृग, चनुष्यम्‌--चा- रन 
गत, पादम्‌--याद (ाप्टि-नाण्न) ज, ब्रह्य गद्य >~, ज्यानिप्मान-- 
त्योतिप्मान्‌', दरति--दय (नामने), उपान्ने---उपायना तन्ना > 11 ८॥+ 

मद्गच्टं पाद वदनेति । म ह दयोभूने गा ठमिग्रस्यापया- 

चक्कर} ता चताभिमाध वरमू वृन्तोण्निमुपनमायाय, गा 

उपरध्य, नमिवनाधाय, पस्वारम्ने प्रा~पोपचवरेते 11१॥1 


मद्गु -मद्नृ-तमी (नच जौ), प्राल-गय, ने--नुमे, पादम-- 





(रह्म > त्रात) पादन (न) तक्ता जेया, वनि- जर (नं 
ने उन्दः वनिन व्राद पटा), न ह्--उ्नने च्व भूयत दनि ष, नयं त 
ठ्न नानौता न, वनिप्रस्याप्याचन्न---न न न दरार, ता -- 


गण, यन--वन न्वयान 


५ | * ५. 


* व्निमायम्‌--नाटसात > अभिप्र, वमूचु 
ट तन---ठन ` गन फर, अन्निन्‌ उप्तमायोय---गिनि व्य न्वराप्ना च, 
भा उपनन्य--नो का नान्-तेरम्न, समिरम्‌ जावा्--=मिदायान ज 
पन्चत्‌-पञ्त्िम न ना, अन्ने -- ° भद्र-- (च्च्य) पू्भिर्तर 


ण्न ज 

छ्‌ -{-पल्दिय --3 ` 5८ गया ॥१।। 

त निद्ुदवानपनवान्वचद्रः मन्यचाम २ इनि, नव उनि ह प्रतिदाश्राय 121 
व्व ठन सदूगु-तन्च जीप नदर्‌ ता प्राण-कतु ने, छ्य नियन्य 


नव 
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वायु-देव ने कहा, है सोम्य । श्रद्ध" के चतुर्य-पाद कारूपमं 
तुस नम्या दू । सत्यक्ताम नं कहा, भगवन्‌ ! स्मञ्चाइये } वायु-देव 
वोके, हि सोम्य 1 नह्य के चार पाद हं जिनमं स्ते एक का नाम 'आय- 
तनवान्‌' ह ! इस (आयतनवान्‌ चरण की चार ककल्एु हु--प्राण- 
कला, चल्लु-तला, श्नोत्र-तला, मन-कला ।1३11 

जो व्यक्ति न्नह्य के चारं कला वाके (आयतनवान्‌-चरणः के 
रहस्य को जानता हृञा उदकी उपासना करता हुं वहु इस लोक मं 
जायतनवान्‌-- र्याति विस्तारवान्‌--हौ जाता हृ, ओर जो इस प्रकार 
नद्य के "चतुष्कल-जायतनवान्‌-चरणः' के रहस्य को जानता हुमा उसकी 
उपाकप्तना करता हं वहं दूसरे (आयतन वान्‌~-लखोको को भी जीत ठेता 
ह (५४11 
--नीचे पान बाकर, भन्युबाद---गाज दी, सत्यकाम 3 1 इत्ि--हे न्यक्तम 
31 (ड्सर्पमे), भगव - हे भगवन्‌, इति--एने, तम्‌--उन (मद्गु) को, 
प्रतिचयुश्राद--प्रतिवचने दिया ।२॥ 

ब्रह्मण सोम्य ते पाद ब्रवाणीति । ब्रवीतु मे भगवानिति। 

तस्मं होवाच । प्राण कला चकलु कला श्रोत्र कला मन 

करेय चं सोम्य चतुप्कल पादो नद्यण अग्यतनवत्नम ॥३॥ 

बह्यण ह्य का, सोम्य 1--े सुजीन कत्त 1, ते- नुन्ने, पादम्‌-- 
(चौया) पाद (प्राप्ति-नावन) , ब्रवाणि-- न्द्र, उपदेय दू, इति-- यट (का), 
व्रवीतु--ग्टं उष्य करे, मे--मेरे प्रति, भगवानू--नादर्णीय याष, इति-- 
यद्‌ (जिप्य ने प्रर्यना की), तस्मे ह--उनङो, उवा्च--(मदूगु मै) उपटेग 
ज्रि प्राण क्ला--प्राण (एक) अग है, चक्षु ऋला--नेत्र (दूना) ण 
ह, श्रोत्रम्‌ कना--क्णं (तुक्तौव) जज है, मन कला--मन (चौया) जज टै, 
एय --य बवं-टी, सोम्य 1 -- त्रिय वत्य 1, चतुष्क --चार्‌ ञो वाला, 
पाद -- (चया) पाद (प्रास्तिनावन), ज्ह्यण--च्हया का, यतनवान्‌-- 
“लसावननवान्‌” (सव को आश्रयदाना), नाम--नाम वाला हे ।1२॥ 

सय एतमेव विद्धा उचतुष्कल पाद ब्रद्यण आवतनवानित्युप्स्त 

मायतनवा्नस्मिच्छोके भच्त्यायतनवतौ ह लोकण््लयति यं 

एतमेव विष्टा ऋ्चवुप्रकं पाद ब्रह्मण मायतनवानित्युपास्ते १।४।१ 

स य--वट्‌ जो, एतम्‌--उन, एन्धनू विद्वानू--उन प्रकार जानना हूना, 

दनुप्ठलम्‌ पादमू-चार यजो वाते नरप को, ब्रह्मण -त्रह्य >े, आयतनवान्‌ 
--जायनन्यन्‌' (सवार) , इवि--उन न्यव मे, उम नाम ने, उपास्त---उया- 





ए 
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(नी, अग्नि तथा नृय के अतिरिक्त सन्यरकाम का चथा ताता 
ममे वाठ था) उमनं मी चते कही चिधादी करि व्रह्याड' क 


। ५ 


= 2 = 


चायु "विड क्रा प्राणद, गौर जम जरीर के प्राण पर्‌ याः कानं 
दर्‌ मन क्न अवच हं, वेम ब्रह्मयादके तायु प्न जो ब्रह्माठ क 
ग्राण् ट, समार का अदचन्द--जायतन--ह्‌ । गरार का प्राश्न 


चवि ब्रह्माड की वायु-लत्रिन है, यौर वायु-नक्ति ही व्रह्म-व्रितं 
र । उन प्रकार सत्यकाम को ५६ कन्ाजो वाने व्रह्मक्ानानतह 
गया । वै, अग्नि नू्यरनवावायु नं चार्‌-चार कलाओं का उपदन 
{~ 


सा 
४२) 
न 


, वमने क्य कौ नोव्हो कलाओं का व्णनद्ो गया ।)} 
चतुथं प्रपाठक--(नौवां खंड) 
छम प्रकार ब्रह्म-नानी वनकर सत्यकाम याचाे-कुल मं सीट 
ने 


जाया । माचा ने कहा--तत्यराम 1 यह्‌ नुनकर सत्यकाम 
दिया, किये अवन्‌ { ॥1१11 


साचारे वोकले, सोम्य { एवा सासता हे करि तुम तो ब्रह्म-नानी 
हो गये हो 1 तु किस रं उपदे द्या ? सत्यकाम ने उत्तर दिया, 


| 


नं उत्तर 


मना कच्ता है, जायत्तनवान्‌--व कौ आश्रय ठनेवाद्टा, मस्मिन्‌--उन, कोके 


तरार (जन्म) ने, मवत्ति-टो जाना रै, यायतनवत ह--नात्रयप्रदाता, 


लोन्ान्‌-्रेन क (का), जवति--जीतत्रनादै, अविनारीहो उाना दहै, 
य जो, एतम्‌-व्यक्ा, एवम्‌ विद्रान्‌-उन पकार जानता हेश, चचुण्त्लम्‌ 
पादम्‌-ार अजावातेच 


7 ना, त्रद्यण तद्ध कर, अायतनवन्‌--यायतन- 


वान्‌ (सषव-प्रदाता), इति---न नाम न, उपास्ने-ध्यान-उपानना क्न्नां 


ह {1 
म्राप टाऽजचयङ्कल्म्‌ । तमाचा्न्युवाद 
नन्यच्तम ३ इति 1 भगव उति ह्‌ अतिद्ुश्राद 1९।1 
श्राप ह्-यट= नया, अचर्यकुलम्‌---गच्छठं (गौनम) ज्य कौ 
तेनू---व्न (चन्ज्नाम) चो, चाच --जाचापं ने, अंज्युवाद--जावाव दी 
सन्यन्नान > {--ट नन्यकाम ३ 1, इति---न, चगव इति ह्‌ प्रनिशु्राव-- 
" पुन उन्न प्नननम न्दा १ 
बरह्मविव्वि चं नोम्य भानि, क्तो नू त्वाभनुघ्रशानेत्यन्ये 
ननुप्यन्य इति ह्‌ प्रतिजतते, नगवां न्च्ेतर मे काम ब्रूयात १२१ 
बरह्मविद्‌-तत्-नानी, इवत नमान, वं--निष्कय द, सोम्य-- 


4 गचन "न 
2, चनन 
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भगवन्‌ । मुञ्चे यह ज्ञान किसी मनुष्य से तो प्राप्तं हुञा नरह, परन्तु 
गुर तो म आपने ही मानता हू--भाप सुञ्ले उपदे दे \1२\। 

मेने आय-जेे गुरभो से चुना हं कि आचायं से सीखी हुई विचा 
दी सबसे उत्तम होती हे । यह्‌ सुनकर आचाय ने उसे कह, जो-ङ्गछ 
तुन सीख ल्या हं इसम्‌ कुर शेष नही रहा, कुछ शेष नही रहा ।\३॥ 

(प्रकृति मे आख खोलकर फिरते हुए जसे सत्यकाम को वं, 
अग्नि, सूये तथा वायु से ब्र्य-नान हौ गया, वेस्ेजौमी आखे 
खोकुकर देखेगा उसे ब्र्म-नान हुए विना नही रहैगा--यही इसका 
आगय दहै ।) 

चतुथं प्रपाठक--(दसवां खंड) 
(उपकोसल को ्रगितियो हारा श्रात्स-विचा' का 
उपदेन, १० से १५ खड) 

(सत्यकाम जावाल अपने गुर से उपदेन पाकर स्वय आचाय 
वन गये ओौर उनके आश्चरममे भी अनेक ब्रह्मचारी दीक्षा पानं 
रगे । इस खड मे उनकी चिक्षा-दीक्षा की विधि का वर्णनहं 1) 





ठे प्रिय वत्स 1, भा्ति--चमकना है प्रतीत होता है, क नु- किसने, त्वा-- 
तु्लको, अनुद्यह्ास--उपदेण दिया दै, इति---यह्‌ (आचय ने पूछा) , अभ्ये-- 
दुनरो ने, मिच्च, मनुष्यस्य --मनुप्यो मे, इति ह~--उस त्प मे, प्रतिजने-- 
प्रत्युत्तर मे जताया, भेगवान्‌--आदरणीय अप, तु एव-तौ ही, मे- मने, 
कामम्‌-पर्याप्नि, यथेच्छ, (पाठान्तर कमि-- कामना के आयार पर्‌, मेरी 
चाटना समल्ञकर), न्रूयात्‌--उपटेज करे ।1२॥ 

श्रुते, दयेव मे भगवद्दुशोभ्य आचायद्धिव चिदया विदिता साधिष्ठ 

प्रापयतीति तस्म हैतदेवोवाचान्न ह॒ न सिवत बीयायेति वीयायेति ।\३1॥1 

श्रुतम्‌--मुना जा है, हह--क्योक्रि, एव-- टी, मे- मेरा, भेगवद्‌- 

दु गेभ्य --भापके सद्ण (पुरूपो) ने, अचार्यात्‌-जाचायं ने, हि एव--ही, 
विद्या--नान, चिदिता--जात, साविष्ठम्‌--अत्ययिक कल्याण को, सवंशेप्ठ 
ब्रह्म को, प्रापयति--प्राप्न करता है, इत्ति-- यद्‌ (नुना है), तस्स ह--ञस 
(ष्य) को, एतद्‌ एव-- ह्‌ ही, उवाच- (आचये ने) कदा, अत्र ह--उन 
(विषय) मे, न-- नही, क्िचन--कु भी, चौयाय--ेष रदा है" इति-- यद्‌ 
(कटा) , वीयाय इति--जवजिष्ट रहा है (दि रत्ति ब देनेके रिट दै) ॥३॥ 


८६० पकादपोपनियद्‌ -नाष्णे 


कमल नामक ऋषि फा दशज उपकोगल, सन्यषाम्‌ जावा क 
आश्वम में ब्रह्मचारी था! चहु याचाय की जन्नियोक्ौ २ वप नक्‌ 
परिचर्या करता गहा ! माचायं अन्य अन्तेवामियो कन ममायनन दन्ता 
रहा, उसने उपकोमठ का समावनने करं उम चर नहु मजा १1४1 

सत्यक्रान कौ पत्नी ने उने उहा--त्रदयचारी ने पर्याप्त नपस्य्रा 
करली, गृह्‌की यन्नियो फोन वहत नेवाकौ हु--मोजन फ 
च्वि आन जलाता न्हा ह, अग्निहो के ल्दिपे लमि्राभो पम उयन 
करता रहा ह, घर ठौ सदा दौल ग्ने वाटी सम्निको भी देन्य 
करता रहार! कहौ एेमान हो, अग्निया तूद् लोकर तुमह श्राप 
दं, इमल्ि इसे जो कृष शक्ना देनोदहयोदेदो। यह सव-करुट नुननं 
प्र भौ आचाय विना कुट कहु हौ प्रवास मं चकते गये ॥२॥। 


उपकोसलो हू वं रामन्ायन सत्यकामे जाया त्ररत्यमुवाम 1 

तस्य ह्‌ द्वद्षवर्थाण्यगनोन्परिचचार । स॒ह ग्म्न्या- 

नन्तेवातिन ममाचत्तय स्त हु स्मेव ने समायनयति ॥\१॥ 

उपकोतठ --उपकोनट नामय, ह चै-टी, कामटायन रमर रा 

चज, सत्यकामे जाचलि--जताया के पूर नल्यप्तम = पाव म, ब्रषवपम्‌-- 
बरह्मचर्यं को, उव्लि--निवाम त्या, (ब्रह्यचयम्‌ उचा्त--ग्रदमनये ग 
किया), तस्य ह--उम (लाच) री, द्रादद्य वर्षाधि--नारः वप तकर, सग्नीन्‌ 
(आहवनीय बादि) मग्नियो को (कौ), परिचचार-नेवा की, सम्पादन गया, 
स ह्‌--उद्‌ (जाचाय) त्तो, म्म~--या, जन्यान्‌--टूमर, अन्तेवानिन धियो 
का, समावर्तयन्‌--समावर्नन (दीघान्न-चनतार) कयना दुमा, तम्‌ ह~ 
उको, स्मा, एव-न, न--नरी, समावत्यत्ति- दीष समापन तना 
६ै।१॥ 

त जायोवव्च तप्तो न्नह्यचारी कुश्षलमग्तीन्परिचचरीन्ना त्वाऽग्नय 

परिप्रोचन्प्रत्रहयस्मा इति । तस्म हप्रोच्यम प्रवरासाचये ॥\२॥1 

तम्‌--उय (जानाय) को, जाया--(जाचायि नौ) पनी ने, छवाच-- 

कटा, तप्त ---तप (पूर्ण) क चुका रै, ब्रह्मचारौ-- व्रह्मचारी {उपमने ) 
कुदालछम्‌-ङुगल्ता च, भगी प्रक्र, अग्नीन्‌--लन्नियो कौ, परिचचारोत्‌-- 
सवा काद्‌, मा--मत, त्वा--नुम (अनार्य) कत, अम्नप -- (मेया कौ द्ड) 
अकन्या, परिप्रवोचन्‌--धिक्करार दे, णपि दे, अनिष्ट करे, प्र्रहि--दय्देग 
कर, उम्म॑-->न (उपकाननः) को, इति-यर (जाया ने कदय) , तस्म ह-- 


| + $ 
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उपक्तोसर को यह्‌ देखकर वडा कण्ट हुआ । उसने खाना छोड 
दिया । उसे अचाय-पत्नी चे कहा, है ब्रह्मचारी! खाना खा, तू खाता 
क्यो नही ? ब्रह्मचारी ने उत्तर दिया, मुञ्ज अभाने पुरुष मं ये अनेक 
मार्गो मं दौडने वारी कामनाए भरी पडीहं, मे व्याधि से, कष्ट से 
परिपु्णं ह, मे खाना नही खाऊगा 1\३॥1 

घर की अग्नियो ने उसकी व्याकुल अवस्था देखकर आपस मे कटा, 
यह्‌ ब्रह्मचारी तप कर चुका हु, इसने हमारी भली प्रकार सेवा कीरः 
इसल्यि चलो, हम ही इसे उपदेश दे दं । उसे उन्होने कहा--) 2) 


उस (उपकौयल) कौ, अप्रोच्य--उपदेण न करके, एव--टी, प्रवासाचके-- 
--प्रचास्त (पनदेण-गमन ) किया ॥२॥ 

सं हु व्याधिनाऽनश्चित्‌, दध । तमाचार्थजायोवाच ब्रह्मचारि 

स्रश्षान कि नु नादनासीति 1 स होवप्च बहव इमेऽस्मिन्पुरुषे 

कामा नानात्यया व्याधिभि प्रतिपुर्णोस्मि नाशिष्यामीति ।॥\३॥ 

स हू--उस (शिष्य) ने, वि -आधिन-- विशेष (अत्ययिक) मानसिक 
अजान्ति (दुख) के कारण, अनश्षितुम्‌--न खाना, अनगन, दध--धारण 
परिया (भोजन छोड दिया), तम्‌--उसको, माचा्यं-जाघा-गुरु-पत्नी नै, 
उवाच--क्रहा, ब्र्मचारिन्‌-दे ब्रह्मचारी 1 , अद्रापन--भोजन कर, किम्‌नु 
--त्योतो, न-नही, अश्नासि--मोजन करता दं, इति---यह (कहा), स 
हरन (जिप्य) ने, उवाच--कटा, बहव -- वहत से, इभमे- ये, अस्मिन्‌-- 
इस, पुरुदे--आत्मा मे, मनूप्य मे, कामा --एपणाए, नाना -~-अत्यया -- 
अनेकत प्रकार के विघ्न करनेवाली है, अनेक निकल्यने के मार्मवाली (वहिर्मुख 
करनेवाली), वि + आधिभि -- (मै ठन) विणेप मानसिकनदुखो से, प्रतिपुणं 
--भरा हुजा, ग्रस्त, अस्मि-ह, न- नदी, अक्तिष्यामि--मोजन करूगा, 
इत्ति--यह (उत्तर दिया) ।\३॥ 


अय हाग्नय समूदिरे । तप्तो ब्रह्मचारी कुशल न 
पर्थचारीद्धन्तास्मं भ्रत्रवामेति । तस्मे होचु 11८1 
अथ ह-इसके चाद, अभ्नय --(परिसेवित) अग्नियो ने, समूदिरे-- 
(परपर) सवाद किया, विचार-विमणं किया, तप्त ब्रह्मचारी-त्रह्मचारी ने 
तप (पूर्ण) किया है, कुशलम्‌ न प्यंचारीद्‌--भली प्रकार हमारी परिचर्या 
(सेना) की हे, हन्त--तो खुशी से, अस्म-- इसको, भ्रत्रवाम--उपदेश करे, 
इति--एेना (सोच कर), तस्मं ह--उसको, ञ्चु --उपदेश दिया ॥।४॥ 


| 
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४ 


(स्ट मे इतनी तपस्या के वाद जैसे मत्यकामके हदय मे गौ- 
अग्नि-मूरय-वायु को देखकर अपने-जाप ब्रह्म-नान का उव्वदहुलावा 
वेते उसके निप्यके हृदय मे भी जग्नियो को देखकर अपनं-अाप यह्‌ 
जान-ज्योति जगी जिसका वहा आव्यायिकाके सत्पमे व्र्णनदहं।) 

हे बरह्मचारी । श्राण ब्रह्य हैः "' ब्रह्य हः "ख" ब्रह्म हं । ब्रह्मचारी 
ने कहा, यहतोमे जानताहुंमिश्राणः ब्रह्य, कमौरशख'कोम 

हु जानता ! अग्ति-देवो ने उत्तर दिया, जो क हे, बही ख 
हे, भौर ज्ते खं" है, वही क' ह--इस प्रकार क' ओर “ल' दोनो 
एकही हं ! इस प्रकार ब्रह्य का वर्णन करते हए पिड क्ते श्राण' का 
तया "क सौर ख" द्वारा ब्रह्मांड के आकाश कए वणन क्या \ (जव 
ये दोनी एक्त दीह तव क'ओौर खःका एकी अर्थं हुजा। 
श्वः कार्थ टै, जाक्रागः ! इस प्रकार्‌ अग्नि-देचो के उपटेन 
कायट्‌ अर्थं हुजाकििं षिडमे श्राण' तथा ब्रह्याडमे (क-+-ख) 
"लाका ये दोनो ब्रह्मं के टी मिन्न-भिन्न रूप हे परन्तु फिर 
वरह्माड की त्रल्य-सत्ता के लिये क' जीर्‌ ख' इन दो अक्षरोका 
प्रयोग क्यो किया? इन दौ अलरो का प्रयोग ब्रह्यके दौ पटर्खूगो 
का वर्णन करनेके लिये क्रियागयादहुं 1 "कका अर्थं हु '्युख- 
स्वल्पः, “ख” का अयं हं “जाकाय' । ख", ज्यति जाकान, भात्रा 
(पप्वणण) को अभिव्यक्त करता हे, क" जयत्‌ सुख, शणः 
(0प्मा़) को अभिव्यक्त करता है । मात्रा" मे जाकाच सेवडी 
कोड वस्तु नही, गुण! मे सुख से वकर कृ अभिप्रेत नही । ब्रह्य 
मात्रां जाकानके समन, ब्रह्य गुणमे मुखके समान हं । 
पिड़ मे (ऽप्णव्लरलूर) श्राण' को ब्रह्य कहा, ब्रह्माड मे (08- 
उच्लण्ल) गुण (एाणशाफ) की दुष्ट से क", अर्थात्‌ सुल को ब्रह्म 
प्रणो ब्रह्य 1 कं ब्रह्म । ख ब्रह्वेति 1 स होवाच । विजानाम्यह्‌ 
यत्प्राणो ब्रह्य,क च तु ख च न विजानामीति \ तते हेचुरयट्राव क 
तदेव खं यदेव खं तदेव कमिति ¦ प्राणं च हास्मे तदाकाद चोच्‌ 11५11 

प्राण - प्राण (्वप्यग्रम्वएव, नदे का पाचक), ब्रह्म--श्रद्य रै, 
कम्‌--नुखन्वर्प प्रजापति, ब्ह्य-त्रह्य दै, खम्‌--याकाजवत्‌ नर्वव्यापक, 
नह्य-त्रद्य दै, इति--यहं (उपदेन दिवा) , स ह--उन (िप्य) ने, उवाच 
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कटा, सात्रा (एण) की दुष्टिसे ख, अर्थात्‌ आकान को ब्रहम 
कटा, किन्तु आकाग'-गव्द मे क' ओौर ख' दोनो कौ सम्मिलित 
ऊरः छिया) ॥प\\ 
चतुथं प्रपाठक--(ग्यारहूवां खंड) 

जवं अर्निया उपकोसल को स्या उपदेश दे चुक्ती, तव एक-एक 
अग्नि ने अलग-अलग उपदेश्च दिया ! 'गाहंपत्याम्नि' ने, उस अग्निने 
जो सदा घर मं स्थिर बनी रहती हं, कभी दुञजती नही, चार इाब्दौ 
का उच्चारण किया--पुथिवी, अग्नि, अन्न, आदित्य । उसने कहा 
कि ये चारो तुम्हे पृथस्-पृथक्‌ तत्त्व दख पडते टे, परन्तु इन सव 
में एकात्नकता ह । आदित्य मेँ जो पुरुष दिखाई देता हं वहमे ह, 
मे चही ह \ अर्यात्‌, गाहृपत्थाग्नि भी उसी (आादित्य-पुरुष' पर-ब्रह्म 
काएकरू्पहुं ।१॥ 





कटा, विजनामि--जानता हु, जह्म्‌-मै, यत्‌--कि, प्राण ब्रह्य--प्राण 
ब्रह्य है, कम्‌ च--ओौर "क्र्म को, वु-तो, खम्‌ च--रव^-ब्रह्य को, न 
चिजानाभि--नदी जानत्ता ह, इति--यह्‌ (णिप्य ने कहा) , ते ह--उन अग्नियो 
ने, ऊचु --कहा, यद्‌-- नो, का व-ही, कम्‌--क' है, तद्‌ एव--वह्‌ ही, 
खम्‌--ख' है, यद्‌ एव-नो ही, खम्‌--ख' है, तद्‌ एव--वह ही, कम्‌-- 
क' है, इति-- यह (वत्ताकर), प्राणम्‌ च--जौर प्राण को, ह--निण्चय 
से, अस्मे--उस (जप्य) को, तद्‌ -[-माकाडाम्‌--उस आकाश को, च-- 
भीर, ऊचु --(तीनौ अभ्नियो नै सम्मिलति) उपदेण किया {प्राण ओर 
साक्राश को ब्रह्यर्पमे वताय) ॥५॥ 


अय हैन गार्हपत्योऽनुखडास । पुथिन्यग्निर्चमादित्य इति ! 
य एष जादित्ये पुरुषो दृश्यते सोऽहमस्मि स॒ एवाहमस्मीति ।\९॥ 
अय ह---इसके वाद, एनम्‌--उस (उपकोसल) को, भाहुयत्य --गाह- 
पत्य (अग्नि) ने, अनु्ञज्ञास-- (पृथक्‌ } उपदेण दिया, पुथिवी, अर्ति, अचम्‌, 
आदित्य --पुथ्वी, अभ्ति, जन्न ओर आदित्य, इत्ि-- ये (प्रतीक कहे), य 
एष --जौ यदह, आदित्ये--आदित्य (सूर्य) मे, पुरुष. पुरुष (ब्रह्म) , 
दुदयते--दिखाई देता है, स -- वह्‌ (षृ) , सहम्‌--्मँ (गा्ेपव्य-अन्नि) हं, 
स एव--वह दी, अहम्‌--मे, अस्मि-ँ, इति--यह (उपदेग्र दिया) ॥१। 





प्क्नटना न माध्यं 
४1 कट्तापानपद्‌-मा् 
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जो दित्य मं पुरषकेै नमान ठीष् रहे ब्रह्यको पृचिवो, वग्निः 
तया लादि्य मं नत्र जगह गयो टमा जान कर, मौर णह जान 


कति चार्हूपन्याम्नि उमी ब्र कार्य हूं उनको उपासना करता 
समन्त पाय्य को नण्ट कर उन्नह्‌, द्टोजेक्नन्वमी दलो 
जाता" पूतवायुको मोगता ह, ज्योत्तिमय जीवन व्यनीन करना 
2 उनके वंन > एच्योम कोट क्लीणनहीं टता । हम उम व्यक्ति 
त्ती द्सतवा उन ल्क मं रना करनी ह--जा शवाटिन्य-यु्प न्ते 


[न 


दन प्रन्ार्‌ जान कर्‌ उनका उयानना च्रत्यह (1२ 


० + ५ 
^ नभे ६५। 


चनुयं प्रपाठक-- (वारहुवां ड) 
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पि 


उसने कहा कि यं चारो वुम्हु पुथक्‌-पुथक्‌ तत्व दीख पडते हे, परन्तु 
इन सव म एकात्मता हं । चमामंनो पुरुष दिखाई देता हं वह्‌ 
मे हु, मे वही हू । अर्थात्‌, अन्वाहायपचनाग्नि भी उसी "चन्द्र-पुरुष 
पर-त्रह्म का एक ल्प हुं 1\९॥ 

जो चन्र मे पुरुष के समान दीख रहे ब्रह्म को जल, दिश्ाए, 
नक्षत्र तथा चन्द्र में सव जगह गया हृंजा जानकर, ओर यह जान कर 
कि अन्वाहायंपचनाग्नि भी उसी ब्रह्म का रूप हं उसकी उपासना करता 
है, वह्‌ समस्त पाप-कृत्यो को नष्ट कर डालता हु, लोको का स्वामी 
हो जाता हं" पूणं आयु को भोगता ह, ज्योतिमय जीवन व्यतीत्त करता 
हं" उसके वश्च के पुरुषो मं कोर क्षीण नही होता 1 हम उस व्यक्ति 
की इस तथा उस्र जोक मे रक्षा करती ह्‌--जो श्चच् पुरुष! को इस 
प्रकार जान कर उसकी उपासना करता हं 11२॥1 

चतुथं प्रपाठक--(तेरहां खंड) 

इसके बाद 'आहवनीयाग्नि' चे, उस अग्नि ने जो गाहंपत्य से आच 
ग्रहण करके अग्निहोत्र के काम आती हः चार शब्दौ का उच्चारण 
किया--प्राण, आकाश, यौ , विद्युत्‌ । उसने कहा कि ये चारो तुमह 
पृथक्‌-पृथक्‌ तत्त्व दौख पडते ह, परन्तु इन सव मं एकात्मता हुं । 





चन्दमा --जक, दिणाये, नक्षत्र, भौर चन्द्रमा, इति--ये (प्रतीक कहे), य 
एष --जो यह चन्द्रमस्--चन्द्रमा मे, पुरुष पर्ष ब्रह्य), दृदयत्ते-- 
दिखलाई पडता है, स अहम्‌ अस्मि-वह मै हु (अन्वाहायपचन-अग्नि) हु, स 
एव अहम्‌ अस्मि--वह दी में हु , इति--यह्‌ (उपदेश किया) ।\१॥ 

स॒ य एतमेव चिद्ानुपास्तेऽपहते पापकृत्या क्लोकी भवति 

सर्वमायुरेति ज्योरजीवति नास्यावरपुरुषा क्षीयन्त उप वय 

ते भूञ्जामोर्भस्मश्च लोकेऽमुष्मिश्च य एतमेव विद्वानुपास्ते ॥ २1) 

स॒ य उपास्ते--वह जो उपास्ननो करता है (पवत्‌) \\२॥ 

अयं हैनमाहवनोयोऽनुज्ञाशास । प्राण आकाशो दयौविद्ुदिति 

थ एष विद्युति पुरषो दृश्यते सोऽहमस्मि स एवाहमस्मौति \\१\। 

अय ह्‌ एनम्‌--सके वाद इस (उपकोसक) को, आहवनीय --आाहव 

नीय (अग्नि) नै, अनुश्चशास--उपदेश किया, प्राण , जाक › द्यौ , चिचुत्‌-- 
श्राण, आकाश, यलोक भीर विद्युत्‌, इतति-- ये (प्रतीक वत्ताये), य. एष --जो 


८६६ एकादनोपनिपद्‌-माष्य 


वियत्‌ मे जो पुरुप दिखाई देता ह्‌ वहमहमे वीह! अर्यात्‌, 
आहुवनीयाग्नि मी उसी "वियुत्‌-पुरुष' पर-ब्रह्म का एक स्प हं ॥१॥ 

जो विचत्‌ मं परुष के समान दौख रहे ब्रह्म को प्राण, साकारा 
यौ तथा विद्युत्‌ मे सव जगह्‌ गया हुभा जान कर, जीर यह्‌ जान 
कर कि आहवनीयाग्नि भी उसी ब्रह्म का रूप ह उसकी उपासना करता 
है" वहं मस्त पाप-कृत्यो को नष्ट कर डालता हु, लोको का स्वामी 
हो जाता हे, पूर्णं मायु को भोगता ह, ज्योतिर्मय जीवन व्यतीत करता 
हे, उसके क्न के पुरुपो मं कोड क्षीण नहीं होता 1 हम उस व्यविति 
कौ इस तथा उम लोक मं रक्षा करती ह--जो “विदयुत्‌-पुरुष' को 
इतत प्रकार जानकर उसकी उपास्नना करता हं ॥२॥ 

चतुथं प्रपाठ्क--(चौदहवां खंड) 

इसक्ते वाद तीनो अग्निया एकस्वर मे वोटी--ह उपकोसल ! 
है सोभ्य 1 हमारे सम्बन्य मं जो व्रिद्या--वग्नि-वि्या-- सौर "नात्म 
विद्या' थी उसक्ता हमने तुते उपदे दे दिया ! (भिड का प्राण ब्रह्य 


वट्‌, चिचति- वदत्‌ म, पुरप --पुगय, दुव्यते- दिगा पठता ट, स 
वहम्‌ जस्मि-ह्‌ मै (चाटवनीव-अग्नि) टर, स एव वहम्‌ दत्मि-वटदही मै 
रे, इनि--यट्‌ (उपदे द्विया) ॥१॥ 

स य एतमेव विद्वानुपास्तेऽयहते पापद्धन्या लोकी भवति 

सर्वमायुरेति उयोग्जौबति नास्यावरपुटपा क्नीयन्त उप वव त 

भुज्जाभोऽम्मि ञ्च सोकेऽमुप्ि क्च य एतमेव विद्वानुपास्ते ॥॥>॥ 

स॒ य एतम्‌ उपाम्ते--(टसङ्ा अर्थ पूर्ववन्‌ रै) ॥२॥ 

ते टोचुष्पकोसरंपा नोम्ब तेऽस्मदि्ात्मविद्या चाचायस्तु ते गति 

वक्तेत्याजगाम हात्याचार्यस्तमाचा्योऽन्युवादोपकोयल > इति ॥९॥ 
ते ह--(फिर) वे (तीनो अग्नि), ऊचु --वोदी, उपको्ल--रे 
उपकौनट, एवाय (नान तो) , मोम्य--हू नृण वत्य 1, ते- नेर 
मरति, जत्मद्‌-विद्या--ट्मारी (टमने नम्वन्य न्यनेवारी, 


मारे चिपय मे) 
विद्या (अन्नि-विद्या) , मात्म-विया च- गौर्‌ वान्मा-नवधी विया (घान्म-नान) 
रै, माचायं -जाचाप {मत्यक्नम) , त्‌--ना, तेतु, गतिम्‌-गनि 
(ल्मागी पटच 


) को, अधवा (ते गतिम्‌--नुत्रे गनि--नत्वनान तकर पटूचानेवालौ 
न्थिनि- त्र्य विच्रा, परम पृल्पार्य--को), ववता--उपदेण करेगे, इति-- 
यद्‌ (अग्निन नै कला } , माजगाम ह्‌-- (उसी यमय} वा पट्च , वस्यस, 


छान्दो ग्य -ड पनिपद्‌ (चतुथं प्रपाठक) ४६७ 
हु, यह्‌ जात्म-विद्या' का उपदे था, जीर ब्रह्माइकी अग्नियाभी 
ब्रह्मकैे स्प, यहं "अग्नि-विद्ा' का उपदे था} इन दोनो 
वि्याओ की गति कहां तक हे--यह्‌ तुम्हं आचाय वतलाएमे । इतने 
में आचार्यं आ पहुचे, ओर उन्होने उपकोसतल को पुकारा--हे उप- 
कोसल ! ।\१॥ 





जाबाल सत्यकाम के कप्य उपकोस्लः को घर कौ मभ्निया शिकला दै रही 


सावां --जाचार्य (मत्यकाम) , तम्‌ जाचार्य अभ्युवाद--उसको आचायं ते 
पुकारा, उपकोसल ३--टे उपकोसल > 1 , इति--इस (स्प मे) ॥१। 


४६८ एकादयो परनिपद्‌-भाप्य 


उपकोचचल ने उत्तर दिया, भगवन्‌ । क्या सन्ता ह 2 माचा 
ने कहा, सोम्य 1 तेरा मुख ब्रह्म-ल्ानियो कौ तरह्‌ चमक रहा ह, तुन्न 
किल ने ब्रह्मज्ञान दिया? निप्यने मानो सारी घटना को दिप्त 
हए उत्तर दिया, मृन्ने कीन शिका देता ? फिर जग्नियो कौ तरफ 
सकेत करके उसने कहा, मुञ्े उपदे देने वाले इन जग्नियो-जमे य, 
परन्तु विल्कुल इन-जेसे भी नहीं ये, मानो इन सन्नियो ने ही दचौ 
त्प धारण कर छिघा था \ साचायं ने पुरा, उन्होने चुस्नं क्या उपदेश 
दिया? \२९॥\ 
उपक्तोमल को जो उपदैश्च भिरा था, वहं उसने सुना दिवा ¦ 
आचाय ने कहा, सोम्य 1 अग्निर्यो ने तुभे लोको के सम्बन्व मही 
नान दिया, यही ज्ञान दिया करि आदित्य-चन्द्र-विद्युत्‌ मादिलोकोमं 
जो तत्व हं वह्‌ ब्रह्म ह्‌, मं तुस्ने वह्‌ नान दुगा लिसके जानने से कमल- 





भगव इति हे प्रतिरुभ्ाव । ब्रह्छविद इव सोम्य ते मु मति कोनु 

त्वाऽनुशक्ञासेत्ति । कौ नुं माप्नुदनिप्याद्‌ भो इनीहापेव निह्भ.त इमे 

नूनमीदुद्या जन्यादुश्चा इतीहागनीनन्यूदे 1 कि न्‌ सोम्य कि तेऽतोचन्निति 11२11 

भगव बति ह उपनृश्राव--टा, मगचन्‌ उम न्प मे (-उनने) उत्तर दिवा, 
ब्रह्मविद --त्रद्य-नानी के, इव--ममान, सोम्यते मुग्म्‌ नाति--टे वत्म। 
तेरा मूत्र चमक न्हादै, क नु-किमने, त्वा--नुन्नको, अनुशदास्-दपदेग 
दिया रै, इति-- यह्‌ (जातां ने पृा), क नु--व्तन, मा--मुत्नको, यनू 
न्रिप्यत्‌--उपदेग देना, भो -- (हे माचा) 1, इति--टम प्रकरा, इह-- 
इम (विषय) म, जप इव निह्ल-ते (मप निहते इव )- दु दिपाने-ना ख्या, 
(फिर) इमे--2न (जन्निमो) ने, नूनम्‌--निज्वय ही, ईदृक्षा -उन जमो ने, 
अन्यादु्ा --अन्य-जमो ने, इति---न प्रकार, इहू--त्न {विष्य} मे, 
अन्नीन्‌-अन्नियो को (कौ), जन्यृदै-जोरं (नक्तेन कर} वताया, क्तिम्‌ नू-- 
क्या-क्ना तो, तोम्य-नुगौट वल्म 1, किल-टीक-ढीक, ते-तव, उन्टेनि, 
सवोचन्‌--उपटरेग क्रिया, इति--यट्‌ (आाचारयं ने पूय) 1२॥1 

इदमिति ह प्रतिजनने 1 लोकान्वाव किल सोम्य तेऽवोचन्नहं चु ते 

तदरक्ष्यानि यया पुष्करपला्ल सापो न द्िप्यन्त एवमेवविदिं पाप 

कमे न दिल्प्यतत इति । ब्रचीतु मे भगवानिति । तस्मै होवच \1311 

इदम्‌-- यह्‌ (उपदे दिना), इति ह--ठेने, प्रतिजन वत्ता दिया, 
लोत्न्‌--ोको तौ (के विषयमे), वाव क्रिल--निन्चयने, सोम्ये सुगील 
तप्य 1, ते--उन्टोने, मवोचन्‌--उपदेण का टै, महम्‌ चु--े तो, ते-- 


छान्डोग्य-उपनिपद्‌ (चतुथं प्रपाठक) ४६९ 


पत्र जसे पानी में रहता हुआ भौ उसमें कप्त नही होता, वैसे मनुष्य 
पाप-कमं त्ते छिप्त नही होता । उपकोसल ने कहा, भगवन्‌ 1 मुके उस 
विद्या का उपदेश दीजिये । गुर ने कहना प्रारभ किया--1\३। 
चतुर्थं भ्रपारकू--(पन्दरह्ां खंड) 
(सत्यकाम द्वारा उपकोसल को श्रात्मा के ज्योतिमेय रूप 
का उपदेज) 
गुरु ने कहा, रह जो आख मे पुरुप दिखाई देता हं, यह अत्मा" 
हं, यह अमृत हे, मभय टै--यह्‌ श्रह्य" हं ! जेसे आख मं घौ था जल 
छोड़ने से वे आंख मे न रह्‌ कर क्िनारो से निकल जते हे, एसे ही 
यह्‌ आत्मा आख मे रहता हआ भौ उससे अलग रहता हं ।१॥ 
इस आत्मा को 'सयद्‌-वाम' कहा जाता हं क्योकि सव वाम'-- 
श्ोभा--इसी मं (संयत्‌--सिमिट--जाती हं । उससे, अर्थात्‌ 
तत्ते, तद्‌-वद्‌ (नान) , वक्ष्याभि--कटमा, उपदेण कट्गा, यथा--्जैने › पुप्कर- 
पलालो-कमल-पन पर, आप --जल, न--नरी, दिलप्यन्ते--चिपकते टं (कोई 
भ्रमाव डाटने है}, एवम्‌-यन तर्द टी, एवम्‌ विदि--उम प्रकार (मेरे उपदेण 
के) जाननेवात्ते पर, पापम्‌ कमं--पापमय कर्मे, न--नदही , दिकष्यते--चिपकता 
है (प्रभाव टाना है), इत्ति--यह (लाचावं ने कटा) , ब्रवौठु मे भगवान्‌-- 
उपदैल करे (वताये) मुत्ने आदरणीय आप, इति--यह्‌ (उपकोमल ने प्रार्थना 
की), तस्म ह--उत्तको, उवाच-- (आचार्यं ने} उपदेश क्रिया ।२॥ 
य एपोऽक्षिणि पुर्पो दूदयत एव मत्मेति होवाचैतदमृत्तमभयमेतःद्‌ ब्रह्मेति ! 
तयदप्यस्मिन्सपिर्वदं वा सिञ्चति चरत्मनी एव गच्छति ॥१॥1 
य एष --जो यह, अलिणि-आख मे (द्रष्टा मात्मा मे), पुरुष“ 
पुर्प का प्रतिविम्ब ब्रह्म) , दुक्यते--दिखाई देता (विद्यमान) हे" एप-- 
यह्‌ ही, मात्मा--आतमा (पर्रह्य) है, इति ह उवाच--यह टी उपदेश दिया, 
एतद्‌--यह दी, मृतम्‌--अमर (जन्म-मरण से मुक्त) , अभयम्‌--स्वेय भव~ 
शून्य त्तथा जीवो के भय दूर करनेवाला है, एतद्‌--यह टी, ब्रह्म- तर्य है, 
इति- यह (जान), तत्‌--तो, ययपि--मगर, सस्मिन्‌--ठ्न (आँखमे), 
सपि वा---या तो धृत, उदकम्‌ वा--या पानी, सिज्चति-- (कोई) टाला टे 
(तो वट}, वरत्मनौ--(र्गाख की) कोरो को, गच्छतति--चला जाता है 
(परिणाम मे आंख मे व्राहर दौ जत्ता दै) ॥१॥ 
एते सयदवाम इत्याचक्षत एतं. हि सर्वाणि वामान्य- 
भिसयन्ति । सवण्यिन वामान्यभिसंयन्ति य एव वेद र 


५८७० एकादोपनिपद्‌-माप्य 


पारमा" के स्व-ल्प से वढकर कोई दिव्य आभा नही हं । जो एसा 
जानता ह, उसके चरणो पर सृष्टिके सभी सौन्दयं छोट-पोट हो 
जते हं 1\२॥\ 

आत्मा को वाम-नी' मी कहते हु, क्योकि मुष्टि के सभी सौन्दर्य 
का यह्‌ आत्मा नेता ह, अग्रणी ह, ङपवानो की जहा पक्ति व॑घे, वहा 
यात्मा के जानचाला सव से मधिक्त त्पवान्‌ होने से सव मे अगे रहता 
हं । वाम! काञयहुस्पया नोभा) जो एसा जानता हं वह्‌ सव 

सौन्दर्यो का नेता, सग्रणी हौ जाता हु ।\३11 

इसे “भाम-नी' भो कहते ह क्योकि यही--भात्मा ही--सव 
लोकों मं जनौ जाभा से प्रकादामानहो रहा हं । जो एसा जानता 
हे वह॒ लोको मे प्रकाजमान हो जाता हं 1४1 





एतम्‌--इन (पुन्प) को दी, यदम -मयद्राम, इति--ठन (नामने) , 
आचकते-कटते हे, एतम्‌--ढम (बात्मा--युच्य) को, हि-क्योक्रि, सर्वापि 
सारे, वामानि--नुम कर्म, ोनाए, यच्छाठर्या, मभिसयन्ति-- जोर चलनी 
ट छट दौ जाती टे, सर्वाणि--नारे, वामानि--नुमकर्म, णोमाप्‌, एनम्‌- 
उन (नाता) के पान, अभिसयन्ति--दग्ट्ठी हो जाती है, य एवम्‌ वेद-जो 
हस प्रकार जान जाता है।२॥ 

एष उ एव वामनीरेष हि सर्वाणि वामानि 
नयति 1 सर्वाणि वामानि नयति य एव वेद 11311 
एप उ एव--यह्‌ दी, वामनो -्रामनी-ननक ई, एष हि-चर री, 
सर्वाणि-- नारे, वामानि--नोमायो, अच्छायो को, नयति प्राप्न कराता 
दै, सर्वाणि चामानि नवत्ति-नव नोभायो को प्राप्न कराता है, य एवम्‌ वेद-- 
जो इन प्रकार्‌ जानत्ता है 11२] 
एप उ एव भामनीरेष हि स्वेषु लोकेषु 
भाति) वेपु लोकेपु भाति य एव वेद ॥४॥ 
एव उ एव--वट ही, भामनो --मामनी (कट ग्रता) है, एप ह्- यह 
टी, सवेषु लकेपु--नारे टोको मे, भाति- प्रकाणमान है 
लोको मे, जाति--प्रकाणमान होता है 
है 1४॥ 


स्वेषु लोकेपु-नव 
+ य. एवम्‌ वेद--जो इम प्रकार जानता 


छनन्दोग्य-उपनिपद्‌ ( चचुथं प्रपाठक) ५७१ 


एसा ब्रह्मवित्‌ जब मर जाता हं, तव उसका दाहु-सस्कार चाहे 
किया जाय चाहे न किया जाय, वह ज्योत्तिकोही प्राप्त होता ह । 
दाह करने को अवस्था मं तो अग्नि-रूप ज्योति में उसे उल ही दिया 
जाता हं, न करने कौ अवस्था मे भी उसका अग्नि-सदृश्र ज्योतिमय 
रूप हो जाता ह । पहले-पहल यह्‌ रूप 'अचि'--किरण--के सदृद्च 
होता ह, किरण से बढ़ता हमा दिनः फे समान इसका ज्योतिमय 
रूप हो जाता हे, उससे बढ़ कर "पुणेमासी' के पख वाड मं, इन पन्ह्‌ 
दिनो मं जितना प्रकाश्च हं उतने प्रकाश से वह्‌ ज्योतिमय हो जाता 
ह, उससे बढ कर @छ मासो", मासौ से वड कर 'संवत्सर', ओर 
संवत्सर से वढ कर आदित्य" की महान्‌ ज्योति के सदृ्ञ उसका रूप 
तेज से भरपुर हो जाता हं । भदित्य-ज्योति' से वह॒ चन्द्र-ज्योति, 
ओर “चन्द्र-ज्योति' से "विद्युत्‌-ज्योति' को प्राप्त होता हं । इस प्रकार 
विकसित होते हुए पुरुष का “मानव' से यह जमानव' रूप प्रकट 
होता हं ॥५॥ 





अय यद चेवास्मिज्छन्य कुर्वन्ति यदि च नाचिषमेवा- 

भिसभवन्त्यचिपोऽहरल्न मपूर्यमाणपक्षमापयंमाणयक्षाद्यान्व- 

डदडति मासा स्तान्मासेम्य सवत्सर, सवत्सरादादित्य- 

मादित्याच्चन्द्रमस चन्द्रमसो विद्युत तत्पुरुषोऽमानव ।\५॥ 

अथय-जीर, यद्‌ उ च--जगर, भस्मिनू--(मरने पर) इसमे, 

्रान्यम्‌--णव-कर्मं टाद्‌ जादि, कुर्वन्ति-करते है, यदि च न--ओौर चाहे 
न करे, अचिषम्‌--ज्योति कौ, किरण को, एव--दी, अभिसमवन्ति-- 
(दोनो अवस्थाओौ मे) प्राप्त हते है, अविष --करिरण से, अह --दिन को, 
अह्घ - दिन से, सपूर्यमाणपक्षम्‌--णुक्छ पक्ष को, अपर्यमाणपक्षात्‌-- 
शुक्टपल मे, यान्‌--जिन, पड्‌--छ , उदड--उत्तर की ओर, एति--जाता 
8, (उदडः एति--उत्तरायण होना हे), मासानू्‌- मीनो कौ, तान्‌--उनको, 
माततेम्य -- (उन उत्तरायण) मासो स, सवत्सरम्‌--वपं को, सवत्सराद्‌-- 
वत्सर ने, मादित्यमू--नूयं को, भादित्यात्‌- सूर्यं से, चेच्मसम्‌--चन्द्रमा 
को, चन्द्रमस -- चन्द्रमा से, विदयुतम्‌--विजटी को, तत्‌--तौ, वह (उस 
अवस्था को प्राप्त), पुरुष --युरुप (आत्मा), अमानव --मानव (मनु- 
सृष्टि का) नही रहता (मुक्त टौ जाता है) ।॥५॥ 


८७२ एकादगोपनिपद्‌ -माप्य 


वही अमानव-्रह्य भक्तो को ब्रह्य-माग का प्रदशन करता हः यही 
"देव-पय' कहुलाता ह, श्रह्म-पय' कहलाता हं । इस माग पर चल्न- 
चाले मानव इस मावर मे--जावागमन कै समार म--खौटकर नहा 
आते, लौट कर नरह जाति (देखो मण्ठक १-२, छान्दोग्य ५-१ ०) 11६11 


चतुर्थ प्रपाठक--(सोलहवां खंड) 
(सुप्टि-वन तथा ्रात्म-यन्न) 
(मूप्टि-वन का ब्रह्मा बात्म-वन का "मनः दै, यध्वरयँ बादि "वाणी! हं } 


सृष्टि में यह जो-कु पावन-कार्य हौ रहा ह, यह्‌ मानो य" 
हो रहा ह ! यह्‌ पावन-का्यं "गति द्वारादौ र्हा ह, गति ही संमार 
में पवित्रता उत्पन्न करती हे, इमलिये यह गति ही यन्न हं ! जंसे यत्न 
केदो मागंहे, वेते ससार में सति" हारा जुद्धि के भी दो मागं हु-- 
भ्वाणी' तथा "मन! 1१11 





स एनान्त्रह्य गमयत्येष देवपयो ब्रह्ययय एतेन प्रति- 
पदयमाना इमं मानवमावर्तं नाघर्नन्ते नावर्तन्ते ५६१1 
म --वट्‌ (अमानव, मक्त पुम्प), एनान्‌--उनको, 
(का), गमयति-नान कराता है, एय वह्‌, देव-षय -देवतायो का मार्न, 
ब्रह्म-पय --त्रह्य (प्राप्ति) का मागं है, एतेन--उन (मार्ग) ने, प्रतिप्य- 
मना -त्रह्य को प्राप्न करनेवान (मुक्त), इमम्‌--टस, मानवमू्‌--मन-नृष्टि 
के, जगत्‌-नववी, जावक्तमू-युम्मरयेरी (जावागमन चकर) मे, न~-नरी, 
उावत्तन्ते--रौटते ह, न जावत्तन्ते-- नटी टौटते £ ॥६॥ 
एप ह वं यन्नो योऽय पवत एष ह॒ यन्निद. सर्वं पुनाति । यदेष 
यच्चिद. सवं पुनाति तम्मादेव एव यनस्तस्य मनछ्च वाक्च वर्तनो 11९11 
एष यट, ह्‌ व--प्रनिद्र टै, यन --यन ह, य--जो, अयम्‌--यह्‌ 
पवते--प्वित्र करना द, एव-पट (वाव) हटा, यनू्‌-चत्ता हा, 
इदम्‌ स्वम्‌--उन सव को, पुनानि-पविव्र करना ६, यद्‌--जो , एप --यह्‌, 
यन्‌--ति करता हूजा, इदम्‌ नवम्‌ पूनाति-टन नव कौ पवित्र (न्वच्छ, 
निमे) करता है, तस्मात्‌--उन कारणन, एय --यट (वायु), एव--ही, 
यन -- {पवित करनैर्वाणरा) यन है 


द, तस्य--उन (जज) के, मन च--मन, 
चाक्‌ च--वीर वाणी, चत्तनी-- (यन-प्रवर्तक) माम ३ ॥\१॥ 


ब्रह्म--त्रह्म को 





छान्दोग्य -उपनिपद्‌ (चतुर्थं प्रपाठक) ४७३ 


यन्ञकेदो मागं कौन-से ह? यज मे ब्रह्मा वाणी का प्रयोग नही 
करता, (मन दारा यन्त के मागं का सस्कार करता हु, होता-अध्वयुं- 
उद्गाता मन का प्रयोग नही करते वाणी' हारा ऋचाभो का पाठ 
करते ह । ठीक एसे सृण्टि-यन्न का, अर्थात्‌ सृष्टि मेहो रहै गति- 
रूप यज्ञ का कु ल्ग “मनः के मागं हारा, ओर कु लेग "वाणी 
के मागं द्वारा अनुष्ठान करते हं । जहा यज्ञ के प्रारभ होने के वाद, 
ओर समाप्त होने से पुवं, ब्रह्मा वोल पडता हं--1\२॥ 

वहा वह्‌ अपने मागं को छोडकर दुसरे ही मागं पर चल देता 
ह, उसका अपना काम रह्‌ जाता हं । सो, यह एसे ही हँ जसे कोई 
व्यक्ति एक पाव से चलने लगे, या कोई रथ एक्‌ पहिये पर घूमने 
लगे । एसा करने वाला हानि उठाता हं, ठीक एसे ही यन्न में ब्रह्मा 





तयोरन्यतरा मनसा सं स्करोति ब्रह्मा । वाचा हौताऽच्वर्युरुद्गाताऽन्य- 
तरा स यत्रोपाफते प्रातरनुवाके पुरा परिधानीयाया न्या व्यववदति ॥\२॥ 
तयो --उन दोनौ (मार्गो) मे (से), अन्यतराम्‌--किंसी को भी, मनसा-- 

मने (चिन्तन) कै द्वारा, सस्करोति--सन्कार (णुद्धि) करता दै, ब्रह्या-- 
बरह्मा-नामक ऋत्विग्‌ (आर्‌) , वाचा--वाणी के हारा (स्पष्ट कह कर) , होता, 
अष्वयु , उद्गाता-- (त्रिवेदनन } होता, अध्वयुं, उद्गाता नामके तीनौ ऋत्विक्‌, 
अन्यतराम्‌--किसी को भी, स --वह्‌, यत्र-- जहा (जिस समय), उपाङ्ृते-- 
प्रारम्भ करने पर, प्रातरनुवाके--प्रातरनुवाक नामी स्तुति-पाठ के, पुरा-- 
पदिले, परिधानीयाया --(समाप्तिसूचक) परिघानीया (क्वाओ) से, ब्रह्मया-- 
ब्रह्मा (ऋत्विक्‌), व्यववदति-- बोट पडता टै (मीन तोड देता है, मनन छोड 
देता है) ॥२॥ 


अन्यतरामेव वतेनी. सं स्करोति हीयतेऽन्यतरा । यथैकपाद्‌ 
व्रजन्‌ रथौ वेकेन चक्रेण वर्तमानो रिष्यत्येवमस्य यज्ञो रिष्यति । 
यन्न रिष्यन्त यजमानोऽतरिष्यति ! स॒ इष्ट्वा पापीयान्भवति ॥३।। 
(उस बोलने से) भन्यतराम्‌ एव-- किसी एक ही, वत्तनीम्‌--मागं को, 
सस्करोति--सर्करृत कर देता है, हीयते- न्यून (नुटिपूणं) हयो जाती है, अन्य 
तरा---कोई इूसरी, स~--वह, यथा- जसे, एकपाद्‌-एक पवि बालम 
(रगडा) , ब्रजन्‌--चकलता हुभा, रथ.~-रथ, बा--या, अथवा, एकेन--एक, 
चकेण--पहिये से, वर्तमान --चवकर काटता हमा, युक्त, रिष्यति-- (रगडा) 
दुख पाता दहै, (रथ) आगे नही वड पाता, एवम्‌--दस प्रकारः अस्य---इस 


४७४ एकादनोपनिपद्‌ -माष्य 


का "नन' मे सव वातो पर देख-रेख रखने के बलाय वोलने कगना 
हानि-फारकहं । सुष्टिमं हो स्ह गति-ल्प यन्नको भी मन से--ज्ान 
से--चलाना जगत्‌ के ब्रह्मा लोगो काकाम हं\ वेज्ञान के जगत्‌ 
में विचरते हए, सृष्टि की गति का सचालन करने के स्थान मे, सगर्‌ 
वहुत वाग्िलास में पडे, तो सृष्टि का रथ दो पह्यो से एक पहिये 
पर घूमने लगेगा । एसा यन्न नष्ट हो जायगा, यन्न के नष्ट होने पर 
यजमान भी नष्ट हो ही जायगा, ओर यन्न करना भी एकं पापका 
ही साधन वनेगा \1३\1 

जहा यज्ञ के प्रारभ होने के पीठे, ओर समाप्त होने कै पूरव, ब्रह्मा 
कु नही बोलता, वहा 'मन' का कारय ब्रह्मा करता रहता हु, "वाणीः 
का कायं अध्वयु-होता-उद्गता--ये तीन करते ह, ओर्‌ इस प्रकार 
मन' तया वाणी' ये दोनो मागे अवना-जयना कायं करते हे, किसी 
म्म को हानि नहीं पहुचती ॥४॥ 

यहफ्तेही हे जसे कोई व्यवित एक पाव के स्थान मे.दोनो 
से चले, या कोई रथ एक पहिये पर धूभने के वजाय दोनो पर 


(यजमान) का, यत्त --यन , रिष्यति-- नष्ट (फल-गून्य) लो जाता है, यक्तम्‌-- 
यन्न (के) , रष्यन्तम्‌--विनप्ट हौ जानि पर्‌, यजमान यकत, जनु रिष्यति 
--(पीे-पीठे) फण-मून्य हो जाता, स -- वट, इष्ट्वा (दोपपुरणं) 
यन कर्के, पापीयान्‌--सौर अविक पाप-भामी, भवति- हो जाता ठै ))2॥\ 
मथ यत्रोपाकृते प्रातरनुवाके न पुरा परिधानीयाया ब्रह्मा 
व्यववदत्युभे एव वर्तनी संस्कुर्वन्ति न हीयतेऽन्यतरा 11४1) 
अय--गीर, यत्र--जिम (यनन) मे, उपाचरत प्रात्तरनुवाके--प्रातरनू- 
वाक के जारम्भ हो जानि पर, ननदी, पुरा--पटहते, परिघानीयाया -- 
(अन्त मे वोत्ते जाने वी) परिधानीया (जह्वागो) ने, ब्रह्मा-- ब्रह्मा, व्यव- 
वेदत्ति- वोरा ह, मौन तोडता दै, मनन छोऽता दै, उमे--दोनो, एव--दी, 
वर्तनी--मार्गो (मन जीर वाणी) कौ, सस्कुर्वन्ति--( चारो ऋष्व) सस्छत 


कमते टै, (तव) न--नही, हीयते--क्रीण दोत्त दै, अन्यतरा-कोई भी 
मार्गं 11४11 





स॒ यथोभयपाद्‌ व्रजन्‌ रथो वोभाभ्या चकाभ्या वर्तमान 
प्रतितिष्ठत्थेवमस्य यत्न प्रतितिष्ठन्ति \ यत्त प्रतितिष्टन्त 
यजमानो ऽनुप्रतितिष्ठति । स इष्ट्वा श्रेयान्भवति 1\५)1 


छान्दो ग्य-उपनिपद्‌ (चतुग प्रपाठक) ४७५ 


घूमे । जेसे ये प्रतिष्ठित होते है, स्थिर होते हे, वैसे जिस यन्न मं 
मनः तया "वाणी का ठीक-ठीक प्रयोग हता ह" वहु यन उगमगात 
नह, ओर यजमान यज्ञ करके श्रेप्ठतरदहो जाताहं । सृष्टिमेहो 
रहै गति-यनज्ञ को स्यिर रखने के लिये भ्न" तथा वाणी" दोनो के 
प्रयोग कौ आवश्यकता हं ॥॥५॥। 

("मनः मे सक्त्प करके उमे व्वाणी' द्वारा प्रकट करना ही यज 
ह । "मनः मे विचारस्पष्टनहो, ओर ष्वाणीद्वायायू ही वोलते 
जानाः यही हम-मव करते है, यह्‌ अयजीय वात द । ऋपि ने यन 
के दृष्टात मे द्िखलाया कि जते यन मे (मन' तथा वाणी" दौनौ 
के प्रयोग से यन्न बनता है, एसे ही जीवन-रूपी यज्ञ मे इन दीनौ 
का समन्वय होना चाहिये । 'मन' तथा वाणी" के दो पहियो पर 
जीवन कौ गाडी ठोक चती है--दोनो को साथ-साथ एक-दूसरे 
का सहायक वनक्रर चलना चाहिए, एसा न हो कि मन अलग चदे, 
वाणी अख्ग चने । उपनिपदो मे जो बाहर हो रहा हँ उसे भीत्तर 
दिखाने का प्रयत्न किया है । बाहर का यज्ञ भीतरहौ रहै यज 
का प्रतीक दहै! वाहुरके यज मे ब्रह्मा यज कराता दै, परन्तु 
वाणी से बोलता नही, अध्वर्य वाणी से वोलते हे, भीत्तरके प्राण 
यन्न में ब्रह्मा का कराम मन करता है, जो वौरुता नही परन्तु काम 
वही चक्ता ह, अध्वर्यु-होता-उद्गाता का काम वाणी करती हं । 
वाह्रक्ता यन्नतो भीतर के प्राण-यन्न का प्रतीक है--इस वातत 
को इस उपनिषद्‌ मे स्पष्ट कियाद ।) 





स --वदह्‌, यया--्जने, उभेयपाद्‌--दोनौ पाच वादा, नरजन्‌--चर्ता 
हमा, स्य वा--ा र्य, उभान्याम्‌--दोनो चक्राभ्याम्‌--पहियो से, 
वर्तमान -- युक्त, चक्कर काटता जा, प्रतितिष्ठति--प्रतिप्ठिनि होता है, सफछ 
होता दे, एवम्‌--इन ही प्रकार, अस्य--इस (यजमान) का, यत्त - यन, 
वतितिष्ठति--मफः> पूणं ) टोत्ता दै, यज्ञम्‌ परतितिष्ठन्तम्‌--यन के पूर्णं होने 
पर्‌, यजमान --यजमान भी, अनुप्रतितिष्ठति--चफल्ता माप्त कर्ता है 
प्रततिप्ठा पाता दै, स--वह्‌ (यजमान), इष्ट्वा--यन करके, श्नेयान्‌-- 
अविक श्रेष्ठ, भवत्ति--हौ जाता है ॥५।1 


४७६ एकादनोपनिपद्‌-भाप्य 


चतं प्रपाठक--(सत्रहृवां खंड) 
प्रजायति ने पयिवी, अन्तरिक्ष मौर चौ --इन लोको को तपाया } 
जव वे तपे, तो उनके स्म निचोडे--पृयिवी से "ग्नि", जन्तरिक्त से 
वायु" मौर द्यौ से आदित्ये तीन देवता, अयति ये तीन च््पि 
ही रस हं ९ 
इन तीनो देवतायो, र्यात्‌ इन तीनो ऋषियो को तपाया, जव 
वे तपे, तो उनके रस को निचोडा--अग्नि से “ऋक्‌, वायु से यजु 
मौर यादित्य से (सामः हुमा 11२1 
उस्ने ऋकत्‌-यजु-साम नाम को .त्रयो-विद्या को ताया 1 वहु 
तपौ, तो उसका रस निचोडा--ऋक्‌ से ^भू", यजु से “भूव ओीर 
साम से शस्व --यं तीन व्याहतियां उत्पन्न हई \\311 
प्रजापतिर्लोक्तानम्यतपत्तेपा तप्यमानानां. रसान्प्रा- 
वृहुदग्नि पृथिव्या वायुमन्तरिकाएदादित्य दिव ॥१॥ 
प्रजापति - प्रजापति ने, लोकान्‌--ोको को, अन्यत्तपत्‌--तपाया, 
तेषाम्‌--उन, तम्यमानानाम्‌-पाये हए (लोको) के, रेननान्‌-रनो को 
सार को, प्रावृहुत्‌--खीच च्या, निकाच्ा,+ अग्निम्‌--यन्नि को, पृचिन्या-- 
पृथिवी नेः वायुम्‌-वायु को, यन्तरिक्लात्‌-अन्तरिन से, बमादित्यम्‌-- 
सूर्यं को, दिव --चु-खोन ने 11१11 
स॒ एतात्ति्नौ देवता जन्यतपत्तासां तप्यमानाना, 
रसान्प्रावहृदग्नेच्धचो वा्योर्यज्‌ पि स्तामान्यादित्यात्‌ ५२ 
स --उन (प्रजापत्ति) न, एता --उन, तिन -नीनो, देवता - देवनागो 
को, जन्यतपत्‌--नपाया, तासाम्‌ तप्यमानानामू्‌---तपाई गड उन (देवता) 
के, रस्ान्‌--सो को, नार को, प्राबृहत्‌--खीचा, निकाला, अग्नि --ननिि 
(देवता) से, च्छच वायो को, वायो --वायु चे, यलूपि-- यर्‌ मो 
को, स्रामानि-नाम-मत्रो को, जादित्पात्‌--जाच्त्य (सूर्य) न ।॥२॥ 
य एतां नयी वि्ानन्यतपत्तस्यास्त्प्यमानाया रसान्रावृहद्‌ 
भूस्त्विग्न्यो भुवरिति युज्यं स्वरिति तामल्य 11311 
स --उन (प्रजापति) ने, एताम्‌--उन, चयो वियाम्‌-- ्ग्‌-यज्‌ -नाम 
स्प ्यौ विद्या को, जन्यतपत्‌-तपाया, तस्या तप्यमानाया -पाई हुड उन 
(त्रयी चिच्रा) के, रखान्‌-रमो के, सार को, प्रावृहत्‌-- निकाला, भ॒ इति-- 
म्‌” छसको, ग्न्य - वायो ने, भुव इत्ति--मृव ' इमको, यजुन्यं -- 


यजु मत्री च, स्व इति--न्व ' इनको, सामन्य--नाम-मत्ो मे 1२] 





छान्दोग्य-उपनिपद्‌ (चतुर्थ प्रपाठक) ४७७ 


यदि ऋ्चा-पाठ मं होता से अशुद्धि हो जाय, तो गार्हुपत्याग्नि 
मे “भू स्वाहा--कहकर आहुति दे दे ! भ ' व्याहृति ऋवे काही 
तो रस हं, इस प्रकार ऋचा के ही रस से, ऋचा के वीर्य से ऋचा- 
पाठ के घाच को मानो पुति हो जाती हं ।॥४।। 

यदि यजु-पाठ में अध्वर्यु से अदयुद्धिहो जाय, तो दक्षिणाग्नि 
(अन्वाहार्यपचनाग्नि) में “भुव. स्वाहा--कहुकर आहुति दे दे । 
भुवः व्याहृति यनू काहीतो रसः इस प्रकार यनुकेही रस 
से, यजु के वौयं से यजु-पाठ के घाव कौ मानो पूर्ति हो जाती ह ॥५॥ 

यदि साम-पाठ मं उद्गाता से अशुद्धि हो जाय, तो आहननी- 
याग्नि में “स्वः स्वाहा"--कहकर आहति देदे । स्व ` व्याहृति साम 


तद्यदक्तो रिप्येद्‌ भू स्वाहेति गार्हपत्ये जुहुयादृचामेव 
तेद्रसेनर्चा वीर्येणर्चां यज्ञस्य विरिष्टं सदधाति ।\४॥1 
तद्‌--तो, यदि-अगर, क्त --च्छचा से (ऋचा सम्बन्धी), 
रप्येत्‌-तरूटि दो, भू स्वाहा इति--भमू स्वाहाः इस मत्र से, माहूषत्ये-- 
मा्हुपत्य अग्नि मे, जुहुयात्‌--ह्वन करे, ऋ चाम्‌--ऋचामो के, एव--ही, 
तद्‌--उन, रसेन-सार मे, ऋचाम्‌-- चाओ के, वीर्येण--ओज-वल से, 
जछ्चाम्‌-- चाम की, यज्ञस्य-- यन की, विरिष्टम्‌--क्षति, चुटि को, सदधाति 
--जोडता दे, पूरी करता है 1४॥ 
मय यदि यजुष्टो रिष्येद्‌ भुव स्वाहेति दक्षिणाग्नौ जुहुयाद्य- 
जुषामेव तद्रसेन यजुषा वीर्येण यजुषा यन्नस्य विरिष्ट. सदधाति ॥\५॥ 
अय--जीर, यर्दि--अगर, यजुष्ट---यजु से (यजु सम्बन्धी), 
रिप्येत्‌-चुटि हौ, भूव स्वाहा इति--“मुव स्वाहा" इस मच्र से, दक्षिणाग्नो-- 
दस्िणाग्नि मे, जुहुयात्‌--दवन करे, यजुषाम्‌--यनु मनो के, एव--दी, 
तद्‌--उस, रसेन--रस (सार) से, यजुषाम्‌ वीर्येण--यजु मत्र के वल-भोज 
से, यजुषाम्‌-- यजु मत्रो की, यज्ञस्य विरिष्टम्‌--यज्न की त्रुटि को, सदघाति 
--नोउता दै, पुरी करता ₹ै।५॥ 
मय यदि सामतो रिष्येत्स्वः स्वाहेर्याह्वनीये जुहुयात्साम्नामेव 
तद्रसेन सास्ना वीर्येण साम्ना यज्ञस्य विरिष्टं, सदधाति ॥६॥ 
अथ यदि--जौर अगर, स्रामत --साम-मत्रो से (साम-सवधी ) , रिष्येत्‌ 
---तुटि टौ, स्व स्वाहा इति---^स्व स्वाहा" इस मत्र से, आह्वनीये--आहवनीय- 
अग्निमे, जुहुयात्‌--दवन करे, साम्नाम्‌ एव--साम-म्ो के दी, तद्-उ्स, 
रसेन--रम (सार) से, साम्नाम्‌ चीर्येण--साम-म्रो के वक-वीयं से, साम्नाम्‌-- 


४७८ एकादनोपनिपद्‌-भाष्य 


काहौतोरसरहै, इस प्रकार सामकेही रस्रसे, सामके वीयं से 
साम-पाठ के घाव कौ मानो पति हो जतो हं पद 

सो, जिस प्रकार कोई उवण के दारा--रक के दारा--सोनें 
को सोने से जोड दे, चादौको चादी से, कलु को कलहं से, सीते 
को सीसे से, लोहे को लोहे से ओर लकडी को चमड़ से जोड दे \1७\1 

इसी प्रकार, लोको के रस देवता, देवताभो के रस त्रयी-विदया, 
सौर जयो-विद्या के रस भूभुव स्व' से यत्न के धाव को--उंस्की 
नुटि को--पुरा जाता हं । जहा इस वात को जानने वाला ब्रह्मा 
होता हे, वहां मानो यन्न का ओषध पहले से मौजूद ह 11८1 

जहा इस बात को जानने चाल ब्रह्मा होता हं, वहां यज्ञ “उत्तरा- 
भिगामी", अर्थात्‌ उत्तरोत्तर फल-परद होता हं \ इस प्रकार के ब्रह्मा 





साम-मव्रौ को, यत्तस्य--यन की, विरिष्टम्‌--तटि फो, सदघाति-जगोडता है, 
पूरौ कसतता है ।॥६॥ 
तद्यथा लवणेन सुवर्ण, सदध्यात्सुचर्णेन रजतं . रजतेन 
चु अणा सीस. सीसेन रोहम्‌ लोहेन दारं दार चर्मणा \\७\\ 

तद्‌--तो, यया--जैते, लवणेन--रामायनिक नमक भे, टाका आदि सत, 
सुवर्णम्‌--मोने को, स दभ्यात्‌--जोड देते है, सुवर्णेन --मोने से, रजतम्‌--घोदी 
को, स्जतेन--वदी से, त्रपु--रंगा को, चपुणा--ाग से, सीसम्‌--सीसे को, 
सीतेन-- मीने मे, लोहम्‌--रोहे को, लोहेन-रोहे से, दारु-स्कटी को, 
दार--ठकंडी को (दो उकडियो को), चर्मणा--चमडे मे ।७॥ 

एवनेदा लोकानामासा देवतानामस्यस्त्िय्या विद्याया चीरयेण यज्ञस्य 

विरिष्ट . सदयाति । मेषजकृतो ह्‌ वा एष यञो यन्नैवविद्‌ ह्या भवति ११८ 

एवम्‌--उस दी प्रकार, एपाम्‌--उन (पृथिवी जादि) , लोकानाम्‌--लोको 

के, जासाम्‌--ऽन (अग्नि आदि), देवतानाम्‌-देवततागौ के, अस्या उस 
(चलम्‌ आदि), च्रव्या विद्याया --त्रयी विचा (वेदो) के, वीयेग-- वीयं (सार) 
न, यन्ञम्य-यन की, विरिष्टम्‌--नुटि (टूट-फूट) को, सदवाति- जोड देता 
६, ठौ कर देता दै, भेषजकृत --मेपज (उचित थौपव, विवि-विघान, उपाय, 
उपचार) ने किया जा, ह्‌ वे-निण्वय ने, एव--दी, यत्न - यन (हौता 
रै), यत्र-जिम (यन्न) मे, एवविद्‌--उन प्रकार जानेवाला, बरह्छा-- 
ब्रह्मा (त्विक्‌), भवत्ि--होता ई 11511 

एप हे चा उदक्प्रवणो यन्नो यत्रचविद्‌ ब्रह्मा भवत्येवविदं, ह 

चा एवा ब्रद्धागमनुगाया यतो यत आवर्तते तत्तद्गच्छति 1\९॥1 


छान्दोग्य-उपनिषद्‌ (चतुथं प्रपाठक) ४७९ 


के लिये ही यहु गाथा प्रसिद्ध ह कि जहां-नहां से कोई लोटने लगता 
है वहा-वहां ही वह सहायता के लिये जा पहुचता हं ॥९॥ 

जसे कुर लोगो की उस इक्ले वीर ने घोडोसे र्ना कौ थी, 
वैसे मनन-शील ब्रह्मा यद्यपि अकेला ऋत्विक्‌ होता हं, तो भी वह्‌ 
यज्ञ की, यजमान की, ओर अन्य सभी ऋत्विजो की रक्षा करता 
हे । इसलिये एसा जानने वक्ते को ही ब्रह्मा निर्वाचित करे, एता न 
जानने वाख को नही, एसा न जानने बले को नही ॥१०॥ 





एष --यह, ह वै--दी, उदक्‌--उ्तर (उन्नति, उद्गति, उन्नत अवस्था) , 
प्रवण--ज्ुका हुआ, रुञ्नानवाखा, उदक्‌-प्रण --उत्तर (उच्च-से-उच्च स्थित्ति) 
की भोर रुखवाा (पटुचानेवाला) , यन्न -यन दै, यत्न एव विद्‌ ब्रह्मा भवत्ि-- 
जिस (यन्न) मे इस प्रकार जाननेवार्ला ब्रह्मा हौता दै, एव विदम्‌--5स श्रकारं 
जाननेवाले, ह वं-- दी, एषा---यह्‌, ब्रह्माणम्‌ अनु--ब्रह्मा को लक्ष्य कर, 
ब्रह्मा के विपय मे, माया--कथा, लोकोक्ति दै, यत यत --जरहाँ-जरा से, 
अवर्तते-- (यन्न) कौट आता हे (तटि कै कारण आगे नही वढ पाता), नुटिपणं 
हो जाता दै, तत्‌-तत्‌--उस-उस (त्रुटि के) स्थान को (पणं करने के ल्एि) , 
गच्छति-- (वर्मा ऋत्विक्‌ ) पहृचता है (त्रुटि दुर कर देता दै) ।1९॥ 

मानवो ब्रह्यैवेक ऋत्विवकरुरनद्वाभिरकत्येवविद्ध 

वे ब्रह्मा यन्न यजमानं. सर्वा कर्चत्विजोऽभिरक्षति । 

तस्माद्रेवविदमेव ब्रह्याण कुर्वीत नानैवविद नानेव विदम्‌. ॥\ १०॥ 

मनव --मनन-गीर, च्रह्या-त्रह्मा, एव--टी, इकला, ऋत्विक्‌-- 

चत्विक्‌ (याजयिता) , कुरून्‌-- (यन मे} कर्मणीख--यजमन-होता-अध्वर्य्‌-उद्‌- 
गाता आदि की, (जसे) कुरून्‌--कुरू देण के योदढाओ की , मद्वा-- (वारी कौ ) 
घोडी, अभिरक्षति- चारो ओरसे रघा करती है, (एते दी) एव विद्‌--उन 
प्रकार जाननेवाला, ह वं--निश्चय से, ब्रह्य ब्रह्मा, यत्तम्‌--- (सम्पूण) 
य को, यजमानम्‌--यन-करत्ता को, सर्वान्‌ च-ओौर मारे, ऋत्विज -- 
त्रत्विजो को (की), अभिरक्षति--पवत्र रक्ता करता दे (वरटि-क्षति नही हानं 
देता}, तस्माद्‌--उस कारण ये, एव विदम्‌ एव-न मकार जानना 7 ठ 
बरह्ाणम--त्रह्मा को, कुर्बीत-- (यज मे वरण) करं न--नरी, अनैव विचम्‌ 
इसे अनभिन्न को, न अनेव विदम्‌--जो एेसे नदी जानता उक ब्रह्मा 
चर +क २ (द्विरिव आदाय, जघ्यायप्रपाठक-जमाप्त्यव ट) 1१०॥ 


४८० एकादनोपनिपद्‌-भाप्य 


पंचम प्रषाठक-- (पहला खंड ) 
(प्राण तथा इन्द्रियो का विवाद--प्राण को तरह 
महान्‌ बनने की प्रेरणा, १-२ खड) 

"राणः सव इन्द्रियो मे "जयेष्ठः, अर्थात्‌ सव से वड़ा, भौर 
रेष्ठ, अर्यात्‌ सव से उत्तम है--जो व्येऽ्ठ तथा श्रेष्ठ को जानता 
है, वह स्वयं भी ज्येष्ठ ओर श्रेष्ठ हौ जात्ता हे 11९१ 

"वाणो" "वसिष्ठ" है--सव-कुख ढाप लेती हे \ चतुर-वाणी वाले 
की सब वातं दन्त जाती ह ! जो वसिष्ठ को जानता ह, बह अपनो 
भे वस्सिष्ठ हो जाताहे \\२\) 

"चक्ष" श्रतिष्ठा' है--भगएो से देखकर ही ऊच-नोच से मनुष्य 
उावाडोल नहीं होता ! जो प्रत्तष्ठा को जानता हे, वह्‌ इस तथा उसे 
लोक में प्रतिष्ठित हो जाता हं 11३1 





२।योह्‌ वै ज्येष्ठ च श्रेष्ठ च वेद ज्येष्ठश्च ह्‌ वे 

भेष्ठदच भवति प्राणो वाव ज्येष्ठश्च ्रष्ठक्च 1\१॥ 

ओदेम्‌--ग्रमु ईश्वर का ओम्‌-नाम स्मरण कर, य--नो, ह वे-दी, 
ज्येष्ठम्‌ च--ज्येष्ठ (आयु मे वृद्ध~वडा) को, श्रेष्ठम्‌ च-ओौर च्रेप्ठ (गुणो मे 
प्रणस्यतम) को, वेद--जानतरा है, ज्येष्ठ च---ज्येष्ठ भी, श्रेष्ठ च--ओौर 
श्रेष्ठ भी, भवति--हौ जता है, प्राण --प्राण (पवास-प्रष्वास), चा व--ही, 
उपेप्ठ च---ज्येष्ट, श्रेष्ठ च--भौर श्रेष्ठ (है) ।१। 

थो ह वं वस्सिष्ठ वेद वततिष्ठो ह स्वाना भवतति वारवाव धसिष्ठ ।॥)२}) 

यहु वै--जो ही, वस्षिष्ठम्‌--वसिष्ठ (वसानेवि, रेष्ठ वसु) को, 
वेद--जानता है, व्तिष्ठ --बसानेवाटा, निवास देनेवाला, स्वानाम्‌--अपने 
(सम्बन्धी आदिय) का, भवति-दोता दै, वाम्‌--वाणी, वा व--ही, 
वसिष्ठ -- वसिष्ठ दै ।२॥ 

योह वं प्रतिष्ठा वेद प्रति हु तिष्ठत्यस्मिञ्च 

लोकेऽमृष्मि इच  चूर्वाव प्रतिष्ठा 11३1 

य ह वे--जौ ही, प्रततिष्ठाम्‌-प्रतिष्ठा (स्थिति) देनेवाली को, बेद-- 
जानता है, ह्‌--अवश्य , प्रतितिष्ठत्ति- प्रतिष्टा (आदर) पाता है, स्थान पाता 
दै, अस्मिन्‌ च लोके--उस्र लोक (पृथिवी लोक या इस जन्म} मे, अमुष्मिन्‌ 
च छोके--उस लोकं (परलोक, पर-जन्म) मे, चक्षु - नेव, वा वदी, 
म्रतिप्ठा--ग्रतिष्ठा है 131 


छन्दो ग्य -उपनिपद्‌ (पचम प्रपाठक) ४८८१ 


श्रोत्र सद्‌" हं--ुनने वाला हौ फुछ कर सक्ता हं \ जो 
पद्‌ कौ जानता हुः उसको देवी तथा मानुषौ कामनाए सस्प्च 
होती ह ॥*८॥। 

मन' भायतन' हु--मन मं सव इन्द्रिया ठहरी रहती हं । जे 
आयतन फो जानता हं, चहं यपनो फा आयतन वन जाता हं 11५11 

एक वारं प्राणो मे, अर्थान्‌ प्राण तथा इन्द्रियो में, विवाद उर 
लजञा हभ फि उनमे सर्व-शरष्ठ कौन ह ? हुर-एक कहने ठ्गा, अह्‌ 
श्रेयान्‌" "अह्‌ श्रेयान्‌--मे वज हृ, प बडा हू \1६। 

ने प्राणि-जगत्‌ के पिता श्रजापत्ति' के पास गये ओर वले, भग- 
वन्‌ 1 हस सं कौन श्रेष्ठ ह ? प्रजायति ने उत्तर दिया, तुममंसे 








योह वं सपद वेद स. हास्म कामा पद्यन्ते 
दवाइच मानुघार्च श्रोत्र वाव सवत्‌ ॥*८॥ 

य ह्‌वे--जो तौ, सयदम्‌--मपदा (समृद्वि) को, बेद--जानता टे 
ह्-निष्वय टी, अम्न--उनवेः किए, कामा --कामनाएं, भोग, सपयन्ते-- 
सम्पन्न होते है, पूरे होते है, दवा च--देवतायो (अग्निजादि, विदान्‌ ) सम्बन्धी, 
मानुषा च~-जीर मनूप्यो के (भोय), श्रोच्रम्‌-कान (उदधि), वा व-- 
ही, सपद्‌--मपद्‌ ह ।1५॥ 

योह वं आयतन वेदायतन. ह स्वाना भवति । सनो ह्‌ वा आयतनम्‌ \।५॥। 

य ह्‌ चं--जौ तो, उायतनम्‌--आश्चय, आधार को, वेद--जानता दहे 
आत्तथनम्‌ ह-- निर्य ही जाश्नरय- (दाता) , स्वानाम्‌--अपनो का, भेवति--टीता 
मन --मन, ह्‌ वं--टी, आयतनन्‌--आधय (आधार) -दाता (ह) ॥५। 
जय ह्‌ प्राणा अहुः श्रेपनि व्यूदिरेऽहं , श्रेयानस्म्यह . भ्रेयानस्मीति ॥६॥ 

अय ह--उसके वाद, प्राणा -- (सामान्य) प्राण (उन्द्रिया-वाणी आदि), 
अहम्‌ श्रेयसि--जह श्रेयस्‌ (अपने वडप्पन) के विपय मे, व्यूदिरे (वि~+-ऊदिरे) 
विवाद कम्ने लगे (लि), अहम्‌-मे, श्रेयान्‌--मर्व-शरेष्ठ, अस्मि-ू 
अहम्‌ श्रेयान्‌ सस्मि--म वडा ह, उत्ति--दस (ल्यमे) ॥६॥ 
तै ह्‌ प्राणा प्रजापति पितरचेत्योचुर्भगदन्को न शरेष्ठ इति । तान्दो- 
च्च यस्मिन्व उतकान्ते सरीर पापिष्ठतरमिव दृदयेत सर व श्रेष्ठ इति 1७1} 
ते ह्--वे, प्रण --्राण (मिलकर), प्रजापतिम्‌ पितरम्‌-- (जपने) 
पिता प्रजापत्ति को, एत्य-पास जाकर, अचु - तरले, भग्वन्‌-ह मादरणीय 
पिता, क कीन, न--हमास (हममेस्ते), शरेष्ठ सर्वश्रेष्ठ हे, इति-यह 
(निवेदन किया) , तान्‌--उनको, ह्‌ उवाच-- (प्रजापति ने) कहा, यस्मिन्‌ व 


हं, 


५८२ एकाढनोपनिपद्‌-माप्य 


जिसके निक्तल जानें पर जसैर सत्यन्त चृजित्त दीष पड़, बही तुन म 
से श्रेष्ठ ह 1\७1 

पटले बाणी वाहृर निकर सई ! साल भर वाहुर रहकर लोटौ 
सौर अन्य इन्धि ते बोली, बेरे विना कंते जीदन-निर्वाहिं दज ? 
हने उत्तर दिया, जेते मने विना वोद, प्राण सा प्राण लेते, चलतु 
हारा देखते, श्रौच ्े भुनते जौर मनसे विचारक्रनेह्‌, एसेही 
हम भी रहे वाणी सदनी ययावेता समन गई, ओर रीर सं प्रविष्ट 
हो गई 11८11 

फिर चु बाहुर्‌ निक ठ गपे \ साक भर चाहर रहकर रटे, ते 
अन्य इन्द्रियो से वोके, हृमप्रे चिना कसे वीती ? उन्होने उत्तर व्या, 


उर 





उत्कान्ते (च यन्मिन्‌ उटकन्ते)--तुम मे ने जिगक्ते निकट जानि पर, शरीरम्‌ 
(तुम्ान डावार) गनीर्‌, पापिष्ठनरम्‌--अयिक पापी (चुरा, हीन), इव-- 
(की) नरह, दृद्येत--दिव्ाई पठे, स -त्ट्‌, व -नुम्हाग (लुम म), 
श्रेष्ठ --्रेप्ठ है, इति-- कट (निर्य करिया) 11७॥ 

सा ह्‌ दागुच्चक्राम ! सा सवन्सर प्रप्य पर्येत्योवाच कथमगकतर्ते 

मल्नीवितुमित्ति ! यवाऽकत्ना लवदन्त प्रान्त प्राणेन पर्यन्त- 

ल्चद्ुवा श्ृष्बन्त श्रोत्रेण ध्यायन्तो मनसंचमिति । प्रविवेघ्र ह वाक्‌ 11८11 

सा ट--व्रह्‌, चाग्‌-त्राणी, उच्चकाम--(गगीर ने) वाहन लो गई, 

निन्द्र गई, नात्‌ (वागी), सक्त्मरम्‌-तयमर, म्रोग्य-प्रवाम के 
(वराह न्ट्कः}, पमेत्य (परि -+-एत्य }---रीट कर्‌ आकर, उवाच-चोटी, 
कथम्‌--ररंमे, जगकू्द--त, मर्य टए , ऋते-विना, मत्‌-मुजये, जीवितुम्‌ 
--जीने वेः दिषु, (कचम्‌ नद्‌ न्ते जीवितुम्‌ यजकत--मेरे विना कैनेजी नके 
(जोवित न्रे) , इहि--यर (कणी ने पृ), यवा--जैने, अक्का --गूगे, 
ववदन्त -न वोचे हेण (वाणी ऊँ व्यापार ने रहित) , प्राणन्त -र्माय तेते हुए, 
प्राणेन-- राण (उवास-्न्वान) द्राया, प््यन्त देखने टू, चक्षुपा--नेवमे, 
श्प्बन्त यूने ट्ण, श्रोत्रेण--कान द्वारा, व्यायन्त --च्यान (चिन्तन- 
मनन) न्ने देए, मनमा--मन (अन्न तरम) न (जीन हे), एवम्‌-उनदी 
प्रनार (जीवित द्द), इनि--यद्‌ (भ्राणोने बनाया), प्रविवे् हु--(णरीर मे ) 
गरवो गट, वाक्--वानी 1८ 

चश्मृहुच्चिकाम ! तन्मचत्सर प्रोष्य पर्येत्योवाच कवमदाततते 
सञ्जीचिुमिति 1 वयाज््ता ऊपद्रयन्त प्राणन्तं प्राणेन वदन्तो 


वाचा "ष्बन्त श्रोत्रेण व्वायन्नो मनर्तेवमिति 1 प्रविनेदय ह चु १९१ 


छान्दोग्य-उपनिपद्‌ (पचम प्रपाठक ) ४८३ 


जसे अन्ने विना देखे, प्राण ह्यरा प्राण ठेते, वाणी हारा वोचत, कानो 
दरा सुनते जीर मन द्वारा विचार केरते ह" एसे ही हस भी रहे । 
चक्षु जपनी ययायता समञ्च गये, ओर रीर मं प्रविष्ट हो गये 11९11 

फिर श्रोत्र बाहर निकल मये 1 साल भर वाहर रहकर सौरे, 
तो अन्य इच्छो चे योद्धे, हमारे चिना केने जीवित रहै ? उन्हने 
उत्तर द्विया, लस दहरे विना धुते, घ्राण द्वाराप्राम छेते, वाणीस 
चोलते, आख से देखते ओर मन से विचार करते हे, एसे ही हन भौ 
टे ! श्नौत्र मनी ययार्यता समन्न रप्र, ओर शरीर में प्रदिष्ट हो 
यये 11१०1 


चक्षु हने मी, उच्वकाम--निकला, तत्‌ सवत्सरम्‌ प्रोष्य परिएत्य 

उनाच-- वह्‌ (नेत्र) वपं भर वोाह्र्‌ रह कर, किर्‌ छौट आकर वोद, कथम्‌ 
मद्‌ ऋते जीवितुम्‌ अशकूत--भेरे विना कैने जीवित रद सके, ऽति--यह्‌ 
(अखि ने पद), यया--्जैने, अन्धा --अन्धे, अयत्रयन्त -न देखते हृए 
(द्ष्टि-दीन ) , प्राणेन प्राणन्त --प्राण ने सस नेने हुए, वाचा--बाणी ने, 
वदन्त --बौतते हए, ओरोत्रेण श्यण्वन्त --कान मे नुनति' हुए, मनसा ध्यायन्त -- 
मस से मनन-चिन्तन कर्ते हृएु (जीते ट), एवम्‌--एेमे (टम जीवित रदे) , 
इति--यह. (अन्य इच्ियो ने) कहा, भ्रचिवेद ह चक्षु --ओंख फिर (गरीर्‌ म) 
प्रविष्ट दह गई ।।९।। 

श्चोत्नं. हौच्चकाम 1 तत्सवत्सर प्रोष्य पर्येत्योवाच कथमल्ञकत् 

मज्जौवितुभिति । यथा वधिरा अश्युण्वन्त प्राणन्त प्राणेन चडन्तो 

दाचा पदयन्तदचष्टुषा ध्यायन्तौ सनसंवमिति \ प्रविवेदा ह्‌ श्रोत्रम्‌ \\१०\ 

श्रोत्रम्‌ इ--क्रान भी, उच्चक्राम--वाहुर निकट गया, तत्‌ सवत्सरम्‌ 

प्रोष्य परि ~+-एत्य उचाच---वहं {श्रोत ) वर्पभेर वाह्र रह्‌ कर कौट कर बौर, 
यद्‌ च्छते कथम्‌ जीवितुम्‌ अशक्त--मेरे विना कंमे जीवित रह सके, इति-- 
यह (कान ने पुछा), वधिरा --वहुरे, अश्युग्वन्त --न सुनते हृए, भाणेन 
भ्राणन्त --प्राण मे सास लेते हुए, वाचा वदन्त --वाणी से बोलते हए, चक्षुषा 
पर्यन्त --आंख मे देखते हुए, मनसा ध्यायन्त --मन (जन्त करण) से मनन- 
चिन्तन-ध्यान करते हए (जीते दै), एवम्‌-उस प्रकार (हम जीविन रहे) , 
इति--यह (जन्य इन्द्रियो ने कहा), प्रविवेश हं श्रोत्रम्‌- कार मी {रीर 
भ) प्रविष्ट हये सया ।१०॥ 
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फिर मन बाहुर निकल गवा 1 साल भर दहर रहं कर लीटाः 
तो मन्य इन्छरियो से वोता, मेरे तिना कंमे वने रह ? उन्होने उत्तर 
दिया, जसे चारक सोचते-विचारते नह, परन्तु प्राणमे प्राण ठेते, 
वाणी मे वोल्ते, मेत्रमे देखते गौर श्चोत्रमे नुननैह्‌, चमे ही हम 
भी रहै} मन जी अपनी हुमियन समन्न गया, भौर नरीरः में प्रविष्ट 
हौ गया ॥१९। 

अव जव प्राण निकलने को उद्यत हुमा, तवे उचने यरे प्राणे, 
मर्थात्‌ इच्छ्ियो को इम तरह उवाड दिवा जेसेचृरे ने बेधा हसा 
एक उत्तम घोडा दौउने कगे" तो खूटो को उष्नाड पफ ! यह देख कर 
इच्छया प्राण के निकट आक्र वोछी, भगवन्‌ 1 तुम रूलो-फलो, 
तुम्हीं हेम सव म श्रेष्ठ हो, तुम यहा ये मत जाभो \१२॥ 


मनो होच्चक्राम । तन्यदन्मर प्रोप्य पर्येत्योचाच् कयमयकनरते 
मज्जीवितुमिति । यया वाला जमनम प्राणन्त प्राणेन चदन्नो 
वाचा पर्यन्तः पृप्वन्त धोतेणेवमिति । प्रविचि हु मन 11१२१ 
मन टे--मन नी, उच्चकाम---(गगीर्‌ ने) बाहर निक गया, तन्‌ 
सवन्मर प्रोप्ये पत्य उवाच--तट्‌ (मन) वय भर्‌ बाहर न्छवेर ट जकर बोरा ४ 
मद्‌ चते कथम्‌ जोवितुम्‌ यदाक्त--मेरे विना कंस जी सके 7, इति-- व (प्रा), 
ययातरन, नाला --वन्वे, अमनन --मनन-्ग्निे गदिन, प्राणेन प्रान्त -- 
राण न नामि न ए, वाचा वदन्त -त्ागी न बौर्ने ह, चलुषा पतयन्त -- 
सांव ने देवरे टएु, श्वोरेण ग्ृण्यन्त कानने चनन हए (जीते 2) , एवम्‌-- 
दन प्रका; (हम जीचिन उह क्ते), इति--यद (अन्य उन्दरिमो नै उन दिया ), 
भ्रभिवेत्र ह मन --(फिर) मन मी (जरीरमे) प्रविष्ट हो गया ॥११।। 





ञव ट्‌ प्राण्य उच्चिकभिपन्न यया नुहुय पद्वीत- 
जानन पिदेवेवमितरान्म्राणान्ममच्िदत्तं, हाभित्तमे- 
त्योचुनगदमेधि त्व न प्रे्ठोऽमि मोत्कमीरिति 1१२॥ 

अथ हतस वाद, प्राण--प्राग ने मौ, उच्चिकमियन्‌--वाहः 
निकलना चाहा, स ---उम (प्राण) ने, यया--जैने, नुदट्य --अच्छा (मजवृत) 
का, पटुबीन-व्गून्‌--पाद-न्यन (प्छिटी) ते चटा को, नखिदेत्‌--उचाड 
णके (उखाद दान्ता दै), एवम्‌--उम पकार, इतरान्‌-- (ययने ने) भिन्न 
(जपान्‌ जादि) , प्रागान्‌-्राणौ को या चच्ियो को, समल्तिवत्‌--उखाड दिया, 
हिग्र दिया, तम्‌ ट--चौर्‌ उनको, मभितमेत्य--योर्‌ पान करर, चु-- 
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तवे वाणी कहने लगौ, मे क्या वसिष्ठ हु" तुम्हीं वसिष्ठ हो; 
चक्षु ने कहा, सं क्या ध्रतिष्ठा ह, तुम्हीं प्रतिष्ठा हो ।१३॥ 
„ श्रोत्र ने कहा, मे क्या संपदा हु, तुम्ही सपदा हो, मन ने कटा, 
स क्या आयतन हू, तुम्ही आयतन दहो । १४॥ 

८ इसील्यि इच्रियो को बाणी-नाम से नही पुकारते, चक्षु-नाम से, 
श्नोत्र-नाम से, मन-नाम से भौ नहीं पुकारते, तभी इन सब इन्द्रियो 
को श्राणः' ही नाम से पुकारतेहं क्योकि चही ज्येष्ठ दह, श्रेष्ठ है, 
वसिष्ठ ह, सपदा हं, आयतन हं ।\ १५१) 


(वे प्राण) वोले, भगवन्‌--हे भगवन्‌ (प्राण) । , एवि-- (यहा ही) रहो (मत 
निकल), त्वम्‌ न श्रेष्ठ असि--तू ही हममे श्रेष्ठ हे, मा--मत, उत्कमी-- 
वाह्र निकल, इति--यह (प्राणो ने कदा) ॥१२॥ 
जय हैन बगुवाच यदह वसिष्ठोऽस्मि त्व तटसिषप्ठोऽसौत्यम 
हेन चक्षुरुवाच यदह प्रतिष्ठास्मि त्व॒तत्प्रतिप्ठाऽसीति (११३ 
जय हू--इमके वाद, एनम्‌--इस (घ्राण) को, वाग्‌ उवच--वाणी 
वोली, यद्‌ अहम्‌-जो भ, वसिष्ठ --श्रेष्ठ वसु यां वसानेवाली, अस्मि--ह 
(तो), त्वम्‌-- तु, तद्‌-नसिष्ठ --उम (वाणी) को भी वसानेवाला, अि-- 
दै, इति--यह (वाणी ने कहा) , भय ह॒ एनम्‌ चक्षु उवाच--इसके वाद इसं 
(प्राण) को नेन ने कटा, यद्‌ अहम्‌-जौ मेँ (वाणी), प्रतिष्ठा जस्मि- 
प्रतिष्ठा ह (तो), त्वम्‌--तू, तत्‌-प्रतिष्ठा अलि--उस (मञ्च वाणी) कोमभी 
प्रतिष्ठति करनेवाका हं ।१३। 
अय हेन श्रोत्रमुच्व यदह. सपदस्मि त्व तत्सपदसीत्यय 
हेन मन उवत्चव यदहमायतनमस्मि त्व तदायतनमसीति ॥ १४॥ 
अथ ह एनम्‌ श्रोत्रम्‌ उवाच--टसके वाद इस (प्राण) को कान ने कहा, 
यद्‌ अहम्‌ सपद्‌ अस्मि- जो मँ (कान) सपद्‌ हं (तो), त्वम्‌-तु, तत्‌- 
सपद्‌--उस (कन) की भी सपद्‌, असि-- ठे, इति--यदहं (कान ने कहा) , अथ 
ह एनम्‌ मन उवाच---उसके वाद इस (प्राण) को मन बोला, यद्‌ अर्हम्‌ जायतनम्‌ 
जस्मि-जो मेँ आयतन ह (तो), त्वम्‌- तू, तद्‌-आयतनम्‌--उस (मन) का 
भी आयतन (आधार), असि--है, इति-- यह्‌ (मनने कदा) ।\पृ्ा 
न वं वचो न चक्षुषि न श्रोत्राणि न सनां सौत्याचक्षते। 
प्राणा इत्येवाचक्षते । भ्रषणो हयेवेतानि सर्वाणि भवति ॥ १५1 
नवे--नतो (उन्द्‌ कम से) चाच --चाणिया, न चक्षूषि-न नेत्र, न 
श्रौत्राणि--न कान, न सनासि--त मन, इति--उन (नामो ते) , माचक्षते-- 
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(वह कथा वृहुदारण्यक €्ठ अव्या शम ब्रह्मिणम भाद्ग- 

भग इन्ही गव्यो मे पाई जती दहं ।) 

पचम प्रपाठक-- (दूसरा खड) 
(मथ-रदृस्य) 

प्राणे इन्द्रियो से कहा, मेरा अन्न क्या होगा? इन्ियोनं 
उत्तर दिया, सत्ते ये केकर पश्चियो तक सन का जो सच्च हं, वही तेर, 
अन्न होगा ! "अन" इव्द से ही अस' वना हे--सनः' काञय हं 
श्राण्' ! जो "अनः, अर्यात्‌ प्राण-गदितं देता ह वह्‌ अन्न' हं । भन' 
ते अन्न वनता द, यह तो प्रत्यक्ष हं \ जो यह्‌ जानता हं उसके लिये 
ई वस्तु 'अनच्न' नहं होती, अनन्न' अर्यात्‌ अन्न' नं होना, उसे 
लिये सव जगह अन्न-ही-ज्, अर्थात्‌ जीवन-हौ-जीचन हौ जाता हं 11१\\ 
फिरप्राणोने इन्द्रियो से कटा, मेरा वस््र--ओढना--स्या 
होमा ? इन्चरियो ने उत्तर दिया, जल) तभी खाना खाने से पहले 


कलते ह्‌, प्राणा -- प्राण, इत्ति एव- म (नाम मे) टी, आचक्षते-क्टते है, 
प्राण --प्राण, हि एव-दी, एतानि--ये, सर्वाणि---नव (उच्िपा), भवति 
--टो जाना ह्‌ 1॥1१५॥ 
स होचाच रि मेऽत्र भविष्यतीति ) पत्किचिदिदमाइवम्य 
आजकुनिभ्य इति होचुस्तद्वा एतदनस्यान्नमनो ह वं 
नाम प्रत्यक्षः न ह वा एवविदि क्रिचनानच्न भवतीति 1१)1 
स र्ह्--उम (प्राण) ने, उवाच--कटा, क्िमू-ज्या, मे-मेरा 
यननम्‌-मध्य यन्न, भचिप्यति--टोगा, इति--यह (कटा), यत्‌-न, 
किचिद्- कुट, इदम्‌--यह (अन्न), अआ इवन्य कृत्तो तक ऊ लिए, जा 
दाकुनिन्य -पलियो नक के रिएु (अर्थान्‌ चौ छेटे-वडे प्राणियो के न्द्र्‌ अन्न 
हे), इति ह्‌--यट, ऊचु --(उन उन्दियोने) कठा, तद्‌ वे- क्ट ही, एतद्‌ 
यट, अनस्य--प्राणः का, जन्नम्‌--ज्र टे, अन--जन', ह्‌ वे--टी, 
नाम-- नाम, प्रत्यक्नम्‌-्पप्ट विदित हे, नह्‌ वं--नही ही, एव तिदि--उनं 
प्रकार जाननवाले मे (के लिए), फिचन-- कुछ भी, तनिक मी, अनत्रम--जच्र 
कालभाव (कमी), भवति--दौता है, इति-- परह (निर्चित है) ।१।॥ 
दौनाच रि मे वासनो भविष्यतीत्याप इति होचु- 
स्तस्मा्टा एतदनिप्यन्त पुरस्ताच्चोपरिण्टाच्चाद्भि 
चरिदयति। लम्भुको हं वामौ नवत्यनग्नो ह भवेति परा 
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सोर पौरे जल-पान करते हं 1 यह जल-पान मानो प्राण को वत्व 
पह्नाना हं । जो एसा करता हं वहु वन्व-लाभ करता ओर कभी 
नग्न नही होता ॥२॥ 

(रस प्रकरारप्राण-रभाके लिये अन्न तथा जल दोनो आवच्यक 
1) 

यह्‌ रहस्य सत्यकाम जावार ने व्याघपद के वशज गोभ्रुति मो 
देकर कहा, यदि यहु उपदेश्च सूखे पेड को भी दिया जाय, तो उसमे 
भी जाखाएु निकन आये, ओर पत्ते फूट निक्तकते ! (इम प्राण-विद्या 
के जानसि चद्रा-दीन व्यवितिके जीवनमे भी प्रभु-मक्तिकी सर- 
यता फूट पडती है--यही अभिप्राय ह ।) ॥३1 

(नीचेजोस्थलदहं यह्‌ कुछ विस्तार से वृहृदारण्यक्र € अध्याय, 

च्यब्राह्मणमे भी अत्ताहं 1) 


> 


स॒ ह--उम (प्राण) ने, उवाच-- कहा, किम्‌--क्या, मे--मेरा, 
वास -नाच्छादक, वस्व, भविष्यति--दहोगा, इति-- ग्रह (कहा), अप- 
जद, इति ह-- (वन्न दोगा) यह्‌ वात, ऊचु -- (इन्द्रियो ने) कटी, तस्माद्‌ 
वै--उस कारण मे ही, एतद्‌--उम (अन्न) को, अशिष्यन्त --लाना आरम्भ 
करत्ते हए, पुरम्तात्‌-- (भोजन ने) पहने, उपरिष्टात्‌ च--ओौर्‌ (भोजन के) 
वाद, अद्मि --जन्टौ ने, परिदधति-टक्र देते है, आच्छादितं कर देते हे 
(नव वट्‌ प्राण), क्रम्भुक - प्राप्तकर्ता, ह--टी, वास -- कपडे को (का), 
भवति--टो जाना रै, अनग्न --न नगा (कपडे परदिने), भवत्ति-दो जाता 
दे ॥२॥ 
तद्धेतत्सत्यकामो जावालो गोश्रुतये वेयाध्रपयायोक्त्वोवाच यद्यप्येनच्छ- 
ष्काय स्वागते नूयन्जायेरचेवास्मिज्छाा प्ररोहेयु पलश्ानौति ॥।३।। 


तद्‌ ह--उम, एतत्‌--टम (जान, विद्या) को, सत्यकाम --मत्यकाम 
ने, जाबाल --जवाररा के पत्र, गोभ्रुतये--गोश्रुति-नामक कौ, वेयाघ्पद्याय-- 
व्याध््रपद के पुत्र, उक्त्वा--कहुकर, उपदेण कर, उवाच-- कहा था, यदि 
अपि--जगर, एनत्‌--उस (विजान) को, शुष्काय--मूवे, स्याणवे-टूठ 
को, ब्रूयात्‌-कदा जाये (तो) , जपेरन्‌-पैदा हौ जाये, एव-- दी, अस्मिन्‌-- 
उम मे, आला --गाखाये, प्ररोहैयु --जम आवे, निकल जये, पलाशानि-- 
पत्ते, इति-- यह्‌ (वचनं कटा था) 1)३॥ 


८८८ एकाठनोपनिपद्‌-माप्य 


यदि कोई “महृत््व' को पाना चाहे, तो अमावस्या की राततम 
जत्र भीर कुट दिघ्ाई न दे--अपना सक्ल्प-ही-सकल्प दिखाई दे-- 
दीक्षा ब्रहुण करे \ फिर उसी माम की पणमासौ को, उस सम्नय जवर 
वह्‌ संकत्प मानो घोर-अन्वक्ार मे पूर्ण-परकान मे विकत्तित हौ उठे, 
तव बोपधियो (सवो पव) के रस को दधि तया मधु कै साय मथ 
ठे, यर उते एक तरफ रख दे \ इमी क्ते (मन्थ! कहते हु, मया हृभा 
होने के कारण “मन्यः । फिर प्राणकी श्रेष्ठता प्रतिपादित करने 
चाले--श्येप्ठाय श्रेष्ठाय स्वाहा'--इम वाक्य का उच्चारण करके 
सन्नि मं माज्य (घृत) की बाहृत्ति दे, मौर “सवौ षव रस्'-"दधि'- 
प्वु'काजो मन्यः रखा या, उपरमे चुवे से चू रहा धत टपका दे ।।४॥। 

किर, वसिष्ठाय स्वाह--श्रतिष्ठायं स्वाहा'--^सपदे स्वाहा- 
आयत्तनाय स्वाहा'--प्राण की श्रेष्ठता प्रतिपादित करने चा वाक्यो 


का उच्चारण करके माज्य की आहुति दे, मीर उसो “मन्व मे नवे 
भे चू-रह चृत्त ट्पका दे \\५\1 








अय यदि महन्जिगमिपेदमावाम्याया दीक्षित्वा पीर्णमा- 
, रनौ सवौ पवस्य मन्य दविमवुनोद्पमय्च ज्येष्ठाय 
श्रप्ठाय स्वाहैत्यग्नावाज्यस्य हृत्वा मन्ये संपात्मठनयेत्‌ 1\॥ 
जव यदि--जीर्‌ जगर्‌, महत्‌-त्रइप्यन को, लिगमिपेत्त्‌--जाना चाप्त, 
प्राप्न जना 
होकर, दीला तेर्‌, पौर्णमास्याम्‌ राची- यौणेमानी गात्रि म, सर्व-मौपवस्य-- 
मव जोप्रवियो के, मन्यम्--पिमी हर्द व्गदरी कौ को, दवि-मुनो --द्ही यर 
गर्ह म, उयमच्य--मनर प्रकार मव ऊन, ज्येष्ठाय श्रेष्ठाय म्वाहा--ज्येप्याय 
च्रम्ठान्‌न्न्य , इति--उस मन्ते (वौः्कर) , अग्नी--जन्नि मे, अाल्वस्य-- 


चीका, हन्वा--जाटिनि देकर, उपरोक्त मन्य मे, सपातम्‌--गिरती 
वृद का, उनव्येन्‌--नीते मिग दे, टका ठे 11५ 





वमिच्ठाय स्वरदत्यन्नावाज्यस्म हृत्वा मन्ये नपातमवनये- 
त््निप्ठायं स्वहेत्यग्नावाञ्यम्य टृत्वा मन्ये सपातमव- 
न~न्मपदे स्वाहन्यग्नावाज्यस्य हृत्वा मन्ये सपातमवनयेद 
अआयननप्य स्वहित्थम्नाव्ज्यम्य हृत्वा मन्ये सयात्तमवनयेत्‌ \\५॥ 
वनिष्ठाय म्बग्हा--चनिष्टाय न्वा, इति--उस मघ ये, मग्नौ भाज्यन्य 
हृत्या मन्ये सपात्तम्‌ जवनयेत्‌-जनि मे घौ कौ जहृति देकर मन्य मे गिरती 


छान्दो ग्य-उपनिषद्‌ (पचम प्रपाठक्‌ ) ४८९ 


इसके वाद अग्नि के समीय सरक कर “सन्य को अजति में 
लेकर जप्‌ करे--है प्राण । तेरा नाम अम" ह--यह जोक है, बह 
तेरी "अमा" हं--अम' कौ इदिति अमा" हुई--'अ-मा', अर्थात्‌ जिसे 
सापा नही जा सक्ता, अपरिमेय 1 है प्राग, आद ज्येष्ठ हो, शष्ठ 
हो, राजा हो, अधिपति हो--जप मुखे ज्येष्ठता, शेष्ठता, राज्य तया 
आधिपत्य प्राप्त कराये--मं यह सव~क हो जाऊ, ज्येष्ठ हौ जाॐ, 
श्रेष्ठ हो जाऊ, राजा ओर अधिपति हो जाऊ ॥।६॥ 

इसके ताद इस ऋचा से क्रमपुवक सन्थ का आचमन करे-- 
तत्सदितुद्‌ णीमहे--म उख प्राण-रूप सविता के गुणो को वरते 
हे--यह दोल कर आचमन करे ! फिर, "वय देवस्य मोजनम्‌'-- 





वूद कौ टपका दे, प्रतिप्ठायं स्वाहा इति - प्रतिष्ठाय म्वहा, छम मचसे , 
संपदे स्वाहा इति --तपदे स्वाहा" यह्‌ मत्र चौल कर , आयतनाय 
स्वाहा इति --आयतनाय स्वाहा" इम मव ने ।५॥ 


अथय प्रतिसृप्याञ्जलो मन्थमाधाय जपत्यमो नामास्यमा हि 
ते सर्वभिद स हि ज्येष्ठ श्रेष्ठो राजाऽ्थिपति स मा 
ज्येष्ट्थ. श्रष्ट्य. राज्यमाधिपत्य गमयत्वहमेवेद सर्वमसानीति ।(६॥ 
अय--दसके वाद , प्रतिसुप्य-- (अग्नि के समीप) सरक कर! , मनज्जली-- 
अजक मे, मन्धम्‌--मन्व को, भाध्य---रखकर, लेकर, जपति-- (जगते मत्र 
मे) जप करता हे, उच्वारण करता टै, अम -अम (निर्मय्यदि,नि सीम, सत्रके 
नमीप, सर्वव्यापक) , नाम--नामचाला, असि-- तू हे, अमा--ममीप, हि-- 
ही, ते--तेरे, सर्व॑म्‌ इदम्‌--यह्‌ मव कु, स हि--वह (तू), ज्येष्ठ --जायु 
मे सवने वडा, श्रेष्ठ --र्वभ्रेप्ठ, राजा -+-मधिपति --राजा जीर पानक है, 
सख --वह्‌ (तू), मा--मुन्न को, ज्येष्ठचयम्‌--ज्येप्ठता (बय्‌ की वृि), 
शरेष्ठचम्‌--्रेप्टता (गगो मे वुद्धि), राज्यम्‌--राज्व, आधिपत्यम्‌--ानन, 
रामयतु--प्राप्त कर, प्रदान कर, अह्म्‌ एव--मे भी, इदम्‌ स्वंम्‌--यट नव 
छख, असमनि--हो जाऊ (घन गुणो--विगेपनायो न युवन टो जाऊ), इति- 
इस (मतकाजप करे) ॥६॥ 
भय खल्देलयर्च पच्छ आचामति, तत्तविवुवृ णीमह्‌ 
इत्याचामति, चय देवस्य भोजनमित्याचामति, शरेष्ठ, 
सवं घात्तममित्यग्चासति, तुर नगस्य घीमहौति सवं पिदति ॥\७॥ 
अथव खलू--नत्यण्वात्‌, एततया--उन, न्छवा--नचान, पच्छ ठ 
एक पाद ने तमपूवेक, आचामति---चाचमन न्ता है, -गनादै, तनू--ज्न 


४९० एकाठयौपनिपद-भाप्य 


श्म उक्त प्राण-देव के भोजन ला वरण करते ह्‌--प्रहु कह व्र 
साचमन करे \ किर, शरेष्ठ नवधातमत्‌---श्रेष्ठ अर सवको धारण 
करने वलते सकट्प का वारण करते ह्‌--यह्‌ कहं कर आचमन 
करे । फिर, घुर भगस्य धीमहि--ष्म मगवान्‌ के तेजोमय स्प 
क्ता ध्न करते हे--यह कहू कर सारा मन्ध पी जाय 1७ 

(न सम्पूणं न्थ का अमिग्राय यहद कि “्वेप्ठ~धेष्ट'- 
वनिग्ट-प्रतिप्ठाः~सम्पद्‌-“आायनन' वनने के सकत्प-न्पी ब्रीज 
लो नियाना-त्प जमावसकी घोर्‌ निनामेवो दे । अर्यात्‌, मे 
नमय मं उनका वीज मनमे वोये, जव वनकी कोईथानाहीन 
दिवाईत्रेनी हो | इम प्रकरार्‌ “वेष्टः जादि होने केवीजको अकु 
ग्नि कर्केखिटादे, एवे जने पूर्णमासी की चादनी छिटकनी 
दै । फिर स्यावर्‌ (आपव), जगम (दधि), तश्रा विगम (मधरु) 
के नारनच्वको टेकर उनमें प्राणकी भावना करे यह्‌ सोचे क्रि 
-वावर-जगत्‌ मृञ्े मटानता की तरफ़न्ेजा रहा ह, जगम-नगत्‌ 
मूल महानता कौ तफल जा रहा है, विहुगम-जगत्‌ मृजे महा- 
नताकौ तन्फनेचजान्हा ह वे भावनाए अआौपव-उधि-मधु मे 
करना हया इन सवका "मर्व वनाकर्‌ मन्त्रो का जाप करके उमे 
यी जाय, इम प्रकार उची भावनाथो से भावित क्रिये ट्ण मन्वका 
पान करने ने सकल्पं दृट होता है, जीर मटान्‌ व्रननें कौ इच्छ) 
वाखा स्वय महान्‌ हो जताहँ।) 

इसके पञ्चात्‌ कलत-यात्र यौर चमस को धोकरे रख दे, ओर 


((-----------------------~ 





3 
\\ ~~~ 


को, सवितृ --जग््रे क, जगद्‌ त्वयिता के, वृणीमहे--वर्ण कन्न ह 
अन्ठन वारण कन्त ट, इति--गना (बोलकर) , बाचामति-यीना ह्‌, खा 
गेना £ वयम्‌-हम, देवन्य--यिव्य-गण वाले, सरवप्रगाजक कै, भोजनम्‌-- 
बज्य-पदार्यं कौ, इति--देना (वोल्कर), आचामत्ति-मी नेना टै, खाता 
ट्‌ अ्ठप्‌---नरववा क याणदर्‌, सर्वंनिम, सर्वयातमम्‌--मव को वारण करने 
वाता म ष्टं को, इत्ति-णेना वोन कर, साचामति--खा-पी नता है, 
ठुरन्‌--गति देनेवानि तेज त, भगस्य-नव एण्वर्यो ॐ स्वामी क, वीमहि-- 
त्म श्यनि कर, टम वारण करे, इति-रेने वोद कैर, सर्वम--मारे को 
पिव्रति--धी जाता ट 11७ । 

निणिज्य कस चमन ना पदचादग्ने सविदाति चर्मणि चा स्यण्डिले 

चा वाचयमोऽग्रमाहु स यदि स्तय पव्येत्समृद कर्मेति विद्यात्‌ \+८।} 


नुन 
सपरन 


=" 


[] 





टान्दाच्य-उपनिपद्‌ (पञ्म प्रपाङ्क) ५४९१ 


= 


पर वठ जाय ! कणी क्व 
र विजयपा करद्रो जाय, यौर यदि 





स्तन्न मन्त्रो के दलन कने--स्त्री-ल्पा मात-नव्ति के वर्मन कर-- 
तो मन्नं कि काम सफल हमा 11८1 


इस्त विषय मं एक छन्नेक मी हं--'लव अभीष्ट न्वर्थो के त्तस्य 
स्वग्न मे स्वौ को--स्यी-त्पा मातृ-दक्ित् को- देखे, तो समञ्च ले 
नि नातृ-जव्त्ति का अनीर्वाड मिला, समृद्धि होगी, एसा म्वप्न देखने 
परः एसा स्वप्न देखन पर्‌ 11९1) 
पचम प्रपाठक--( तीसरा खंड) 
(व्वेतकेनु तथा राजा जवलि प्रवाहण के पाच प्रञ्न, 


९५। 
४" 
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एकत समय आरुणि का पुत्र त्वेत्तकेनुं पचाल-देन के त्रियो क 
समिति मं लाया ! उमे जदि प्रवाहण ~ 





निणिन्य--नाफ कर्के, कनमू---जात्य पाच क्तो, चमसम्‌ वा--नौन उमे 
का पञ्चान्‌--पञ्चिम की त्न, भन्ने --च्न्नि के, नवचिदाति--गग्न जनता 
टै चर्मणि वा--चमं (मृग-चर्म) पट, स्यण्ड्कठि वा-याम्द्री > चननरे प, 
वराचंयम --वाणी का समम, चुप, अप्रमाह्‌ --गठेप ने उनभिभून, द्रम 


तर 
न जन्य, सोत्माह्‌, न- क्ट, यदि--ग-, न्तिय्मू- नी न्ने, षव्येत्‌-- 
(न्तरप्ने मे) दे (नो), समृद्धम्‌-- मगरी प्रनार नम्यच्च, नप्त्, चमृद्धि्त्द्ु 
ट, न्म यनेका; उनि--फन, विद्छान्‌--जने, ननञ्च 11 >८॥। 
तदेष ज्च्ोक 1 यदा ऊ्मेनु काम्येषु म्निय. स्वप्नेषु परयति । 
नमृद्धि तत्रं जानौयात्तम्मिन्स्वप्ननिदञेने तस्तिन्त्वप्ननिदर्यन इति ॥1९१} 
तद्‌ एष -- (इन व्व म) गह, ज्ल्ौक --पवम्य उक्ति है, 


यदा--जव, क्मसु-- कमो म, काम्येषू--त्ामनाकीरिदिकेकिए्‌ न्ति गरे 
स्तरिवम्‌- न्वी त्ने, स्वप्तेषु--नयनो मे, पदयति->वना टै, स्मृदिम्‌- 
मद्धि च्य, न्ल्ना को, णव्ठयं को, तत्र-उन (क्म) मे, जानौयात्‌--ज्यने 
तत्मिन्‌-उन स्वप्न-निदनने--कप्न के दीन पर, तत्सिन्‌ स्वप्न-निद्वत- 
उनन्तरप्न क्‌ दीने पर्‌ 11९1 
ङ्वेतकेवुर्टाच्णेय परञ्चाक्ताना खमितिमेयाव । तं. ह प्रबाहणो 
जघङिल्वाच, कुमारान्‌ त्वाऽिषत्पितेत्यनु हि भगव इति 11१1 


4 


च्वेतकेतु ह--जच्चेनक्नू-नामी, आहणेय --अन्पल्वयी, पञ्चानाम्‌ 





९ 
८९ 


९१ 


ादव्ोपनिपद्‌-भाप्य 


राजा का वर्णन द) ने पुछा, कुमार्‌ । यया त्ुम जपनं पिता ने 
कल्ला पा चुके ? व्वेतकेतु ने उत्तर दिवा, हा, भगवन्‌ 1 \१।५ 
जवलि ने पदा, (१) वया तुम्टर्‌ माूम ह कि मर कर मनुष्य 
गहू मे कटा जाता ह्‌ ? कुमार ने उत्तर दिया, भगवन्‌ 1 मे नही 
नानता 1 (२) ष्या तुम्‌ मादूम ह कि छोदक्र कमे भतिद? 
उसने उत्तर दिया, मगचन्‌ ! मे नहीं जानता । (३) क्या तुमह 
मादूम हं कि देवयान! सौर "पिततु बाण के मागं कहा यल्ग-अन्त्म 
होते हं ? उसने उत्तर दिया, भगवन्‌ । मे नहीं जानता ॥२॥ 
राजा ने अबे पूदा, (८) क्या तुमह मानम छि इतने 
प्राणियो मे मरते रहने पर भी वह्‌ छोक भर क्यो नहीं जत्ता ? 





चादर देन कौ, स्मितिम्‌-नमा कौ (म), एयाय--्राया, -उपन्यित 
ट्जा, तम्‌ हु--उनका, प्रवाहण - प्रवाहण (नामी) ने, जवलि --जीवन 
के पुव, उवाच--क्हा (पूटा), कुमार--ट मार 1, त्वा-- तुको, अनृ ~ 
मघरियत्‌-जिलिन क्वा ₹ै, जिघा दी ह, पित्ता--(त्रे) पिता ने, इति-- 
यट (वान प्री), यनू (यन्रापन्‌)--जिघ्नादी द, हि-री, भगव 
मगन, इति-यह (प्वनकैतु ने वताया) ॥१। 

चेत्य यदितोरऽवि प्रजा प्रयन्तीति) न भगव इति 1 चेत्य 

यया पुनरावतन्त ३ दति {! न गवे इति ! वेत्य पयोदेव- 

यानस्य पितृयाणस्य च व्यावनना ३ इति। न भगव इति ॥२॥ 

वेत्य-- (क्या तू) जानता है, यद्‌--नो, जम, इत र्हा ने ठन दोक च, 
ववि--ज्परकी यर, पर्न्ौक मे, प्रजा --प्रजाए (प्राणी), प्रयन्ति--जाती ट, 
इत्ति--यट्‌ (प्रयम वातत), न भमव -नरी भगवन्‌ । , इति--यट्‌ (उत्त मे 
केला}, वेत्म--(क्ग तू) जानता है, यया--्जने, पन --ण्ि, यवर्तन्ते 
-ीठ ञानी ट्‌, इति-- (यह दरूमगी वात त्रु क्या जानता ह), न भगव 
--े मगवन्‌ नटी (मे जानत्ता), इति-ण्ने (कटा), वेत्य--(क्या तु) 
जानना ₹, पयो --मार्गां के, देवयानम्य-द्वेवयान क, पितृयाणस्य च-- 
जार पितुयाण क › व्यप्व्तना--फटना, जठ होना, अन्तर , इति--यट (तीय ने 
वान), न भगव इति--ह मगवन्‌ नटी (जानना), यह (कटा) ॥गा। 

वेत्व ययामी लोको न मूर्त 3 इत्ति! न भगव इति ! चेत्य यया 

पञ्चम्यामाहटुनावाप युरदबचन्मे भचन्तीति ! नेव भगव इति ॥२॥ 

वेत्य--जानत्ता ६, यवा---्जैन, समीय, लोर --र्घ्व-नोक, पर 
खोक, न-नटी, संतत (जीवात्मायौ म) भर जाना ह, इति--वट (चौथी 


छान्दोग्य-उपनिपद्‌ (पचम प्रपाठक) ४९३ 


उसने उत्तर दिका, भगवन्‌ 1 सं नही जानत्ता । (५) क्या वुम्हू 
पालम हं कि जर" पाचची आहति मे जाकर किस प्रकार प्पुरप 
दनकर वोखने र्गते हं ? उसने उत्तर दिया, भगवन्‌ मे नही 
जानता ।२॥1 

त्य राजा ने कहा, तौ तूने क्तसे कहदिवाथाक्तितु शिक्षा 
प्रहूण कर चुकता? जो इन तातो को नही जानत्ता वहु कंसे कहं 
पक्ता हं कि उसने चिता ब्रहुण कर ली ? व्वेतकेतु ने अपने को 
परास्त अनुभव किया, वह पिता के घर लौट जाया, ओर उसे कहा-- 
आपने मुश्षे विना पूरी क्षक्षा दियं ही कह दिवा क्ि तुस्ने सव सिखा 
दिया ।४।। 

उस (क्त्निय-बन्धु", अर्थात्‌ कुश्षत्रिय नें मुज्ञ से पाच प्रश्न शु, 





वातत) , न नगव --हे भगवन्‌ नदी (मे जानता), इति--यह कटा, वेरथ-- 
(क्या तु) जानता हे, यथा---जैमे, पञ्चम्याम्‌--पचिवी, आहुतो--आहति 
दिम जाने पर, भाष --जन्ट, पुर्पवचस्र --पुन्प कौ वाणी वले अर्थात्‌ सगरीरी 
जीव, भवन्ति--टौ जाते हे, इति-- यह (पाचवी बात}, न एव-तही ही, 
भगद - दे भगवन्‌, इति--पट्‌ (उत्तर दिया) ॥।3॥ 
अयातु किमनुरिप्टोऽवोचथा, यो हीमानि न विद्यात्कथ. 
सोऽनुदिष्टो बरूवीतेति 1 स॒ हाऽऽ्रन्त पितुरर्धमेयाय त. 
होवाचऽननुकिप्य चाद किल मा भगवानब्रवीदनु त्वाऽश्नियमिति ।)४॥) 
अय--नो फिर, किम्‌--क्रिस आधार पर, कंये, क्यो, अनुषटिष्ट -- 
(म पिता षास) शिक्षित ह, अवौचया - तूने का था, य हि--जौ, इमानि-- 
इन (पांच वातो} को, न विदयात्‌-न जने, कथम्‌--कंसे, क्योकर, स --वह, 
अनुशिष्ट --(जपने को) णिक्षित, बुवौत--कदे, इति--यह (नून कर), 
स्र ह-- वह, आयस्त -दु दी हुमा, पितु -- (अपने) पित्ता के, अर्धम्‌--पास, 
एयाय--जाया, पहुचा, तम्‌ ह--उस (पिता) को, उवाच--वौला, अननुशिष्य 
--ननिभा (उपदे) न देकर! , बा व किल्--टी, मा--मू्को, भगवन्‌-- 
पूजनीय मापने, अत्रवौत्‌--कह दिया (कि) , त्वा--तुस्को, अनु +-मलिषम्‌-- 
मैने उपदे (जिका) दिख, इति--एमे 11 
पञ्च मा राजन्यवन्दु प्रडनानम्राक्षीचेषा नंकचनाक्राक विवववु- 
मिति! चर हीवाच यया मा त्व तदेत्नानवदौ ययाऽहमेषा 
नैकचन वेद । यद्यहमिमानवेदिष्य कथ ते नावक्ष्यमिति ॥\५॥। 


८९४ एकादनोपनिपद्‌-माप्य 


मै उनमेनेएककाभीतो उत्तरनदे्क1 पिता नं पुछा, वे 
अन्नं बया थे ? प्रऽनो को सुनकर उल्तने कहा कि जसे ये प्रद्न तूने 
मुस सुनाये हे, मे भी इनमे से किसी का उत्तर नही जानता 1 मगर 
मे इनका उत्तर जानता होता, ते घुदधे क्यो न वतलता ? पाणा 
दवेतकेतु का पितता गौतम रवय राजा ने पास पहुचा । राजा नें 
उसष्टी पूजा की 1 प्रात काल जव राजा सभा मं नया, तो गौतम भी 
वहा पहुचा । राजा ने कहा, भगवन्‌ । मौनम । कोई मानुष-घन 





पञ्च--र्पराच, मा--मु्यको (मे), राजन्यवन्धु -- (कु) क्षत्रिय-पुत्र ने, 

परव्नान्‌-प्रण्नो को, भअप्राक्नीत्‌-पूखा, तेषाम्‌--उनमे के, न-- नटी, 
एकचन--एफ को भी, अक्नकम्‌--नमथं हया, चिववतुम्‌-विवेचन करना, उत्तर्‌ 
देना, (चिवतुकम्‌ न अच्नकम्‌ू--उत्तर न दे मका), इति- यह (ग्वेतकेतु ने 
कटा), स ह--उम (पिना जाहणि) ने, उवाच--कटा, यया--जेसा, मा-- 
मुञ्चको, स्वम्‌-तूने, तद्‌ +-एतान्‌--उन-इन प्रष्नो ) को, जवद -वताया 
दै, वर्णन किया है, यवा--जैने, महम्‌--मं (स्वयम्‌), एवाम्‌-- नमे के, 
न--नदी, एकञ्चन-- किमी एक को भी, वेद-जानता ह, यदि--जगर, 
अहम्‌--प, इमान्‌--उन (प्र्नो के उत्तर} को, अवेदिष्यम्‌--जानता रोता, 
कयन्‌- क्रमे, क्यो, ते--नुघ्रे, ननी, अवक्ष्यम्‌--कहत्ता, उपदेण च्ता, 
इति-- यट (आर्णि ने कहा) ॥५॥ 

स ह गौतमौ रा्नोऽधंमेयाय 1 तस्म ह्‌ प्रप्तायार्ह चक्तार । स ह्‌ 

भ्रात सभाग उदेयाय । त्त हौवाच मानुषस्य भगवन्गौतम चित्तस्य 

चर वृणोया इति 1 स हौवाच तवेव राजन्मानुय वित्तम्‌ । यामेव 

कुमारस्यान्ते वाचमभावयस्तामेव मे ब्रूहीति। स ह्‌ च्यु वभूत ।६॥1 

सह गौतम वह्‌ गोतम गौव्री (जान्णि), राज्ञ --राना के, अर्घम्‌ 

--परष्न, वर, एयाय---जाया, पटुचा , तस्मं ह--उसफे चिए (का) , प्राप्ताय 
-- याव हृष, मरहचिकार-- (राजा ने) न्वागरत-सत्कार किया, स हू-भौर 
वह्‌ (राजा) , घ्रात -(जगने दिन) प्रात काठ मे, सभाग --नभा मे गया हूजा 
(उपन्यिन) , उदेयाय--(गौतम के किए बादरार्थं) उट खडा हुजा, तम्‌ ह--उसं 
(गीतम) को, उवाच--पोटा, मानुषस्य--मनुप्य-नम्बन्वी , भगवन्‌ गौतम-- 
आदरणीग्र गौनम 1, चित्तस्य--घन का, वरम्‌- तवर, वृणीथा --वरण कर, 
मागि, इति--यट (कडा), सह--उम (गौतम) ने, उवाच--कटा, तव एव 
य दी, राजन्‌--हे राजा 1, मानुपम्‌ {-चित्तम्‌--मनुप्यो का वन (रहे, 
टो), यम्‌ एुव--जिम ही, कुमारस्य--तरुमार (स्वेतकेतु) के, अन्ते--पराम मे 


| 


६॥ 


छन्दोच्य-उपनिपद्‌ (पचम प्रपाठक) ४९ 
मावल््ो 1 ्तेनम ने उत्तर दिया, राजन्‌ 1 मानुप-वन तो आप 
अपने पन रलो, तेरेदृपुत्र कमार व्वेतकेदु से जो प्रहत पते विरे 
पे, मुपेतो उन्हो जा उत्तर दीजिये ।६॥। 





इवैततकेतु का पिता गीत्तम राजा जवलि प्रवाहण के पास ब्रह्म-विद्या के च्ि पटुचा 


(नामने), वाचम्‌-तराणी को, मभाषया कटा था (प्रण्न किये थ), 
ताम्‌ एव--उम दी (वाणी) को, मे-ृन्ने , बृहि--कट, वता, इत्ति--यह 
(निवेदन किथा) , स ह-- (यह्‌ नुन कर) वह्‌ (राजा) , कच्छ) वभूव--दु खी 
हज, अममजस मे पड भया 11६॥ 


८९६ एकादनोपनिपद्‌-माप्य 


सुनकर राजा असमजस मं पट गया । सोच-ल्चिर कर उक्षन 
आन्नादी कि कु काल तक यही देरे पास रहो 1 फिर, राजान 
गौतम को कहा, देख गौतम्‌ । तुन मृश्तसे इन प्ररनो का उत्तर पू 
तो ह, परस्तु यह्‌ स्मरण रल क्ति वुक्षसे पहले यह विद्या किसी ब्राह्मण 
को नही मिली । इसील्यि स्रव देदो मे क्षत्रियो काही शासन रहा 
हं । फिर उसे राजा नें उपदेश्च ठेना प्रारम्भ तिया 11८॥ 
पचम प्रपाठक--(चौथा खड) 
पहले राजा पाचवे प्रन का उत्तर देने हं कि 'जक' किस प्रकार 
पाचवी आहति मे पुरुष" बनकर वोलने लगते ह-- 
हे गौतम 1 वह्‌ देखो "चु-लोक' न्न करौ अग्निह्‌! उस अग्नि 


मे सूर्य समिधा ह्‌, किरणं धुआ ह्‌, दिन ज्याला ह्‌, चन्र अगार ह्‌, 
नक्षत्र चिनगारिया ह्‌ 11९1 





त ह चिर वसेत्याज्नापयाचकार । तं. होवाच । यथा मात्व 
गीतमावदो ययेय न प्रक त्वत्त पुरा विद्या त्रह्यणान्गच्छति। 
तस्माद सर्वेषु लोकेषु क्षत्रस्यैव म्रज्ञासनम्भृदिति ! तस्म हौवाच 1\७1\\ 
तम्‌ हु--उम (गीतम) को, चिरम्‌-दैर तक, कृष समय तकर, वस-- 
(यटा ही) निवास कर, इति--यह, आन्ञापयाचकार-भना दी, तम्‌ ह 
उवाच--शीर उनको (राजा ने) ऊहा, यथा--्जसे, मा--मू्मको, त्वम्‌-- 
तून, उवद --(उपदेण के लि) कटा ह, यथा--जैन, इयम्‌-- यह्‌, न-- 
नटी, प्राक्‌-पटने, त्वत्त --नुस ने, परा--पूर्वे ममयम, विद्या--विया 
ब्राह्यणान्‌- त्राह्मणो कौ, गच्ख्ति-- (वण-परम्पदा ते) जाती रही है, प्राप्त हूर 
तस्माद्‌ उ--उम कारण न ही, स्वेषु लोकेवु--सव लोको मे, क्षव्रस्य-- 
क्षत्रिय का, एव--टी, प्रज्ञासनम्‌--हकूमत, अभूद्‌-ग्ही, या (युर क्षत्रस्य 
भरशञत्तनम्‌ मनूत्‌--जाज मे पटिनि इन विद्या का क्षत्रिय द्राग टी उपदेण-- 


प्रणागनम्‌-हमा कर्ता वआ), इति--यट्‌ (कहकर } , तम्मं ट--उस (गौनम) 
को, उवाच--कहा, उपदे ने क्गा ।॥।५७॥ 
जमी वाच कोको मौतमाग्निस्तस्यादित्य एव समिद्रहमयो 
ूमोऽहर्यचक्चन्द्रमा अद्धारा नक्षत्राणि विस्फलिगा ॥\१। 
भसी--यट्‌, वा व--दी, लोक --खोक (चु खोक), गौतमे मीतम 


अग्नि -- (यन्नाम्नि के समान} अग्नि है, तस्य--उम (अग्नि) का, आदित्य -- 
सूय, एव--ही, समिद्‌--ममिवा (रूप) है, रद्मय -- (मूर्यं की) किरणें 


छान्दोग्य-उ पनिषद्‌ (पचम प्रपाठक) ४९७ 


इस चयु-स्य यन्नाग्नि मं देव-गण श्रद्धा की, अर्थात्‌ जल की आहुति 
देते ह्‌, ओर उस आहति से राजा सोम, अर्थात्‌ "वाष्प" उत्पन्न होते 
हं । सृष्टिम हो रहं ू-यज्ञ मं जर की यह्‌ पहली आहुति हं \\२५ 


पंचम प्रपाठक-- ( पांचवां खंड) 


फिर देखो वहू पजन्य 1 यह्‌ पजेन्य यज्ञ की दूसरी अग्नि हँ । 
उस अग्निम वायु समिधा ह, अस्र धुञा हं, विद्युत्‌ ज्वाला हं, वच्च 
अगारे हं, गजन न्िनमारिया हु ॥\१॥1 

इस पर्न्य-रूप य्ताग्नि मे देव-गण सोम-राजा, अर्थात्‌ जलीय- 
वाष्प की आहति देते हं ओर उस्र आहति से वर्षा" होती ह । सृष्टि 
में हो रहे 'पजन्य-यन्न' मे जल का दूसरी आहुति में यह्‌ रूप हो जाता 
हं २१ 


घूम --पूम (स्प) हे, मह --दिन, भचि.---ल्पट, कौ, चन्द्रमा -- चन्रमा, 
जद्धारा --अगार (त्प) है, नक्षत्राणि--नक्ष्र, विस्फुलिगा--अग्ति-कण 
चिनगारी (रूप) हा) 
तस्मिन्नेतस्मिन्नग्नी देवा श्रद्धा जुह्वति तस्या आहते सोमो राजा सभवति ॥२॥ 
तस्मिन्‌--उस, एतस्मिन्‌--उस, अग्नौ--आदित्य-अग्नि मे, देवा -- 
दिव्य प्राकरृत्तिक शक्तिर्या , श्रद्धाम्‌--जर को, जुद्धुति--टौमते ह, तस्या --उस, 
आहुते --(जल त्प) आहति से, सोमं राजा--वाप्प रूपं सोम राजा, सभवति 
---उत्पच् होता हे ॥२॥ 
पर्जन्ये चा व गौतमाग्निस्तस्य वप्युरेव समिदभ्य 
धूमो विदयुदचिरशनिरद्धारा ह्वादुनयो विस्फूलिगिा (1१ 
पर्जन्य -- मेष, वा ब--टी, गौतम--दे गौतम, अग्नि--(यन की) 
सग्नि (केस्पमे हे), तस्य--उस (अग्निका), वायु एव--वायु दही, समिद्‌ 
--ममिधा (र्पमे, उदहीपक) है, अभ्रम्‌--वृन-कोहरा आदि, धूम --धूम 
(है), विचयुत्‌-विजखी, अचि --्पट (है), अङ्ञनि -- पृथिवी पर भिरती 
विजली, अद्धारा --अगार (क्प) है, द्ादुनय --वादरू की गरज, तङ्क, 
निस्फुक्िद्धा --चिनगारियां (दै) ।१॥ 
तस्मिन्नेतस्मि्नग्नौ देवा सौम. राजान 
जुह्वति तस्या अआहूतेर्वेष . संभवति ॥1२॥ 
तस्मिन्‌ एतस्मिन्‌--उस इस, अग्नौ-- (पर्जन्य) अग्नि मे, देवा --देव- 
-गण, सोमम्‌ राजानम्‌-- दीप्यमान वाप्प (सोम) को, जुद्धति--टोमते दै, 


४९८ एकादनोपनिपद्‌-भाष्य 


पंचम प्रपाठक--(खठा खंड) 


किर देखो यह्‌ पृथिवी 1 यह्‌ पुथिवौ यज्ञ की तीसरी अग्निह्‌ 1 
इस अग्नि में सवत्सर समिधा हे, माकाक्न घृजा हं, रात्रि ज्वाला हः 
दिक्ञाए अगारे हे, अवान्तर-दिश्चाए चिनगारिया ह्‌ 1 १\1 

इस पुथिवी-रूप यल्लाण्नि में देव-गण वर्था कौ बाह॒त्ति देते ह, 
ओौर उस आहति से अन्च' उत्पन्न होता हं \ सृष्टि मे हौ रहे "पृथिवी. 
यन्त" में जल का तीसरी आष्हुति म यह स्प हो जाता हं ।\२ 


पंचम प्रपाठक--(सातदा खंड) 


फिर देखो यह्‌ पुरुप । यह्‌ पुरुष यत्त की चतुथं अग्नि ह \ इस 
अग्निम वाणी समिधा हु, प्राण धज ह्‌, जिह्वा ज्वाला ह, आंख 
अगारे हे, कान चिनगारिया ह 11१\} 


तस्या लाहुते --उम (मोम-वाप्प सूप) जहति मे, वषम्‌--तवर्पा, सभवति-- 
उत्यद्च हती है ॥२॥ 
पृथिवी वाव गौतमाग्निस्तस्या सवत्सर एव समिदाकारो 
धूमो राच्निरचिदिशोऽद्धारा अवान्तरदिशो विस्षुलिगा \१।। 
पथिकी--पृथ्वी, वा व--दही, गौतम--हे गौतम । , अग्नि-- (यन्न की) 
अन्ति (केर्पम है), तस्या--उम (पृथिवी) का, सवत्सर पूरा सार, 
एव--ही, समिद्‌--ममिवा-( स्प) दै), आकाल --आकाश, धूम --ूम 
(बुजा) है, राति --रात, मचि --ख्पट, दिश -दिणाए, अद्खारा --अगार, 
अव॑न्तरदिश्ष --दिणायौ के कोण, उ््वं भौर अधर्‌ आदि, विस्फुलिगा-- 
चिना है ॥१। 
तत्मिन्नेतस्मिन्नग्नी देवा वर्घं जृह्धति तस्या आषटूतेरन्नं. सभवति \\२॥ 
तस्मिन्‌ एतस्मिन्‌--उम-उम, अग्नी-- (पृथिवी स्प) अनि मे, देवा -- 
देवगण, चवन्‌-र्पा को, जुद्धति--टौमते है, तस्या. आहुते --उम (वर्पा- 
१) जाहृति से, यच्नम्‌-अन्न, सभवति--उतन्र टेता है ।\२॥ 
पुर्यो बा ब गौतमाग्निस्तस्य वागेव समित्राणो 
धूमो लिद्लार्शचदचक्षुरटगारा श्रौ विस्फलिगा । १ 
पृस्थ --(जीववारी) मनुप्य, वा व--ही, गीतम--हे गौतम, अग्नि-- 
(यन्न कौ) अग्नि दै, तस्य--उस (पुस्प) अग्नि की, वम्‌ एद--वाणी ही, 
समिद्‌-यमिवा (ख्य) है, प्राण --श्वाम-प्रश्वास, घूम --वुजा, निल्ला-- 


छान्दोग्य-उपनिषद्‌ (पचम प्रपाठक) ४९९ 


इस धुरुष-रूप यन्नाग्नि मे देव-गण भन की आहति देते हे, ओर 
उस आहुति से 'रेतस्‌"--"वीयं--उत्पच्च होता हं ! सृष्टि मं हौ रहे 
“पुरप-यन्ञ' मे जल का चतुथे आहुति में यह रूप हौ जाता हं ॥२॥ 

पंचम प्रपाठक--(आठ्वां खंड) 

फिर देखो यह स्त्री ! यह्‌ स्ती यज्ञ कौ पचम अग्नि हं ॥१। 

इस स्त्री-ल्य यज्ञाग्नि में देव-गण रेतस्‌ की आहुति देते ह, भौर 
उस आहति से गभ॑ हेता हं 1 सृष्टि हो रहै स्त्री-यन्ञ' मं जल 
का पंचम आहुति में यह्‌ रूप, अर्थात्‌ गर्भ-ख्प हौ जाता हं !1२॥ 

(हवनकुड मे समिधा-सामग्री -घृत से अग्निहोत्र होता ट-- 
उससे आहुति ऊपर ध्यु" को जाती ह । चु-लोक को यन माना जाय, 
तो वहा हो रहे यन के वादं आहुति "पजन्य" अर्थात्‌ वादल मे 
जाती है, क्योकि आहूति के च्यु मे जाने के वाद ही "पन्य अर्थात्‌ 


जीभ, अचि -ल्पट, चक्षु -्जांख, अद्धारा -अगारे, श्नोत्रम्‌--कान, 
विस्षुङिगा --चिनमा््ां दै ॥१॥ 
तस्मिन्नेतस्मिन्नग्नौ देवा अत्न जुह्वति तस्या आहृते रेत ॒सभवति ॥२॥ 
तस्मिन्‌ एतस्मिन्‌--उम-उस, अग्नौ-- (पुरुप रुप) अग्नि मे, देवा -- 
देव-गण, अन्नम्‌--अन्न को, जुह्वति-होमते हे, तस्या आहुते --उस (अच 
ल्प) आहूति ने, रेत -ीर्वं, सभवति--रत्यत्न होता दै ॥२॥ 
योषा वाव गौतमाग्निस्तस्या उपस्य एव समिदुपमन्त्रयते स 
धूमो योनिरचिरयदन्त करोति तेऽद्गारा अभिनन्दा चिस्फुकिगा ॥९॥ 
योध नारी, स्वी, वा व-दी, गौतम--दे गौतम ! अगन्नि--(यन्न 
कौ) अग्नि (केस्पमे हं), तस्या--उन (नारी) का, उपस्थ --प्रजननेन्दिय, 
एव-- हो, समिद्‌--नमिधा (क्प) हे, यद्‌--जौ, उपमन्नयते--मकंत हारा 
सम्पकः स्यापित करती हे, स --वह, धूम --वुजआ, योनि --योनि, अचि-- 
खपट, यद्‌--जो, अन्त करोति--लिद्ध को (उसके } अन्दर कर्ता है, तै-- 
वे, अङ्गार --नगार टै, अभिनन्दा --रति-यव, विस्पुक्लिद्धा --चिनगारियां 
है ।॥१। 
तत्मिचेतस्मिन्नग्नौ देवा रेती जुह्वति तस्या आहुतेगंभे समभवत २१1 
तस्मिन्‌ एतस्मिन्‌--उन-उस, अग्नौ--(नारी-त्प) अग्नि मे, देवा-- 
देवमय, रेत -- वीर्यं को, जुद्धति--दोमते दै, तस्या आहुते -उस (वीये- 
ङ्प) आति ने, गभ ---गरभ, सभवत्ति--उत्पत्न हो जाता है।रा 


५ 
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वाद वनता हे । पर्जन्यः को यन माना जाय, तो व्हा हौ रहे 
यन्न के वाद गाहति अन्न" मे जाती दै । क्योकि "पर्जन्यस दी 
"अन्न" उत्पच्च होता दै ! 'अन्न' को यन्न माना जाय, तो उस्मां 
रहे यज के वाद जाहृत्ति वीर्य मे जानी हं, क्योकि अन्नः से "वीये 
वनता ह । वीर्यः को यन्न माना जाय, तो उसमे ही रहे यनक 
वाद आहत्ति "गर्भ॑" मे जाती द, क्योकि "वीर्य" से गभे' उत्पन्न हता 

। इस प्रकार हवन-करुडमे हो रहे यन्न से मूत्र. उठाकर जहा-जहा 
आहुति पटचती है, जिस-जिस क्रम से पहु चती द, वह्‌ा-वहा यनन 
की कल्पनाकी गई ह सौर गर्भावान को भी एक पवित्र य्न कटा 
गया हं । जहुति-यु-पर्जन्य-अन्न-वीर्य--इस प्रकार पाचवी जहृति 
अर्थात्‌ वीर्यं के पड़ने पर पर्जन्य का जल पुरुप-रूप हो उस्ता ह, 
यौर बोलने र्गत हं 1) 


पचम प्रपाठक--(नौवां खंड) 
इस प्रकार पाचवीं भाहूति में जल पुरुष की तरह वोलनें लगते 
हं \ वह्‌ उत्व मे छटा हुमा गभं दस वा नौ मास तक, या निस 
समय तक भी हो, माता के अन्दर शयन कर उत्पन्न होता ह ।१॥1 
चह उत्पन्न होकर जितनी भौ अयु हौ, तव तक जीता हं ! मर 
जाने के वाद उसे यह से अग्निय! ही निर्दिष्ट स्थान को ले जाती 


इति चु पञ्चम्यामाहृतावाप पुरुषवचसमौ भवन्तौत्ि स उल्वावृतो 

गर्भो ददा वा नव वा मासानन्त शयित्वा यावद्राय जायते 11१1 

इति तु--उन त्प म तो, पञ्चम्पाम्‌--र्पाचवी, अहूती--(वीर्य- 
प) जहृति हने पर, माप --(्द्धा-नामी प्रचम गाहृत्ति स्प) जर, पुरुप- 
वचस --पु्पो के समान वाणीवाले या देह्‌-त्प, भवन्ति-टो जाते 2, स -- 
कद्‌, उल्व ~+-जावृतत -जराय्‌ (चिल्ली ) से चिपिट गभं --गर्भ, दश्वा 
--यात्तो दन, नव वा--या नौ, मातान्‌--महीनो तक, अन्त --अन्दर (माँ 
ॐ पेट मे}, शयि्बा--मौ कर (रहकर) , यावद्‌ वा--या जितना भी समय 


(जित्त-भिन्न योनियो के कारण) , जथ--इके वाद, जायते--उत्यत् से जाता 
रै ॥१।॥ 





स॒ जातौ यावदायुष जीचत्ति त प्रेत दिष्टमितोऽग्नय 
एव हरन्ति यतत एवेतो यतत ॒सभूतो मवति १२ 
स --ह, नात --उत्पन्न टया (होकर), यावद्‌ --मायुपम्‌-- जितना 


{ छान्दोग्य -उपनिपद्‌ (पचम प्रपाठक) ५०१ 
हे 1 जहां से यहा माया था, यहा से जहां जायगा--यह-सव अग्नि 
ही करती हं ॥२॥ 

पचस प्रपाठक-- (दसवां खंड) 
(मृत्यु के वाद ग्रात्मा की गति--देवयान-पितृयाण 
एव उत्तरायण-दकिणायन मार्गो का वर्णन) 

है गौतम 1 जो छोग उत्पत्ति के इस क्रम को जानते ह, ओर 
जो निप्काम-कर्मौ" अरण्य में श्रद्धा भौर तप से उपासना मं रीन 
रहते हः वे मृत्यु के बाद ज्योतिमय रूप की कमिक श्युवलामेसे 
गुजरते हं । पहले-पहक उनका रूप भअचि"--क्िरण--के सद्ग 
प्रकादामान होता ह्‌, किरण से वता हुमा "दिन" के समान (जिसमें 
असस्य किरणे होती हं) इनका ज्योतिमय रूप हो जाता है, उससे 
वटकर श्रुणमासी' के पखवाड़े मे, इन पन्द्रह दिनो मे जितना प्रका 
हं उतने प्रकाश से वे ज्योतिर्मय हो जाते हं, उससे बढ़कर उत्तरायण 
के मासो मं 11१1 


चायु का भोग ह उतने का तकं, जीवति--जीवित रहता दै (वाद मे), तम्‌-- 
उन, प्रेतम्‌-मृत-णरीर छोने वाचे को, दिष्टम्‌--(कर्म-भोग से) निदिष्ट 
लोक (योनि) को, इत --यटांमे (इस जन्म या शरीर से), अग्नय-- 
(ण्मगान की) अन्नियां, एव --दी, हरन्ति-ने जाती है, यत -जर्दों से 
(जिन अग्नि--चुलोक-अग्नि से), एव--दी, इत --आया च, यत -- जिससे 
(नारी-र्प अग्नि से), सभूत --उत्पन्न, भवति--टोता ठै ॥२॥ 

तद्य इत्यं विदु । ये चेमेऽरण्ये श्रद्धा तप इत्युपासते तेर्भचषमभिसभवन्त्य- 

चिपोऽदहरह्ल अपपू्यमाणपन्षमापूर्यमाणपक्षाद्यान्पडुवडःड ति मासा, स्तान्‌ ।१।} 

तद्‌--नो, ये--जो (वाल-मन्यासी, ऊर्ध्वरेता पुरुप) , इत्थम्‌--उन प्रकार 

के (आवागमन-चकः को), विड--जानते है, ये च-भौर जो, इमे-ये 
(नानी मुमुक्षु), अरण्ये--वन मे (वानप्रस्थ मे), श्रद्धा--श्रद्धा, तप --तप 
(इन्चरिय जय) को, इति--एेसे, उपासतते--सेवन (अनुष्ठान) करते दै, ते-- 
वे, मचिषम्‌--ज्योति की, अभिसभवन्ति--ओर उन्मुख होते ठे, चिप -- 
ज्योति मे, अह्‌ --दिन कौ, अद्ध --दिन से, आपपुर्यमाणपक्षम्‌--शुक्ल-पल 
को, अआपु्यमाणपक्षात्‌--गुक्ल-पक्ष से, यन्‌-जिन, षट्‌-छ , उद्ड-- 
उत्तर कौ ओर, एति-- (सूरय) हो जाता है, मासान्‌--मासौ तक, तान्‌--उन 
(मासो) को ॥१।॥ 


५०२ एकादनोपनिपद्‌-भाष्य 


छ मासो से--उत्तरायण से--वढक्र “सवत्सर,' भीर संवत्सर 
से वढकर 'आदित्य' की महान्‌ ज्योति के सदृश्रावे तेजसे भरपुरहौ 
जते हे 1 (आदित्य-ज्योति' से वे चन्द्र-ज्योति, ओर "चन््र-ज्योति' से 
'विदयुत्‌-उ्योति' को प्राप्त होते ह । इस प्रकार उत्तरोत्तर, प्रकाहा से 
प्रका मं विकसित होते हृए पुरुष का नानव! से यह्‌ 'अमानव-ल्प 
प्रकट होता है, फिर बही "अमानव" मन्य ब्रह्म-भक्तो को व्रह्म-मार्म' 
का प्रद्जन करता ह, यही देवयान-मार्ग' कहूलाता हं 11२१1 

इसके विपरीत, जो सकाम-कर्मौ, ग्राम में रहकर, कुएु-वावड़ी 
वनवा कर, शुभ.कार्यो मं दान देकर भगवान्‌ की उपासना करते हे, 
वे मृत्यु के वाद मन्द-ज्योति फी ऋमिक-ष्ृखला में से गुजरते ह 1 
हले-पहल उनका त्प श्वूम' सदृश होता हं, धूम ते वढता हृभा 
“रात्रिः के समान इनकी मन्द-ज्योति होती ह, उससे वकर अमा- 
वास्याः को रात्रि के समान वे ज्योर्तिविहीन हो जाते है, उससे वटकर 
न 


मासेन्य ससवत्सर. सवत्सरादादित्यमादित्याच्चन्द्रमस चन्रमसो 
विद्युत तत्पुरुषोऽमानव स एनान्त्रल्य गमयत्येय देवयान पन्या इति ।1२\ 
मलिज्य -- (उत्तरायण) मामो ने, सवत्सरम्‌--वर्पं को, सचत्सराद-- 
नपं से, मादित्यम्‌-मू्ं को, जादित्यात्‌-नूर्यं से, चन्द्रमसम्‌--चन्र-लोकर 
का, चश््रमस चन्द्रलोक से, विदयुतम्‌-- विद्यूत्‌ (विजली या विशेष दीष्निवाते 
रोक को), तत्पुरुष -वह्‌ (उर्व गति को प्राप्त) आत्मा, अमानव --मानव- 
रेप (जीवात्मा) ते ऊपर, स --वह (मृक्न अमनव }, एनान्‌--उन (अन्य 
मृमु्ुजो) को, ब्रह्य-त्रह्य तक गमयति-- यचा देत्ता है, एष -यह, देव 


(यान -देव (ब्रहम को) प्राप्त कररानेवाला (देवयान-नामक) , पन्या -- मागं 
देः इति-- (यह्‌ भी वनाया) 11२॥ 


अय य इमे ग्राम इष्टापुते दत्तमित्यवासते ते 

वृममभित्तभवन्ति घुमर रात्रेरपरपन्लमपरपक्षा 

यन्यड्‌ दक्षिणेति मासा स्तात्त॑ते सचत्सरमभिप्राप्नवन्ति ३1 

जव--जीर, ये--नो, इते ये (मनुष्य), ्रामे-गवि-वस्ती म, 
ईष्ट -7-बापूुत--इप्ट (यनन करने) जीर यापूरत (लोकोपकारक कार्य---वरमं 
छुना यादि का निर्माण}, दत्तम्‌--दान देना, इति--ठन स्प मे, उपासते-- 
खान रटत ह्‌, ते-ते, घूमम्‌--वृए की (मन्द~व्योति की), अभिसंभवन्ति- 
यार उन्मृख हा जति ई, घूमाद्‌--ृम से, रात्रिम- रात्रि को, रात्रे -रातसे 


छान्दोग्य-उपनिपद्‌ (पचम प्रपाठक) ५०३ 


छ मासो मे, अर्थात्‌ छ" माप्त तक की ज्योतिदिहीनता म--'दक्षिणा- 
यन' मं पहुचते हं--परन्तु ये सकाम-भावना से काम करने वाले 
'संवत्सर' को, अर्थात्‌ उससे भी वढे हृए साख भर के अन्धकारमय 
लोक को नहीं जाते \३\। 

तो, ये स्काम-क्मीं कहा जते हं ? दक्षिणायन' से वे "पितु- 
ल्तेक' को पहुचते हं, पितु-खोक से आकाक्ञ' को, आकाश से “चन्द्रमा! 
को, अर्थात्‌ "चन्द्र-लोक' मे जा पहुचते ह्‌ ! चन्द्र-ल्ोक' सोम राजा का 
ल्नेक हं--'सोम-लञेक हं । जो सक्ाम-कर्मी लोग हं, जिन्होने फल 
की आश्ञा से कुए-वावडी बनवाये, दान दिये--उनके कर्मो का यह 
भोग हे, इसे वे सोमलोक मे जा भोरते ह्‌ ।४।। 

चन्द्र-लोक मे वे तव तक रहते ह, जब तक उनके कमं क्षीण नही 
ह्यो जाते ! उसके वाद वे जिस मागं से गये थे उसी को लौट आते हे, 
अर्थात्‌ चन्द्रलोक से आका को लौट अते हं! आकाञ्लीय दश्चासे 
वायवीय दशा को, वायु से घूम-सदृश् दश्चाको, धूम से अश्न-सदृकश्ल 
दशा को !\५॥ 





अपरपक्षम्‌-ङप्ण-पक्न को, अपरपक्षात्‌-ृप्ण-पल् से, यान्‌ षड्‌--जिन छ, 
दक्षिणा--दक्षिण की यर, एति--जाता है, (दक्षिणा एति--दक्िणायन दौता 
है), मासान्‌--मासो पर, तान्‌--उन (मासो) को, न एते--(उमके वाद- 
बरह्मनिप्ठो कौ तरह) नटी ये, सचत्सरम्‌--वपं को, अभिप्राप्नुवन्ति-- प्राप्त होते 
है \3॥ 
मासेम्य पितृलोक पितल्मैकादाकालमाकाडाच्चन्- 
मसमेष सोमो राजा तटहवानासन्न त देवा भक्षयन्ति 11४11 
(किन्तु) मासेम्य --मामो से (दक्षिणायन से), पितृलोकम्‌--पितृ- 
छोक को, पितृलोकाद्‌- पितृलोक से, आकााम्‌-आकाण कौ, जाकायात्‌-- 
जाकाश्च से, चन्द्रमसम्‌--चन्द्रमा को, एष -यह (चन्द्रमा) , सोम राजा-- 
सोम (अमृत्त) राजा है, तद्‌--वह (सोम) , देवानाम्‌--देव-गण का, भन्नम्‌-- 
भोज्य है, तम्‌--उसको, देवा --देव-गण, भक्षयन्ति--खाते हं ।।४॥1 
तस्मिन्धावत्सपातमुषित्वाऽयैतमेवाध्वान पुननिवर्तन्ते । यथेतमा- 
काडामाकाशद्रायु, वायुर्भूत्वा धूमो भवति धूमो भूत्वा भवति ।५॥ 
तस्मिन्‌--उस (चन्छर-ल्ेक मे), यावत्‌--जवतक, सपातम्‌--(कमे-्य 
जन्य) नीचे गिरना (च्युत दोना), (यावत्‌ सपातम्‌--कर्म-क्षय दोन तक) 


५०४ एकादगौपनिपद्‌-भाष्य 


अभ्र से मेघ को, मेष मे आकर वे वरस पडते ह, वरसकर धान, 
जौ, ओषधि, वनस्पति, तिल, माप--क्षिसी मं मी जा पदा होते ह्‌ । 
वस, इनमे से निकलना कठिन हो जाता हं 1 जो-जो भी अन्न खाता 
है, उसके वीयं से उस-जंसौ ही सन्तान उत्यन्न होती हं । पश पु को 
उत्यच्च करता है, सनुष्य मनुष्य को ! निकलना इसलिए कठिन हौ 
जाता हे कि सनुष्य-योनि मे जानै के लिये यह आवश्यक हे कि जीव 
जिस अच्च मे हे वह्‌ अन्न किसी मनुष्य के अन्दर जाय, पलु के अन्दर 
नही, यही कठिनता हँ ।॥६॥ 
ये "चन््-लोक' से जो लौटते हु, अगर यहा से जाति समय उनका 
आचरण यहा भच्छा रहा था, तो जघ्रही वे अच्छी योनिरमेना 
उपित्वा--रह्‌ कर, वाद मे, एतम्‌ एव-उम हौ (जिममे ऊपर चदे वे), 
अव्वानम्‌--मागं कौ, पुन --फिर, निवत्तन्त--खीर पडते ई, यया {-दइतम्‌ 
--यया-प्राप्त (जिसमे चद्द्रलोक को अये ये उस}, सकाशम्‌--नाकाण्न को, 
साकाशाद्‌--नाकाफ से, वामुम्‌--वाय्‌ को, चापु -पायु, भूत्वा-दोकर, 
धूम --वुजा, भवति--दौता है, धूम भूत्वा--घुआा होकर, अध्रम्‌--पानी 
धारणं करनेवाला कोहरा-युध आदि, भवति--टौ जाता ह ॥५॥ 
अश्र भूत्वा मेघो भवति मेघो भूत्वा प्रवर्ति! त इह्‌ व्रीहियवा 
मोपधिवनस्पतयस्तिलतमापा इति जायन्तेऽतो व सदु इनि 
प्प्रपतर यौ यो ह्य्मत्ति यो रेत. सिञ्चति तद्भूय एवे भवति ॥६॥ 
सथर नूत्वा--अश्र होकर, मेध भवति--मेध वन जाता है, मेध 
भूत्वा--मेव वन कर, प्रवर्घति-पूव वरता है, त-य, इहह, इस 
अवस्था म, म्रीहि-पवा --घान भौर जौ, जोषवि-वनस्पतय --भोपधिया मौर 
वनम्पतिर्या, तिज्ञ-मावा -तिल कौर उडद, इत्ति-इम त्प मे, जायन्ते-- 
चसन होते है, अत --इस (मेष से उन्न जन्न कौ स्थिति) से, वं सलु-निभ्वय 
ने, इ {निष््पतरम्‌--निकटना महा कठिन है, थ य-जो-जो, अन्नम-- 
भोज्य ब्त को, सत्ति-खाता ट, य --जो, रेत - वीर्य, सिचति- (योपा- 
मग्नि) मे उता है, दौमता दै, तद्‌- वह, भूय --फिर, भौर अयिक (अविका- 
विक्र, वारवार), एव--दी, भवति-- (उत्पन्न) हता ह ॥६॥ 
तद्य ह्‌ रमणीयचरणा अभ्या ह यत्ते रमणीयः योनिमापयेरनब्राह्यण- 
योनि वा क्षत्रिथयोनि वा वैश्ययोनिं वाथ य इह कपूयचरणा अन्याश्च ह 
यत्ते कुथा योनिमापद्येरन्‌ उ्वर्यो्ति वा सुकरयोि बा चण्डायोनि वा \+७॥ 
तद्--तौ, ये--जौ (मनुष्य), रमणीयचरणा -सुन्दर (पुष्य) थाच- 
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पहु चते ह्‌, ब्राह्मण-योनि मे, क्षत्रिय योनि से, वंश्य-योनि मे, जिनका 
आचरण यहा बुरा रहा था, वे शीघ्र ही बुरी योनि मे पहुच जाते हं, 
क्ते की योनि मे, सुअरकी योनिम, चाण्डालकौी योनिम (देलौ 
भगवद्गीता, <-६--य य वापि स्मरन्‌ भाव त्यजत्यन्ते कटे- 
वरम्‌) 11७11 

(इस राजाने जीव के भौतिक-आधा रष 12115110 04675 
० (--दृढने मे कमाल कर दियाहँ । राजाका कथन कि 
निष्कामकर्मी तो उत्तरायण से, देवयान-मा्गं से जाते, ओर 
मुक्त हो जाते है, सकाम-कर्मी दक्षिणायन से, पितृयाण-मागं से 
जाते हे, ओर अच्छे-वुरे कर्मो के अनुसार भि्न-भिन्न जन्म ठेते हं । 
जन्म लेने सेपूर्वंवे वर्पा द्वारा वरसते है, ओर भिन्न-भिच्च अन्नो में 
जा पडते हे । पशु उस अघ्नकोखाके,तो वे पशुके वीयं घ्वारा 
पशु जन्म छेते है, मनुष्य उस अन्न कोखाले, तो वे मनुष्य के वीयं 
दवारा मनुष्यजन्म लेते है । अन्न का दाना-दाना कर्मो के अनुसार 
ही पशु अथवा मनुष्य वारा खाया जाता है ओर जिसने मनुष्य 
जन्म लेना ह वह्‌ जीव जिस अन्मे आ पडा ह उसे मनुष्यही खाता 
है, जिसने पशु-जन्म लेना ह वह जीव जिस अन्नमे ह उसेपगुदही 
खाता हौ । जव तक कोई नही खाता तव तक जीव अन्नमे वधा 
पडा रहता है--यह इस ऋपि की काल्पनिक उडान दहं । 

पहला प्रदन यह था कि मरकर मनुष्य यहा से कहा जाता 
ह ? उसका उत्तर दे दिया--निष्काम-उपासक उत्तयायण मे देव- 





रणः (कर्म) वाले (हीते हे), अभ्याश. ह--शीष्य दी (आशा कौ जा सकती 
दै), यत्‌--कि, ते--वे, रमणीयाम्‌--युन्दर, शुखमय, योनिम्‌--जाति को, 
मापदेरन्‌--प्राप्त होवे, ब्राह्मणयोनिम्‌ वा- त्राह्यण-जाति को, क्षत्रिययोनिम्‌ 
वा--या क्षत्निय-जाति को, चंश्ययोनिम्‌ वा-- या वैश्य योनि को, अय--ओौर, 
ये--जो, इह--यहा, उस जन्म मे, कपुयचरणा - निन्दित (पाप) चरण 
(कमं ) वाले हे, अभ्या ह--निकट भविप्य मे, शीध ही (आशाकौ जाती ह्‌), 
यत्‌--कि, ते-वे (दुराचारी), कपुयाम्‌- गदित, कुरी, योनिम्‌--जन्म-जाति 
को, आपदेरन्‌-प्राप्त होवे, श्व-योनिम्‌ बा--या तो कत्ते की जाति कौ, सुकर 
योनिम्‌ वा--या सुमर की योनि को, चाण्डालयोनिम्‌ वा-या चाण्डाय- (निकृष्ट 
कर्म करनेवाले) को जाति को ॥७॥ 


॥. 


५०६ एकाठयोपनिपद्‌-माप्य 


जानने श्रह्वदोक' को जाना है, जो नुक्छ-गति' वा नौीरी-गतिः 
है, सक्ताम-उपासक दधिणायन मे पितृयाने चन्द्रलोक को जात्ता 
ह, जो प्ण नतिः ता श्वाचमसी -गति' ह । गीता के म अघ्याय 
मेभीयही वान निम्न व्ौको म कटी हं -- 


यत्र काटे त्वनावृत्तिम्‌ लावृत्ति चैवे योनिन । 
प्रयाता यान्ति त काट वध्यामि भरतर्षभ ॥[२२॥ 
अभ्निज्यत्तिरह युक पण्मासा उत्तरायणम्‌ । 
तत्र प्रताना नच्छन्ति त्र्य ब्रह्मविदो जना ॥२४८।। 
वमो रावित्तथा ट्प्ण पण्मासा उक्निणायनम्‌ । 
तव॒ चाचमम ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तने ।1२५।। 


युक्करप्णे गती ह्येते जगत चनाच्वते मते । 
एकया यात्यनावृत्तिम्‌ अन्वयाऽऽवर्तेने पुन ।।२६॥। 
हनरं प्रच्न यद्‌ धा क्रि तुम्द्‌ मागयूम दकि छीटकर कंसे आते 
हं † उनका उर्‌ मौ > दिवा--कुछ निप्कराम-कर्मी ब्रह को पटृच- 
कर्‌ "भादित्य-टोक' को चदे चाति हे, गादित्य की ज्योति के नमान 
ज्योतिर्मय हो जति दै, त्तकाम-कर्मीं चनर-लोक' को जाकर फिर 
लाक, बूम, जश्न, मेव, जन्त्‌, वीर्यं आचि मार्गो ते सौट अति हु, 
ओौर्‌ जपने पूर्वं नवित कर्मो के अनुमान गुभाचुभ जन्म ग्रहण करते 
ट 1 तीना प्रथ्न यह्‌ था क्रि 'ेववानः सौर "पिनुवाण' के मानँ 
कटा जलन-जच्ग होते है ? उत्तका उत्तर मी ठे दिया ! देवयानं 
के मा्गंने जाने वानि जयन (जावे वपं) से सवरत्सर' (वर्प) 
को उच जाते ह, पितूवाण कै मागं से जाने वे जवनः स संवत्मर्‌ 


न 


[४ 


कौ न जाकर, पितृ-खोक को चे जाते दं 1 अव चीव प्रन्न गह 
गया--ज्तने प्राणियो के मरते रहने पर भी वह्‌ ब्टोक भर्‌क््यो 
नही जाता ? इन प्रन्न का राजा उत्तर ठेते है -- ) 


देवयान सौर पितृयाण--इन दोनो मे से जो करित एकस्नेभी 
नहीं जाते, वे छोटे-छोटे जन्तु, कीट-यतंग कौ तरहू--तार-बार जन्म 
ना, 


अयत्तयो पयोनं कनरेणचन तानीमानि लुद्राप्वनङ्दावर्तौमि 
भूतानि भवन्ति जायस्व म्पियन्वेत्येतच्तनीय, स्यानं 


तेनामी छोको न संभूते तम्माज्जुगुष्नेत ` तदेष ` ञ्छोक 11८11 


छान्दोग्य-उपनिषद्‌ (पचम प्रपाठक) ५०७ 


लेने वाले वनते ह---उनका "जायस्व-च्ियस्व'--जन्म-मरण'-- 
यह्‌ तीसरा मागं हं 1 इसलिये वह्‌ जोक भर नही जाता 1 अपने को 
पाप से चाना चाहिये ताकि इन कौट-पतगो की तरह जन्मते-मरते 
न रहे, आवागमन के चक्कर मे ही वरावर न पड रहुं\ किसी ने 
कहा हं--11८॥ 

सोने का चुराने बाला, शराव पीने वाता, गुरु-तल्प-गामी, ब्रह्य 
ज्ञानी को मारने वाला--ये चारो पतित हो जाते हं ओर पांचवा 
वह जो इनके साय किसी प्रकार का भी सम्बन्ध रखता हं ।९॥ 


जय--ओर जो, एतयो --इन (देवयान तथा पितूयाण या पुण्य मौर 
पाप) दोनो, पयो --मार्गो मे, न-- नही, कतरेणचन--किसी से (भी जति 
ई--कर्म-योनि मे न होकर भोगयोनि के होते हं), तानि इमानि-वे ये, 
सद्राणि--भुद्र (वुच्छ, छोटे-छोटे), असकृद्‌--वार-वार, आवर्तोनि-- (जन्म 
मे) कौटनेवाले (जन्म लेनेवाले ) , भूतानि-- प्राणी, भवन्ति--टोते ठ, जायस्व 
--पदा हो, ग्वियस्व--मर जाओ, (जायस्व न्ियस्व--जीना-मरना, मरना- 
जीना), इति एतत्‌--उस रूप मे यह्‌, तृततोयम्‌--तौसरा, स्थानम्‌--स्थिति, 
अवस्था है, तेन--उस (तीसरी स्थिति) के कारण, असौ--यह्‌ (ऊपर का) , 
छोक --लोक (पर-खोक), ननदी, सपूर्यते-भरता है (भर कर खाली 
होता रहता दै), तस्मात्‌--उस कारण से, उस (आवागमन के चक्र) से, 
जुगुप्सेत--घुणा करे, वचने का उपाय सोचे, उसमे न फसे, तद्‌-- ती, एष -- 
यह्‌, लछोक -- पुराना स्मृति-वाक्य भी है 11८॥1 

स्तेनो हिरण्यस्य सुरा पिव श्च गुरुतल्पमाचसन्त्रह्यहा 
च ! एते पतन्ति चत्वार पञ्चमश्चाचर स्तंरिति \९॥ 

स्तेन --चोर, हिरण्यस्य--सुवणं का, हित-रमणीय (उपादेय) वस्तु का, 
सुराम्‌--णराव को, पिवनू्‌--पीने वाखा (सुरापायी, मद्यप), गुरु--गुर के, 
तल्पम्‌--आसन (जय्या) को (पर), आवसन्‌--वैठनैवाला (युर काञआदरन 
करनेवाला, गुरु-निन्दक), ब्रह्मह-- त्राह्मणधाती, वेद-निन्दक, च-ओर, 
एते-ये, पतन्ति--गिरते है, अधोगति (अवनति) या निकृष्ट योनि को प्राप्त 
होते टे, चल्वार --चार, पञ्चम --र्पाचवा, च--ओौर, आचरन्‌-व्यवहार 
करनेवाला, सम्पकं रदनेवाला, ते --उन (चार पापियो से), इति--यद 
(स्मातं-वचन दै) ।९॥ 





५०८ एकाठनोपनिपद्‌-भाप्य 


जिन यज्न-ह्प पांच अग्नियो का इस ग्रन्य मे उत्लेख क्या गया 
है" उन्हु जो ठीक-ठीक जानता हे, वह्‌ इन लोगो के सम्पक मे जाता 
हुमा भी पाप से लिप्त नहीं होता ! जो इस्त रहस्य को जानता हं वहं 
शुद्धः, पवित्रे रहता तथा पुण्य-लोको को प्राप्त करता हं ।\ १०1! 

(एता वणेन मुढक १-२, छादोग्य ४८-१५, ८-६-५, वृहदा ० 
५-१०म भी हं । कई विदान्‌ जो ज्योति नान्व के नाता हं, कहते 
द कि देवयान तथा पितृयाण-मागँ भूगोट-नम्वन्वी यस्छी मार्गं है । 
श्वीने छेकर ब्रह्मलोक परवन्त ब्रह्म-पव ह, जो एकदम प्रकान- 
मय दहै । पृध्वी से नूर्वटोक्त तक का मार्ग प्रकानमय दै ही 1 उसके 
याने चन्र-नामक नक्षत्र का प्रकान मिलता ह । यदह चन्र वह्‌ चन्र 
नही हे, जो पृथ्वी का उपग्रह्‌ ह! ज्योति गास्वमे मूर्वंके जगे 


५ (प, „. 


वदता हं । सूरय॑ोक के वाढ वटी चच्छ-लोक मिता ह । उसके वाद 

त्‌-ोक्र दै । विचुत्‌-लोक के वाद ब्रह्म-लोक ह । उत्तरायण मे 

ी से उत्तर की तरफ रहता हँ, पृश्वी से उत्तर की तरफ 

अतत उत्तरायण मे पृथ्वी से ब्रह्यखोक तकत एकदम 
प्रकाग का मार्ग रहता दै, मौ र उपासक मरकर उन देवयान- 
मागं से एकम सीधा ब्रह्मलोक मे पहुच जाता है ¡ कंसे पटूचता 
ह ? मरकर उसका च्गि-गरीर प्रकामव हो जाता है, ज्योतिर्मय 
हौ जाता टै" उसी को "जवि" कटा ह । प्रकाल का सजातीय होने 


ही त्रह्मरोकं है 
मीधा प्रका? 





खय ह य एतनेव्र पञ्वाग्नीन्वेद न स ह तैरप्याचरन्पाप्मना 
लिप्यते गुद पूत पुष्योको नवति य एव वेद य एव वेद ।१०॥ 
जच ह्‌ य --जौर जो, एतान्‌-उन, एवम्‌--टय प्रकार, पञ्च सग्नोन्‌ 
पचि (वूः वादि) ठन्तियो को (पचाम्नि-विद्या को), वेद--जानता है, 
न--नटी, नहह नो, ते --उन (चार पापिनौ न), वपि--भी, माचरन 
--राचर्य (च्यव्टार, नम्पक) केन्ला टूना (क्रित पटल चार पाप न कला 
) , प्राप्मना--माय-कर्म ने, च्व्यति--य्िल्ना ट (पाप-मामी होता ई), 
गुद --यृट पत -पवित्र, पुष्यलोक -ुष्यफठमामी , भवति--होता टै, य. 
एवम्‌ वेदनौ इन प्रत्र (पचान्नि-विया को) जानना ६, य एवम्‌ वेद--नो 


नप्रनाः वाना दै (दिन्क्ि वटदरेने कौर चण्ड समाप्ियोतक टै) 1१० 


(ब। 
¬) 
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से यह प्रकाडमय-गरीर प्रकागके मागे के,ट्ारा मूर्यलोक, फिर 
चन्द्रलोक, फिर विचुत्‌-लोक ओर फिर ब्रह्मलोक मे पहुच जाता 
ह । सूर्यं के दक्षिणायन होने पर सूर्यं पृथ्वी के दक्षिण मे चला जाता 
हं । एसी हालत मे जो उपासक मरेगा वह्‌ पहठठे प्रकागमय-- 
'जचिमय'--बरीर से मूवेचेक को तरफ ही जायगा, क्योकि विना 
सूरय ोक गये ब्रह्मलोक को जा नही सकता । इसलिये माग तो यह 
मी देवयान ही कहुल्ायगा, परन्तु आत्मा पहले सूर्यं की तरफ दधिण 
को गया, फिर ब्रह्मखोक कौ तरफ, जो पृथ्वी से सदा उत्तरकोही 
रहता ह, उत्तर को गया--इससे यह माग कु टेढा हो गया-- 
इसलिए यह्‌ तिर्यग्‌-देवयान कटखाता ह । पितृयाण का मागं तिर्यग्‌- 
देवयान की तरह दकिणायनका ही मांह । इसमे भी सूयं पृथ्वी 
के दक्षिणमे ही होता हं, परन्तु इसमे त्मा ज्योत्ि-रूप नही 
होता, अन्वकार-रूप होता हँ । निप्काम-कर्मियौ का लिग-जरीर 
प्रकामय होता हं, अत वहं प्रकाज के सहारे चरता हे , सकाम- 
कर्मियो का किग-जरीर अन्घकारमय होता ह, अतत वह्‌ रात्रि- 
कृष्णपक्ष आदि के सहारे चरता हु पृथ्वी के उपग्रह्‌ चन्द्रलोक मे 
पहुचकरर कर्मो का आनन्दमय फल भोगत्ाहं । ये दो गत्तिया उपा- 
सको कीं ह, दोनो उत्तम ह 1 एक देव-गति, दूसरी पितर-गति है, 
तीमरी--सीधी आवागमन की--मनूष्य-गति हूं । 

अचि, अह्‌ , पक्ष, अयन, सवत्सर आदि के विषयमे करई लोग 
जैसा हमने अभी कटा, यह अथं करते हं कि आत्मा इन कोको 
मे--पहटे सूर्यछोक, फिर विचुत्‌-लोक भौर अन्त मे ब्रह्मलोक मे 
जाता ह, जीर कई यह अर्थं करते हं किये गव्द उसकी आच्या 
त्मिक दवा को सूचित करते है । अचि" का अथं हं, किरण-को- 
सी उज्ज्वल आत्मिक-दगा, अह्‌ का अथ है, दिन-की-सी उज्ज्वल 
आत्मिक वशा । मरने के वाद जीव की आत्रिपी, आद्िकी, 
पाक्षिकी, वाकी, सौरी, चान्द्रमसी, वेद्युती, ब्रह्मी--ये उजेरे- 
की-सी आत्मानुभव की दगाणए्‌ होती हं । इसी प्रकार आकानीय, 
वायवीय, धू्रीय, नश्रीय भी आत्मा कौ अनुभव कौ धीमी-धीमी 
प्रकानमय दबाए दही दं । 


< एकादगोपनिपद्‌-भाप्य 


इस राजा ने अपने विचार्‌ के अनुसार यहा जौवात्माकी तीन 
गति वतखाई है---एफ निप्काम-क्मिया की, इसे "मोक्ष कटत ह, 
दृसरी खकाम-कमियो की, इसे 'स्वर्भ' कहते ह , तीमरी मरने -जीनं 
बाढ कौ, इसे "आवागमन कहते हँ । इम तीसरी यवस्था कौ 
तुलना वृहदारण्यक (८-४८-३) मे तणजदटायुका--मडी--सेकीदहं 
जीर कहा है कि जैसे सुडी तिनके के अन्त पर पटुचकर, दूसरा को 
सहारा पकडकर, थपने को खीच चेती द्‌, वसे यात्मा च्स नरार्‌ 
के जन्त पर्‌ पहुचकर, दूसरे मनुप्य, पशु, पक्षी आदि गरीर्‌ का 
सदारा केकर जपने को खीच छेता ट्‌--यही पुनजन्म टं ।) 
पंचम प्रपाठक--(ग्यारहुवां खंड) 
(श्रञ्वपति का वेऽ्वानर-ब्रह्म' क्या ह, उस सम्बन्ध मे उपदेश, 
११ से २४ खड) 
उपमन्यु का चक्षज प्राचौनक्नाक, पुरुप का वक्ञज सत्ययन्न, भल्छव 
का वश्नज इन्द्रद्युम्न, श्षकराक्ष का वक्षज जन, अवतराद्व का वश्च 
वृडिल--परं पाचो वडी-वडी अह्लिकाभ के स्वाम ये, वेदो के महान्‌ 
डितमभीयं। एक वारयं इकटु हुए ओर विचार करने लगे कि 
"आत्मा! क्या ह्‌, ब्रह्य क्याह्‌ ' ।१॥ 
वे इस निक्चय पर पहुचं कि अरुण का वश्ज उहालक आजकल 
प्राचीनलाल भीपमन्यव सत्ययल्न पौलपिरिन्दथुम्नो भाल्लवेयो 


जन शार्कराक्ष्यो वदुटिल लाहिवतराश्िस्ते हते महान्नारा 
महाश्नोतिया समेत्य ममां साचक्‌ कोनु मात्मा कि ब्रहेति ।१॥ 


भ्रचीनक्राल --प्राचीनणाख नामी, ओीपमन्पव --उपमन्यु का पुत्र 

सत्ययन्न --मत्ययन-नामी, पीलपि -पुद्युप का पत्र, इन्दरयुम्न --इन्दरयुम्न- 
नामी, भेत्टचेय --भत्टववणनी, जन --जन-नामक, ज्ाकरक्ष्य --गकंराक्ष 
का पुन, वुल -चदिल-नामी, साद्रवतराद्रिवि --यण्वततराग्व काप, तेह 
एतै-जे ये, महाखल्ा --वटे गृहस्य, अत्यधिक योग्य, म॑हाश्रोलिया -- वटे 
वेद-व्क्ता णव कर्म काण्डी , समेत्य--उकट्ठे टोकर, मीमासाचक्‌ - विचार करने 
च्रे, क नु--कौन तौ, सात्म--अत्मा-(पद-बाच्य), किम्‌--कौन, ब्रह्म-- 
तरह्य-(पद-वाच्य) है, इति--एमे ॥१॥ 

ते ह सपादधाचनुदटाटको वं भगवन्तोऽयमार्मि मप्रतीममात्मान 

वरदाचरमच्येति ते. हन्ताग्पागच्छमरेति ते, हाभ्यानम्पु ॥२।॥ 
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'वैदवानर-आत्मा' की खोज में च्गा हा हं, चलो उसके पास चलं । 
वे उसके पास पहुचे 1२१ 

उन्हे आया देखकर उदालक ने सोचा, ये महाशाल, महा-श्रोत्रिय 
मुज्ञ से ब्रह्म-ान-विषयकं प्रश्न करगे, मे उनकी सव वातो का उत्तर 
न दे सकूगा, चलो, किसी अन्य गुर के पास उन ब्रह्मज्ञान के छि 
भेज दू 1\२\) 

फिर उनसे कहा, है महानुभाव । केकेय देश्च का राजा अङ्वपत्ि 
आजकल "वैश््वानर-आत्मा' को खोज मं ख्गा हृभा हं, चले, हम सव 
मिलकर उसी के पास चले । तव वे सव उसके पास च दियं ।\४॥ 





ते ह-ओर उन्दने, सपादयाञ्चक््‌्‌ --नि्णंय किया, उद्ाल्क व-- 
उदाखक ही, भगवन्त --दे माननीयो 1, अयम्‌--यह, आरुणि --अरुण का 
पुत्र, सम्प्रति-अव (आजकल) , इमम्‌--दस, आत्मानम्‌--आत्म-पद-वाच्य 
को, वैश्वानरम्‌--वैश्वानर (विरव-तरेरक, सर्वप्राणियो मे विमान) , गध्येति-- 
अध्ययन (मनन) कर रहा है, तमू्‌--उसको , हन्त--प्रसन्न होकर, अभ्यागच्छाम 
--पाम जावे, उपस्थित हो, इति--यह्‌ (निर्णय कर) , तम्‌ ह॒--उमको (के), 
अभ्याजग्म्‌ -- पाय गये ॥२॥ 

स ह सपादयाचकार प्रक्ष्यन्ति मामिमे महाशाला मराोत्नि- 
यास्तेम्यो न सर्वमिव प्रतिपत्स्ये हन्ताहमन्यमम्यनुशासानौति \1३॥1 

स ह--मौर उसने, सम्पादयाचकार--निणेय करिया, विचारा, प्र्ष्यन्ति-- 
कगे, मामू्‌--मुन्न को (ने), इमे-ये, महादाएला सहानोत्निया -वड 
भारी गृहस्य ओर वड़े वेदन कर्मकाडी, तेभ्य --उनको, ननदी, सवम्‌ 
इव--पूरी तरह, प्रतिपत्स्ये--(विपय का) प्रतिपादन कर सकूगा, ठन्त-- 
तो, अहम्‌--मै, अन्यम्‌-दूसरे को अभि --अनुङ्ासानि--वताॐ, नाम चू 
इति-- यह (सोचा) 1\1>11 

तान्होवाचार्वपतिवं भगवन्तोऽय कंकेय सप्रतोममात्मान 

वैश्वानरमध्येति त टन्ताम्यागच्छामेति त. हान्याजग्मु ॥।४॥। 

तान्‌ ह उवाच--उन (पाचो) कौ (उदालक ने) कहा, अश्वपति -- 

अर्वपति-नामक, वैदी, भगवन्त -हे माननीयो! , अयम्‌--यह, कंकेय -- 
केकेय दे का राजा, सम्प्रति--अव, आजकल, इमम्‌ अत्मानम्‌ तरदनरम्‌ ~ 
इस वैण्वानर आत्मा कौ, अव्येति--अध्ययन (मनन) कर रा ट" तत्‌ हन्त 
अभ्यागच्छाम--तो उसके पास चके, इति--रेमे (निर्णय कर) › तम्‌ हं अभ्या- 
जग्मु --उसके पास पहुचे ।॥४॥ 


५१२ एकादनोपनिपद्‌-भाप्य 

जवे वे उसके पास पहुचे, तो राजा नं उनकी अलग-अलग मेवा 
करने कौ आनना दी, भौर अगले दिन प्रात काल उठकर उनके पात 
पहुचा ओर वोला--मेरे जनपद मे कोई चोर नही हं, कोई कृपण 
नही हे, कोई मयय नही है, कोई अनाहिताग्नि नही ह, कोई अविद्रान्‌ 
नहीं ह, व्यभिचारी नही ह--फिर व्यभिचारिणी तोदोही कसे 
सकती है ? हे महानुभाव) महाल मं ही एक यज करने वाला 
जितना-जितना एक-एक ऋत्विक्‌ को धन दृगा उतना-उतना मापको 
भी दृगा । भाष मेरे यहा ही निवास करे ।५॥ 

उन्होने कहा, मनुष्य निस प्रयोजन मे धूम रहा हौ, जिस वात 
कीखोजमे हो, उसे वही कहना चाहिये । सूना हं, याप आजकल 


तस्यो ह प्राप्तस्य पुयगहर्ण्णि कारयाचकार,! सह्‌ प्रत सनिहान 

उवाच न मे स्तेनो जनपदे न कर्यो न मदपो नानाहिताग्निनाविद्ात 

स्वरौ स्वंरिणी कुतो यक्ष्यमाणो वं भगवन्तोऽहमस्मि यावदेकंकस्मा 
ऋत्विजे घन दास्यामि तावद्भगवद्‌न्यो दास्यामि वसन्तु नगवन्त इति ।1५11 
तेभ्य ह--उन, प्रप्तेम्य --जाये हृभो (अभ्यागतो) के दिए, पृथक्‌-- 
जच्ग-जस्ग, भर्हणि--प्रूजा-नत्कार, नेवा, कारयाचकार--करवाई, स ह-- 
वह्‌, प्रात -- प्रात फाल म, सजिहान -्नय्या छोटकर या घर ने वाहर जाता 
हा, उवाच- बोन, न--नही है, मे- मरे, स्तेन --चौर, जनपदे--देण, 
सेत मे, न कदर्य -न कायर या कजूम, न मय --न णरावी, न -{-अनाहिता- 
ग्ति--न नित्य यग्निहोत्र न करने वादा, न अविदानू--न बनानी (मूच), 
न स्वेरी--न व्यभिचारी (तौ), स्वैरिणी-- व्यभिचारिणी न्नी, कुत कर्दमे 
(टो सकती है), यक्ष्यमाण -- (निकट भविप्य मे} यननानुप्ठान करनेवाला , वै-- 
टी, भगवन्त -दे पूजनीयो! , अहम्‌, सस्मि-ं, यावद्‌--जिनना, 
एककस्म--एफ-एफ (प्रत्येक) , ऋत्विने--त्विक्‌ कौ, धनम्‌--घन , दास्यामि 
दगा, तावद्‌--उतना टी, भगवदुन्य --नाप को, दास्यामि--दूगा, चन्त 

रहः निवान करे, भगवन्त -आप नव , इति-यह (वचन कटा) ॥५॥ 

ते होचुर्येन हैवार्थेन पुरपक्चरेत्त, हैव ॒वदेदात्मान- 
मेवेम॒वंदवानर, सश्रत्यध्येि तमेव नो वरूहीति ॥६॥ 

ते द--भौर उन्दोने, ऊचु - कदा, येन ह्‌ एव--जिय टी, अर्येन-- 
प्रनोजन स, पुर --मनुप्य, चरेन्‌--पूमे, स्वय याचरण करे, पास अवि, 
तम्‌ ह्‌ एव---उमको ट , चदेत्‌- कटे, वतव, अत्मानम्‌ एव इमम्‌ वैक्वानरम्‌-- 
इन वएवानर अत्मा , सप्रति--आाजकट, अध्येपि--अध्ययन (मनन) 
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१३ 
-वश्वानर्‌-भात्मा का विष अध्ययन कर रहै है, आप हमे इसी का 
उपदेश दे ।1६। 


राजान कहा, प्रात कालम इस वात का उत्तर दृगा। अगले 
दिन प्रात काल हाथ मं समिधा लेकर वै राजा के पास पहुचे ! वसे 
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वंशवानर-भत्मा कौ खोज में जिज्ञासु अश्वपति कँकेव के पात पटुचे 


कर रहे टो, तम्‌ एव--उसकोः दी, न --हमे, ब्रूहि--कटौ, वताओ, उपदेश 
द्रे, इति-यह (मुनियो ने कहा) ॥६॥ 

तान्होवाच प्रातवं प्रतिवक्तास्मीति । ते ह समित्पाणय 

पूर्वा प्रति चकरभिरे । तान्हानुपनीयेवेतद्ुनाच ।७॥। 


५१८ एकादनोपनिपद्‌-भा्य 


तो, कविष्य का उयनयन करके उसे दीक्षा दी जाती थी, परन्तु राजा 
इन महात्माथो के विनय-भाव को देखकर इतना प्रसन्न हंजा कि उनका 
चिना उपनयन किय हौ उन्हं उपदेश्च देनं छया ५७५ 


पचम प्रपाठक--(वारहना खंड) 

ताजा मे पहले उपमन्यु के वश्नज प्राचीनन्नाल से पूदखा, तू किने 
“जात्मा' समञ्लकर उसकी उपासना करता हं ? उस्षने उत्तर दिया, 
हे राजन्‌ 1 मे तो शयु-लोक' को--इस तारो से जगममाते भासमान 
को--जात्मा मानकर उ्की उयास्तना कर्ता हं । राजा ने कटा, 
ठीक है, वेऽ्वानर-नात्मा' का यह स्प तो हं ही, परन्तु पूर्ण-त्प यह्‌ 
नहीं ह ! उसके विनाल स्पो मे जो तेजोमय-त्प ह" तु उसकी उपा- 
सना करता हं ! तेजोमय-र्प को राजा ने "सुतेजाः कहा ! “सुतेजा 
के भादि दो अक्षर श्चुतः को लेकर राजा कहता ह" क्योकि तू वेश्वा- 
नर के सुतेजा त्प को अएरयावना करता हं, इसीलिये तेरे धर मं “मुतः 
श्रसूत्-आनुतः है, सर्यात्‌ तेरे घर में सोम-रस की घाराए "सुतः, 
अर्यात्‌ वह्‌ रही दं 11१1 





तान्‌ ह--उन (मृनियो) कौ, उवाच--(नजा न) का, प्रात -- (क्ट) 
भ्रात क्त, व --तुम्द, प्रतिवक्तान्मि-- प्रतिवचन (उत्तर) दृगा, उपदेन दूगा, 
इति-- यहं (क्ल), ते ह--गौर वे (मुनि), समित्पाणय --नमिवा्पे हाय म 
ले टृए" पूर्वाह्दे--प्रात्त क्छ के वाद, प्रति चक्मिरे-- (नजा के) पाम पटु 
भये, तान्‌ ह--उन (मनयो) को, अनुपनीय--विना उपनवन विवि कवि, 
उपनयन-विवि न करके, एव-- दी, एतद्‌--यट, उवाच--कला 111 
सीपमन्यव क त्वमात्मानमुपास्स इति 1 दिवमेव भगवो 
राजन्निति हौवाच । एव व सुतेजा आत्मा वैश्वानरो थ 
स्वमाच्मानमुपास्ये 1 तस्मात्तव सुत्त भ्रमुनमानुत कले दृश्यते \\१॥। 
अौपमन्यव--टे उपमन्यु, के पत्र (प्राचीनगाल), कम्‌--क्रिन, त्वम्‌ 
~त, , मत्मानम्‌- तात्मा को (कौ), उषास्ते--जउ्पानना (चिन्तन-मनन) 
करता है, उति-- (वह एदा), दिवम्‌-चू-रोत को, एव- दी, भगव -- 
उगदन्णीप, सजन्‌- दै राजन्‌, इति ट्‌--यह टी, उवाच--(ओौपमन्वव ने) 
कहा, एव वयद्‌ नो गुतेजा -युनेजा-(अत्ययिक अच्छे तेज वाला) 
नानकः जात्मा--अत्मा, वेद्वानर -कैष्नानर (दै), यम्‌--जिय, त्वम्‌-- 


छान्दोग्य-उपनिपद्‌ (पचम प्रपाठक) ५१५ 


तभी परमेश्वर के आडीवदि से तुस्े भरपेट खाना भिल्ता ह, 
प्रिस-वस्तु दृष्टिगोचर होती हं । जो इस प्रकार "वैश्वानर-भात्मा' के 
तेजोमय-रूप की उपासना करता हं, उसे परमेहवर के आश्चीर्वाद से 
भरपेट भोजन भिल्ता ह, भ्रिय-वस्तुएु देखने को मिलती हे, उसके 
कुल मं ब्रह्म-तेन दौख पडता हं । यह तेजोमय चु-लोक, वंक्वानर- 
आत्मा' का, जिसे त खोज रहा हे, भूर्धा' हं, एक अश हं । तेरा मूर्धा 
गिर जाता, अगर तु ब्रह्य के पुणे-र्प के जानने के ल्य मेरे पासन 
आता 11२॥1 


पंचम प्रपाठक-- (तेरहवां खंड) 


फिर पुलुष के वशज सत्ययज्ञ को सम्बोधित करके राजा ने पुछा, 
ए प्राचीनयोग्य । बुनुर्णो मं लायक, तू किसे आत्मा' समद्सक्र उसकी 





तू, आत्मानम्‌ उपास्से--आत्मा कौ उपासना करता है, तस्मात्‌--उस कारणसे 
अतएव, तव--तेरे, सुत्म्‌-सौम का सवन, प्रसुतम्‌--विणेप सवन, आयुतम्‌ 
---मव ओर्‌ सवन ही सवन, कुठे-- कुकु मे, वु्यते--दिखाई देता है ॥\१॥ 

अत्स्यत्न पद्रयसि श्रियमत्यच्च पश्यति श्रिय भवत्यस्य ब्रह्मवचस 

कुले य एतमेचमात्मान वंश्वानरमुपास्ते । मूर्धा त्वेष 

आत्मन इति होवाच । मूर्धा ते न्यपतिष्यद्न्मा नागमिष्य इति १२॥ 

अत्सि--खाता दे, भोगता है, अल्रम्‌--अन्न को, पर्यसि-देखता हे, 

प्रियम्‌--प्रिय टगनेवाले (पुत्र-आदि) को, अत्ति-खाता दै, अन्नम्‌--अत्र को, 
पदयति-देखता है, श्रियम्‌--ग्रिय को, भवत्ति-दोता है, अस्य--इसके, 
ब्रह्मवचंसम्‌--त्रह्य-तेज, कुले-कुर मे, य --जो, एतम्‌--इस (च-लोक) को, 
एवम्‌--डम प्रकार, आत्मानम्‌ बेवानरम्‌-वेश्वानर-आत्मा को, उपास्ते-- 
उपासना करना दे, मूर्घा--मस्तक, निर, वु--तो, एष --यह्‌ (चु-खोक) दै, 
आत्मन --आत्मा का, इति ह्‌--यह्‌ (कचन) , उचाच--कहा, मूर्घा--सिर, 
ते-तेरा, व्यपतिष्यत्‌--गिर जाता, नीचा हौ जाता, यत्‌--जो, माम्‌--मृ्को 
(मेरे पाय), सन--नदी, आगमिष्य --आत 111 २।॥ 

अय होवाच सत्ययज्न पौुि प्राचौनयोग्य क त्वमात्मानमुपास्स इति 1 

आदित्यमेव भगवो राजद्धिति होवाच! एष चे विश्वरूप आत्मा 

वंङ्वानये य त्वभात्मानमुषास्से 1 तस्मात्तव बहु विश्वरूप कुरे दृश्यते ॥१।। 

अय ह--उसके वाद, उवाच--(राजा ने) कटा, सत्ययज्ञम्‌ पीर्षिम्‌ 

--पुुष के पत्र सत्ययन को, प्राचीनयोग्य--हे प्राचीनयोग्य, प्राचीनो (वुलुरगो) 


८१६ एकाठनोपनिपद्‌-माप्य 


४ 


उपासनाः करता है ? उसने उत्तर दिया, है -तजन्‌ 1 मे तो “लादित्य 
को--उस यूयं को--ात्मा मानकर उमका उपासना करता 
राजा ने कहा, ठक दै, “वेदवानर-मात्मा का यह रुष तो हे ही, परन्तु 
ूर्ण-त्य यह्‌ नहीं हं \ उसके जनेक-त्पो म जो चिञ्व-ल्प--विद्वेका 
प्रकाठाक रूप है--उसकी तू उपासना करता ह 1 'वद्रवानर-जत्मा' 
के विद्व-र्प--विद्व कै प्रकाद्राक ख्प--की तु उपासना करतः हे \ 
मलये तेरे कुल मं विज्च त्य दिखाई देते ह 11११1 

परमेञ्चर के आश्ीवदि से तेरे वह रथ चन्ते ह, दासियां ह, हार 
हं, भरपेट भोजन हं, सुह्ावने दृश्य हु--यही सव तो विवस्प ह । 
जो इस प्रकार “वेदवानर-आत्माः के चित्व-ल्प को उपासना करना ह्‌? 
उसे परमेत्वर के मानीर्वाद से भरयेट भोजन मिता ह, श्रिय वस्तुएु 
देखने कौ मिलती है, उसके कुल में ब्रह्य-तेज दीद पडता हे । यह्‌ 
विदव-टप-मादित्य "वैऽ्वानर-जात्मा' का, जिते तु खोज रहा द" चकुः 
हे एक जगह! त्रु जन्धा हो जात्ता असरत ब्रह्यके पुणं-द्पके 
जानने के ल्यं मेरे पाच्च न लाता 1२} 





4 _ 


ममौ योग, कम्‌ त्वम्‌ आान्मानम्‌ उपस्सि- नू क्रिन भाल्मा कौ उपानना करता 
दै, इति--यट्‌ (कहा) , बादित्यम्‌--जादित्व (नूर) कौ, एव--ही, भगव. 
रन्नन्‌--ट जादरणीय जन्‌, इति ह उवाच--यह कटा , एय --यदह्‌ (आदिन्य) 
वं--नो, चिरवरूप --तिविव स्प वान््र, यत्र को ङ्प दवेनैवान्या, नर्वप्रकामक, 
लाल्मा चंन्वानर वैस्वानर आत्मा है, यम्‌ त्वम्‌ मात्मानम्‌ उपास्मे--तर जित 
भान्मा कौ उपानना करना है, त्म्मात्‌--पतेए्व, तव--नेरे, वहू--वहत ने, 
वि्वद्पम्‌---ग्नेर खूप (विगेपतप्‌, विचित्रता } , कुले-कुल मे, दुदपते-- 
ठिखोड परह्नी ६ 11१ 
प्रवृत्तोउ्वनरीर्यो दामी निप्कोञत्स्यन्न पद्रयसि प्रियमच्यन्न प्यति 
श्रिय नवरत्यस्य ब्रह्मवर्चनं करे य एतमेवमरात्मान वैश्वानरमूुपाम्ते ) 
चकष्टुवेतदात्मन इति होवाचान्योऽमविप्यो यन्मा नागमिष्य इति \1२॥ 
प्रवृत्त --चःग्ने कौ तव्यार्‌ (कमा-कनाया 
वर्जना रथ, दासौ, निष्क --दासिया थर नुवर्ण, यत्सि यच्रम--यन्न 
ताता ट, पटयसि प्रियम्‌--ग्रिव वस्तु देवना है, अन्ति जच्रम्‌-अन्न खाता 
पज्यति द्ियम्‌--श्निय वन्तु ठेखता दै, भवति यस्य ब्रद्छवयेनम्‌ कुले--इनके 
डल मे ब्रह्मज नटा है" य जो, एतम्‌--उ्य (व्गदित्य) को, एवम्‌--ढम 


लुना हेया} , नव्वत्तरीरय -- 


छान्दोग्य-उपनिपद्‌ (पचम प्रपाठक) ५१७ 


पंचम प्रपाठक-- (चौदहुवां खंड) 

फिर, भल्ल्व के वदा इन्द्र्युस्न को सम्बोधित करके राजा नं 
पुच, चंयाघ्रपद्य ! तू किसे आत्मा" समन्चकर उसकी उपासना करतां 
हं ? उसने उत्तर दिया, राजन्‌ । मतो चायु" को जात्ना मानकर 
उसकी उपासना करता ह ! राजा ने कहा, ठीक ह, वंश्वानर-आत्मा" 
कायहूरूपतो ह ही, परन्तु पु्ण-रूप यह नही ह ! इसके अनेक रूपो 
मे जो "पृथग्‌-वर्त्मा--भिन्न-भिन्न मार्गो मे वायु की तरह वहनं वाला 
उसका रूप हं--तु उसकी उपासना करता हं 1 उसी के अनुग्रह से 
तेरे पास नाना भेटं आती ह, ओर नाना-रथ-श्रेणिया तेरे पीछे चलती 


हं ।\९।1 


प्रकार, आत्मानम्‌ वैश्वानरम्‌--्वैश्वानर-जात्मा कौ (कौ), उपास्ते-उपासना 
करता दै, चकु ~-तु+--एतद्‌--जाख तो यह (जादित्य) है, अत्मन -- 
वैष्वानर-जात्मा का, इति ह उवाच--यह्‌ कहा, अन्व --अन्वा, अभेविष्यत्‌-- 
हो जाता, यत्‌--जौो, माम्‌ न अगमिष्य --मेरे पास न अता, इति--यह 
(सजा ते सत्यय्न को } कटा ।\२॥ 

अय हौबाचेन्दरययम्न भाल्लवेय वंयाघ्यपद्य क त्वमात्मानमुपस्स इति । 

वायुमेव भगवो राजन्निति होवाचैष वे पृथग्वत्माऽहतमा वैवानरो य 

त्वमात्मानमुषास्ते \ तस्मातत्वा पुयग्बक्य मायन्ति पृथग्रयश्रेणयोऽनुयन्ति ॥१। 

अथ ह--उसकरे वाद, उवाच-- (राजा ते} कहा (पदा ) › इन्रयुम्नम्‌-- 

इन्द्दयुम्न को, भाल्ववेयम्‌--मल्लव-वशी, वेवाघ्पद्य--टे व्याघ्रपद के पत्रः 
कम्‌ त्वम्‌ आत्मानम्‌ उपास्ते-तरू किस जतत्मा कौ उपासना करता है, इत्ि-यह्‌ 
(पदा) , वायुम्‌-वाय्‌ को, एव--दी, भगव राजन्‌--हे आदरणीय राजन्‌, 
इति ह उवाच--यह्‌ कटा, एष वं--यह तौ, पुथग्ब््मा--पृथग्वर्त्मा (मिन्न- 
भिन्न मागं या गति-प्रवाह-वां ला) नामक, आत्मा वश्वानर --वैश्वानर आत्मा 
है, यम्‌ त्वम्‌ अत्मानम्‌ उपास्ते--जिस जात्मा की त्रु उपासना करता है, 
त्स्माद्‌--उम (उपास्तना) ते, स्वाम्‌--तु्न को, पृथक्‌--अख्य-जलगः भिन्न 
भिन्न प्रकार की, भिच्च दिणायौ से, बल्य --भोग्य (अन्न-वन्त्र) आदि भटे, 
जायन्ति--आती है, पृथक््‌--अनेक, रथभ्नेणय - रथो कौ पवित्तयां, अनुयन्ति 
-- (चरते समय) अनुमगन करती है ॥१॥ 





५१८ एकादगोपनिपद्‌ -भाप्य 


उसके बनुग्रहुमेतुजन्नको खाता हे, त्रिय-जनो को देखता 
है! जो इस प्रकार चज्वानर-आत्मा' के नाना मार्गो में गये हुए स्यो 
की उपासना करता हं, उवे प्रभु के आनीर्वाद से भरपेट भोजन 
मिल्ता है, प्रिय-वस्तुए देखने को भिलती ह, उसके कुरू मे ब्रह्म-तेज 
दीख पडता ह ! यह्‌ पृथन्द्‌-पृथत्‌ मार्गो म बहुन चाना वायु, "वञ्वानर- 
आत्मा का, जिने तू खोज रहा हं श्राण' हूं । तेरा प्राण निकल जाता 
सगर तु ब्रह्य के पूण-ल्य के जानने के ल्य मेरे पास न आत्ता 1\र्‌\। 

पंचम प्रपाठक-- (पन्दरहुवां खंड) 

फिर शकेराक्न के वंजज जन को सम्बोवित्त करके राजा ने पुद्धा, 
तू कि सात्मा" समञ्चकर उसकी उपासना करता हं ? उसने उत्तर 
दिया, है राजन्‌ ! मे तो 'जाकाङ' को आत्मा मानकर उसकी उपा- 
सना करता हु ! राजा ने का, ठक हं, वश्वानर-आत्मा' का यह्‌ 
स्यतो टं ही, परन्तु पूण-त्प यह्‌ नहीं ह \ इसके मनेक ख्पो मेँ जो 


उन्स्यन्न पदयनि त्रियमच्यतन पद्यत प्रिय भवत्यस्य ब्रह्मवर्चसं 
कुले य एतमेवमात्मानं वैदवानरमुपास्ते 1 प्राणस्त्वेष 
मात्मन इति होवाच ! प्राणस्त उदकमिष्ययन्मा नागमिष्य इति )\२॥1 
अल्मि यन्नम्‌-तू घने खाता टै, पयति प्रिम्‌--भ्रिय वन्तु को देवता 
यत्ति यत्नम्‌ पदति प्रियम्‌-- (वह्‌ भी) अच खाता गौर्‌ प्रिय वन्तु के वर्णन करता 
रै, मवति मस्य ब्रह्मवर्चसम्‌ कुे--उमके कुठ म ्रह्म-तेन दौता हे, य--नो 
एतम्‌ एम्‌ जात्मानम्‌ वेडवानरम्‌ उपास्ते-इन प्रकार (रुप) के इन वैभ्वानर्‌- 
जलात्मा क मानना करना ठै, प्राण --प्राण (प्वास-परष्वाय), बु-तो, 
एप ---यह्‌ (वायु), सट्मन --आत्मा का, इति ह्‌ उवाच--यदह (राना ने) 
चतरा, प्राण -न्राण, ते--तेरा, उदकमिषप्यत्‌--निकल जाता, यतो 
साम्‌ न लागमिष्य -मरे पाय न बाता, इति--यट्‌ (नी कल) ॥२॥ 
जव हौवाच जने. नाकंराक्ष्च कं त्वमात्मानमुपास्स इत्याकाामेव 
भगवो राजल्नित्ति होवाचैव वं वहु अत्मा वैद्वानसे थ 
स्वम्गन्मानमुपास्मे तस्मात्व वहलोऽति प्रजया च धनेन च 1११1 
सव हं उवाच--टनके वाद (राजा ने) कला, जनम्‌--जन-चामी (मुनि) 
केत, दाकर णंन के पुत्र 1 , कम्‌ स्वम्‌ आन्मानम्‌ उपास्से- त किन 
यत्मा का उपानना करता दै, इति- चट्‌ (पृछा), अाकाघ्नम्‌ एव--याकान को 
1, नगव रानन्‌-टे गादरणीय मीय राजन्‌ 1 , इति ह उवाच--यह्‌ कदा, एय -- 





छान्दौम्य-उपनिपद्‌ (पचम प्रपार्क) ५१९ 


(वहु वहत, जनन्त-ल्प ह, उसकी तु उपासना करता हं । इसी 
कारण तेरे पास्न वहु प्रजा तथा धन हं 11१॥ 

ठ्सीके अनुग्रहे तुन्न को खाता हु, प्रिय-जनो को देखता 
हं । जो इस प्रक्र वन्वानर-मात्मा" के वहुल-रूप को उपासना करता 
हं, उत्ते प्रभुक्त प्रत्ाद से भरपेट भोजन मिक्ता ह प्रिय वस्चुए देखने 
को मिलती ह, उसके कु मे ब्रह्य-तेज दीख पड़ता ह 1 यह्‌ अनन्त 
आकाज, व्वैर्वानर-आत्मा' का, जिसे तु चोज रहा हं, मव्य-माग ह, 
घड़ हु । तेरा घड़ नष्ट हो जाता अगरं त्रु ब्रह्य के पुरण-ङूप के जानने 
के ल्य मेरे पास न आता ॥२। 

पंचम प्रपाठक--(सोलहवां खंड) 

फिर, अन्वतरादव के वज बुडिल को सम्बोधित करके राजा 

ने पुछा, वेयाश्नरपद्य ! तु किसे आत्मा" समज्ञकर उसकी उपासना 





यह्‌ (बजाज) , वै-नो, वहृरू --विगाछ, भमीम, चहु--व को पने जन्ठर 
न्---टीन करने (नमाने) वाद्धरा, आत्मा वंत्वानर --तेज्वानर-अआत्मा है, यम्‌ 
त्वम्‌ जात्मानम्‌ उपास्ने--जिम आत्मा की तू उपानना करता है, तस्मात्‌--उय 
(ज्पानना) ने ही, त्वम्‌--तू मी, बदल --उहुतायत (जचिकता) वाच्त्र, 
अनि--है, प्रजया च--ग्रना (नन्तान) ने, घनेन च--जौर्‌ वन से 11१1 

अत्स्यन्न पयसि प्रियमत्त्यन्न पड्यति प्रिय भवत्यस्य ब्रह्यवचंस 

कुले य एतमेवमात्मान वेदवानरमुपास्ते । सदेहस्त्वेय मत्मन 

इति होवाच \ सदेहस्ते व्यश्नीर्यद्यन्मा नागमिष्य इति परा 

अत्ति अचम्‌ पन्यसि प्रियम्‌-- तू जच खाता है, प्रियौ का देन करता है, 

अत्ति ललम्‌ प्यति प्रियम्‌ मवति अस्य ब्रह्मवर्चसम्‌ कुले-- (वट भी) जच 
ताना, त्रिरो का ठर्जन करना है जौर उसने कुन् मे ब्रह्म-तेज वना रट्ता है” 
य --जो, एतम्‌ एवम्‌ आत्मानम्‌ वंदवानरम्‌ उपत्ते-उन इन प्रकार के (बहू 
ख्यवाते ) वैग्वानर-जात्मा कौ उयालना करता है, सदेह --(जरीरनतम्भक ) 
धड़ (जरीरका मघ्यमाग) , तु-नो, एव -यह (वहूल आकाल) , आत्मन -- 
त्मा क्रा, इति ह उवाच--यह कदा, सदेह --वड, ते-न राः व्यश्चायद्‌-- 
ट्ट जाता, तिर जात्रा, यत्‌ ममू सआगनिप्य -जो तं मेर्‌ पान न वति 11 

अयं दैवाच बुडिकमाद्वतराद्वि चयत्व्यमद्य कं त्वमात्मनमुपात्त 

इत्यप एव भगवो राजनिति होवाचैय चँ रयिरात्मा वेश्वाचरो 

यं स्वमात्मानमुपास्वे तस्माच्वि, रयिम्युष्टिमानसि 1११ 


५२० एकादनोपनिपद्‌-माप्य 


करता ह ? उस्ने उत्तर दिया, ह राजन्‌ 1 म तो जल कौ जात्मा 
मानकर उसकरौ उपासना करता ह । राजा नं कहा" ठीक हं, वव्वा- 
लर-आत्माः का यह्‌ रूप तो हं ही, परन्तु पूरण-र्प यह नही ह ! इसके 
अनेक र्पो मे जो "रयि तम्पत्ति, एत्वयं--स्प हं, उसकी तू उपा- 
सना करता ह । इसी कारण तू रयिमान्‌ अर्यात्‌ सम्पत्तिमान्‌ तया 
पुष्टिमान्‌ हं 11१11 

उसी के जनश्रहते त्रु मन्न लाता ह, प्रिय देखता हं! जो इस 
प्रकार "वैश्वानर-आात्मा' के रयि-त्प की उपासना करता ह, उसे प्रभु 
के प्रसाद से यन्न मिता है, वह्‌ प्रिय-दन होता है, उसके कुर मं 
बरह्म-वर्चस दी पड़ता ह । यह्‌ रयि-रूप जल, वर्वानर-मात्मा' का, 
जिने तु खोज रहा ह, वस्ति-प्रदे्--ूव्रात्रय--ह \ तेरा वस्ति-प्रदेश 
नष्ट हो जाता, अगर तु ब्रह्य के पूर्ण-ल्प के जानने के चये मेरे पास 
न माता ।\२॥ 


उव हे उचाच--जौर (राजा ने) कटा, वुदिलम्‌ म्‌ माङ्वतरादिवम्‌-- 
जर्वतराण्व के पुव वदिन को, चैयाघ्यपद्य 1 व्याघ्रपद के पुत्र । कम्‌ 
स्वम्‌ जात्मानम्‌ उपास्ते-तू क्रिम वात्मा की उपामना करता है, इति-यह 
(कटा), अप --जन्ते को, एव--ही, भगक राजन्‌--आदरणीय राजन्‌ 1 
इति ह उवाच- यह्‌ कहा, एष -प्रट {जट}, वै-तो, रयि --घन-नपत्ति 
(दाता) , त्मा वेव्वानर -वेष्वानर-यात्मा है, यम्‌ त्वम्‌ अत्मानम्‌ उपास्ते 
~त जिस त्मा की उपामना करता है, तत्मात्‌-उम (उपामना) ते दी, 
त्वम्‌--दू, रयिमान्‌---वनेश्वर्ये-नयन्न (गौर) , पृष्टिमान्‌--यत्ययिक्र पष्ट या 
पोषकं पदार्यो ने सपन्न, असि-- दै 11१ 


अत्स्यन्न पदयक्ति प्रियमत््यन्न प्रयति प्रिय भवत्यस्य ब्रह्मवर्चस 

कुठे य ॒एतमेवमात्मान रवंन्वानरमुपास्ते \ वत्तिस्त्वेप मात्मन 

इत्ति होवाच । वस्तिस्ते व्यभेस्स्यद्यन्मा नागमिष्य इति \1२॥1 

जत्सि मननम्‌ उपान्ते--तर्यं पूर्ववत्‌ है, चस्ति मूत्राय, वु-नो, 
एष -यह्‌ (जल) ई, यत्मन -- नात्मा का, इति ह उचाच-~यद्‌ कटा 
(वताया) , वस्ति --मूत्रागय, तेनरा, व्यभेत्स्यत्‌--फ़ट जाता, यत्‌ माम्‌ 
न सगभिष््र --जो मेरे पान च आत्ता ॥२॥ 


छान्दोग्य-उपनिपद्‌ (पचम प्रपाठक) ५२१ 


पंचम प्रपाठक--(सन्रहचां खंड) 
फिर, अरुण कफे वशज उदालक को सम्बोधित करके राजानं 
पुछा, ह गौतम । तू फिसे आत्मा! समसकतर उसको उपान्नना करता 
हं ? उत्तने उत्तर दिया, है राजन्‌ । मे तो श्पृयिवी' को आत्मा मान- 
कर उसकी उपासना करता हूं । राजा ने कहा, ठीक हं, ्वेशवानर- 
आत्मा" फा यह्‌तस्पतोहं ही, परन्तु पूर्ण-ल्प यह्‌ नही हुं । इसके 
अनेक रूपो भं जो श्रतिष्ठा--सवको सम्मालने वाला--र्प ह, 
उसको तू उयानना करता हं ! इसी कारण तु प्रजा ओर पुओ से 
प्रतिष्ठितिहो र्हा हं ॥१\ 
उसी के अनुग्रहसे तु अन्न खाताहुः प्रिय देखताहं। जो इस 
प्रकार वेद्वानर-आत्मा के प्रतिष्ठा, अर्थात्‌ स्थिरता के रूप की उपा- 
सना करता हं, उने प्रभु-प्रसराद से अन्न मिलता हे, वह्‌ प्रिय-दरशंन 
होता ठं, उसके कुल मं ब्रह्म-वच॑स्र दीख पडता हं । यह पृथिवौ का 
प्रतिष्ठा रूप, वंदवानर-आत्मा' के, जिसे तू खोज रहा हँ, पाव हें । 
तेरे पाव सुख जाते, अगर त ब्रह्य के पूर्ण-रूप के जानने के लियं मेरे 
पास न आता ॥२) 
` मय होवाचोदाककमार्छणि गौतम क ॒त्वमात्मानमुपात्त इति 1 
पयिवौमेव भगवो राजन्निति होवाचैष चं भरतिष्ठत्मा वेक्नानरो 
य त्वमात्मानमुपास्ते । तस्मात्तव प्रतिप्ठितोऽसि प्रजया च पदुभि्च ॥१॥ 
अय ह्‌ उवाच--उनके वाद (राजा) वौला, उद्ाककम्‌ आरुणिम्‌--अरण 
के पुत्र उदार को, गौतम--टे गोतम-करुलोत्यन्न , कम्‌ त्वम्‌ आत्मानम्‌ उपास्से-- 
तू किम जात्मा की उपानना करता है, पृयिचीम्‌-पृथ्वी को, एव-- दी, भगव 
राजन्‌ । --हे आदरणीय राजन्‌ 1, एष --यह (पयिवी), वै--नो, प्रतिष्ठ 
(नव का) आधार-आाश्रय, आत्मा वश्वानर --यैष्वानर-नात्मा हं, तस्मात्‌--उम 
(उपासना) से दी, त्वम्‌--तु, प्रतिष्ठित -्रतिष्टायुक्त, अस्ति--है, प्रजया 
च--प्रजा (वश-परम्पगा) से, पञ्चुभि च--भीर गौ-जादि पुमो से )\१॥ 
अत्स्यन्न पयसि श्रियमत्यत्न पक्ष्यति प्रिय भवत्यस्य ब्रह्यवर्चस 
कुले य॒ एतमेवमात्मान वैश्वानरमुपास्ते । पादौ त्वेतएवात्सन 
इति टहोवाच । धादौ ते व्यम्लास्येता यन्मा नागमिष्य इति \1२॥ 
अत्सि अन्नम्‌ , उपास्ते-(अथं पूर्ववत्‌), पादौ--पाव, तु-तो, 
एतौ-ये दोनो, आत्मन --जात्मा के, इति हं उवाच--यट्‌ कठा, पादौ-- 





५२२ एकादगौपनिपद्‌-माष्य 


पचम प्रपाठक-- (जठारहवा खंड) 


इतना कट्‌ चुकने के वाद अश्वपति कंकेय ने उन सव उपासको 
को सम्बोधित करके कहा, अपप ल्तेग व्वेश्वानर-आत्मा' को भिन्न- 
भिच तौर से जानते रहै, उसके पृथक्‌-पृथक्‌ रूथ की उपासना करते 
रहै, ओर अन्न खाकर जेसी तृप्ति होती हं वैसी तृप्ति का जीचन 
व्यतीत करते रहै । जो इस प्रादेशमात्र "वेक्वानर-आत्मा' कौ--उस्‌ 
आत्मा की जिसकी आय लोग एक-एक श्रदेशञ' मे, एक-एक अश में 
उपासना करते रहे है--पट्‌ समल्लकर उपासना करता हे मानो वह्‌ 
एक प्रदेशमे ही नहीं हं, अपितु सरबेत्र विद्यमान ह, वह्‌ सव लोको 
मे, सव भूतो मं, सव आत्माओ मे, अन्न खाकर मनुष्य को जेसी तृप्ति 
होती ह वेसी तृप्ति का अनुभव करता ह \\९॥ 





दोनो पाव, ते--तेरे, व्यम्लास्येताम्‌--मुरल्ला जत्ति, सूख जाति, यत्‌ माम्‌ न 
आगम्य -जो मेरे पाम न साता।\२॥ 


तन्होवाच ते वं लद यूय पृथगिवेममात्मान वेकवानर विद्धां सोऽन्नमत्य \ 
यस्तवेतमेव प्रदेशमात्रमभिविमानमात्मान वैश्वानरमुपास्ते स 
सर्वे लेोकेवु सर्वेषु भूतेषु सर्वेष्व्मस्वन्नमत्ति \1१॥ 


तान्‌ ह्‌--उन सव को, उवाच-- (राजा ने) कहा, ते--चवे, वं वलु-- 
निश्चय से, यूथम्‌--तुम सव, पृथक्‌ इव--अलग-अलग रप में, इमम्‌--इस, 
आत्मानम्‌ वेक्वानरम्‌--रैभ्वानर-आत्मा को, विद्रास --जानने चाले, मसम्‌-- 
अन्न को, अत्य--वतते ही, य वु-जो तो, एतम्‌--उस (आस्मा) को, 
एवम्‌--उस्न (धागे बताये) स्प मे, प्रादिकामात्रम्‌--प्रत्येक देश्च मे (सर्वत्र) 
व्यापक, चयुोक (प्रथम रूप) से पृचिवी (च्छे न्प) तक्‌ के परिमाण वाले 
(सर्वव्यापक) या अमुष्ठमात्र, अभिविमानम्‌-सव को ही (दुख ञादिमे) 
प्रतीत होने बाले यामवका विशेपतत्पने ज्ञान (मान) करमेवाले (सर्वन), 
सात्मानम्‌--अत्मा को, वैडवानरम्‌--मव के प्रेरक, सर्यरप, सव कौ सर्वदा 
प्राण (ब्रह्य कौ), उपास्ते--उपायना (व्यान-मनन-चिन्तन) करता है, स -- 
वद्‌, सर्वेदु--सव, लोकेषु--लोको मे (स्विति-जवस्थामो) मे, सर्वेषु भूतेषु-- 
नव चराचर जगत्‌ मे, स्वेपु--सव, आत्मय्रु--आत्मयुक्त शरीरो मेँ (सन 
योनियो मे), जन्नम्‌ अत्ति-अन्न-मोक्ता दौता है (उसे कभी कमी नही हती- 
पूणे-काम हो जाता है) ॥१ 


छान्दो ग्य-उपनिपद्‌ (पचम प्रपाठक) ५२३ 


उस सवत्र विद्यमान वेशवानर-आत्माः का विराट्‌ रूप देखो । 
तेजोमय-चयु-लोक उसका मूर्धा हं, विदवरूप-आदित्य उसका चक्षु हु, 
पृथग्वर्त्मा-वायु उसका प्राण हे, अनन्त-जाकाश्च उसका धड़ हं, एरवयं- 
रूप-लर उसका वस्ति-पदेल हं, पृथिवी उसके पांव हे, यज्ञ की वेदी 
उसकी छाती ह, यज्ञ की कुशा उसके रोम हु, गाहूंपत्याग्नि उसका 
हृदय हं, अन्वाहायंयचनाग्नि उसका मन ह, आहवनीयाग्नि उसका 
मुख हं ॥२॥ 

(इस प्रकार शविन्व' मे (नरः--(0ाणत प्ाश्--रूप की 
कल्पना करके राजा ने वेदवानर' का वर्णेन कर दिया 1) 

पंचम प्रपाठक-- (उन्नीसवां खंड) 

(विव एक "विराट्‌-नर' हं--वैञ्वानर' ह । उसका ओर इस 
नर-देह्‌ का, अर्थात्‌ ब्रह्माड का ओौर पिड का आपस मे सम्वन्ध 
ह । इसके अतिरिक्त ससार मे सव जगह यन्न हो रहा है--ब्रह्माड 
मे भी, पिड मे भी । पिड, अर्थात्‌ नर' मे हो रहे यज्ञ को, ब्रह्माड, 
अर्थात्‌ वेदवानर' के यज्ञ से जोडते हए अन्वपत्ति कहने लगे--) 

उपासक के पास जो भोजन पहले-पहल आये, उसे यज्ञ की आहुति 
के समान समक्न ! भोजन करते हुए मुख से जो पहला श्रास डले, उसे 

तस्य ह्‌ वा एतस्यात्मनो वंश्वानरस्य मूघेव सुतेजादचक्षुविदवरूप प्राण 
पुयग्वत्मत्मा सदेह व्हुलो बस्तिरेव रयि धृचिव्येव पादावुर एव 
वेदिर्लेमिानि वहिहूं दय गाहंपत्यो मनोऽन्वाहार्यपचन आस्यमाहवनीय ॥२।॥ 
तस्य ह बं एतस्य--उस-इस टी, आत्मन वह्वानरस्य--वंष्वानर-अत्मा 
का, मूर्धा--सिर, मस्तक, सुतेजा --चुटोक हे, चक्षु --अखि, विश्वरूप -- 
आदित्य (सूर्यं) है, प्राण --रवास-प्रयवाय, पृथग्वर्त्मा -{-आत्मा-- वायु हे, 
सदेह --वड, बहुल --गाकाश है, वस्ति -मूत्राजय, रयि --जक ह्‌, पृथिवी 
एव- पृथिवी दी, पादौ--पाव है, उर --छाती, एव-दी, वेदि -यज्ञ-वेदी, 
कतोमानि--छाती के वाल, वहि --कुगा, हदयम्‌--दृदय , गार्हपत्य --गाहंपत्य- 
अग्नि, सन --मन (अन्तकरण), अन्वाहार्यपचन --अन्वाहार्यपचन-अग्नि, 
अआस्यम्‌--मृख, भाहवनौय --आहवनीय-अग्नि हे 1\२॥ 
तद्यद्भक्त॒प्रथममागच्छेत्तद्धोमीय. स या प्रथमामाहुति 
जुहुयात्ता = जृहया्राणाय स्वाहेति भराणस्तृप्यति ॥1 १1 
तद्- तो, यद्‌--जो, भक्तम्‌--मात (सन्न) › प्रयमम्‌--मव से पहले, 


५२४ एकादगो पनिषद्‌ -भाप्य 


यन्न मं जली हुई प्रम आहुति समञ्च, जौर वोले--श्राणाय स्वाहा-- 
"ह॒ आहति मे नर-देह्‌ के प्राण-देवता को देता हूं" । इस प्रकार 
नरदेह का प्राण तृप्त होता हं 11९11 


प्राणके तृप्त होनेसे चक्षु तृप्त होती हं! यह्‌ नर-देह्‌ उस 
वेरवानर के तत्त्वो से वना ह, पड ब्रह्माड का ही अंग ह, मतत विडमें 
चसु के तुष्त होने पर ब्रह्माड मे सूर्यं तृप्त होता हे, सूर्यं के तृप्त होने 
परद्यौतृप्तहोताहे'चौके तृप्त होने परसूर्यंतथादयौपरनजोभी 
आधित हं, वे तृप्त होते हं ! इस प्रकार उपासक तृप्ति-भावना को 
जव विड से ब्रह्माड तक फला देता ह, नर से वै्वानर तक तुप्ति- 
ही-तृप्ति का विस्तार कर देता है, तत्र स्वयं प्रजा, पञ, भोग-सामम्री, 
तेन ओर ब्रह्मवचेस से तृप्त हो जाता हं २ 





सागच्छेत्‌- ग्राप्त हो, तद्‌--वट (भोजन), होमीयम्‌--टौम के ल्य ह, 
जाहृति-ामग्री कै तुर्य ३, स --वह, याम्‌-जिम, प्रयमाम्‌-पट्ली , 
जाटूतिम्‌-नाटृति को (अन्न के प्राम को) , जुहयात्‌--टवन करे, ग्रहृण करे, 
मृ में न्ति, ताम्‌--उयको, जुहुयात्‌--(मत्र बोल केर) हवन केरे, प्राणाय 
स्वाटा--भ्राणाय स्वाहा" (देह कै प्राग के चिए सुदृत दौ) , इति--घम (मत्र कौ 
वौलकर, प्राण~--प्राण, तुप्यत्ति--नृप्त (पुष्ट) दोता है ॥१॥ 


भाणे तृष्यति चशूस्तृष्यति चक्षुषि तृष्यत्यादित्यसतृप्यत्यादितय तुप्यति 
यौस्तृप्यति दिवि तुष्यन्त्या यकिच द्य्चादित्यश्चावितिष्ठतस्त्तप्यति 
तस्यानु तृप्ति तुप्यति प्रजया पलुभिरननाद्येन तेजसा ब्रह्मवर्चसेनेति 1१! 


भरणे तुप्यति--ग्राण के तुप्न हो जाने पर, चक्षु तृप्यति--नेव तृप्त हौ जता 
दै, चक्लुषि तुप्यत्ति--नेत्र के तृप्त हौ जान पर, मादित्य तृप्यति--रूर्य तृप्त हौ 
जाता दे, साद्तये तृप्यति--मूरयं के तृप्त होन पर, दौ तृप्यति--बुरोक तृप्त 
हय जाता है, दिवि तृष्यन््याम्‌--यु-लोक के तुप्न हीने पर, यत्‌ किच--जो कुट 
मी, चयी च--यृखोक, आदित्य च--गीर मूर्यं, मधितिष्ठतत --अपने मे रने 
(वारण करते) है, तत्‌- वट्‌ मव, नृप्यति- तृप्त हौ जाता है, तस्य--उस 
सव कौ, अनृतृप्तिम्‌ (तृप्तिम्‌ मनु) तृप्ति के पे, तष्यत्रि-- (यहं भन्न का 
दता) तृप्त दता है, प्रजया-सन्तान ने, पञ्चभि --मगुभो से, अन्नायेन-- 
खाय (मोज्य) अन्ने ने, तेजला--रीर की कान्ति से, बरह्मवर्चसेन-- 
(स्वाध्याय-मनन जादि मानमिक) ब्रह्य-तेज से, इति--यह (वताया) ॥२॥ 


छान्दोग्य-उपनिपद्‌ (पचम प्रपाठक) ५२५ 


पचम प्रपाठक (वसां खंड) 


भोजन के समय मुख में जो दूसरा ग्रास डाके, उसे यन्न मे डाली 
हुई हितीय जहृति समन्षे, भौर बोले--न्यानाय स्वाहा'--'यह्‌ आहुति 
मे नर-देह के व्यान-देवता को देता हू 1" इस प्रकार नर-देह का व्यान 
तृप्त होता हं ॥*१॥ 

व्यान के तृप्त होने से श्रोत्र तृप्त होता ह । पिडमेंश्रोत्रके तृप्त 
होने पर ब्रह्माड में चन्द्रमा तृप्त होता ह चन्द्रमा के तृप्त होने पर 
दिए तृप्त होती हं, दिशाभो के तृप्त हनं पर दिका तथा चन्द्रमा 
पर जो भी आधित ह्‌, वे तृप्त होते हं । इस प्रकार उपासक तृप्ति- 
भावना को जव पिड से ब्रह्माड तक, नर से वदवानर तक तृप्ति-ही- 
तृप्ति फला देता ह, तव स्वय प्रजा, पञ, भोग्य-सामग्री, तेन भौर 
बरह्म-वर्चस से तृप्त हौ जाता ह रा 





अय या द्वितीया जुहुयात्ता जुहुयाद्‌ व्यानाय स्वाहेति व्यानस्तृप्यति ॥\१॥ 
अय--इसके वाद, याम्‌ द्वितीयाम्‌--जिस दूसरी (अन्न आहति) को, 
नुहुयात्‌-- द्वन करे, ताम्‌--उसको, जुहुयत्‌--हवन करे, व्यानाय स्वाहा-- 
(व्यानप्राण की तृप्ति के दिए) व्यानाय स्वाहा", इति--यरहं (मत्र बोलकर) , 
व्यान तुष्यति--(शरीर की) व्यान-वायु तृप्त हौ जाती हे 1१1 


व्याने तृप्यति श्रोत्र तृप्यति श्रो तृष्यति चन्धमास्तृप्यति चन्द्रमसि तृप्यति 
दिशस्तृप्यन्ति दिष्‌ तुप्यन्तौषु. यत्किच दिशश्च चन्द्रमाङ्चाधितिष्ठन्ति तत्तृप्यति 
तस्यानु तृप्ति तुष्यति प्रजया पञ्ुभिरन्नायेन तेजसा वरह्यवर्च॑सेनेति ।\२।। 


व्याते तृप्यति--व्यान के तृप्त हौ जाने पर, श्रोत्रम्‌ तुप्यति--कान तृप्त 
हो जाना दे, श्रोत्रे तृप्यति--कान के तृप्त हीने पर, चन्रमा तूप्यति-- चन्द्रमा 
तृप्त हौ जाता दै, चच्मसि तृप्यति--चन्द्रमा केतृम्त हो जनि पर, दिक 
तृप्यन्ति--दिणाणए तृप्त हो जाती दै, रिक्ष तृष्यन्तीपु--दिणामौ के तृप्त हो जाने 
पर, यत्‌ किच--जो कुर भी, दिञ्च च--दिणाए, चन्द्रमा च---जौर चन्द्रमा, 
अधितिष्ठन्ति-अपने अन्दर धारण करते है, तत्‌ वृप्यति- वह तृप्त हो जता 
दै, तस्य--उस (सव) की, तृप्तिम्‌ अनु- तृप्ति के पीछे (कारण से), 
तृप्यति-- (वह अन्न का दौता भी) तृप्त हो जाता है, प्रजया इत्ति-- (अर्थं 
पूर्ववत्‌) ।1२॥ 





६ एकादनोप्तिपद्‌-भाप्य 


५ 
८११ 


पंचम प्रपाठफ--- (इक्की सवां खंड) 


भोजन के स्मय मुख मे जो तीसरा ग्राप्त उषे, उमे यन्न मं 
डाली हुई तृत्तीव आहुति समने, ओर वोे--अपानाव स्वाहा-- 
यह जाहृति मे नर-देहु के अपान-देवता को देप हु ॥' इस प्रकार 
नर-देह का अपान तृप्त होता हं 1१1 


अपान के तप्त होने से बाणी तृप्त होती हं! पिंडं वाणी के 
तृप्त होने पर ब्रह्मांड मे अगिन तृप्त होती हं, अग्नि के तृप्त होने पर 
पृथिवी तृप्त होती ह" पृथिवी के तृप्त होने रजो पुथिवौ ओर अग्नि 
पर आधित ह, वे तृप्त होते हं । इस प्रकार उपासक तृप्ति-भावना 
को जवः ¶िड से ब्रह्मांड तक, नर से येरवानर तक फला देता ह, तव 
स्वय प्रजा, पशु, भोग्य-सामग्री, तेज ओर ब्रह्म-वच॑ंस से तृप्त हौ जाता 
हं ।\२\। 





जय या तृतीया जुहृात्ता जुहुयादपानाय स्वदित्यपानस्तृप्यति \\१} 


अव--जौर, याम्‌ तृतीया जुहृयात्‌-जो तौनरी (अन्न-नाहति) का टौम 
करे, ताम्‌ जुहूयात्‌--उनका होम करे, सपानाय स्वाहा--“जपानाय न्वाटा', 
इति-- टम मघ्र ने, अपान --अपान (वायु), तृष्यति-तृप्त टो जाता 
३।१)) 
९ 


अपाने तप्यति वक्तृप्यति चाचि तृष्यन्त्यामम्निस्तुप्यत्यम्नौ तृप्यति पृथिवी 

तुष्यति पुचिन्या तृष्यन्त्या य्किच पुयिवौ चाग्निडचावितिष्ठ्तस्तततुप्यति 

तस्यान्‌ तृप्ति तृप्यति भ्रनया पञ्युनिरन्नायेन तेजसः ब्रह्यवचंसेनेति ॥२। 

अपाने तृप्यत्ति--जपान-वाप्‌ कै तृप्त टो जानि पर, वाक्‌ तृप्यति--वाणी 

त्प्न टो जाती है, वाचि तृप्यन्त्वाम्‌--ताणी के तुप हौ जनि पर, अग्नि 
तृप्यत्ति-यन्नि तृप्त हो जाता है, अग्नौ तृप्यति--अग्नि कै तप्न हो जानि पर्‌, 
पृथिवी तुप्वति--पृयिवी तृप्न टो जातौ दै, पृथिव्याम्‌ तुप्यन्त्याम्‌-पृ्वी के 
तप्न हो जानं पर्‌, यत्‌ कि च--जो कुट भी, पृथिवी च--पृथिवी, अग्नि च-- 
तौर जम्नि, अधितिष्ठतत -जपने मे वारण कसते--रखते हे, तत्‌ तुप्यत्ति-वह 
तृण द्यौ जात्ता है, तस्य--उय (मव) की, तृप्तिम्‌ बनु-तृष्ति के पीछे (कारण 
न) , तृप्यति--(यह जच का होना भी) तप्त हौ जाता है, प्रजया इति-- 
(जं पूर्ववत्‌) ॥\२॥ 


छान्दो ग्य -उपनिपद्‌ (पचम प्रपाठक) ५२७ 


पंचम प्रपाठक--(बाईसवां खंड) 
सोजन के समय मुख मे जो चौथा ग्रास डके, उसे यत्न मं डाली 
चतुथं आहुति समक्षे, ओर वोकले--समानाय स्वाहा"--“यह्‌ आहुति 
मं नर-देह के समान-देवता को देता हुं \' इस प्रकार नर-देह का समान 
तृप्त होता हं ॥ १५1 
समान के तृप्त होने पर मन तृप्त हौताह! पडे नके 
तृप्त होने पर ब्रह्मांड म मेघ तृप्त होता हँ, मेघ के तृप्त होने पर विद्युत्‌ 
तृप्त होती हे, विद्युत्‌ के तृप्त होने पर जो विद्युत्‌ ओर मेघ पर 
आभित ह, वे तृप्त होति हं! इत्च प्रकार उपासक तुप्ति-भावना को 
जव विड से ब्रह्मांड तक, नर से वैक्वानर तक फला देता ह, तव स्वय 
प्रजा, पलु, भोग्य-सामग्री, तेज ओर त्रह्य-वचस से तृप्त हो जाता 
ह ॥२॥। 
पंचम प्रपाठक-- (तेर्ईसवां खंड) 
भोजन के समय मुख मे जो पांचवां ग्रास ङे, उसे यज्ञ मं डा 
हुई पंचम माहृति समञ्ने ओर वोके--'उदानाय स्वाहा--"यह आहति 
अथ या चतुर्यो जुहुयात्ता जुहुयात्समानाय स्वादैति समानस्तृप्यति ।।१॥1 
अथ--उसके वाद, याम्‌ चलुर्थीम्‌ जुहुयात्‌-जिम चौथी (अन-जाहूति) 
का होम करे, ताम्‌ जुहुयात्‌--उसका दौम करे, समानाय स्वाहा---समानाय 
स्वाहा", इति--उस (मत्र को वोलकर), समान --नमान नामी णरीर-गत 
वायु, तप्यति--तृप्त हो जाती टै। १॥ 
समाने तृप्यति मनस्तृप्यति मनसि तृप्यति पर्जन्यस्तृप्यति पर्जन्ये तृप्यति 
विचुचप्यति विद्युति तुप्यन्त्या यत्किच विद्युच्च पर्जन्यद्रचाधितिष्ठतस्तत्तप्यति 
तस्यानु तुप्ति तृष्यति प्रजया पशुभिरन्नाद्येन तेजसा ब्रह्मवचंसेनेति ॥२॥ 
समाने तृप्यति--समान कै तृप्त हो जाने पर, मन तृप्यति-- मन तृप्त हौ 
जाता है, मनसि वृप्यति--मन के तप्त टौ जाने पर, पन्य -- मेष, तुप्यत्ति-- 
तृप्त लो जाता है, पर्जन्य तृष्यति--मेव के तृप्त हने पर, विचत्‌ तुप्यति--विजखी 
तृप्त हौ जाती है, विद्युति तृप्यन्त्याम्‌-विजली के तृप्त हौ जाने पर, यत्‌ किच-- 
जो कुछ भी, विद्युत्‌ च--विजली, पर्जन्य च--आौर मेव, अधितिष्ठत -- 
सयते अन्दर वारण करते है, तत्‌ तृप्यति-- व्ह तृप्त हौ जाता हे, तस्य॒ इति 
-- (अयं पूर्ववत्‌ ) ॥२॥ 
अथ यां पञ्चमीं नुहयात्ता जुहुयादुदानाय स्वाहित्युदानस्तृप्यति ॥१॥। 


५२८ एकादनोपनिपद-भाप्य 


४ \ 


मे नर-देह के उदान-देवता को देत ह ५ इस्त प्रकार नर-देह्‌ का उदान 
तृन्त होता ह \\१\। ध 
` उदान के तृप्त होने पर वायु तृप्त होता हँ ! पड मे वायु के 
तृप्त होने पर ब्र््याड में अकाश तृप्त होता हेः आकान क तृप्त होने 
पर जो वायु त्तया आाक्ान पर आधित ह्‌, वे तृप्त होते ह्‌ \ इस प्रकार 
उपासक्त तृप्ति भावना को जयं पिड से ब्रह्मांड तक, नर से चदवानर 
तकत एला देता हः तव स्वयं प्रजा, पजु, भोग्य-सरामग्री, तेज ओर 
ब्रह्म-वरच् से तृप्त हौ जाता हू रा) 
पचम प्रपाठक-- (चौवीसवां खंड) 

जो कोई इस रहस्य को न जानता हा मग्निहोन्र करता है, वह्‌ 
एला हवन करता टं जने कोई अमारो को हटाकर राख मेँ हवन 
स्तर {1९११५ 





जय--च्मैर्‌, याम्‌--जिन, पञ्चमौम्‌-पाचवी आहूति (यच भ्राम} 
क" जुहयात्‌--टीम करे (ग्रह कर), ताम्‌--उनको, जुहुयात्‌-टोम करे 
(ग्रटग क्न), उदानाय स्वाहा--“उदानाय न्वाटा' इति--यदरं (मत्र बोलकर) , 
उदाने उदन नाम्ने (जरीर्‌गन) वाच्‌, तुप्यत्ति-तप्न रो जानौ हई ।१॥ 
उदाने तृप्यति त्वच्‌ तप्यति त्वचि तुप्यन्त्या वायुस्त॒प्यति वायौ तप्यन्तया- 
मक्राडान्तृप्यत्याकाज तुप्यतति यन्किच वायुद्चाकाञ्चाधितिष्ठतस्तत्तष्यति 
तस्यान्‌ तस्ति तृष्यति प्रलया पञुभिर्रायेन तेनसा बरल्यवर्चनेनेति ।1२॥ 
उदाने तुष्यति--व्दान के तुप्न होने पर, त्वक्--त्वचा, तप्यति नप्तं 
दो जाती है, स्वचि तृष्यन्त्याम्‌-त्वचा कै प्न हो जाने पर वाय तच्यति-- 
वायु तप्त ठ जति ट्‌, वायौ तृप्यति--वायु कै नृप्न रौ जानि पर्‌, आका 
तृप्वलि--मकान तुम्न हो जाता ई, जाकाले तृप्यति--जाक क तप्त हे जने 
मन, यत्‌ क्वि-यो कुट मी, वायु च--ताय्‌, आक्ताञ्च च-आौर यिज, 
भवितिष्ठ्त--जपने रन्छर धारन कस्ते-रखते दै" तत्‌ तृष्यति--वह मवं 
दृण याना ट, तन्य जनु इति-- (अयं पूर्ववन्‌) ॥(२॥ 
स थ इदेमविद्धानन्निदोव्रं जुहोति ययाड.गषरा- 
नपोह्य॒ न्मनि जुरूयात्तादक्तत्स्यान्‌ 11९11 
स य---वह ऊजो „+ ईदम्‌- उन { ) च्य, अविद्धान ~न जानन वाला 
अग्निहोत्रम्‌ { जरठ्गम्िः वन) बन्निह्तेत्र के, जुहोतिः टामता टे, 
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जो कोई इस्र रठ्स्य को जानकर अग्निहोत्र करता ह, उसका 
मव लोतो मे, स्त्र आ्ाणियो मं, सव आत्माथो में हगन-ही-हवन हुमा 
करता हुं ॥२॥\ 

जो कोई इम रहस्य को जानता हुजा अग्निहो करता हु, उसके 
सारे पाप एने ज जाते हं जत्ते सरकड के ऊपर क्ती सई अग्निन 
डाली हृ त्तरं मे राहो जाती ह 112॥ 

इसीक्तियि इस रहस्य को जानने वाला स्वय जो मोजन करता 
उसेतो यन्न समत्तना ही हं" गगर चाण्डाल को भी भोजन देता हुः 
भले ही उच्छिष्ट भोजन दे, उ मी कित्वानर-आात्मा' मं किया गया 
होम ही समन्ता हु, इस पर यह्‌ ज्लोक भी हु---11४) 


करता ह, यवा--जत, मानो, अद्धासत्‌--जयारा (जननी अग्नि) वौ, 
अपोह्य-अल्ग हटाकर, भस्मनि-रात्र म, जुहुयात्‌-ट्वन करे, ताद्कं 
वैमा, उमकेः समान ही, तत्‌--वह्‌, स्यात्‌--टीता ई ॥१॥ 
अय य एतदेव विद्वानग्निहोत जुहोति तस्य सवपु 
लोकेषु सर्वेषु भूतेषु स्वेप्यात्मयु हत॒ भवति ॥२॥ 
जय--जीर, य --जो, एतद्‌--टस (गह्य } कौ, एवम्‌--ठन प्रकार, 
इन नपम, विद्रान्‌--जानना टजा, भन्निहोतम्‌ जृहौति-ठन अग्िटितकरो 
करना ई, तस्य--उन (होना) का, सर्वेषु लोकेपु--मव व्योको मे, सर्वेषु 
भूतेयु--चव प्राणियो मे, सर्वेषु आत्मसु--मवे आत्मायो मे, हृतम्‌--ट्वन 
(जन-ग्रहण), भवति--दाना ठै ।12॥ 
तद्यमेपीकात्ुमग्नी प्रोत श्रटरुयेतेव, हास्य सर्वे पाप्मान 
प्रदूयन्ते य एतदेव विदटानग्निहत्र जुहोति 1121 
तद््‌--नो, यवा--जन, ईयौका-तूलम्‌-- मरकं की रई, अग्नी-रग्नि 
म, प्रोतमू्‌--उागरी हई, प्रद्रूयेत-जन्छी त्द्‌ तत्का नष्ट हा जाती हं, 
एवम्‌ हट प्रता ही, अस्य--उय (हता) के, सर्वे--मारे, पाप्मान -- 
पाप, पाप-कर्म, छरीर की अम्बन्थना, प्रदुयन्ते-नप्ट हौ जाते ह, य--जो, 
एतत्‌--2म, एवम्‌--ठम प्रकार, विद्टन्‌--जानता हला, सग्निहोवम्‌-अग्नि- 
होत्र कौ, जुहोति-~कररना दै 31 
तस्मादु हैवविययपि चाण्डालायोच्यिष्ट प्रयच्छेदात्मनि 
हैवास्य तद्व्वानरे हृतं. स्यादिति 1 तदेष ॒क्खोक ।१४॥ 
तस्माद्‌ उ ट--अनएव, एव चिद्---उ्स प्रकार (वैश्वानरः-यन को) जानने 
वाधा, यद्यपि--अगर, चण्डालाय--चाण्ञट कौ, उच्छिष्टम्‌-वचा भोजन 


एकादनोपनिपद्‌-साप्य 


ट्‌ 


६। 
[*। 


3 


जसे भूष से व्याद्ल वालक माता के जाच्-पास वड जाते हं, 
ये ही सव प्राणी सस्निहोत्र कती उपासना करते हेः सम्निहोन की 
उपायना करते ह--जीवन मे ट्र जगह यन को ठी देखते ह 1)५11 
(मनूप्य जपने जीवन को एकं यनन समन्नं । यनम जंक बाहू 
तियादी जतीर्हु, वेने मुद्र मे उने एक-एक रास को जाहि 
नमघ्नकर्‌ इषे । याति प्रन-करुड म पडी री नटा रहता, उट्‌ अग्नि 
द्राग नूध्म होकर नृप्ट्मि फंड जातीं 1 हम मुखम पटला 
ग्रास डालने हृए कटे--श्राणाय स्वाटा-- वरट्‌ ग्रास एकं आहुति हे, 
जोहमप्राणकी अग्निम उचते टं! प्राण इस जूतिं मै ^नर-देट 
कीर्वांख की ज्योति उत्पन्न करे, परन्तु वही तकंर्कन जाय 1 यहु 
ग्रास हमारे "नरके की जाखः ने देकर विज्व के 'विराद्‌-देह्‌ 


न 


ग्वैव्वानर्‌-आन्मा-- के जादित्य' तक्र सवके कटयाण के दिए अपनं 





को फौन्रादे। जते भोजन कर्ने स, जच खाने से हमे वैवक्तिक- 
तृप्ति दोती ह, वेन मुखेमे उरी हृई पटी जाहृत्ति का यह्‌ फल 


हो क्रि आदित्य नक सद जड-चेतन-न्प समप्ठि-जमन्‌ की अखड 
कारण ठ्न 1 ननर' (ण्वाज्रवपय्‌ एलणष्ट) का आत्मा 


न) 
४ 
-9" 
^| 


टी तृप्तनदहो, वऽ (8०८० एचण्ट) का जात्मा भीं तृप 
दो । इमौ प्रकार दरनरे ग्रास कौ मीं एक आहूति ममन्नकर्‌ मृह मे 





या जञ मोजन, प्रयच्छेन्‌-दे देवे, यान्मनि--अपने, जत्मा मे, इ एव-- 
ठी, तद्‌-कट (उच्छिष्ट मोजन), चव्वानरे-तैज्वानन यात्मा (अग्नि) मे, 
हनम्‌--द्वन क्रिया, दिया टमा, स्यान्‌--होना है, इति---न, तद्‌ एष इरोक 
~> { इनक्ष पुष्टि म) यह उदरो भी (ज), 

यथेह स्सुचिन्ना व्रा मानर पर्वुषानते 1 एवे. सर्वाणि 

नूनान्वग्निटोत्रमूषासतत इत्यग्निहोत्रमुपायत इत्ति 11५11 

यया--जर, इह्--यदा, डस मनार म, क्षुधिता --मखे, चाल -- 

ज ालद्म्‌-ना नौ {>} परि-+उ्यानते- चारो ओर्‌ {षेर्‌ कर) 
च्टजान ट्‌, एवम्‌--उन टी प्रकार, सविन, जतानि--प्रणी, अभ्नि- 
हीतम्‌-टन (केन्वानन्जादनन्नि च्प) यत्नत (यन्र-उटन) कौ, उपात्तते-- 
नेन जन्ते है, उनि-- वह (अयोज है), अग्निहौचम्‌ उपानते--अग्निं 
न्मन ई, इति {द्धिनकिति नादयां व प्रपाछक्र-नमाप्नि कौ योतकः ई)11५॥1 
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डले जर कहे--"व्यानाय स्वाहा--यह्‌ प्रास दूसरी आहुति है, 
जो हम व्यान की अग्निम डालते हुं व्यान इस आहुति से नर- 
देह' मं श्रोत्र-नवित उत्पन्न करे, ओर वहीन सुककर विष्व के 
"वि राट्‌-देह्‌' मे चन्द्र तक सवका कल्याण करे, ओर सव प्राणियो 
मे वसी अखड-तृप्ति दिखाई दे जेसी मनुष्य को भोजन करने के 
वाद प्राप्त होती ह । तीसरा ग्रास तीसरी आहुति है । इसे मुख 
मे उता हुआ--'अपानाय स्वाहा" कहे । इस आहूति से नर-देह' 
मे वाणी तथा 'विराट्‌-देह्‌' मे अग्नि तकं सव जगह तृप्ति-ही -तुप्ति 
का राज्य हौ--ल्वष्टि' तथा (समण्टि' मे कही अतृप्ति न रदे । 
(समानाय स्वाहा" कहकर चौथा ग्रास खाये, जो चौथी आहति हैं । 
यह्‌ म्रास गरीर मे मन को ओर चिञ्वमे मेघ तक तृप्ति फला 
दे । पाचवा प्राण उदान हं, अत पाचवा ग्रास खाता हृभा कठे-- 
"उदानाय स्वाहा" । उदान-त्पी-अग्नि मे पडी हुई पाचवी आहुति 
गरीर के वायू तथा चिन्व के "विराट्‌-देह्‌' के आकानमेतुप्तिका 
सोत व्हादे।! इस प्रकार ववेद्वानर-आत्मा' को साधना का 
अभिप्राय यह्‌ द कि मनुप्य अपनी तृष्तिसे ही सन्तुप्टन हो, विद्व 
की तृप्ति को अपना घ्येय वनाये, ओंर एक-एक ग्रास इसी उदेश्य 
से मुह मे उठे । परन्तु प्रज्न होता दहं कि अगर (नर-देह' (पिड) 
की तरह "विराट्‌-देह्‌' (ब्रह्माड) की तृप्ति आवश्यक दहं, तो जेसे 
“नर-देह' का आत्मा" है, वैसे विराट्‌ -देह्‌' का कौन-सा आत्माहं ? 
इसी "विराट्‌-देह' के आत्मा को उपनिषद्‌ मे 'वैरवानर-आत्मा' 
कहा हँ । इस ववैव्वानर-आत्मा' की खोज मे प्राचीननाल, सत्य 
यन, इन्द्रद्युम्न, जन, बुडिल तथा उदहालक निकटे थे भौर अदवपति 
के पास गये थे। इन लोगो मेसे कोर्ददयु को, कोई आदित्य को, 
कोई वायु को, कोई आकागको, कोई जरको, ओर कोई पृथिवी 
को सव-कुछ मानकर उसकी उपासनामे लीनथा। हममीतो 
अजक पाच भूतोको ही सव~क माने वेठे हे । उपनिपत्कार 
का कथन दहै किये भूत वैश्वानर-आात्मा'केदेहहे, मौर देहकेभी 
भिच-भिन्न अगद । जैसे मनुप्यकी आख, नाक, कान आदि अल्ग- 
अलग मनुष्यका जरीर नहीदहै, वैसे चु-आदित्य-वायु-पृथिवी- 


५६३२ एकादगोपनिपद्‌-भाष्य 


४ 


याकाग-जरु घाद्वि वि राट्‌-पुरुप' के मूर्धा, चक्षु, प्राण, पाव, घड 
तथा वस्ति-प्रदेन ह, उसके भिन्र-सिन्न जगदहं । उनयगौसे मिर- 
कर्‌ ही ष्वैल्वानर'का देह वनताहु, ओर्‌ उस वैस्वानर का 
आधार -मृत तत्तव ही वेरवानर-मात्मा' हूं । नु-लोक को वैर्वानर 
मत समनो यह्‌ तौ उसका तेजोमय एक त्प है, मूर्धाहे, दित्य 
को ही वैरवानर मत समन्नौ, यह्‌ तो उसका विष्व-्पट, चनु है, 
वायू उसका पृथग्वर्त्मा-र्प ह, प्राण है, काज उसका वहुल- 
स्पहं, घड हें, जल उसका रयि-्प टै, वस्ति-प्रदेण है , पृथिवी 
उसका प्रतिष्ठा-्प हं, पाच हुं ] इस प्रकार उसके एक-देग-- 
परदिण--की उपासना मत करो, उसके पूणे-त्प की उपाप्नना करे, 
गौर उसी की उपासना वल्वानर-आन्मा' की उपामना ह । एक- 
एक नर को नही, चे ग्वानर-आात्मा' कौ इत ऋपियो की तरह खोजो, 
ओौर एक-एक नर कर तृष्तिन ही,"ैष्वानर-आत्मा' की तृप्ति--जड- 
चेतन सम्पूणं जगत्‌ की तुप्ति--का उपाय करो, यही राजा अन्व 
पति कंकेय का वँदवानर--091१\८ ऽ0४ा-- सम्बन्धी उपदे ह 1) 


षष्ठ प्रपाठक-- (पहुल खंड) 
(ग्वेतकेतु को उसके पिता का सदेवेदमग्र श्रासीत्‌" का 
उपदेन, १ से ७ खड) 


प्राचीन-काल मे अरुण का वज्ज इवेतकेतु था । उत्ते उसके पिता 
ने कहा, है व्वेतकेतु । जाञो, किसी जाश्नम मं तरह्मचयं धारण करके 
स्हो । हे सोम्ब 1 हमारे कुल मे एसा कोई नहीं हृजाजोवेदोका 





न्ययन किथे विना (्रह्य-वन्धु" होकर दौ रह गया हो, सर्थात्‌ उसकी 


ॐ वयेतवेतुराऽऽ्णेय जास । तं ह्‌ पितोवाच इचेतकेतो वक्ष ब्रह्मचर्यम्‌ 1 
च वं सोम्यारमतकुलीनोऽननूच्य ब्रह्वन्धुदिय भवतोति ॥१।१ 
भोम्‌--बौम्‌-ाच्य प्रभु (जादिगुरु) का स्मरण कर, ववेतकेतु --ग्वेत- 
केतु, ह--पहय कभी, भारणेय --अरण का पौत्र, जास--या, तम्‌ हू--उस 
(पवते) कौ, पिता--उसके पित्ता (आर्णि) ने, उवाच--कहा (कि) , 
व्देतकेतो--दरे ग्वेतकेतु, व्त--वास कर, धारण कर › ब्रद्एचर्यम्‌--त्रह्मचयै- 
तरत को, (वस ब्रह्मचर्यम्‌-त्रहाचयं-वेद-विदया-यात्मविधा कौ प्राप्ति केचिद 


छान्दो गय-उपनिपद्‌ (पष्ठ प्रपाठक) ५३३ 
योग्यता केवल इतनी हो कि ब्राह्मण उसके बन्धु ह सम्बन्धी हं, स्वय 
वह्‌ कुछ नही जानता \1१॥ 

वह्‌ १२ वष को आयु मे आचार्यं के पास गथा ओर २४ वंको 
आयु मे सब वेदो को पकर, वडा मनस्वी, अपने को वेदन्न माननं 
वाला ओर गवं से एूला हअ ल्लैटकूर आया । 

उसे पिता ने कहा, बेटा श्वेतकु ! तु जो अपने को वडा मनस्वी, 
वेदो क। ज्ञाता मानकर खौठा हं मौर बड़ी अकड सें फिरता हं, यह्‌ 
आतरायं कलमे निवाप कर), न वै-नदीतो, नही ही, सोम्य--है सुखी, 
अस्मत्छुलीन.--दमारे दुल मे उत्पन्न, अननूच्य--न अध्ययन (स्वाध्याय) 
करके, अणिक्षित , ब्रह्मबन्धु --त्राह्मण जिसके वन्धु हे, स्वय ब्राह्मण अर्थात्‌ वेद 
या शिक्षित नही (रेते), इव--के समान, भवति-दौता हे, इति-यदट्‌ 
(कदा) ॥१॥ 

स ह्‌ द्वाद्दावषं उपेत्य चतुवि शतिवषं स्वन्विदानधीत्य महामना 

अनूचानमानी स्तव्य एयाय ! त. ह पितोवाच श्वेतकेतो यसु 

सोम्येद महामना अनूचानमानी स्तन्धोऽस्युत तमदेकमप्रक्ष्य ॥२॥ 

त ह--वह्‌, द्वाद्ञवषं --वारह वपं की आयु का, उयैत्य--(आचायं- 
कुक मे) पहुच कर, चदुविशति-वपं --चौवीस वपं का (तक), सर्वान्‌- सारे, 
बेदान्‌--वेदो को, अधीत्य--पढ कर, महामना -- अत्ययिक मनस्वी, अपने 
को वडा (विदान्‌ ) समन्ने वादा, अनूचानमानौ--शिक्षित होने के जभिमान 
चाला, स्तव्ध --अकडवाक्रा, उदृण्ड, अविनीत, एयाय--(घर वापिस) 
आया, तम्‌ ह॒ पिता उवाच--(घर आये ) उसको पिता ने कहा, श्वेतकेतो-- 
सरे श्वेतकेतु, यत्‌ नु--जो तु, सोम्य--युणील पुत्र ।, इदम्‌--ेसे, महा- 
सना --वडा मनस्वी (विचारक), अनूचानमानी--पडिताभिमानी , स्तन्ध-- 
अभिमान मे पूला, अस्षि-टो रहा है, उत--त्रया, तम्‌--उस, आदेशम्‌-- 
गुरु के रहस्य-निर्देण को, अग्राक्ष्य --तूने पूरा थआ (जाना था) ।२॥ 





येनाशरूते श्रुत भवत्यमत मतमविलत विच्ातमिति । 
कथ नु भगव स आदेशौ भवतीति ॥३॥। 
येन--जिस रहस्य-निर्देश से, अभरुतम्‌-- (शास्र दारा) न सुना (जाना) 
हआ (भी) , श्रूतम्‌-नुना (जाना) हआ, भवति--हो जाता दै भमतम्‌-नं 
(स्वय) मनन किया हुआ, मतम्‌--मनन किया हा, अविज्ञातम्‌--गह्राई से 


५३४ एकादनोपनिपद्‌-माष्य 


तो वत्ता कि तूने अपने गुर से की वहं "आदे भी पुछा जिससे 
श्रुत श्रुत हो जाता हं, अमत मत हौ जाता ह अविन्ञात चिनात हो 
जाता हं \1२-३1 


2 स्य 
4 


सश्र 1 5 
५६ (= 1 4 ( ६ 
(८३, 4 ॥ ६० 





द्वेतकेदु को उनके पिता "सदेवेदमग्र जासोत्‌' तया "तत्वमसि का उपदेश दे रहे 
न जाना (अनिदिन्यासित) , विन्ञातस्‌--गहराटईं ने जना हमा (होता है), 
दनि--वट (कटा), कथम्‌ नु--कंसा, किन प्रकार का, भगव -हे आदरणीय 
पिना 1, स्त मादेक -व्रह रदस्य-निदेण, भवति--टौता दै, इति--(यह्‌ 
भ्तरनरतुने पृटा) ॥३॥ 


छान्दो ग्य-उपनिपद्‌ (पष्ठ प्रपाठक) ५३५ 


उवेतकेतरु ने पिता से पुछा, है भगवन्‌ ! वह्‌ आदेश" किस प्रकार 
काह ? पिता ने उत्तर दिया, है सोम्य 1 जिस प्रकार मिदटरी के एक 
ठेले के जानने से संसार के सभी मिरी से चने पदार्थोकताञ्नानहौो 
जाता हं, वै सब पदां मिद्री के चिकार हं वाणी से कटने मात्र 
की वस्तु हु, नाम उनका अरग हु, वास्तव में भिद्री ही सव्य-वस्वु 
हं \\४॥ 

हे सोम्य । जसे खोहमणि, अर्थात्‌ लोहु-चुम्बक के जानने से 
ससार के समी लोहि से वने पदार्थो काज्ञान हौ जताहं, वे सन 
पदाथं लोहे के विकार हे, वाणी से कहने मात्र की वस्तु हं, नाम 
उनका अकम ह, वास्तव मं लोहा ही सत्य-वस्तु हं ।\५॥ 

हे सोम्य ! जसे एक नुहुरने के जानने से ससार के सब सीसे 
से चने पदार्थो का ज्ञान हौ जाता हुं, बे सच पदार्थं सीसे के विकार 





यया सोम्यैकेन मृत्पिण्डेन सवं मृन्मय विज्ञातं 
स्याद्टाचारम्भण विकारो नामघेय मृत्तिकेत्येव सत्यम्‌ ॥॥४८॥ 
यथा-- जैसे, सोम्य 1--हे सुनील 1, एकेन--एक टी, मृत्-पिण्डेन-- 
महरी के डते से, सर्वम्‌-मारा दी, मृम्मयम्‌-मिद्री से बना, विन्नातम्‌--जाना 
हआ, स्यात्‌--हौ जाता दै, वाचारम्भणम्‌--वाणी का प्रमार या आलम्बन 
(वाणी का विपय, वाग्विलास) , विकार -- (मृ वन्तु अन्यर्पमे) परिवत्तित 
वस्तु, नामघेयम्‌--कहराने वाला है (वास्तव मे उसकी अलग सत्ता नही, वहु 
मूक उपादान से भिन्न वस्तु नही) , मृत्तिका-- मद्री, इति एव- यह दी, सत्यम्‌ 
--सत्तावाखी (वस्तु) दै ।\४॥ 
यया सोम्येकेन लोहमणिना सर्वं ऊोहमय चिन्नात 
स्याद्वाचारम्भण विकारो नामधेय रोहमित्येव सत्यम्‌ 1५1 
यया--जैसे, सोम्य--हे सुणील कुमार, एकेन--एक ही, खोहमणिना-- 
रोट्‌-चुम्बक मे, सर्वम्‌--सव, लोहमयम्‌--ोे से वना पदार्थं, विज्ञातम्‌ 
स्यात्‌--जात हो जाता हे, वाचारम्भणम्‌ विक्रार नामधेयम्‌-खोहे का चिकार 
(चक्कू-दराती-कीक) आदि कहलाने वाका तो वाणी क्रा विाच माव्रही दै 
सोहम्‌-- लोहा, इति एव---यह टी , सत्यम्‌--सत्ता वाला ह 11‰।1 
यया सोम्यैकेन नखनिङ्कन्तनेन स्वं का्णयस चिन्ञातं. स्याद्राचारम्भण 
विकारो नामधेय कृष्णायसमित्येव सत्यमेचं सोम्य स॒ भगदेडो भवतीति 1\६। 
यथा--जैने, सोम्य--दे सुणीरु । एकेन--एक, नखल-निद्ृन्तनेन-- 


५३६ 
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ह, वाणी से कहूने मात्र कौ यस्तु हं, नाम उनतत अलग ह, वास्तव 
मं सीसा ही सत्य-वस्तुह। हि सोस्य । इस प्रकार का वहु भदे 
हं ।॥६॥ 

दवेत्तफेतु ने उत्तर दिया, मेरे गुरु इस 'आदेश्ञ' को नही जानते 
होगे, वयोकि जगर जानते होते, तो मुतते क्यो न चत्तछत्ते ? तो पिताजी, 
आप ही मुञ्चे बताये । पिता ने कहा, तथास्तु 11७1 


षष्ठ प्रपारक-- (दूसरा खंड) 
है सोभ्य । सृष्टिके प्रारम्भ सें 'सत्‌' ही धा--एक, उद्धितीय। 
कई आचार्यो का यह्‌ कहना ह कि सृष्टि के प्रारम्भ मे "ससतत्‌' ही 
भा--एक, अद्वितीय ! अगर यह्‌ चात्त मान दं फि सृष्टिक प्रारम्भ 
में भसत्‌" था, तो यह्‌ मानना पडता हं कि उस "असत्‌ से “सत्‌" 
हुजा ॥१॥ 


नख हारा कुरेदते से, सर्वेम्‌--सव, काप्णायसरम्‌--ृप्णायस (मीमा) मे 
वना पदाये, वि्तातम्‌ स्यात्‌- नात ठौ जाताः है, वाचारम्भणम्‌ विकार नाम. 
धेयम्‌--सीप्ते का विकार (वने पदार्थं) तौ वाणी का विलासा टी ह, छृष्णाय- 
सम्‌--सीसा, इति एव--यट्‌ (मूख तत्त्व) टी, सत्यम्‌--सत्ता वावा , 
एवम्‌--चस ही प्रकार का, सोम्य--दे सुगील, स --वह, आदेश --(गुगका) 
रहम्य-निरदेश, भवति--दोता 2, इनि--यट (पिता मे उत्तर दिया) ॥६॥ 
न वं नून भगवन्तस्त एतदयेदिपयं्धैतववेदिष्यन्‌ कय मे नाव्यक्निति । 
भगवां स्त्वेव मे तद्‌ ब्रवीत्वित्ति! तया सोम्येति होवाच ।\७11 
न चै-नही दी, नूनम्‌--निष्वय ने, भगवन्त --आदन्णीय, तेवै 
(मेरे गुर्-जाचार्य } , एतत्‌--्रूसको , अवेदिषु --जानतते षे, यद्‌--जो, हि-- 
क्योकि, एतत्‌--दसकौ, अवेदिष्यन्‌--जानते होति, कथम्‌--्यो, मे-मुसे, 
न-- नदी, भवक्षयन्‌--कहते, उपदे देते, वताते , इति- यह्‌ (मत्य है), भेगवान्‌ 
--यादरणीय बाप, तु--तो, एव--री, मे-मृसे, तद्‌--उसको, त्रवीतु-- 
तावे, इति--यह्‌ (ख्वेतकरेतु ने निवेदनं किया), तया--वैे, बहुत 
मच्छा, इति ह उवाच--यह्‌ (पित्त ने) कहा ।1\॥! 
सदेव सौम्धेदमग्र आसदेकमेवाद्वितीमम्‌ । तद्धैक आहु- 
रसदेवेदमग्र॒ आसोदेकमेवादितीय तस्मादस्तत सज्जायत \९॥ 
सद्‌ -सत्ताबाला, एवे--दी, सोम्य--हे सुशौर पुत्र, इदभू-यह, 
अग्रे (जगद्‌-स्वना से) पहले, मासीत्‌-- (चत्ता वासा) था, एकम्‌--इकला 


छान्दोग्य-उपनिपद्‌ (पष्ठ प्रपाठक) ५३७ 


परन्तु हि सोम्य 1 यह कंसे हो सकता हं ? “असत्‌ से सत्‌" 
कंसे हो सकता हं 2 इसक्िये यही मानना ठीक ह्‌ कि प्रारम्भ मे ^सत्‌' 
ही था--एक, अद्वितीय ।\२। 

(एक अहित्तीय--इसका अथं अद्रेती तो यह करते हं कि वह्‌ 
एक दँ, अद्वितीय ह, परन्तु द्वैती यह अथं करते हं कि वह्‌ एक, 
अद्वितीय द--अर्थात्‌ उसके समान दूसरा कोई नही । अस्टमेदेखा 
जायतो इस प्रकरण का प्रारम्भ करते हए कहा मयाहकिसृष्टि 
के प्रारम्भ मे सत्‌" था, असत्‌" नही था । एक, अद्वितीय का यह्‌ 
अथं ज्यादा सगत भतीत होता ह कि वहं एक था, अर्थात्‌ सत्‌ 
धा--उससे अधिक दैत-अहँत के गड मे पडने का आचार्यं का 
अभिप्राय नही मादूम पडता ।)} 

उस 'सत्‌'-रूप चेतन-शक्ति ने इच्छाकीक्तिमं बहुत हो जाऊ, 
पेदा हो जाॐ 1 उसने तेजः को सचा ! तेज ने इच्छा की छि मे बहुत 





ही, अदितीयम्‌--जिसके समान द्रूतरा न हौ, अनुपम, तत्‌--तो, ह--निश्चव 
मे, एके--करई (विचारक) , भहु --कहते है, असद्‌ एव इदम्‌ अग्रे माप्तीत्‌-- 
जमत्‌ (अभाव) टी यह्‌ (जगद्‌-स्चना से) पटले धा, एकम्‌ एव अद्वितीयम्‌-- 
इकला ही यनुपम, तस्मात्‌--उम (पूवं विमान), असत --अभाव से ठी, 
सद्‌--यह सत्‌ (दृश्यमान जगत्‌), जायत (अजायत) उत्पन्न हृजा ॥१¶॥) 
कुतस्तु खल्‌. सौम्येवं. स्यादिति हौवाच । कयमसत 
सज्जयेतेति ¦! सच्वेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेनार्दितीयम्‌ ।२॥ 
कुत कहां वे, कंसे, वु--तो, खद्‌--निश्चय ही, सोम्ये सुनील 
पत्र, एवम्‌--इन प्रकार, स्यात्‌--हौ सकता ह, इति ह्‌ उनाच--यहं (पित्तानै) 
कटा, कथम्‌-कंसे, भतत --अभाव चे, सत्‌--मावमयं वस्तु, जायेत-- 
दा हो सकती ह, इति--यट्‌, सत्‌ वु एव--मत्‌ (माव) ही तो, सोम्य इदम्‌ 
अत्रे मासीत्‌ एकम्‌ एव अद्धितीयम्‌-दे सुशील पुर जगद्‌-रचना से पटे एक मौर 
असदृश (अन्‌पम) सत्‌ (सत्तावाला) टी आ ।२॥ 
तर्द्षत वहु स्या प्रजाधेयेति । तक्तेनोऽसृजत । तत्तेन एेक्षत 
वह स्था प्रजायेयेति । तदपोऽसृजत । तस्माद्यत्र क्व च 
शतेति स्वेदते वा पुरुषस्तेजस एव तदध्यापो जायन्ते ।३॥ 
तद्‌--उस (मत्‌) ने , एेक्षत--्च्छा कौ, देखा, वहु--वहत, एक से 
अनेक, स्याम्‌--दो जाऊ, प्रजयेय--प्रजा वाखा वनु, सपना वण चरा, इति 


-2" 3 ०4 
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हो जाऊ, पेदा हौ जाऊ ! उसमे 'जल' को रचा ¦ इसलिये भम होने 
पर पसीना आ जता ह, ये जल तेजसे ही पेदा हौ जाते ह्‌ ।३॥\ 

जलो ने इच्छाकी कि हम वहत लौ नाए उन्होने अन्न को 
रचा, इसीचिये जहा कही रसता ह्‌, वही प्रमूत अन्न होत्ता है--जल 
से ही अन्न उत्यत्न होता ह ॥\४॥1 

षष्ठ प्रपाठक--(तीससा खड) 

अपने भाव को मौर अधिक्‌ चिक्ञद करते हए पिता ने कहा, तेज- 
जल-अन्न--इन तीन भूतो से तीन ही चीज चनते हु--अण्टज, जीवज, 
उद्भिज्ज ! अण्डजः, अड से होने वाक्ते, जीवबजः, जरायु मे होने 
वाले, “उद्‌ भिच्जः, पृथ्वी भेदकर होने बाले ॥१। 








यद्‌, तत्‌--उमन, तेज -तेज को, ससुजत-घनाया, उत्पत किया, 
तत्‌ तेज एक्षत--उम तेज ने देखा (उच्छा की), वदू स्याम्‌ प्रजायेय--ण्कः मे 
जनक हौ जाऊ जौर्‌ बण चटाज, इति-- यह, तद्‌--उमने, अप --जन्यो को, 
जसृनत--उत्प्च किया, तस्माद्‌--उन कारण मे, यत्र क्व च--जहा कहौ, 
शोचति--(भरीर) गमं होता ह, स्वेदते वा--नौ पसीना जा जाना दै, पुरुष 
पुरम (प्राणी-मन्‌प्य) , तेजस --तेज ते, एव--टी , तद्‌-वद्‌ (उमस्पम), 
भाप --जट , अधिजायन्ते--उच्यन्न होते द्‌ 11३ 

ता अप एक्षन्त बह्वच स्याम प्रजायेमहीति । ता गन्चमसृजन्त ! तस्मादत्र 

क्वे च वर्पति तदेव भूषिष्ठतन्न भवत्यदुन्य एव तदव्यत्नाय जायते ।॥४१ 

ता उनः बाप ---जलो ने, एक्षन्त--देखा, चाहा, विचारा, बह्वच -- 
एक ने अनक, स्याम--रो जये, प्र जायेमहि--प्रजावानि हौ, इति--यद, 
ता --उन्दौनिः अनम्‌--अत्न को (पृथिवी को), असृजन्त भेदा किया, 
तस्मात्‌---उन कारण ने, यत्र क्व च--जह्‌। कही भी, वर्षत्ति-वरपा होप्ती है, 
भूविष्ठम्‌--अत्यविफ़, अन्नम्‌--अच, भवत्ति--टोना है, अद्‌म्य --जलो ते, 
एव--टी ' त्त्‌--बह, सन्नप्यम्‌--वाय अन्न, नाज, अधिजायते--उत्पन्न 
होता ह 1४1 
तेषा खल्वेषा भूताना बरीण्येव बीजानि भवन्त्यण्डज जीवजमुद्भिन्जमिति ११ 


तेयाम्‌--उन, खलु--जवण्य, एाम्‌--उन , भूतानाम्‌--प्राणियो के, 
भीणि--तीन, एव--दी, वीजानि--यीज, भवन्ति--हति ह 


३, जण्डजम्‌-- 
अण्डज, शण्डा, जीवजम्‌--जरायूज , उदृभिभ्जम्‌--जमीन फोड कर उत्पन्न दोन 
चा (वृल्ल-खदि) , इति--ये (तीन) 114) 





छान्दोग्य -उपनिपद्‌ (पण्ठ प्रपाठक) ५२९ 


फिर, उस 'सत्‌"-रूप चेतन-शक्ति ने सोचा, 'तेज'-.जल'-अन्न'-- 
इन तीन देवताओं से वने 'अण्डज'-'जीनज-उद्‌ भिज्ज'--इन तीन 
वीजो मं जीवात्मा के साय प्रवेश करके ससार मे नामः आौर “रूप 
का विस्तार कर दू ।॥२॥ 

ससार के पदार्थो को तीन सख्या से आवृत कर द्‌, तीन सख्या 
से आवृत कर दू । बस, उस “सत्‌'-रूप चेतन-शवित ने तेज-नल- 
अन्न--इन तीन देवताओं से वने अण्डज-जीवज-उद्‌ भिज्ज--इन तीनो 
बौजो में जीवात्मा के साथ प्रवेडा करके नाम मौर रूप वाक्ते जगत्‌ 
का विस्तार कर दिया ।३। 

इस स्नार के विस्तार में उसने पदार्थो को तीन वार आवृत-- 
तीन बार आवृत्त करः दिया । हि सोम्य । अग्नि-जल-अन्न तथा अन्य 





सेय देवतेक्षत् हन्ताहमिमास्तिस्रो देवता अनेन 
जौवेनात्मनानुप्रविद्य नामरूपे व्याकरवाणीति ॥२॥ 
सा--वट, उस, इयम्‌--उस, दैवता--मद्‌-ल्प चैतन-शवित (निमित्त 
कारण) ने, एक्षत-- मोचा, हन्त--तो, अहम्‌--मे, इमा --इन, तिल -- 
तीन (तेज, अप्‌, अन्न--पृथिवी), देवत्ता --दिव्य पदार्थो को, अनेन--दस, 
जवेन आत्मना--जीवात्मा के द्वारा, अनुप्रविश्य-- (आत्मा मे विद्यमान होने 
से) अनु (नाय-साथ) प्रवे करके, नामरूपे--सन्ना भौर सजी, वाच्य भौर 
वाचक रूप मे (दरय-जगत्‌) को, व्याकरबाणि--स्पप्ट कर द्‌, विस्तार करद्‌, 
इति-- यह्‌ ।1२॥1 
तासा निवृत ननिवृत्तमेकंका करवाणोति । सेय देवतेमास्तिस्रो 
देवता अनेनैव जौवेनात्मनानुप्रविद्य नामरूपे व्याकरोत्‌ ।\३॥ 
ता्ताम्‌--उन देवतामौ के, त्रिवृतम्‌--तीन सय्या से युक्त, च्िकडी को, 
न्निवृततम्‌--त्तिकडी कौ, एक -एकाम्‌--एक-एक (तीनो की एक-एक 
पदार्थं मे स्थिति), करवाणि--कर द्‌, सा इयम्‌ देवता---वह्‌ यद्‌ सद्‌ 
देवता, इमा तिल्ल देवता --उन तीनो (तेज-जल-अन्न) देवताओं को (मे), 
अनेन एव जवेन आत्मना अनु प्रविङ्य--दस ही जीवात्मा के दारा (अन्तर्यामी 
होने मे) साव-माय प्रवेश करके, नाम-र्पे- नाम (सन्ञा) ओर स्प (गाति) 
को (इनसे युक्त दृण्य-जगत्‌ को) , व्याकरोत्‌-- विस्तृत कर दिया, स्पप्ट कर 
दिया 1२1 
तासा निवृत छिवृतमेकंकामकरोयथा नु खलु सोभ्येमा- 
स्तिललौ देवतास्विवृत्त्वृदेकंका भवति तन्मे विजानीहीति १४॥ 


५४० एकादयोपनिपद्‌ -भाप्य 


पदार्थो को इन तनो देवतायो से तीन चार आवृत्त कंसे किया यह्‌ 
मुश्चसे समज्च 1४ 
ष्ठ प्रपाठक-- (चौय खंड) 

इस सामने जलती हु अग्नि काजो रदत-चर्णं ह वह्‌ तिज क्ता 
पह, जो जुक्ल-वर्णं हं बहु जल' का स्थ हे, जे कृष्ण-वणं ह वह्‌ 
श्वन्न' काल्प हं अग्नि के इन तीनो आवरणौ को अलग-अलग कर 
दिया जाय, तो अगन्नि कहा रहती है ? अग्नितो केवल वाणी का 
व्यवहार करने के लियं तेज-नल-अन्न के विकार का नाम हुं । सत्य 
तोवेतीनतत्पहौीह्‌ 11१ 

दत्त सूरय को देखो । इसका जो रवत-वर्णं हु वह्‌ ^तेज' का रूप 
है, जो शुक्ल-वणं है वह "जल का रूप हं, जो हृष्ण-व्णं ह वह अन्न 
व 





तासराम्‌--उन देवता के, विवृतम्‌ त्रिवृतम्‌--नीन सया मे वगम 
विमानौ को, एकंकाम्‌--एफ-एक मे टी न्थिति (विद्यमानता), अक्येत्‌-- 
करदी, यथानु खल्‌-जीर जैने, इमा तिन देव्ता - ये तीनो देवना, त्रिवत्‌ 
वरिवृत्‌-तौन की चय्या मे जलग-जर्ग विद्यमान, एकंका- प्रत्येक पदाय मे 
ग्ट्कर एकः स्थान मे विमान, भवति--टती है, तत्‌--वरह वात, मे- मुज्ञ 
स, विजानीहि--नान, इति--यट (पित्ताने कहा) ।\४८॥1 
यदग्ने रोहितं, सप तेजमस्तदरूय यच्दुवल तदपा यक्छरप्ण तदन्नस्य । मपा- 
नादग्ेरग्नित्वे वाचारम्भण विकारो नामयेय च्रीणि रूपाणीत्येव सत्यस्‌ ॥॥९। 

यद्‌--जो, मन्ने --यन्नि का, रोहितम्‌--गाल, स्पम्‌-रप-रग हे, 
तेजस -तेज (देवता) का, तत्‌-वह्‌, रपम्‌--र्प है, यत्‌-- जो, शुक्लम्‌-- 
ण्वेत (त्य दै), तद्‌-वद्‌, यपाम्‌-जरो का (न्प है) , यत्‌--जो, कृष्णम्‌-- 
स्ना (रूप है), तद्‌- वट्‌, सन्नस्य--जन्न (पृविवी)का (न्प है) , गपागात्‌-- 
दरौ जाय, ल्ट जाय, मग्ने --नग्निने, उम्नित्वम्‌--अग्निपना, वाचारम्भणम्‌ 
विकार नामघेवम्‌--(यभ्नि में अम्नित्व-र्प) चिकार तो वाग्विदाममात्र हीर 
(नामको हौ टै) , श्रीणि रूपाणि--(अग्नित्व को घनान वाने) ये तीनो स्प, 
इति {-एव- त्म स्पमे ही, सत्यम्‌--वाम्तविके मत्ता वलि है | अग्नित्व) 
नही ॥१।॥ 

यदादित्यस्य रोहित, रुप ॒तेजसस्तद्रूष यच्रुक्ल तदपा 


यक्छृप्ण तदन्नस्य । अपागादादित्यादादित्यत्व वाचारम्भण 


„ विकारो नामयेय त्रीणि रूपाणीत्येव सत्यम्‌ ॥२॥ 


छान्दोग्य-उपनिपद्‌ (पप्ठ प्रपाठक) ५४१ 


कारूपहुं । सूये के इन तौनो आवरणो को अलग-अलग कर दिया 
जाय, तो सूयं कहा रहता हं ? सूर्यं तो केवलं बाणी का व्यवहार 
करने के लिये तेल-जनल-अच्च के विकार क्ानाम ह । सत्यतो वे तीन 
र्पहीहं॥२। 
न्द्रमा क्या हं ? चन्र का रक्त-वणं तेजः का, शुक्ल-वणं "जल" 
का, ओौर छृष्ण-वणं अन्न का स्प हुं! इन तीनो आवरणो को अल्ग- 
जलग कर दिया जाय, तो चन्द्रमा कहा रहता हं ? चच्दमा तो केवल 
वाणी का व्यवहार करनं के लिये तेज-जल-सन् के चिकार का नाम 
हं । सत्वतोबेतीनसलू्पहीहं परा 
विद्युत्‌ का भी रव्त-वणं तेजः का, जुव्ल-वणं (ज' का, कृष्ण- 
वणं "अन्नः काल्पहं । इनं तीनो जावरणो के दिना विद्युत्‌ कयां? 


यद्‌ आदित्यस्य--जौ आदित्य (सूं) का, रोहितम्‌ रूपम्‌-- खाल स्प-रग 
है, तेजस तद्‌ रूपम्‌---वह्‌ तेज का रूप है, यत्‌ शुक्लम्‌ तद्‌ अपामू--जो श्वेत 
(सूप है) बह जन्मोका (रूप है), यत्‌ कृष्णम्‌ तद्‌ मन्नस्य--जो काला (त्प) 
है वह अत्त (पृथ्वी) का {र्पदहै), अपागात्‌--द्रूर हौ गया, अदित्यात्‌-- 
मूर मे, आदित्यत्वस्‌--सूर्त्व , वाचारम्भणम्‌ चिकार नामघेयम्‌-- (आदित्य मे 
आदित्य-रूप) विकार तो बाणी करा वित्तारमात्र है (नामकोदही दहं), त्रीणि- 
रूपाणि इत्येव सत्यसू-ये तीन रूप ही वास्तव मे सत्य (सत्तावान्‌) हं ।२॥ 
यच्चन्द्रमसो रोहित. क्पं तेजसस्तदरूप यच्द्ुक्ल तदपा 
य्त्रुप्ण तदन्नस्य । अपागाच्चन्द्राच्चन््रत्व वाचारम्भण 
विकारो नामधेय नीणि रूपाणीत्येव सत्यम्‌ ॥\३॥ 
यत्‌ चन्द्रमस --जो चन्द्रमा का, रोहितम्‌ सूपम्‌-लाल न्प~रग रहै, 
तेजन तद्‌ रूयम्‌- तेजन (तत्त्व) का वह त्प है, यत्‌ शुक्लम्‌ तद्‌ अपाम्‌-- 
जो गुक्छर्प दहे वहजलोका रूप दै, यत्‌ कृष्णम्‌--जो कादटयास्त्पटै, तद्‌ 
अन्वस्य-- वह स्प अन्न (पृथ्वी) कां है, अपागात्‌--दूर दौ जाता दे, चन्धत्‌-- 
चन्द्रमा से, चन््रत्वम्‌--चन्द्र रूप (पना), वाचारम्भण तत्यम्‌--अर्यं 
पूववत्‌ ।(२॥ 
यद्विययुत्ये रोहितं. स्य तेजसस्तद्रूपं यच्दुकल तदपा 
यत्छृप्ण तदन्नस्य \ अपागाद्धियुतो विद्युत्तव चाचारम्भण 
विकारो नामघेय नीणि रूपाणीत्येव सत्यम्‌ ।1४। 
यद्‌ विद्युत रोहितम्‌ रूपम्‌--जो विजरी ऋ दाद न्प दह, तेजस तद्‌ 
रूपम्‌--वहं तेज का र्प-रय हे, यत्‌ शुक्लम्‌ तद्‌ लपाम्‌--जो न्वे स्प है वहु न्प 


५४२ एकाद नो पनिपद्‌-भाष्य 


यह तो वाणी के व्यवहार का एक नाममात्र हु, सत्यतो वे तीन रूप 
हीह पषण 

इस रहस्य को जानते हृए ही प्राचीन-काल के महान्ालः महा- 
श्रोत्रिय कहा करते थे, आज से कोई मत कहना कि हमारे ल्ल 
संसार मं कुछ भो अश्रुत या सविन्ञात ह । ससार के सभी पदार्थं इन 


तीनकेमिल्नेहीसेतो वने है, इन तीन को जान लिया, तो सव 
जान किया ।\५॥ 


जो रक्त-वण-सा दिखाई दिया, यह समज्ञ लिया कि वह्‌ तेज 

कातर्पहं, जो शुक्लता दीखा, समञ्च लिया कि वहू "जकः कारूप 

हं जो करष्ण-ता रीला, समज्ञ लिया कि वह अन्न' का रूप हं \\६॥ 
9 


जलो का है, यत्‌ कृष्णम्‌--जो कादा स्प है, तद्‌ भअन्नस्य-वट स्प अन्न 
काह अपागात्‌-्रुर दौ जत्ता है, विद्यत --विजटी मे, विद्यतनत्वम-- 
विज्टी (पना), वाचारम्भणम्‌ ` सत्यम्‌--अर्थं पूववत्‌ ।(४॥ 
एतद स्म व तद्धा स अष्टु पूर्वे महाज्ञाला महाश्रोत्रिया न नोऽ 
कश्चनाध्रुतममतमविन्नातमुदाहरिष्यतीत्ति । येभ्यो विदाचन्‌ ॥५॥1 
एतद्‌ ह्‌ न तद्‌--उम उन (विन्ान) को, विद्धात्त --जानने वाले, महु. 
स्म--कटन 4, पुव--पदेने, प्राचीन, महाशाला --्रे गृहस्य, महाभ्नोत्निया 
-प्रकाण्ठ वदन एव कमकाण्डी, न--नही, न--हमारे किए हममे से, 
मद्य--जाज, करचन- कोड भी व्यविनि, अघ्रुतम्‌--णाम््रमे न जाना हा 
ममतम्‌--मनन-चिन्तन न किया हा, अवित्तातम्‌-मटी प्रकार न जाना हेजा 
(तत्त्वे है, एने) , उदाहरिष्यति--कटेगा, उदाहरण कै तौर पर कटेगा, हि-- 
क्मोक्रि, एभ्य -न (त्पोते) विदाचक्र--(उन्ोने) जान लिया था ॥४॥ 
यदु रोहितमिवाभूदिति तेजसस्तद्रधमिति तषिदा- 
चकृयदुं जुवलमिवाभूद्त्यपां ल्पमिति तदिदा- 
चकयदु छष्णमिवाभूदित्यन्नस्य र्पमिति तदिदाचक्‌ ॥1६॥! 
यत्‌ उ-- जा भी, सेहितम्‌ इव-लाख-मा, अभत--या इति-- एसे 
वा, तेजस तद्‌ ्पम्‌- नेय का वह इति-- एने, तद्‌--उसको, विदा- 
चक्रु -जान लवा, मग्न यिया, यद्‌ उ शुक्लम्‌ इव अभूत्‌-जो तो मफेद-ना 
ह्या, इति--णेमे, अपाम्‌ र्पम्‌ इनि तद्‌ विदाचक यट जखोकात्प्रहै 
एन उसको जान चया, यद्‌ उ--जो तो, कृष्णम्‌ इव जभूत्‌-कारा-ना हमा, 
इनि-एेन को, अन्नस्य स्यम्‌ इति तद्‌ विदाचकं 


अन्न (पृथ्वी) कास्पहै, 
न उनका जान च्या ।1६॥ 


छान्दो ग्य-उपनिपद्‌ (पष्ठ प्रपाठ्क) ५४३ 


जो अविन्ञात-सा प्रतीत हभ बह इन तीन देवता का ही समास 
होगा--यह उन्होने जान किया । है श्वेतकेतु, जसे मने तुके ब्रह्माड' 
मं वताया, एसे अव मे तुस्े यह्‌ वतांगा कि पुरुप के चरीर, अर्थात्‌ 
पड में अकर किस प्रकार प्रत्येक पदार्थं तीन वरणो, अर्थात्‌ 
"अन्न ~“जल'-तेजः' के मेल से वना हुं 11७11 


षष्ठ प्रपाठक--( पांचवां खंड) 


पहले “अन्न' को खो । खाने के वाद अन्न तीन भागो मे वट जाता 
हं ! उसका स्थूर-तत््व विष्ठा वन जाता हं, मध्यम-तत्व मांस, ओर 
सृक्ष्म-तत्व (मनः वन जाता ह्‌ \\१\। 


यद्टचिन्लातमिवाभूदित्येतासामेव देवतानां, समास 
इति तदििदाचकूरयया नु खलु सोम्येमास्तितरो देवता पुरूपं 
प्राप्य न्निवृत्निवृदेकंका भवति तन्मे विजानीहीति ।७॥ 


यद्‌ उ--जौर जो, अविज्ञातम्‌ इव--अनात-सा, अस्पप्ट-पा, अभूत्‌ 
--हमा, इति-एेसे (तौ), एतासाम्‌--उन, देवतानाम्‌--देवतायो का, 
एव--दी, समाक्ष --मसमिश्रण, समिलित (त्प है), इति-एेसे, तद्‌--उमको, 
विदाचकर्‌ --जान लेते ये, यया न खदु-्जैने तो, सौम्य--े प्रियदर्भन पुचर, 
इमा - यरे, तिस्र --तीनो (तेज, अप्‌, अन्न--पुथिवी), देवता --ब्रह्माट मे) 
देवताए्‌, पुरुषम्‌--पुस्प शरीर को, प्राप्य--पाकर, पटहुच कर, {पुरुषम्‌ 
प्राप्य--पुरुष-एरीर मे), चिवृतू-त्रिवुत्‌-तीन-तीन स्प वारण करने वाटी, 
एकंका--एक-एक, भवति--टो जाती है, तत्‌- वह, मे-- मेरा (मृच् से), 
विजानीहि--जान जे, इति--एेने (पिता ने कहा) ॥७॥ 


अच्चमशित त्रेधा विधीयते त्स्य य स्यविष्ठो घातु- 
स्तत्पुरौप भवति यो मध्यमस्तन्मा स योऽणिष्ठस्तन्मन ॥1१॥1 


अन्नम्‌--अन्न, अरितम्‌--खाया हया, बेधा--तीन प्रकार का, तीन 
त्प र्म, चिघौयते--किया जात्ता हं (टौ जाता है), तस्य--उसका, य--जौ, 
स्थविष्ठ --अचिक स्थूल, घातु --माम, अग ह, तत्‌-- वट, धुरीषम्‌--मट, 
य -जो, मव्यम --वीच का (न स्थूल न सध्म), तत्‌--वद्‌, मासम्‌--मान 
(वनता है), य--जो, अणिष्ठ --अत्ययिक मुम हौता हे, तत्‌-- वह्‌" मन 
--मन (वन जाता द) ॥१॥ 


५४४ एकादगोपनिपद्‌-माप्य 


लल सी पीने पर तीन भागौ में बट जाते हु ! उनका स्थूल- 
तत्व मूत्र वन जाता दह, मध्यम-तत्व रधिर, ओर सूर््म-तत्व श्राण 
वन जाता ह २1 

(तेजस -पदाथं घी-मक्वन आदि खाने पर्‌ तीन भागो मे वट जाते 
ह 1 उनका स्थूल-तत्त्व अस्थि वन जाता ह, मध्यम-तत््व मज्जा मौर 
सृकष्म-ततत्व "वाणी! वन जाती हं 11३11 

इसील्पि ह सोभ्य 1 "मन' अन्न से वनता रहै, श्राण' जल से, 
ओर "वाणी" तेज से बनती हं 1 श्वेतकेतु ने कहा, पिताजौ, जरा इस 
वात को फिर से सम्लादये ! पितः नें कहा, वहत अच्छा \\+४॥\ 


आप पीतास्त्रेधा विधीयन्ते तासा य स्यविष्ठो धातुस्तन्मूय 
भवति यौ मन्यमस्तल्लोहिति योऽणिष्ठ स प्राण ।॥२\ 
आप -- जर, पीता --पान किये हुए, तरेधा चिधीयन्ते--तीन स्पमे 
ह जति है, तासाम्‌-उन (जन्मे) का, य स्थविष्ठ धातु --जो अति स्थूल 
भाग हे, तत्‌-वद्न, मूव्रमू-पेणाव, भवति-दटोता है, य मध्यम --जो 
बीच का मध्यम (माग दै), तत्‌--वह, लोहितम्‌--म्चिर्‌ (वन जात्ता } ठे, 
य --जो, बणिष्ठ जति सूम है, स. प्राण" वटं ग्वाय-प्रए्वास हे 1\२)\ 
तेजोऽनित त्रेधा विधौयते तस्य य॒ स्थविष्ठो धातुस्तदस्थि 
भवति यौ म्यम स मज्जा योऽणिष्ठ सा वाद्‌ ३ 
तेज --तेज, मरित्तम्‌--खाया हा, तरेधा विवीयते-- तीन स्प मे किया 
जाता (हौ जाना) है, तस्य य स्यविष्ठ धातु --उसका जो अति स्थूक धातु 
(जन-भाग) है, तद्‌--बह, अस्यि--टद़ी, भवति--रौता (बनत्ता) दे, य 
म्यम --जो वौचक्ा (मध्यम) भाग है, स --वह्‌, मज्जा--मज्जा (नता) 
› य अणिष्ठ--जो अति मृद्म है, स्ता--क्ट, वाक्‌--वाणी (वन जाती 
है) ॥२॥ 
अच्नय. हि सोम्य मन आपोमय प्राणस्तेनोमयौ वागिति 
भूव एव मा भगवान्विज्ञाषयत्वित्ति तया सोम्येति होवाच ।\४। 
+ अन्नमयम्‌-अन से वना, अन्न पर अधित, हि-री, सोम्य--हे 
परव 1, मन मन ह, जापोमय -जन्ट-निमित, जक पर आधित, भ्राण-- 
ग्वान-परष्वाय्‌ (जीवन) ईै, तैजोमयौ-तेज-निर्ित्, तेज पर आधित, वाग-- 
वाणी है, इति---यट (बनाया) , भूय .एव--पिर्‌ गौर अविक, भा-- मन्न को, 
नगवान्‌---माप, चिन्नापयतु--समन्नावे, इति--यह (ग्ेतकेतु ने कहा) , 


तया--ैचे, यच्छा! , सोम्य--ग्रिय सुशीट, इति हु उवा्च--ैसे (पित्ता ने) 
जटा पा 
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छान्दोग्य-उपनिपद्‌ (षण्ठ प्रपाठक) ५४५ 


षष्ठ प्रपारक-- (छठा खंड) 


हे सोम्य ! जव दही मया जाता ह, तव उसका जो सूक्ष्म अश 
ऊपर उठ आता ह, वह्‌ मक्लन वनता हं ।\१॥ 

ठीक इस्ती तरहु, हे सोम्य । जव अन्न खाया जाता ह, तव उसका 
जो सूक्ष्म जश्न ऊषर को उठ आता हु, वहं मन" वनता हं 1२॥। 

ओर, ठीक इसी तरह, है सोस्य । जव जल पीया जाता हू, तव 
उसका जो सूक्ष्म अज्ञ ऊपर को उठ आता हु, वहु श्राण' बनता 
हं ।\३।! 

ओर, ठीक इसी तरह, ह सोम्य 1 जव तेजोमय पदार्थं घी-मक्खन 
आदि खाये जाते ह, तव उनका जो सूक्ष्म अश ऊपर को उठ आता 
है, वहु "वाणीः बन जाती हूं 1121 


दध्न सोम्य मय्यमानस्य योऽणिमा स ऊर्ध्वं समुदीषति तत्सपिर्भवति ।\१॥ 

दघ्न --दही कौ, सोम्य--दे प्रिय, मथ्यमानस्य--विटोयी जाती हई 

कौ, य--जो, अणिमा--नृक््मता (नूष्म अन) है, स--वह, ऊघ्वं --ऊचा, 

उपर, समृदीषति--उट जाता हं, ऊपर पटच जता ठै, तत्‌--वह, सपि - 
घी, भवति--होता हे ॥१॥। 


एवमेव खदु सोम्यान्नस्याश्यमानस्य योऽणिमा 
स॒ ऊव्वं समुदीषति तन्मनो भवति २ 
एवम्‌ एव खलू--डम प्रकार ही, सोम्य--हे युपुत्र श्वेतकेतु, मन्नस्य-- 
अन्न की, अद्यमानस्य--खाये जति हए, भुक्त, य अणिमा--जो मृक्ष्मता 
(मूष्म भाग) है, स ऊध्वं समुदोपति--वह ऊपर उरु जाता दे, तत्‌-- वह, 
-मन --मन, भवति- हो जाता हे ।॥२॥ 
अषां सोम्य पौयमानाना योऽणिमा स ऊध्वं समुदीषति स प्राणो भवति 11311 
अपाम्‌--जलो का, सोम्य-हे सुजीक 1, पीयमाननाम्‌-पिपे हए, 
य अगिमा--जौ मूक््म भाय ह्‌, स अध्व समुदीवति--वह ऊपर उठ जाता 
दे, स प्राण भवति-वहं प्राण दोना है ।132॥ 
तेजस सोम्याश्यमानस्य योऽणिमा स ऊच्वं समुदीयति सा वाग्भवति ॥४॥! 
तेजस --तेज का, सोम्ये सुणीर पुत्र, अश्यमानस्य--घये हए, 
य अणिमा--जो मुध्म तत्त्व टे, स ऊध्वं समुदीयति--वह ऊपर उठ आता 
ठै, सा दाग्‌ भवति--वह वाणी होती है ।॥४॥ 





५४६ एकादनोपनिपद्‌-भाप्य 


इसौल्यि हे सोम्य । मन "भन्चमय' हं, प्राण जापोमयः हु, मौर 
वाक्‌ तिजोमयी' हं । श्वेतकेतु ने कहा, पिताजी, अमी इसे भीर 
¦ मधिकं स्पष्ट करके समन्लादये ! पिता ने कहा, तथास्तु 11५11 


पष्ठ प्रपाठक-- (सातवा खड) 
है सौम्प 1 यह्‌ पुरुप सोह कलसो वाला हू ! अगर तुम पनरह 
दिन तकं खाना न खायो, किन्तु भरपेढ जल पीते रहो, तो जल पीते 
रहने के कारण प्राण नहीं टुटेगा--प्राण जलमय जो ह 11१॥1 
इवरेतकेनु ने पद्द्रहु दिन तक खाना नहीं खाया ! फिर पित्ता कते 
पाम आकर दोला, पिताजी, किये, सव क्या करू ? पिता ने कहा, 


अन्नमयं. हि सोम्य सन भापोमय प्राणस्तेजोमयौ वागिति । 
भूय एव मा भगवान्वि्ञाययत्विति तया मोम्येत्ति होवाच 1\५॥। 
मन्नमयम्‌--जन्न मे बना, अन्न पर चित्त, हि--री, सोम्य--हे सोम्य, 
सन --मन (होता है), माणेमय --जल मे वना, जठ पर याध्रित, प्राण -- 
प्राण (होता दै), तेजोमयौ--नेज मे वनी, तेज पर नाधि, वण्‌ू--वाणी 
(दोती दै), इति- यद्‌ (पिना ने वतताया ), भूय एव मा मगवान्‌ विन्नापयतु-- 
फिर भीर्‌ दमने मौ अधिक जाप मुन्लफो ममननि, इति--पट्‌ (पुत्र न कटा), 
तयान जच्छा, सोम्ये पुत्र, इति हु उवाच--एेम (बागे का) उपदेण 
दिवा ॥५॥ 
पोडशकल. सोम्य परुष पञ्चदशाहानि माऽ्नी काम- 
मप पिवापोमय प्राणो न पिबतो विच्छेन्स्यत इति ।॥९॥। 
पौढश्नकल -- (प्राण जादि) मोलह कलायो (अगो, अभो} वान्छा, सोस्य 
--दे सोम्य ।, पुरूष --णरीरी जीवात्मा (टना है), पञ््वददा--पन््ररे, 
महानि--दिन तक, मा--मत, भक्ञी --मोजनं कर, कामम्‌-- रच्छ, अप -- 
जच, पिच-मी, आपोमय --जन्-निमित, प्राण --्राण, पिवत -- (पानी) 
पीने वालि का, न विच्छेतम्यते--नटी वियक्त होगा (जीर छरठेगा), इत्ि-- 
यदह, एन ॥१॥। 
स ह्‌ पञ्चददाह्नि नाऽऽश्षाय हैनमुपस्माद । {कि व्रवीमि भो इत्यच 
सौम्य यन्न्‌ पि सामानोति स होवाच! न वं मा प्रतिभात्ति भो इति ॥२॥ 
म॒ हु--उय (व्वतकरतु) ने, पञ्चददडा गहानि--पन्द्रह्‌ दिन तक, 
न--नटी, मान्ल--भोजन किया, सथ ह--ओर ठमफे वाद, एनम्‌--ढम 
(भने पिता} के, उपसक्राद--पाम जाङर्‌ तरर गया, पाम अया, किम्‌-- 


छान्दोग्य-उ पनिपद्‌ (पष्ठ प्रपाठक) ५४७ 
न्र्‌-ङ्‌-दरर के सन्य सुच शुना । श्वेतकेतु ने कहा, पिताजी, वे 
तो सुञ्चे सूते ही नही, स्मरण ही नही आ रहे ॥२॥ 

पिता से कह, हि सोम्य । जसे बहुत वडी प्रज्वलति अग्निका 
जुग्‌न्‌ू--जितना एक अगारा वच रहे, तौ वहु अपने से अधिक को, एक 
ढेर को, नहीं जला सकता, इसी तरह हे सोम्य । तेरी सोलह कला 
मसे केवल एक कला वच रही हं" इसल्नि तु वेदो का स्मरण नही 
कर सक रहा । अच्छा, अब्र खाकर आओ ।)२।। 

मेने जो बुञ्े उपदे दिया उसे तु अन स्तमसषेगा । श्वेतकेतु ने 
सोजन किया । पिता के पास आया 1 अब पिता ने जोक पुछा 
उत्त सवका उस्ने उत्तर दिया । तनं पिता ने कहा--।\४॥। 


क्या, बरवौमि--वोल्‌, मो --ठै (पिता), इति--एेमे (कहा), च्च -- 
त्वाय को, सोम्य-- सोम्य, यनू पि--यनुरवेद के मन्तो को, सामानि--माम- 
नवरोको, इति- एने, स्र ह्‌ उनाच--उसने कहा न वं-- नदी तो, मा--मुक्षको, 
प्रतिभाति--नलनते दै, प्रतीत होते दं, भो --हे पिता, इति--एेसे (कटा) ।२॥ 

त होवाच यया सोम्य मह्तोऽन्याहितस्येकोऽडगार लयोतमात्र 

परिक्चिप्ठ स्यात्तेन ततोऽपि न वहू दहेदेवं सोम्य ते षोडज्ाना 

कलानामेका कल्ाऽतिङ्ञिष्टा स्यात्तयेर्ताहि वेदान्नानुभवस्यद्ञान ।\३।१ 

तम्‌ ह उबाच--उन (वु्न) कौ (पिताने) कहा, यया---जैने, सोस्य-- 
है नोम्य, महत --वडी, भम्याहितस्य-प्रज्वलिति (अग्नि) का, एकं -- 
एक, अद्धार --अगारा, खद्योतमण्न --जृग्न्‌ के (प्रकाश के) वरवर, 
परिदिष्ट --वचा हुजा, स्यात्‌--हो, तेन--उस (अगारे) से, तत --उससे, 
सपि---भी (तनिक वड़े), बहु--वहुत को, वडे को, न~ नही, दहेत्‌--जला 
सकता, एवम्‌--उन द्री प्रकार, सोम्ये सोम्य, ते-तरी, पोड्ानाम्‌-- 
(प्राण जादि) मोलटो, करनाम्‌-- कल्यौ (अशो) मे, एका कज--एक 
अण, अतिदिष्टा--वाकी वची, स्यात्‌-टोवे, तया--उससे, एतहि- उस 
समय, वेदान्‌--वेदौ को, न-- जटी, अनुभव्सि--अनुभव कर रहा है, जान 
सक्त रहा हे, अशन--तू भोजन कर ॥३॥ 
अय मे विज्ञास्यसीति स हाराय हैनमुपससाद 1 
तं. ह यत्कि पप्रच्छ सवं. हं प्रतिपेदे ।८॥। 
जय--जौर अव, मे- मेरे (वचन को), विज्ञास्यस्ि-जान जायगा, 

इत्ति-यह्‌ (कठा), स ह--जौर उसने, बाद--भोजन किया, अय-- 
तत्पश्चात्‌, ह एनम्‌ उपस्रसाद--इस (अपने पिता} के पाम जा वैठा, तम्‌ ह-- 


५४८८ एकादनोपनिपद्‌-माष्य 


हे सोम्य 1 जपे बहुत वड अज्वछ्ति य्न जगनू-जितना 
एक अगारा वच रहे, जीर उसे तिनको ते फिर मे प्रज्वलित कर 
दिया जाय, तो वह्‌ अपने मे अविक्त को, एक भारी ठेर को भी जला 
देता हं ५५1 

इसी प्रकारः हे सोम्य ! तेरी सोलह कलमो मंसे एकत कला 
वच रहौ थी । वहु अन्न से सुल्गाई रई, भीर फिर चमक उटी, ओर 
इससे अव फिर तुम्हुं वेद स्मरण हो आये ! इसच्यि, है सोम्य । 
मन अन्नमयः हे, प्राण (जलमय' हं, ओर वाणी नतिजोमयौ' हं 1 
द्वेतकेनु यह्‌ सुनकर पिता की वात को समञ्च गया, समञ्च गया 1161) 








उन (प्वेतकरेतु) ने, यत्‌ क्रिच--जो कुछ भी, पप्रच्छ--पूा, सर्वम्‌ ह-- 
(उन) सादे को, प्रतिपेदे--प्रतिपादन क्रिया, उत्तर दिया ।1४॥1 

त होवाच यथा सोम्य महतोऽन्याहितस्यकमगार खदयोत्तमान्न 

परिशिष्ट त तु्णेरुपममावाय प्राज्वलयेत्तेन ततोऽपि वहु दहेत्‌ ।५॥1 

तम्‌ ह उवाच--उम (पुत्र) को (पितान) कटा, यया--जेन, सोम्य-- 

दे प्रियवत्य 1 , महत --वडे, अन्याहितस्य--प्रज्वरितं (बन्ति) का, एकम्‌-- 
एक, जद्धारम्‌--जगाय, खद्योतमात्रम्‌--जुगुनू के वरावर, परिङ्िण्टम्‌-- 
व्च दए, तम्‌--उ्यको, वृणे --तिनको हारा, उपसमाधाय-नुलगा कर, 
प्राज्वचल्येत्‌--प्रज्वच्यिन करे, तेन--उमस्ते, तत -उस ढेर मे, अपि--मी, 
वहू--जविक्त को, ददहैत्‌--जन्टरा देवे 1४॥ 

एवं. सोम्य ते पोडज्ञाना कलानामेका कलाऽतिनिष्टानूत्साऽच्रेनोप- 

समाहिता प्राज्वगलोत्तयतहि वेदान्‌ भवस्यच्रमय, हि सोम्य मन 

सापोमय प्राणस्तेजोमयी वागिति तद्धास्य विजज्ञाविति विजक्नाविति 1\६॥। 

एवम्‌--उन प्रकार, सोम्य--हे सोम्य ।, ते योडललानाम्‌ कलानाम्‌ 

एका का मतिक्जिष्टा मभूत्‌--नेरी नोट ऊलामो (जननो) मे मे एक अश्र वच 
र्हा बा, साट (क्ल्य), मन्नेन--अन्र ने, उपसमाहिता--मुटगराडं हृ, 
्रदीप्व, प्राज्वालत्‌-प्रदीप्त टो गड, तया--उम (कला) ने, पएर्ताह-- 
न ननय, वेदान्‌ अनुनवक्ि-वेढो को जान नक टा है, सन्नमयम्‌ हि सोम्य 
मन -ठे नोम्य मन ज्तमय है, मापोमय प्राण --प्राण जलमय ह, तेनोमयी 
वाग्‌--वाणी नेजोमयी दै, इत्ि-रने, तद्‌ हु--उन (कवन या उपरेण) को, 
अस्थ--उन (पिता) के, विजन्नी--(व्वेतकेतु ने) जान च्या, नमनज्ञ गया, 
इति-- यट, विजर्न इति--टनको नम गया, (हिदक्ति मादाय, मार्‌ खण्ड- 
नमाप्ति नूचक्त है) ॥६ा 
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षष्ठ प्रपाठक--(आठवां खंड) 
(व्वेतकेतु को उसके पिता का तत्त्वमसि" उपदेश, 
से १६ खड) 

उद्धारक आरुणि ने सदेवेदमग्र आसीत्‌" का उपदे देने के वाद 
अपने पुत्र उवेतकेतरु को फिर कहा, हे सोम्य 1 सुद्ध से स्वप्न के 
अन्त, अर्यात्‌ सुषुप्ति को भो समन्न ले । जव हम पुरुष के विषयमे 
'स्वपित्ति--गाढ निद्रा मे सोता ह्‌--यह कहते हु, तव॒ वहं “सत्‌”, 
अर्यात्‌ ब्रह्म के साथ मिल गया होता ह्‌, ^स्व' को--अपने वास्तविक 
-रूप को--पहुचा होता हं ! ^स्वदिलि" इसीलियि हते हं, क्योकि 

उस समय वह्‌ स्व" मं, अर्थात्‌ अथनेदन सें गया होता हं ।।९॥1 
जसे डोर मं ववी हुई चिडिया दिा-दि्ा मं उड-उडकर जाती 
हे, कहीं ठिकाना न पाकर जहा वधी होती हं वही आकर भाश्रय 
पातीहं, है सोम्य 1 इसी प्ररार मन दि्ा-दिल्ा में उडकर जाता 


उदालको हाऽऽरुणि इवेतकेतु पुत्रमुवाच स्वप्नान्त मे सोस्य विजानौ- 
हीति 1 यत्रेतत्पुडष स्वपिति नाम सता सोम्य तदा सपन्नो भवति 
स्वमपोतो नवति तस्मादेन. स्दपितीत्याचक्षते स्व. ह्यपीतो भचति ॥१। 
उदाल्क ह्‌ आरुणि --अरुण के पुत्र उदालक ने, इदेतक्ेतुम्‌ पुत्रम्‌ उवाच-- 
(जपने) पुत्र प्तरेतवेनु को कहा, स्वप्नान्तम्‌---च्प्न के अन्त (परिणाम) 
सुपुष्नि जवस्था कौ, ने--म॒न्न मे, सोम्य--हं विनीत पच, विजानीह्--जान 
ले, समन्न ले, इति--यह (कदा), यत्र--जहा, जिम अवस्था मे, एतत्‌ -{- 
पुरुष --यह सजरीर-आत्मा, स्वपिति नाम--सोता है, सता--सद्‌ (ब्रह्म) ने, 
सोम्य--हे भिय, तदा-- तव, सपनन --यृक्त (मगन-लोन) , भवत्ति-टोता 
स्वम्‌-- (ब्रह्म ने युक्त} अपने (स्वरूप) मे, अपीत (अपि -+-इत )--लीन, 
प्राप्न, भवति--दोत्ता दे, तस्नात्‌--उस कारण से, एनम्‌--इम जीवात्मा 
को, स्वपिति--भ्वपिति', इति- एने, आचक्षते-कदते टे, स्वम्‌ हि-- 
क्योकि अपने (स्वत्प) को, अपि+-इत --्राप्त, रीन, भेवति-टौता ह 1\१।। 
सख यया दाकुनि सूत्रेण प्रवद्धो दिश दिङ्चं पतित्वान्यत्रायतनमलन्ध्वा 
बन्वनमेवोपश्रयत एवमेव खच सोम्य तन्मनो दि दि पतित्वान्यत्ा- 
यतनमलब्ध्या प्राणमेवोपश्रयते प्राणवन्धनं हि सोम्य भन इति ।\२॥ 
स वह, यया--जेते, चाकुनि --पक्षी, सूव्रेण--सूत से, डरने, 
प्रबद्ध --ववा हआ, दिदाम्‌ दिहम्‌- प्रत्येक दिशा मे, पतित्वा---उड क्र, 
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है, कहीं ठिकाना न पाकर सुपुप्तावस्या में प्राण का हौ आकर 
सहारा केता है --ष्योकि प्राण हौ मन को वाचने वाल्ला लूटा ह } यह्‌ 
प्राण ही उसका 'सत्‌'-रूप या स्व-स्व हं जिक्षमे जीव सुषुप्तावस्था 
के समय पहुच जाता ह ॥२। 

फिर पितता ने कहा, हे सोम्य । भूख-प्यास का तत्त्व मुश्च से समन्ञ 
ले ! भूख-प्यास में से पटे "भूख' पर ऋषि कहते हं--है सोम्य ! 
जव हम किसी पुरुष के विषय में कहते है कि बह भूखा है, तव उसका 
यही अभिप्राय होता हं कि उसके खाये हुए अन्न को जल लेजा रहे 
ह \ खाया हया पदाथ द्रव-र्प भे, अर्यात्‌ जल-हप मं होकर ही गरीर 
सं पहुचता ह ) क्योकि अन्न को शरीर में सव स्थानौ में पहुचाने का 
काम जल काह, इसके जल को 'अक्ानाय' कहते हं । अश्च का 
अथं हं भोजन, (नाव! क्त अर्थंहु, ठे जाने वाला । ठीक इसी तरह 
जसे ग्वे को गो-नाय', साईत को "अर्व-नायः, सेनापति को "पुरुष- 
नायः कहते ठ \ जवे जल, अच्च को शरीर मे सव जगह पटुचा देता 


अन्यत्र--दूमरी जगह, आयतनम्‌--आाश्रय, आधार को, अलच्ध्वा--न पाकर, 
वन्नम्‌--नावने कै स्यान षृटे का, उपश्चरयते--भाश्रय लेता हे (उम पर वैठ 
जाना ट), एवम्‌ एव खलू--उस ही प्रकार, सोम्य-- दे विनीत पत्र, , तत्‌ 
मन उठ मन, दिद्वाम्‌ दिशम्‌-्रत्येक दिणा मे, पतित्वा--उटकर, अन्यत्र 
सायत्तनम्‌ सलब्व्वा--जन्यत्र महारा न पाकर, प्रणम्‌ एव--प्राणग (आत्मा) 
का टी, उपश्रयते--मटाग लेता दै (यहं दी उयक्रा णयन-म्वप्न है), प्राण- 
चन्धनम्‌--प्राण (जात्मा) रूपौ वन्वन वादा, हि--दी, सोम्य श्रिय पुत्र, 
मन --मन है, इति--यह (विननान द्या} ।२॥ 
अ्ननापिपासे मे सोम्य विजानीहीति । यत्रततत्पुरषोक्षिदिवति नामाप एव 
तदद्नित नयन्ते \ त्यया गोनयोऽङवनाय पुरुषनाय इत्येव तदप जाचक्षतेऽर- 
नायेति । तव्रेतच्टुद्धमुत्पत्तित. सोम्य विजानीहि नेदममूलं भविष्यतीति \1३1 
अशशना-पिपासे-सशना (भूख) सौर पिपासता (प्या) इन दोनो को, 
मे-- मुर से, सोम्य--हे सोम्य, विजानीहि--जान ने, इति--्ट (भमी कल) 
यत्र--जहा, जिम अवरस्वा मे, एतत्‌ -{-पुच्ष --यह पुर्प (च्गरीः जन्मा), 
सशिद्ठियति नान--खाना चादता हं, भूखा होता ट, वप --जल, एव- दी, 
तद्‌--उम अशितम्‌--वाये यच्च को, नयन्त-- (यत्त केन्नस्यहोने पर 
शरीरम) ते जति रै, तद्‌ यया--तौ चैने, गो-नाप --गायकोनेे जाने वाला 


छान्दोग्य-उपनिपद्‌ (पष्ठ प्रपाठक) ५५१ 


ह, तव उसी अन्न से शरीर-रूपी अङ्कुर उत्पन्न होता हं। हे सोम्य, 
अव सोचने की वात यह हं क्ति क्या अन्न से उत्पन्न होनें वाला यह्‌ 
शरीर-रूपी अक्रुर विना भूक के, विना जड के हं ? 11३॥ 

तो, शरीर कामूल अच्नके विना कहा हो सकताहे ? जसे दारीर 
को उकुर माना जाय, तो उसरक्ता मू अन्न हं, वसे अन्न को अक्ुर 
माना जाय, तो उसका सूल व्याह? अच्च का मूल जलह 1जेसे अन्न 
का मूल जल हं, वसे जल को अक्कुर माना जाय, तो उसका मूर क्या 
ह? जल का मूल तेजहं 1 (तभी तो जल के प्रपातमेसे विजी 
निकल पडती ह) । जेते जलका मृ तेज हं, वसे तेज को अकरुर 
माना जाय, तो उसका मूल क्याहं? तेजका मू, है सोम्य । सत्‌" 
हे । हे सोम्य, इस सम्पण प्राणि-जगत्‌ का मूर 'सत्‌' हं, इसका 
आयतन "सत्‌" है, इसकी प्रतिष्ठा 'सत्‌' हं ।\*४॥ 


ग्वाला, अश्व-नाय --घौडे को ले जाने वादा, सारयि, पुरुषनाय --पुरुप को 
ले जानेवादा, सेना-नायक, इति--उन (शब्दो का प्रयोग होता हे), एवम्‌-- 
उस दी प्रकार, तद्‌~+-अप --उन जले को, भाचक्षते--कते ठे, अश ~- 
नाया--जग (मोजन) को नाया (ले जानै वारी आप '), इति-एने (इस नाम 
ने), तत्र--उस स्थिति मे, एतत्‌--इस (छरीर सूप), शुज्खम्‌--अकुर 
क्म, उत्पतितम्‌--ऊपर उरे हण, प्रगट हुए, सौम्य--हे सोम्य, विजानीहि-- 
जान, नमन्न कि, न- नही, इदम्‌--यहं (शरीर स्पी) अकरुर, अमूलम्‌-- विना 
जड का, निराघार, भचिष्यति--दौगा, इति--यह (समञ्च ले) ।।३॥ 


तस्य क्व मूख, स्यादन्यव्रान्नदेवभमेव खलु सोम्यान्नेन श्ुद्धनापो मूरमन्वि- 
च्छाद्मि सोम्य शुद्धोन तेजो मूलमन्विच्छ । तेजसा सोम्य शुद्धो सन्मूल- 
मन्विच् । सन्मूला सोम्येमा सर्वा प्रजा सदायतना स्त्प्रतिव्छा पार 


तस्य--उम (णरीररूपी यङ्कुर) क्ल, क्व-- कटा, मूलम्‌--जड, आवार 
(उ्तत्ति-स्थान), स्वात्‌-दटौ कता टै, अन्य्र-दरूरी जगह, अतिरिक्त, 
अघ्नात्‌--सन्न से, (अन्नाद्‌ अन्यत्र--अन्न के अतिरिक्त), एवम्‌ एव खटु-- 
इस टी प्रकार, सीम्य--हे सोम्य, अन्नेन शुद्धेन--अन्नस्पी अकरुर से, माप-- 
जल कौ, मूलम्‌-- (यन्न कै) आवार, अन्विच्छ--जन्वेपण कर, दृढ, अद्भि 
--जलस्पी, सौम्य--े सोम्य, शुद्धेन-अकुर से, तेज --तेज को, मूलम्‌ 
(जक का) आश्रय, अन्विच्छ--द्‌ढ, ममन्न, तेजसा--तेन स्पी, स --है 


५५२ एकादगोपनिपद्‌-माप्य 


भूख से "सत्‌" तक पहुचकर अव “प्यास पर ऋषि कहते हं-- 
हे सोभ्य ! जव हुम किसी पुरुष के विषय मं कहते वह प्यासरा 
है, तव उस्तका यही भभिभ्राय होता हं करि उसके पौयं हृएु जल को 
तेज ले जा रहा है, अग्नि सुला रहौ हं 1 क्योकि जल को सुखानें का 
काम तेज का ह, इसलिये तेज को "उदन्या" कहते हं, "उदन्या" का नथ 
हे “प्यास'--“उदन्‌' (उदक) का अर्थं हं, जलः“नय' का अथं हं, ले जानं 
वाला ! ठीक इसी तरह जसे ग्वाल को शगो-नाय, सारस को 'अत्व- 
नायः, सेनापति को “पुरुष-नाय' कहते हं, वेसे “उदन्या, अर्थात्‌ “उदन्‌- 
नाय' प्यास को कहते हुं 1 जव तेज जल को ्ररीर मे से सोत लेता 
है, तव फिर जल की आावदयकता होती हं, उसी जल से शरीर-र्पी 
अकुर उत्पन्न होता हं । है सोम्य, अव सोचने की वात यह्‌ ह कि क्या 
जल से उत्यन्न होनें वाखा यह्‌ जरीर-षूपौ बक्रुर विना मूल के, विना 
जडके टं ? ॥५॥ 


सोम्य, शुद्धेन-अकरुर म, सत्‌--मद्‌ (ब्रह्म-णवित को जिनने यह जगत्‌ -उत्पच्च 
हना ह) को, मृलम्‌-- (तेज का) मृ (उल्तत्ति-ग्यान) , अन्विच्छ--ममस्, 
जान ने, सन्मूला --नत्‌' मे टी उत्पन्न, इमा -- ये, सर्वा -- मारी, प्रजा -- 
उत्प्च वन्नुण र, सद्‌ ~{-भायतना -- चत्‌" ही इनका अयतन (आश्रय-स्थान ) 
है, सत्‌ [प्रतिष्ठा --'मत्‌' मे दी ये प्रतिष्टित ह ।४॥ 
अय यच्रेतत्पुरष पिपए्मति नाम तेज एव त्त्पीत नयते \ तद्यथा 
गोनायोऽर्वनाय पुदेवनाय इत्येव तत्तेज आचष्ट उदन्येति ! 
त््रं्देव सु द्धमुत्पत्तित. सोम्य विजानोहि नेदममूर भविष्यतीति \\५॥ 
अय--जौर, यत्र -जिम (अवस्था) मे, एतत्‌ {पुरुप --यह्‌ (मणरीर) 
अत्मा, पिपात्तति नाम--पिपासा (प्यास) अनभव करना है, तेज एव- तज 
दी" तत्‌-उम, पीततम्‌--पिये जख को, नयते- ने जाता दै (मुखा देता टं) , 
तद्या मोनाय यक््वनाष पुरेषनाय इति-तो जैन गो-नाय, यण्व-नाय, यीर पुम्प- 
नाय ये (विनरेपण हीने द), एवम्‌--्स टी प्रकार, तत्‌--उ्म (ले जाने वाचे, 
मुखान वाने } , तेज --तेज को , आचष्टे कट्ता दै, पृकारतता है, उदन्या--उदन्या 
(जट कौ चै जाने गच्छ), इति-त्त (नाम ने), तव्र--वहा, एतद्‌ एव-- 
यह (तेज) दी, शुद्धम्‌--अकूर (जिनामा का विपव } को, उत्पतितम्‌--उत्पन्न 
हए, उमर थये, सोम्य--दौ नोम्य, विजानीहि--जान (कि), न~ नही, 
इदम्‌--यह (तेज), अमूलम्‌-विना जड (उप्पत्ति स्थान) का, भविप्यति-- 


१ 


दया, इनि--यट्‌ (जान, समन्न) ॥५॥ 


छान्दो ग्य-उपनिपद्‌ (ष्ठ प्रपाठक) ५५३ 


तो, शरीर का मूल जल के विना कहांहो सक्ताहं ? जसे 
शरीर को अक्रूर माना जाय, तो उसका मूल जलह, वसे जल को 
अकरुर माना जाय, तो उस्तकामूलवक्याहुं ? जक कामभूरतेज हं । 
जेसे जल का मूल तेज हं, वैसे तेज फो अक्रुर भाना जाय, तौ उसका 
मूलक्याहुं ? "तेजः का मूल, है सोम्य । सत्‌" हं। हे सोभ्य, इस 
सम्पुणं प्राणि-नगत्‌ का मूल 'सत्‌' हं, इसका आयतन 'सत्‌' ह, इसकी 
प्रतिष्ठा सत्‌" हं । इस प्रकार 'भृख' तथा “प्यास' इन दोनो डोरो 
को पकडकर हम सत्‌" के पास ही पहुचते हं । हि सोभ्य 1 जसा पहले 
कहा जा चुका ह, "सत्‌" से प्रारम्भ होकर अच्र-जल-तेज--पे तीन 
देवता ही विकस्तित हौकर पुरुष की रचना करते हृ, मरते समय करम 
उलट जाता हु--बाणी मनम छीन हौ जाती ह (वहु बोलना वन्द 
कर देता हु), मन प्राण में (वह्‌ कुछ समक्न नही सकता), प्राण 
तेज मे (वह्‌ ठा होने लगता हं), ओर तेज उस्न परम देवता 'सत्‌' 
मेखीन हौ जाता हं ॥\६॥ 


तस्य क्व मूक, स्यादन्यत्राद्भ्योऽद्भि सौम्य शुद्धेन तेजोमरमन्विच्छ । 
तेजसा सोम्य शुद्धेन सन्मूलमन्विच्छ । सन्मूला सोम्येमा सर्वा प्रजा 
सदायतना सत्मतिष्ठा । यथा नु खदु सोम्येमास्तिस्रो देवता पुरुष प्राप्य 
िवृत्निवृदेकंका भवति तदुक्त पुरस्तादेव भवत्यस्य सोम्य पुरुषस्य प्रयतौ 
वाडननसि सपद्यते मन प्राणे प्राणस्तेजसि तेज परस्या देवतायाम्‌ ।६॥ 
तस्य क्व मूलम्‌ स्यात्‌--उसका कटा मूल (उत्पत्ति-स्थान) हौ सकता है, 
अन्यन्न अद्‌न्य --जलो के अतिरिक्त, अद्मि सौम्य शुद्धेन तेज मूलम्‌ अन्निच्छ 
--हे सोम्य 1 जरस्पी अकूर (सहारे) से तेज को (जलो करा) मूक ( ० 
स्यान} जान, तेजसा सोम्य शुद्धेन सत्‌ मूलम्‌ अन्विच्छ--टे सौम्य । तेजसं 
अकरुर (महार) मे, सत्‌ (ब्रह्म-क्ति) को (तेज का) मूल (उत्पत्ति-स्थान) 
जान, सन्मूला सत्‌-प्रतिष्ठा --अथं पूर्ववत्‌, यथा नु खलु-जंसे तौ 
इमा --ये, तिख --(अन्न-जल-तेज) तीनो, देवता --देवत्ता, पुरुषम्‌-- 
सजरीर आत्मा को, प्राप्य--पाकर (पिण्ड णरीर मे जकर), चिवृत्‌त्रिवृत्‌-- 
तीन-मस्या वाटी अल्ग-अ्ग विद्यमान, एकेका-- प्रत्येक पदायं मे एक-एक, 
भवत्ति-टौ जाती हे, तद्--वह, उक्तम्‌--कह दिया, वता दिया हे, पुरस्ताद्‌-- 
हने, एव--दी, भवति--टौ जाता है, अस्य--उस, सोम्य--हे सोम्य 1 
पुरुषस्य--(सणरीर) अत्मा का, प्रयत --मरते हए की वाग्‌--वाणी 


५५४ एकादनोपनिपद्‌-भाष्य 


चह परम-देवता "तत्‌" क्या हुं ? वह्‌ स्थुल नहः अणिमा" 
है--सृक्ष्म-तम हे, यह्‌ सव स्थूल-जरीर उसी सुषम का शरीर हः 
यह्‌ स्यल-जरीर सत्य नही, वही सत्य ह, वह्‌ जास्मा हं, हे ,उचेत- 
केतु, 'तस्वमत्ति--तु, र्यात्‌ तेरा आत्मा 'तच्व' ह, अर्यात्‌ ^सत्‌' 
हे, तेरा शरीर 'तस्व-वस्तु' नही 1 अथवा, तत्वमसि--^त वह्‌ दै 
--त्‌ मी उसकी तरह “सत्‌" ह, अतत्‌ नहीं हं । क्वेतकेतु ने कहा, 
भगवन्‌ 1 इस रहस्य को नुञ्चे फिर समक्ञाये । पिता ने कहा, 
तथास्तु 11७11 

(ऋपिकाक्टनादकिभूख-~्यामत्तो एसी चीजरटहं जो हर- 
एक को लगती दै 1 उनपर्‌ ही विचार क्रिया जाय तव भी इनकी 
गोर पकड कर मनृप्य इसी परिणाम पर पटूचता हं कि इनका 
कारण भी बह तत्‌! दी ह । भूख-प्यास "सत्‌" नही, इनके पी 
जोह, जौ इनका कारण ह, वही "सत्‌" ह 1) 





मनस्ति--मन मे, सपयते--यक्त (लीन) लौ जाती है, भन --मन, प्राणे-- 
प्राणमे (नदो जाता हु), प्राण -- प्राण, तेजसि- तेज मे (च्टीनलो जाना 
दै), तेज --तेज, परत्याम्‌--पररम, देवतायाम्‌-(नन्‌-त्प) देवता मे 
(गन दो जाना टै) ॥६॥ 


स य एपोऽणिमेनदात्म्यमिद . सर्व तत्सत्यं, प सात्मा तत्वमसि इवेतकेतो 
इत्ति 1 भूय एव मा भगवान्‌ विन्नापयत्विति \ तया सोम्येति हौवाच \॥७\ 
सर य-- वह जो, एष --पट्‌, अणिता--जण्‌, मूध्मातिनूध्म ३, एेतदा- 

त्म्नम्‌--य्न आत्मावाला, इदम्‌--यह दृश्यमान जड नमत्‌, सर्वेम्‌--नारा हा, 
(रेनदात्म्यम्‌ इदम सर्वम्‌-ठन दृण्यमान जड जगत्‌ मे यह्‌ अगरिमा-नुच्मातिमुध्म 
परन-जात्मा व्यायक ट), तत्‌--वह (यणिमा) ही, सत्यम्‌--नत्‌ हे, स --वह्‌ 
(जधिमा व त्‌ ही), आत्मा--प्रम-अात्मा ह, तत्‌--वहे (एेतदात्म्य-उन 
सात्मा वादा), त्वम्‌--चतरु (यतमा) मी, असि--है, {तत्‌ त्वम्‌ जसि--वह 
परमान्मा ब्रह्म ततरे चन्र मीव्यापकदहैता तत्त्वम्‌ सक्ति-त्तव स्वन्पत्रुै 
यात्र मीत्‌ है), त्वेतकेतौ-हे ज्वेनकेतु, इतति--यह्‌ (पिना ने) वताया, 
भूय॒ दौवाच--जेय पूर्ववत्‌ 11७11 


छान्दोग्य-उपनिपद्‌ (पष्ठ प्रपाठक) ५५ 


षष्ठ प्रपाठक--{नौवां खंड) 
हे सोम्य 1 जसे मधु-मक्लिया मधु को वनाती ह, नानाप्रकार 
के फलो के वृक्षोकेरसोको केकर अनेक रसोका एक रस वना 
देती हं \\१॥ 
वे रस शहद के छत्ते मं पहुचकर यह विवेक नही कर सकते कि 
मेइसवक्षकारसहुयाउसवृक्ष का रसहृ, इसी प्रकार, है 
सौम्य, ये सव प्राणी 'सत्‌' मं पहुच कर नही जानते कि हम तत्‌" 
मे आ पहुचे ह ॥२। 
वे यहा व्याघ्र, सिह, भेडिया, भाद्‌, कीट, पतग, द, मशक, 
जो होते ह वही रहते हं--जसे भिन्न-भि् वृक्षो का रस शहद मं 
यया सोम्य मधु मधुकृतो निस्तिष्ठन्ति, नानात्ययाना 
वृक्षाणां रसन्समवहारमेकतां रस गमयन्ति ।१॥ 
यया--जैमे, सोम्य-हे प्रिय पृच्र, मघु--णहद को, मधुष्त -- 
मधु-मविया, निस्तिष्ठन्ति--तत्परना से मचित करती ६, नानात्ययानाम्‌-- 
अनेक अत्यय (दूरी यादिया) वाले (भित्त-भिन्न प्रकारके), वुक्षाणाम्‌--वक्षौ 
के, रसान्‌--रमो कौ, समवहारम्‌--सचय करके, लाकर, एकताम्‌--एक-त्य, 
समान सूपवाले, रसम्‌--रस को, गमयन्ति- प्राप्त कराती हे (वना देती 
ड) ॥१॥ 
। ते यथा तत्र न विवेकत लभन्तेऽमुष्याह्‌ वृक्षस्य रसोऽस्म्यमुष्याह्‌ 
वृक्षस्य रसोऽस्मीत्येवमेव खक सौम्येमा सर्वा प्रजा 
सति सपद्य न विदु सति सपद्यामह इति।२॥ 
ते--वे (रय), यया--जेने, तत्र--उस (सचय) मे, न-नही, 
विवेकम्‌--नान, भेद, रभन्ते-्राप्त करते ह, (विवेकम्‌ न लभन्ते- भेद नही 
करते), अमृष्य--अभमुक, अहम्‌-र्प, वृक्षस्य-- वृक्ष का, रस“-रस, अस्मि 
--ह, समुप्य महम्‌ वृक्षस्य रस भस्मि--अमुक वृक्षकार्म सहु, इति---न, 
एवम्‌ एव--उम प्रकार टी, खलू-- नो, सोम्ये प्रिय त्म, इमा सर्वा 
भ्रजा --ये सारी प्रजाएु (जीव-प्राणी), त्ति--मत्‌ (जगदादिकारण सत्स्वरूप 
ब्रह्म) मे, सपद्य--म्राप्त होकर, न विदु -- नही जानती हं (कि), सति-- 
मत्‌ मे, सपद्यामहे--टम मव प्राप्त ह, उसमे छीन दै, इत्ति-एेसे ॥ २1 
त इह व्याच्मो वास्तौ वा वृको वा चराहौवा कौरोवा 
पतद्धौो वा दशो बा सक्को वा ययद्‌भवन्ति तदा भवन्ति\1३॥) 
ते-वे, जीव-प्राणी, इहू--यहा, इन लोक मे, व्याध वा--वघेला, 
सिह बा--यागेर, वृक वा--यामेंडिया, वराह वा--या समर, कीट बवा-- 





५५६ एकादयोपनिपद्‌-भाप्य 


अयने स्पकोसोदेताह, वमे ये जीव सत्‌ म पटच कर लयन रप 
को नहीं खो देते--मीर फिर भित्त-मिन्न ट्पो मे पदा दते हं! क्या 
हौ सच्छा हो कि हव मे रस की तरह वै जोव "सत्‌" म भपनं को 
खो दे, अपने भिन्न-मिन्न रपौ को अपना समञ्चने के स्थान मं अपन 
मत्‌'-ल्प को अपना समन्न 1131 
वह्‌ जो वणिम दै, सूक्म-तच्व हं, यह्‌ सव स्यूल-जगत्‌ उमी 
का रीर ह, यह्‌ जरर सत्व नही, बहौ सत्य हं, बह सत्‌" दी 
आत्मा ह, हे उवेततकेवु, "तत््वमनि"--तू, अर्थात्‌ तेरा आत्मा तत्तव 
ट्‌, अर्यात्‌ "सत्‌! ह, तर! श्रीर्‌ ।तच्व-वम्तु' नही \ अववा, "तत्त्व- 
मति'--तु वह्‌ है--चू भी उसकी तरह *सत्‌' हं, 'भनत्‌' नही ह्‌ । 
दवेतकेतरु नं कहा, भगवन्‌ 1 इस रहस्य को मुञ्च फिर ममन्नाडयं 1 
पिता ने कहू तथास्तु \1४॥1 
षष्ठ प्रपाठक--(दसवां खड) 
हे सोम्य । जये पुवं कौ नदिया पूर्व को बहनी ह, पञ्चम को 
पदिचिम को--परन्वु तचत स्मुद्रने वाप्पद्राराजो पानी उठा, 





या कौटा-मकीडा, पतद्ध बा~-या पतगा थथवा पी, देश वाचा ठान 
मक्खी, सङ्षक वा--या मच्छर, यद्‌-पद्‌-जो-जो (जिय-लिम योनि के), 
भवन्ति-टीनि 2, तद्‌-वद्‌ टी, जामवन्ति-जन्म लेते टै (पुन जन्म-मरण 
चतम मद्‌-ग्रह्मकान जानने के कारण पटने £) ॥२॥ 

स्र य एपोऽणिमेतदात्म्यमिदं. स्वं तत्मत्यं, स यात्मा तत्वमसि व्चेतकेतो 

इति । भूय एव भा भगत्रान्‌ विज्ञापयत्विति । तया सोम्येति होवाच 11४11 

स य एष उणिमा--व्रह्‌ जौ यह्‌ सूद्मानिनूध्म (मत्‌-जगदादिकरागण 

ब्रह्म ह} › एतद््यम्‌ इदम्‌ सर्वम्‌--टन नव (दृष्य-नगत्‌) का यट ही मृध्म वात्मा 
(बरह्म) उसमे व्यापक द, तत्‌--वट्‌ (मद्‌ व्रह्म), सत्यम्‌--त्रिकाायायित्त 
ट, च बान्मा- वरट्‌ (यणिमा) दी परमात्मा रै, तत्‌-वह {प्तदात्मता-- 
परम-वास्मावाखा) , त्वम्‌ (आत्मा) टै (तेरे गात्मामे भी वह परमान्मा 
व्यापक ह } , श्वेतकेतो--ह केतु 1 , इति---न, भूय एव 
छयं पूर्ववन्‌ ॥ ८ 

दमाः म्मेम्य नच पुरत्तात्प्राच्य स्यन्दते पञ्चत्मतीच्यस्ता 

समुद्रात्समुद्रमेचापियन्ति, स्मूद्र एव भवन्ति, ता 

यचा तत्र न विद्रियमटूमस्मीयमहुमम्मीति \\९॥ 


उवोच-- 


छान्दोग्य-उपनिपद्‌ (पष्ठ प्रपाठक) ५५७ 


वही समुद्र मे जा पटुचा, समुद्र बन गया, ओर वहां पहुच कर उसे 
यह्‌ ज्ञान नह रहदः प्ति २ अनुग हू. मे अमुक्त हं ॥१।। 

हे सोम्य 1 इसी प्रकार ससार के प्राणि-मात्र 'सत्‌' से आते ह, 
परन्तु यह्‌ नही जानते कि वे सत्‌' से आये हं । वे यहा व्याघ्र, सह्‌, 
भेडिया, भादू, कीट, पतग, दश्ञ, मश्षक जो-कुछ होते है, वही रहते 
हे--जसे भिश्न-भिन्च नदिया समुद्र मेअपनेकरूपकोखोदेतीहे, वैसे 
ये जीव सत्‌ मं पहुचकर अपने रूप को नही खो देते, ओर फिर भिन्न- 
भिन्नसरूपोमेपेदाहोतेहं) क्या ही ञच्छाहो कि समुद्रम नदो की 
तरह वे जीव सत्‌" मं अपनेकोखो दं \\२॥ 

वह जो (अणिमा! ह, सृक्ष्म-तत्व ह, यह सब स्थल-जगत्‌ उसो 
का शारीर है, वही सत्य हे, वह सत्‌" ही आत्मा हे, हे उ्वेतकेतु, 
^तत्वमर्षि--तु, अर्थात्‌ तेरा आत्मा ततत्व' ठै, अर्थात्‌ 'सत्‌' हे, तेरा 
शारीर (तत््व-वस्तु" नही । अयवा, तत्वमसि'-- तु बह हे--तु भी 


इमा --ये, सोस्य--ह सुशील, नद्य -- नदिया, पुरस्तात्‌--मूवं दिशा 
से, प्राच्य.--पूवं दिगा की ओर, , स्यन्दन्ते--वहती ह्‌, पक््चात्‌--पश्चिम से, 
प्रतीच्य --पश्चिम की ओर, त्ा--वे, समुद्रात्‌--समुद्र (पद्िले समुद्र से उत्पन्न 
वाष्प से निमित वादल से) से, समद्रम्‌-- (मूल कारण) समुद्र मे, भपियन्ति-- 
ङीन हौ जती हे, समृद्र -समुद्र, एव--टी, भवति--दौ जाता है, ता--वे 
(-लिण्ण), यथा--जैसे, न विदु -नही जानती दै, इयम्‌ अहम्‌ अस्मि-- 
{रघ ममुद्रमे) यह्‌ मँ हू, इति-- इस प्रकार, इयम्‌ अहम्‌ भस्मि इति--यह मे 
हू इम प्रकार।॥।१। 
एवमेव खल सोम्येमा सर्वा प्रजा सत्त आगम्य न विदु सतत आगच्छा- 
मह्‌ इति । त इह व्याघ्रे वा सिंहो वावृको बा वराहो वाकीरो 
चा पद्ध वा दश्चो वा मशको वा यद्यद्भवन्ति तदा भवन्ति ॥२॥ 
एवम्‌ एव--इस प्रकार ही, खद्‌--तो, सोम्य--दे सुशील पुत्र, इमा 
सर्वा प्रजा --ये सारी प्रजाएु (जीव-प्राणी ), सत --सत्‌ (ब्रह्म) से, आगम्य 
--आकर, न विडं नही जानती है, सत --सत्‌ (ब्रह्म से), आगच्छामहे 
--आये है, इति-पेसे, ते इहं व्याघ्र तदा भवन्ति--अथं पूववत्‌ ।॥२॥ 
स य एषोऽणिमेतदात्म्यमिदे. सर्वं तत्सत्यं स आत्मा तत्त्वमसि इवेतकेतो 
इति । भूय एव मा भगवान्‌ विज्ञापयत्विति । तथा सोम्येति होवाच \\३॥! 
स य एष ह उवाच--अथं पूर्ववत्‌ ।३।। 


५५८ एकादयोपनिपद्‌-भाप्व 


उसको तरह 'सत्‌' हः "सखतः नह हे { इवच त कहा, व । 





दा--र 


सन्हुः त्रु प ६।। 


४ ५ 


पष्ठ प्रपाठक-- (ग्यारह्वां खड) 


हि सोम्य । अगर किसौ महान्‌ वृक्षक मूलम प्रहार क्र, तो 
रस वहु पडता ह, परन्तु वन जीवित रहता ह्‌, सघ्य म्‌ प्रहार कर 
तब भौ रख वह्‌ निकक्ता हे, परन्तु वृश्च जोवित रहता ह, चोटी पर 
प्रहार करर लव भी र्म बहुता रहता ह, परन्तु वृक्ष जोवित्त रहता 
है--वृक्ल म जीवन प्रमूत-मात्ना मं हु इसलिये वहं पृथिवौ मे रस-पान 
छरल( हआ हरा-भरा खडा रहता हं 1\१॥ 

जीव जव्र इम वृक्ष की एक जाललाको छोड देतां तो वहु सूख 
जाती हं, दूसरी को छोड देता दह्‌ तो वह्‌ सूख जाती हु, तीसरी को 








मस्य सोम्य महतो वृक्षस्य यो मूलेऽम्पाहन्याञ्जीवन्‌ चवेयो 
म्येऽम्याहुन्याज्जीवन्लवेदयोऽग्रेऽन्याहन्याज्जीवन्लवेत्स एप 
जोवेनात्मनानुप्रमूत पेपौयमानो मोदमानम्तिष्ठतति ।\१॥ 
अस्य--उम, सोम्य--टे सृणी , महत --वडे, वृक्षस्य--वुक्षके, य -- 
जौ, मृले--जट मे, अभि~+मा--हन्यात्‌-चोट करे (काटे), जीवन्‌-- 
जीता हूजा, चवेत्‌-- (उमम) पानी निकलना --नो कोई, मव्ये-- 
वीच म, जम्पाह्यात्‌--चोट मारे, काटे (तो), जौवन्‌ स्वेत्‌--जीति हए टी 
पानी चूना है, य--नो कोड, अग्रे--आमे, उ्पन के मागमे, उन्पाहन्यात्‌-- 
चोट क>े, काटे (तो), जीचन्‌--जीता हमा दौ, ल्येत्‌--पानी छोडता ह 
(स्वव नही मरता), स्त एप --तरह्‌ यद्‌ (वृघ्त), जीवेन आत्मना--जीव- 
जन्मा म, अन्‌. प्रभूत --यनु (उन कान्मा कौ जक्त्ि से) प्रभूत (जीवन-णक्नि- 
सम्पन्न}, पेपीयमान --(पृश्ीने रसौ को) चव पीता टृजा, मोदमान.--टय- 
मस्य, तिष्ठत्ति--ख्टला है- खडा रटता ह ॥१॥ 
मस्थ यदेका. जाला जवो जहात्यय सा शुष्यति, द्वितीया 
जहूत्यय सा शुप्यति, तृत्तीया जहात्यय सा गुप्यति, सर्व जहाति 
सवे जुप्यत्येवमरेव खु सोम्य॒विद्धीत्ति हौवाच ।२॥ 
ल्व--उम (वृल) की, यत्‌-जो (यदि) , एकाम्‌--एक, शाखाम्‌-- 
नाजा (वत्नी) को, जीव --जीव, जहाति-छोड देता है, ववतो 
ना-- वट्‌, गुष्यति- नृव जाती दै, द्वितोयाम्‌--दरुमरी को, जहरति--छोठता 
हे यय--तो, न्ता शुप्यति--वह्‌ नूख जाती तृतीयाम्‌--नीनरी (लाखा) 


छान्दो ग्य-उपनिपद्‌ (पप्ठ प्रपाठक) ५५९. 


छोड देता ह तो वह्‌ सूल जाती ह, सारे को छोड देताहं तो सम्पूणं 
वृक्ष सख जलता ह्‌ 1 हे सोम्य 1 एसे ही मनुष्य-शरीर को भी समक्ष लो । 
(इनसे प्रतीत होता कि्पि वृक्षम जीव मानते हं }) 1२) 

जव जीव इादीर दै जकन हौ जाता हु तव करीर ही मरता ह, 
जीव नही भरता 1 वह्‌ जो अणिमा" हु, सूक्ष्म-तत्व ह" यहु सव स्थर 
जगन्‌ उसी क्रा शरीर हं बही सत्य ह्‌, वह्‌ श्तत्‌' ही आत्पा हः 
हि उवेतकेतु, तत्वमसि'--तु, अर्यात्‌ तेरा आत्मा तत्ततः हं, अर्थात्‌ 
प्वन्‌' हं, तेरा त्रीर 'तत्त्व-वस्वु" नही 1 अथवा, 'तत््वमसि---तू 
चह हे---तू भौ उत्को तरह "सत्‌" हं, असत्‌" नही हं 1 स्वेत्तकेतु नं 
कहा, भगवन्‌ । इम रहस्य को मुञ्रे फिर समन्ञाइये ! पिता ने कहा, 
तयान्तु \1३\\ 

षच्ठ भ्रपारक--(बारहवां खंड) 

पिता ने कटा, वट-वृक्ष का फल जाओ । उ्वेत्तकेतु ने कहा, पिताजी, 

ठे आया \ तोडो इसे \ तोड दिया \ इसमे क्या देखते हो ? भगवन्‌ । 


को, जहात्ति-रोडता है, अय सा शुप्यत्ति- नो वह्‌ सूख जाती है, सर्वम्‌- 
सारे (वृल्ल) को, जहाति--खोउ देना ह (तो) , सचं शुष्यति--मारा (वृक्ष) 
सूत जलता ई, एचम्‌ एव---इस प्रहार टी, खल्‌--निण्चयपूर्वक , सोम्य--त 
सुनी पुत्र, विद्धि-- (जीवन-मरण के ग्ट्स्य को) जान, इति ह उवाच--य्‌ 
(पित्ता ने) कहा ॥(२॥ 
जीदपित वाव किेद ग्वियते न जीवौ न्वियं इति। घ य एषो 
ऽगि्भेतदात्म्यमिद . सर्च तत्सत्यं स भार्म त्वमसि उवेतकेतो इति \ 
भूय एवे मा भगवान्‌ विज्ञापयत्विति ! तया सोम्येति हौवाच ।३॥ 
जीव ~{-जयेतम्‌--जीव ने दो इजा, जीव-गून्य, वा वं किर--निग्चय 
टी इदम्‌--यह्‌ (गरीर), च्ियते-मर जाता दै, ननदी, जीव --जीव 
(बन्स), भ्वियते--मस्ता हे, इति--यह (पित्ता ने वतताया)} , स य एष -- 
इति हू उवाच--अर्यं पूर्ववत्‌ ।\२॥ 
भ्योचषरूमत उह्रेतीद भयव इति ) भिन्धीति । भिन्न भगव इति । 
किमत्र पश्यसीत्यण्व्य इवेमा घाना भगव इत्यसामद्धका भिन्धीति । 
भिन्ना भगव इति! किमत्र पत्यसीति! न किचन भगव इति 7 
न्यप्रौव-फलम्‌- वड का फट, अत --यहा (कारिका) ने, महर 
ला, इति-- वह्‌ (जाना दी), इदम्‌--यद (प्ल) हे, भगव --टे भगवन्‌ 





५६० एकादयोपनिपद्‌-भाय 

इसमे बहत से छोटे-छोटे दाने ह । प्यारे, इन दानो ममे एकको 

तोडो । पिताजी, तोड दिया । इममे या देग्तते हो ? पिताजी, इममे 
सो कय नी रहर दौखना ॥१॥ 


` पिता ने कहा, हे मोम्य 1 ज्निदरु क्ख न्दी च्ट्‌ च्छर्‌ 
जिस अणु-त्पकोत्र्‌ नहीं देख पारटा, ह सोम्य 1 इन अणु-न्पम 
से ही यह्‌ महान्‌ वट-वृक्ष खडा हौ जाता हं 1 इस वात पर्‌ शद्रा 
कर 11२11 
वह्‌ जो अणिम।' हृ, सृक्ष्म-तच्व ह्‌, यह सव न्यूल्-नगत्‌-- 
उसी का श्ररीर ह, वही सत्य हं , वह्‌ "सत्‌" ही आत्मा ह; है उवेत- 


इत्ति- यरे (ज्वन्करेतु नेक्टा ), निन्वि-(उ्ने) तोद, इति---न (याना 
दी) , भिन्नम्‌- (उने) नोट दिया, भगव -ह नगवन्‌ । , दनि--यर (कटा), 
सिमि--क्या, यच्र--यटा, टयम, पकयसि--देखना रै, उति--यद (पिनाने 
पूठा), मण्य इव--वहत छटे-खटे न, इमा--य, घाना--पानवे-नेत्रीज 
दान, भगवन्‌--ट मयवन्‌ 1 , इति--एन (कहा) , सामाम्‌--टनम के, भद्ध-- 
हे प्रिय 1, एकाम्‌--एक (दाने) त, निन्वि- नोट, इत्ति-यह (पिन्यने 
याज्ञा दी), भिन्ना--तोट दी, भगव --टे मगवन्‌, इति--यट (नटा) 
किम्‌ जत्र पश््यमि--टनमे क्या टे नहा है, इत्ति-उह (प्रा), म {किचन 
भगव --टे भगवन्‌ इट मीतोनटी (दैयन्हाह), इति-- वह्‌ (च्छत्रे ने 
उत्तर्‌ दरिया) ॥१।॥ 

त. होवाच य वं सोम्यंत्तमणिमान न निभालयस एतस्य वं 

सोम्येधोऽणिम्न एव महान्‌ न्यग्रोवन्तिव्ठति । श्रद्धेत्व सौम्येति ॥२॥ 

तम्‌ ह्‌ उवाच--उन (ष्वेततेतु) को (पित्पने) कटा, यम्‌ वं--जिन ली, 
सोम्य- प्रिय, एतम्‌--टन , सणिमानम्‌--मूध्मता कौ, सदम वन्नु को, न-- 
नही , निभाकल्यत्े- देव पान्हा टै टट पान्टा है, एतस्य वं-- टन ही, सोम्य-- 
ह सोम्य 1, एय --यट, अणिम्न -नूष्म चन्तु का {न}, एवम्‌- व्य प्रतार 
का, महान्‌- वडा, न्यग्रो --ड का वधत, तिष्ठति--(तेरे नामने) 
ट (एन ही लणिमा (नद्‌) न ठट विनाल-जगत्‌ वन कन दिः दवे र्य ह ) 
श्रदत्त्व--विष्वाम करः शद्रा ज्व, नच मान, सोम्ब--प्रिय पूव, इति- यर 
ञ्ह} ॥२॥ 

म व एपोऽधिमेतदात्म्यमिदं. मर्व तत्तत्य स मान्मा तत््वममि श्वेतकेनो 

इत्ति । भूय एदे मा भगवान्‌ विन्नापयत्िति ! तया सोम्येति होवाच 1131 

सय एष ह उवाच--यर्यं पूर्ववत्‌ 1121 


# + 


छान्दो ग्य-उपनिपद्‌ (पष्ठ प्रपाठक) ५६१ 


केतु । तत्त्वमसि'--त्रू, अर्थात्‌ तेरा आत्मा "तत्व हे, अर्थात्‌ सत्‌" 
ह» तेरा शरीर "तत्त्व-वस्तु' नही 1 अथवा, (तत्त्वमस्ति--तु वह्‌ हः 
--ू भी उसकी तरह 'सत्‌' हं, असत्‌" नही । उवेतकेतु मे कहा, 
भगवन्‌ । इस रहस्य को मुश्चे फिर समस्नाइये ! पिता ने कहा, 
तयास्तु ॥\३॥ 
षण्ठ प्रपाठक-- (तेरहूवां खंड) 

पिता ने कहा, यह्‌ क्वण पानी मे डा कर प्रात काल मेरे पस 
आना । श्वेतकेतु ने वेसा ही किया । पिता ने अगले दिन कहा, 
प्यारे । रात्रिकोजो ल्वण पानीमे रखा था, उसे के आ 1 स्वेत- 
केतु पानी मे रखे लवण को खोजने र्गा, पर वह्‌ कही न मिला ॥१॥ 

पिता ने कहा, प्यारे । लवण पानीमेलोनहोगया ह) इसे 
उपर से आचमन कर, कंसा हं ? लवण हुं ! मध्य से आचमन कर, 
कंसा हं ? लवण हं ! नीचे से आचमन कर, कंसा हे ? ल्वण ह । 


र्वणमेतदुदेकेऽवधायाय मा प्रातरुपसीदथा इति । स ह तथा चकार । त 
होवाच यदहोषा लवणमुदकेऽवाधा अद्धु तदाहरेति । तद्धावमृश्य न विवेद ॥१॥ 
लवणम्‌--नमक कौ, एतद्‌--उस, उदके--पानी मे, अवधाय-- 
डालकर, अय--भौर, मा--मृल्ले (मेरे पास), प्रातत--प्रात काल मे, 
उपसीदया --उपस्यित हो, इति-यह (कहा), स ह-ओर उसने, तया- 
चसे ही, चकार--किया, तम्‌ ह्‌ उवाच--उसको (पिता ने) कहा, यद्‌--जिस, 
दोषा--रात्रि मे, लवणम्‌-नमक को, उदके--जल मे, अव -{-आधा -- 
डाखा था, अद्ध-ठेभ्रिय, तद्‌--उसको, माहर--ले आ, तद्‌--उस {जल 
कौ), ह-दी, अवमृष्य--भरी प्रकार देख-भार कर भी, न- नही, विवेद 
-- (नमक को) जाना, पाया ।\१।1 
यथा विलोनमेवाङ्खास्यान्तादाचामेति । कथमिति । लवणमिति । 
मध्यादाचामेति । कथमिति । कवणमित्यन्तादचिामेति । कथमिति! 
उवणमित्यसिप्रादयेनदय मोपसीदथा इति । तद्ध तथा चकार । तच्छक्वत्स- 
वर्तते । तं होवाचात्र वाव किल तत्सोम्य न निभाख्यसेऽत्रेव किलेति 1२॥1 
यथा--जसे, विलीनम्‌--धुल गया है, एव--दी, अद्ध प्रिय 
अस्य--इस (नमक-घुले पानी ) के, अन्ताद्‌--अजन्त (निचले माग) से, चाम 
इति--आचमन कर, कथम्‌ इति- (यह) कंसा दै, लवणम्‌ इति--नमक वाला 
है, भमध्यात्‌--(पानी के) वीच से, आचास इति--आचमन कर (पी), 


५६२ एकादणोपनिपद्‌-भाप्य 


फिर पिता ने कहा, इसे चलकर मेरे पास जा 1 ववेतकेत ने वसा 
हौ किया भौर पित्ता से आक्र कहा, छवण तो वंसे-का-वसा हीह 
नष्ट नही हा 1 पिता ने कहा, हे सोम्य ! बह "सत्‌" जिससे सूष्टि 
वनी है, वह॒ भी यहीं हं, वह दीख नहीं रहा, परन्तु निङ्चय से वर्ह 
ट यहीं "२ 

वह्‌ जो अणिमा" हू, सूक्ष्म-तच्व हं, यह्‌ सव स्थल-जगत्‌-- 
उसीकाज्ञरीर ह, वही सत्य हं; वह सत्‌" ही आत्मा ह; हे ववेत- 
केतु, 'तच््वमसि'--तु, अर्थात्‌ तेरा आत्मा "तत्तव' हेः ^सत्‌' हं, तेरा 
शरीर "तत्त्व-वस्तु" नहीं । अयवा, "तत्त्वमसि --^तु बह हेच भी 
उसकी तरह "सत्‌" हे, असत्‌" नहीं है ! श्वेतकेतु ने कहा, भगवन्‌ ! 
इस रहस्य को मृनने फिर समस्चादये ! पिता ने कहा, तथास्तु 1\३॥ 

षष्ठ प्रपाठक--(चौदहवां खंड) 

हे सोम्य 1 जैसे को$ गधार दे के किसी व्यविति को आं 

वाध कर निन स्यान मं लाकर छोड दे, वह्‌ जंसे सव दिश्षाभो को 


कथम्‌ इति-- (यह) कमा है ?, कवणम्‌ इति--नमक-मिवा ह, जन्तात्‌-- 
(उपरते) अन्त (भाग) से, आचाम इति-- पी, कयम्‌ इति--यट्‌ कंना है, 
सवणम्‌ इति-- (यह भी) नमक वात्छ ह, अभिप्राह्य--मव ओरमे बाकर 
चकर, (पाठन्तर--अभिप्रास्य--छोड कर, वहा ही रख कर) , एनद्‌--उम 
(पानी) को, मय भा उपसीदया इति---वराद मे मरे पास उपस्थित हौ, तद्‌ 
ह--उ्स (कायं) को, तथा- वने, चकार--किया (छोड कर या खण्कर 
पान जा गया), तद्‌-- वहे (लवण) , शदवत्‌--नित्य, टभगातार, सचर्तते-- 
(जट मे} विद्यमान है, तम्‌ ह्‌ उवाच--उमको कटा, ञत्रवा व किल--दम 
दृश्य जड-जगत्‌) मे निज्चय ही, सद्‌--(मूध्म-जण्‌) मद्‌-ब्रह्य को, सोम्य--ह 
सुप्रीद 1, न निभाक्यसे-तू नही देव पा रहा है, मच एव किल इति-- यहा 
(इम जगत्‌ म) टी निचय से (व्‌ मुत्म अणू सद्ब्रह्म } टै ॥२॥ 
ख य एपोऽणिमतदात्म्यनिदं. सवं तत्सत्यं , स मात्मा तत्त्वमसि वेतकेतो 
इति । भूय एव मा भगवान्‌ विज्ञापयत्विति । तया सोम्येति होवाच 1131 
सय एप हे उवाच--जयं पूर्ववत्‌ 1३21 
यया सोम्य धुर गन्वारेन्योऽधिनद्धाक्नमानीय त ततोऽतिजने 
विसृजेत्स यया तत्र प्राडवोदटवाऽवराडवा प्रत्यटवा 
भरघ्मायीतानिनद्धाक्  जआनोतोऽनिनदधको लिस्ट \\१।\ 


छान्दो ्य-उपनियद्‌ (पष्ठ प्रपाठक) ५६३ 


करोर मचा कर गुजा देता ह, ओर चिल्लाता हं कि आंखे वाध कर 
मुक्ते पकड छाये, मादे वाषे ही छोड दिया 11११ 

जसे कोई उस्तके वन्धन को खोल कर उसे कटे, अमुक दिक्षा मे 
मंघार देश हे, उधर चला जा, वह्‌ वुद्धिमान्‌ गाव-गाव पूछता हुम 
गघार देश को पहुंच जाता ह्‌, ठीक इसी तरह्‌, आचार्ये को, गुर को 
पाकर यह्‌ भटकता हभ पुरुष अपने "सत्‌" रूप को पाने के ल्यि चल 
देता ह । इम संसार मं वयं रहने री अवधि तो उतनी ही ह नितनी 
देर तक कोई रास्ते पर डालने वाला गुर लो पर वधी पटरी खोल 
नही देता । उसके वाद तो सत्‌" को प्राप्तिहो ही जाती हु ।॥२॥ 





यया--जैये, सोम्य---ट्‌ पूतन !, पुरुषम्‌-- (किमी) पुरुप को, गन्या. 
रेन्य --गन्वार देण स, भनिनद्ध~-भक्षम्‌--(कपडे से) ववी जांख बाले, 
मानीय--खछाकर, तम्‌---उमको, त्त तदनन्तर, अतिजने--निर्जन स्थान 
म, विसृजेत्‌- टोट दिया जाय, स~--व्ह, यया--्ज॑से, तत्र--वदहा, उस 
(वन) भे, प्रा वा--यातो पूर्वं की भर, उदट बा--या उत्तर की ओर, 
मधघराड वा--या दक्षिण की मर, प्रत्यडः वा--या परिचिम कौ ओर {चखता 
है, मार्गं न पाने च) , प्रघ्मायीत--जौर-जोर मे चिल्लावे, गेवे, अभिनद्धाक्न -- 
वधी जाय वात्र, आनौत --छाया गया धा, मभिनद्धाक्ष --ववी आख वाला, 
विसृष्ट --(वन मे) छोड दिया मया ॥१॥ 


तस्य ययानिनहन प्रमुच्य प्ररूयादेता दिक्च गन्धारा एता दिक्च व्रजेति । 
स प्रामाद्‌ प्राम पृच्छन्‌ पण्डितो मेवावी मन्वारानेवोपसपदेततवमेवेहाचार्यवान्‌ 
पुरषो वेद । तस्य तावदेव चिर यावन्न विमोष्षयेऽय सपत्स्य इति \\२॥\ 
तस्य--उनके, यया--जैसे, ज्यो ही, अभमिनहनम्‌-- (ख के) न्यम 
(पटरी) को, प्रमुच्य--छोड कर, अलग कर, प्रव्रूयात्‌--कहा जाय, एताम्‌ 
दिदाम्‌--उम दिणा की ओर, गन्धारा --गन्ार देण दै, एताम्‌ दिशम्‌--इम 
यर, त्रज--चखा जा, इति--एेये (कटे), स -- वह्‌, ग्रामात्‌--(एकं) गाव 
न, ग्राममू्‌-- (दूसरे) गाव को, पृच्छन्‌--रुखता हृञा, पण्डित -सुथिक्षित, 
मेवावी--चृदधिमान्‌, गन्धारानु--गन्धार देण, एव--दी, उपसपद्येत--पहच 
जाय, एवम्‌ एव--उम प्रकार ही, इह--घ्म विपय मे सद्‌ के रहस्य को, 
आचार्यवान्‌-- श्रेष्ठ आचायं का णिप्य, पुश्व --पुरूप (आत्मा) , वेद--जान 
लेता है, तस्य--उय (त्रह्यन) का, तावत्‌ एव-- तवं तक ही, चिरम्‌-- 
(मोक्लमे) देर दै, यावत्‌--जवतक, ननदी, विमोक्ष्य- (अनचान को) 
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वह्‌ "सत्‌" हौ अणिमा" है, सूक्ष्म-ततत्व हृ; यह सव स्यूल-जगत्‌ 
उनी का रीर है, बही सद्य है; वह ^तत्‌' ही त्मा हं; हे व्वेत- 
केतु, 'तच्वमसि--तु, अर्यात्‌ तेरा आत्मा तत्त्व' ह, सत्‌ हः 
अर्यात्‌ तेरा च्रीर (तत्त्व-वस्तु" नही \ अथचा, "तत्वमसि" तू वह 
ह~ त्‌ भी उसकी तरह "सत्‌" है, "असत्‌" नहीं हे ! रवेतकेतु ने 
कहा, भगवन्‌ ! इस रहस्य को मून फिर समन्नादइयं । पिता ने का 
तयास्तु १३१ 

षष्ठ प्रपाठक-- (पन्द्रहवां खंड) 

हे सोम्य ! रोगी पुरुष को चारो तरफ़ ते उसके चन्धु-वान्धव 
घेरल्ेते हं ओर पुछते ह, मुस्े पहचानते हो, मुञ्चे पहचानते हो ? 
जव तकत उसकी बाणौ मन मे, मन प्राण मे, प्राण तेज मं, मौर तेन 
परम-देवता में छीन नहीं हो जाता तव तक वह॒ पहचानता जाता 
हं \\१॥1 





खोढेगा या (णरीर कौ) छोडेगा, मय--उसके वाद, सपत्स्ये---(उम यद्‌-ग्रह्य 
को) छीन दौ जायगा, पा लेगा (मुक्त हौ जायगा) 112) 


य य एषोऽणिमंतदात्म्यमिद , सवं सत्सत्य. स अत्मा तत्त्वमसि उवेतकेतो 
इति! भूय एव भा भगवान्विज्ञापयत्विति । तया सोम्येति हौचाच ॥३॥ 


स य एष . ह उ्वषच--अ्थे पूरवेवत्‌ 1131 


पुरषं. सोम्योपतापिन ज्ञातय पर्युपासते जानासि मा 
जानासि मामिति ) तस्य याचन्न वाड मनसि सपद्यते 
मन प्राणं प्राणस्तेजसि तेज परस्या देवत्ताया ताचज्जानाति ।\९।} 
यूरपम्‌--मनुप्य वे, सोम्य--े प्रिय पुत्र 1 , उपतापिनम्‌--सेग-ग्रस्त 
ज्वर-ग्रस्न) को, न्नातय --मम्बन्यी (वुटुम्वौ) जन, पर्ुपासते--चायो घोर 
कन वैठते है (बौर पने है}, जनासि-- (क्या तू) जानता है, पह्चानता 
टै, भाम्‌--मृल्तको, जानात्ति मामू--मुलको पठ्चानता है, इति--ठेने, तस्य 
-उम (रोनी) की, यावत्‌--जवत्तक, न--नदी, वाक्‌-वाणी, मनसि-- 
मन मे, सपद्यते-- न होती है, मन --मन, प्रणे--प्राणमे, प्राण -- प्राण, 
तेजस्ति--तेन मे, तेज --नेज , परस्याम्‌ देवतायाम्‌--परम-दैवता (नद्‌ ) 
मे, तावेत्‌--नवत्तक, जानाति--(मव को) जानना-पहचानता है \१॥ 


{ 


[1 
(य 
धर्‌ 
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जव उसकी वाणी मन मे, मन प्राण मे, प्राण तेज में ओर तेन 
उस परम-दैवता मेँ लीन हो जाता ह, तब वहु किसी को नही 
पह्चानता ॥\२॥ 

यह परम-देवता जिसमे वहु लीन हौ जाता हं--यही “भणिमा' 
ह, "सुक्षेम-तत््व' ह; यहं सव स्थ ल-नगत्‌ उसी का शरीर ह, वही 
सत्य हं; वह्‌ "सत्‌" ही आत्मा हं, हे श्वेतकेवु, "तत्वमसि" । इवेत- 
केतु ने कहा, भगवन्‌ 1 इस रहस्य को मुके फिर समन्चादये ! पिता 
ने कहा--तयास्तु ।\३॥1 

षष्ठ प्रपाठक--(सोलहवां खंड) 

हि सोम्य 1 किसी पुरुष को पकड कर जाया यया ओौर उस पर 
यह दोष रगा कर कि इसने चोरी की ह, उसके लिये परञ्ु गरम 
किया गया 1 अगर उसने वास्तव मं चोरीकीह, तो तपे हृए परशु 
कौ बात सुनकर ही उसका चेहरा शूठ प्रकट कर देताहं! स्ूठसे 


अय यदास्य चाड मनसि सपद्यते मन प्राणे 
प्राणस्तेजसि तेज परस्या देवतायामथ न जानाति 1\>२\1 
अथ--जौर, यदा--जव, अस्य--ईइस रोगी की, वाग्‌ मनसि सपदयते-- 
वाणी मनमे लीन हो जाती है, भन प्राणे--मन प्राण मे, प्राण. सेजसि--प्राण 
तेज मे, तेज परस्याम्‌ देवतायाम्‌--तेज परम-देवता (सद्ब्रह्म) मे, भथ-- 
तो, न जानाति-- नही जानता-पह्चानता ॥२॥ 
स य एषोऽणिमेतदात्म्यमिद _ सर्वे तत्सत्यं. स आत्मा तत्त्वमसि वेतकेतो 
इतति ! भूय एव मा भगवान्‌ विज्ञापयत्विति ! तथा सोम्येति हौवाच ।३॥ 
स य एष ह उवाच--अर्थ पूर्ववत्‌ 1२) 
पुरूपं. सोम्योत हस्तगृहीतमानयन्त्यपाहार्षत्स्तियमकार्घौत्परद्युमस्मे तप- 
तेति । स यदि तस्य कर्ता भवति ततत एवानृतमात्मान कुरुते 1 सोऽनृता- 
भिसन्धोऽनृतैनात्मानमन्तर्धय परश्यु तप्त प्रतिगृह्हाति स दह्यतेऽथ हन्यते 11 १॥ 
पुरुषम्‌-- (किसी) मनूप्य को, सोम्य--हे प्रिय, उत-ओौर, या, 
हस्तगृहीतम्‌--दाय से पकडे हए को, अनयन्ति-- (न्याय के किए) रति है, 
अपाहार्पीत्‌-- (इसने) अपहरण (विना पृषे चीज उठाना) किया है, स्तेयम्‌-- 
चोरी, अकार्षत्‌--की हे, परशुम्‌--एरसा (से), अस्म--उसके लिये (को) , 
तपत्त--दाग दो, इति--यह्‌ (निवेदन किया) , स --वह (अपराधी ) , यदि-- 
अगर, तस्य--उस (चोरी) का, कर्ता--करनेवाला, भवति--दोता है, 
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जपने को ठककर, प्ूढ का महारा देकर, वह्‌ तपे हुए परु को पकट 
लेता ह्‌, मौर ज जाता ह, मारा जाता ह १ 

सगर उसने चोरी नह की होती, तो उनके चेहरे मेही नस्य 
टपक पठता हूं । सरथ से भपने को ठक फर, मत्य का महारा केकर, 
वह्‌ तपे हए परशु को पकड लेता टह, वह्‌ जख्ता नही, दुटं जाता 
ह 1>२॥1 

अमे सत्य का सहारा केने वाला जलता नही, वैसे उम +त! 
का सहारा लेने वाला, "नत्‌' मे सपने को ठक लेने याला ममार के 
ताष षे परितप्त नहु होता । यह्‌ सं्नार उमी फा मात्म-ल्प ह, 
चह सत्य हं, वह्‌ "सत्‌" हौ मात्मा ह, हे दवेत्तकेु, तत्वमसि" 1 


तत --उमने, तवर ने, पएव-टी, अनृतम्‌-मृठ रो, सान्मानम्‌-- तपना, 
जावरण, वुते--7रना दै, नात्मानम्‌ फुरते--पपना नेता है, (ठ को) 
आवन्ण (नागा) चना नेता दै, स -- वट्‌, अनृतानिसन्य मन्य वा ननन 
तेने वाना, जनृतेन--नृठ य, आत्मानम्‌--अपने जाप को, अन्तरधाय--ल््ा 
कर, दत चर, परमुम्‌--फगन को, तप्तम्‌-नय टुप्‌, रद ट्ण, प्रति 
गृह्धाति--पङ्ट नेना रै, स-व, दहते-जः जाना दरे, जय---नै-, 
हग्यते--मारा जाता ₹।१॥। 
भय यदि तस्याकर्ता भरति तत एव सत्यमात्मान कुन । म नन्पाभिनन्य 
सत्येनात्मानमन्तर्घाय परु तप्त प्रतिगृह्धाति स न दष्यतेऽव मुच्यते ॥२॥ 
सथ यदि--भौर जगर, तस्य अवर्ना--उन (चोरी) का न क्तवा, 
भवति--टोना १, तत" एव--उम (कार्ण) नेटी, तवने ली, सन्यम्‌---न्य 
को (सद्‌-ग्रह्य को), आत्मानम्‌ कुस्ते--पना तेना रै, म -- वर, सत्यानि- 
सघ --मत्याश्यी , सत्येन--नत्य न, जान्मानम्‌--अपने आप बो, अन्तर्योय 
--चिपराकर, टक कर, षरणुम्‌ तप्तम्‌--ततपे (प्ट) परम्‌ कौ, प्रततिगृह्धाति 
--पक्डनेनादै, सत न दलयति वह नर 
कागपाचता है।।२्‌। 
स यया तत नादाह्यतदात्म्यमिदे, स्च तत्सत्यं. सर सात्मा 
तत्त्वमसि गवेतकेतो इति 1 तद्धास्य विजन्ञाविति विजज्ञाविति 1३11 
स --वट, उनको, यया--्जने, तत्र-- हा (न्यायाय भें परगुने), न~ 
नदी, मदाहि--ज रया, एतदात्म्यम्‌ इदम्‌ सर्वम्‌--वट्‌ यणिमा (नद्‌ ब्रह्म) ही इस 
मव का मत्मां (नव मे व्यापक) दै, तत्‌ सत्यम्‌- वह्‌ मूदम (सद्‌-बह्य) दी सत्य 
है, स~-वहे री, अत्मा--परम-ात्मा है, तत्‌-- वद्‌ (रेतदात््य-उस अत्मा 








री जता, मय--नीर, मुच्यते-ुटः 


~ 
च 
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यह्‌ सुन कर श्वेतकेतु अपने पिता के उपदेश को समन्च गया, समन्न 
गया 11३} 

( 'तच्वमस्सि' वाक्य पर द्वै त-अदरैत-सम्बन्धी वहुत विवाद रहता 
है । तत्त्वमसि" का एक अथं तो (तत्‌^~त्वम्‌'-असि"-- तु वह है -- 
"वह", अर्थात्‌ त्रह्म--यह्‌ किया जाता हं, इसका दूसरा अथे 
^तत्त्वम्‌'-असि"-- तू तत्त्व है -- तत्व, षर्थात्‌ 'सत्‌' हे-- सारद 
यह भी हौता हे । उस उपनिपद्‌ मे यह दर्गायाजा रहाहैकिजंसे 
नमक के पानीमे घुर जाने पर भी नमक नष्ट नही होता, 'सत्‌' 
रहता हे, जेसे वट-वृक्ष के वीज मे पेडकेन दीखने परभी उसी 
मे वृश्न सत्‌“~रूप मे मौजूदहै, इसी प्रकार हे उवेतकेतु 1 ससारमे 
परमात्मा के जओौर्‌ नरीरमे जीवात्माके न दीखने परमीब्रह्माड 
मे वह 'सत्‌' दै, ओर उतत 'सत्‌' कौ तरह, पिड मे तू--अर्थात्‌ 
आत्मा--^सत्‌' हं । पिड तथा ब्रह्माड का तत्त्व यह्‌ पिड तथा 
ब्रह्माड नही, परन्तु इनमे वर्तमान "सत्‌" ह, जिससे ये अनृप्राणित 
ही रहे ह । उपनिपदो का प्रतिपाद्य विपय दवेत-अद्धैत के मेले मे 
पडना नही, उपनिपदो का उटेन्य जरीरमे से खीच कर मनुष्य 
को आत्माको तरफ ठे जाना, जौर प्रक्ृतिमे से सीच कर ब्रह्य 
की तरफ ठे जाना ह । उनका कथनदहं कि हम गरीर मे रमे 
रहते हं--यह ठीक नही हें, हम प्रकृति मे रमे रहते ह--यह 
भी ठीक नही हुं । पिड मे यथार्थ-सत्ता गरीर कौ नही, जात्मा' 
कीट, ब्रह्माड मे यथार्थं-सत्ता प्रकृति की नही, श्रह्मणकी ह । 
पिड मे (आत्मा को लक्ष्य वनाओ, ब्रह्माड मे श्रह्म' को लक्ष्य 
वनाओ--वास्तविक "तत्त्व" यही ह, वास्तविक 'सत्‌' यदी हं ।) 

उस प्रकरणम यह्‌ भी कहा करि मृत्यु के समय वाणी 
मन मे, मन प्राणमे, प्राण तेज मे ओर तेज उस परम देवता मे 
से युक्त) ही, त्नम्‌ सि-त (जीवात्मा) हे, उवेतकेतो--हे श्वेतकेतु, इति-- 
एते (उपदेश दिया), तद््‌--उ्म (अगदेश-रहस्य) को, ह--निश्चयपूर्वक, 
अस्य--उस्र (पिता) के, विजक्नौ-- (श्वेतकेतु) ने जान ल्या, इति---न, 
चिजन्ञी इति--एेये जान लिया (द्विरुक्ति आदसयार्थ, भौर अध्याय-ममाप्ति सूचक 


है) ॥13॥ 
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लीन हो जाता है । इसका क्या अथं ह ? जव तक मन्प्य जीवित 
रहता है तव तक उसकी वाणी काम करती रहती है । मृत्यु के 
समय पहले वाणी बन्द हो जाती हूं, परन्तु मन म वह्‌ विचार 
करता रदट्ता ह, मन भी जव काम करना वन्दकरदेताहै तव 
भी प्राण चरुता रहता ह, जव प्राण भी चरता प्रतीत नदी होता 
बौर गरीरमे गर्मी रहती हँ तव तक उतने हेम मरा नही समञते । 
जव तेज--गर्मी--मी चटी जाती है तव हम कहते हं कि यह्‌ 
परम वाम मे--मृत्यु मे--चखा गया । इसी प्रक्रिया का वर्णन 
करने के लिये बाणी, मन, प्राण, तेज, परम-~वाम का क्रम दिया है )) 


सप्तम प्रपाठक--(पहुला खंड) 
(नारद श्रौर सनत्कुमार, १ से २६ खड) 

(पष्ठ प्रपाठक मे “सत्‌” को अन्तिम मत्ता कहा गया ह । इस 
प्रपाठक मे उसी सत्‌" को “भूमा कहा गया हू, परन्तु उस तक 
पटुचने के लिये सव अवान्तर सीदियो का उसमे उल्टेख ह ।) 

कहते हं कि एक वार सनत्कुमार, अर्थात्‌ सदा कु मार-रूप रहने 
वाले ऋषि के पास नारद मुनि पहुचे ओर उनसे कहा, भगवन्‌ 1 
ममे न्ान दीजिये । ऋषि ने कहा, जो-कु तुम हके जानते हो वह 
वतलाओ, तव म उससे आगे तुम्हं कषिक्षा दृगा 11१॥। 








ॐ 1 जोह भगव इति होपससाद सनत्कुमार नारदस्तं 
होवाच यदवेत्व तेन मोपसीद ततस्त ऊर्ध्वं वक्ष्यामीति स होवाच ।\१॥ 
मोम्‌--स्ेरक्चक आदि गृर भगवान्‌ का स्मरण कर, अधीहि--शिक्षा 

दीजिये, भगव --दे भगवन्‌, इति ह- यह्‌ (कट्‌ कर), उपससाद--पास आया, 
उपम्थित ह॒थ, सनत्कुमारम्‌--मन्छुमार्‌ (देवपि } को, नारद नारद मुनि, 
तमू हं उवाच--उसकौ (सनत्कुमार नँ) कटा, यद्‌-जो (वु ) , वेत्य--जान 
च्या (चूका) दै, तेन--उससे, मा--मून्न को, उपसौद--पास आ, (तेन मा 
उपत्तौद-- ह पहिले मून वता), तत --उससे, उसके वाद, ते--तुन्ने, ऊर्ध्वम्‌ 
उपर, अगे, वक्ष्यामि--उपदेण कस्मा, इति--यह (कहा) ॥१। 


छान्दोग्य -उपनिपद्‌ (सप्तम प्रपाठक } ५६९ 


नारद ने कहा, भगवन्‌ 1 मने ऋ्वेद पठा हु, ओर यजुर्वेद, 
सामवेद, चौया आथवंण, पाचवा इतिहास-पुराण, वेदो के वेद 
(अर्यात्‌, जिससे वेद स्पष्ट हो जाते ह्‌), पित्य (रुश्रूषा-विन्ञान), 
राजि (गणित), दंव-विद्या (उत्पात-विज्ञान), निधि-शास्न (अथ- 
शास्त्र); वाकोवाक्यं (तकं-शास्त्र या कानून), एकायन (नीति- 
शास्त्र, अथं-्यास्त्र), देव-विद्या (निक्त), ब्रह्म-विदयया (ब्रह्म का 
ज्ञान), भूत-चिद्या (मोतिकौ, रसायन तथा प्राणि-ास्तर ) , क्षच्र-विद्या 
(घनुविद्या), नक्षत्र-विद्या (ज्यीतिय), पषप-विद्या (चिष-ज्ञान), देव 
जन-विद्या (ललिति-कला ) --इनको भी पडा हं ।\२॥ 

भगवन्‌ । यह्‌ सव-कुछ पडढकर मे "मन्त्रवित्‌" हुआ हू, (आत्म- 
वित्‌" नही हृआ--मुञ्ने शन्द-ज्ञान तो हो गया हं, आत्म-लान नही 


तद्वेद भगवोऽध्येमि यनुरवेद. सामवेदमायर्वण चचुर्य- 
मितिहासपुराण पञ्चम वेदाना वेद पित्र्य. राशि देव 
निचि वाकोवाक्यमेकायन देवविद्या ब्रह्मविद्या भूतविद्या 
क्षचविया नक्षत्रविद्या, सर्पदेवजनविद्यामेतद्‌भगवोऽध्येमि ॥२॥॥ 

स ह्‌ उवाच--उस (नारद) ने कहा, ऋग्बेदम्‌--छवेद को, भगव -- 
है भगवन्‌, भध्येमि--पठता हू, पढ चुका हु, यनुर्वेदम्‌--यजुर्वेद को, 
सामवेदमू्‌--मामवेद को, आयर्वणम्‌--अयर्ववेद को, चतुर्यम्‌-- चौथे, इतिहास- 
पुराणम्‌--उतिहास-पुराण को, पञ्चमम्‌--पाचवें, वेदानाम्‌- वेदो के, वेदम्‌ 
--वेद (जान कराने वाते, जापक) को, (वेदानाम्‌ वेदम्‌--वेदो के ल्ान-साघन 
व्याकरण आदि वेदागो को), पिन्यमू्‌--पितृ-कमं (पितृ-शृश्रूपा णास्व या गृह 
विनान)को, राल्ञिमू--गणित्त-णास्वर कौ, दैवम्‌-- (दैविक ) उत्पात-विजान को, 
निधिम्‌--अर्थणास्त्र को, वाकोवाक्यम्‌--तकंशास्व या विधान-(कानून) विन्ननि 
को, एकायनम्‌-नीति-णास्म (धर्म-णास्न) को, देव-विदयाम्‌--निरुक्त-शास्तर 
को, ब्रह्य-वियाम्‌--त्रह्म-विया (तत्सम्बन्धी णास्व्रीय चर्चा) को, भूत-विद्याम्‌-- 
प्राणि-शास््र, या भौतिकी-लास्य को, क्षत्र-चिद्याम्‌--घनुरवेद (सेनिक-प्रशिक्षण ) 
को, नक्षत्र-विद्याम्‌--ज्योति्णास्त्र को, सर्प-देवजन विद्याम्‌--सरपं-विद्या (सपं- 
चिकित्सा) ओर देवजन-विया (ललित्त-कला ) को, एतद्‌--इस (सव) को, 
भगव --है भगवन्‌, भअध्येमि--णिक्षापास्टाह (पाचका हू) ।1२॥ 

सोऽह भगवो मन्त्रविदेवास्मि नात्मविच्छ.त. ह्येव मे भगवद्दृशेभ्य 
स्तरति लोकमात्मचिदिति ! सोऽह भगव शोचामि त सा भगवाञ्छोकस्य 
पार तारयत्विति ! त होवाच यदे किचतदध्यगीष्ठा नामवतत्‌ ॥\३॥ 


५७० एकादनोपनिपद्‌-भाष्य 


हमा ! हे भगवन्‌ । मेने ाप-सरोले महास्माओ से सुना हं--'तरति 
दकम्‌ आत्मवित्‌, जो आत्मा को जान जाता हं चह इ ख-सागर को 
तर जाता ह ! भगवन्‌ 1 म शोक-सागर म इवा जा रहा हृश्जप 
मुत्ने इसे पार उतादिये \ यह्‌ सूनकर सनत्कुमार ने नारद से कहा 
सूने भव तक जे सौल हं, वह्‌ नाम्‌-मात्र हं 11३1 
ये ऋग्वेद, यलू्वेद, सामवेद, जार्थैवण आदि जो-कुछ तुमने पठा 
टै, ये 'नामः.ज्ञान है । आत्मवित्‌ बनने के लिये नाम-्ान तो सीढी 
¡ का पहला पाया हं \ तु नाम कौ उपासना कर--नाम से, अर्थात्‌ 
उब्द-ज्ञान से शुरू कर, परन्तु यह तक सुक मत जा 11४1 
म अहम्‌--व्ट्‌ मै, भगवं भगवन्‌, मन््रचिद्‌--(मृन् पाठमात्र) 
मन्त्रो का नाता, एब--टी, मस्मि-हू, न-- नदी, आत्मविद्‌--जीवात्मा 
(जपने म्बर्प) गीर परमात्मा (ब्रह्य) का माधाच्कर्ता, श्रुतम्‌--युना है (जाना 
)› हि- दी, क्योकि, एव-दी, मे--मेरा (मैने), भगवदृदृबोभ्य --आप 
जने माननीयो मे, तरति--पार कर जाता है, श्ोकम्‌--दु ख-मागर को, 
सत्मविद्‌--आत्मनानी, ब्रह्मचानी , इति---यह्‌ (चुना है), स अहम्‌-- वह मै, 
भगव --ह भगवन्‌, चोचामि--णोक-मग्न ह, तमू--उम, मा--मत्रको, 
भेगवन्‌--माननीय जाप, शोकस्य--दु ख-सागर के , पारम्‌-पार, तारयतु-- 
तार दो, (पारम्‌ तारयततु--पार करदो), इति--यह्‌ प्रा्थनाकी), तम्‌ हं 
उवाच--उय (नाग्द) को (देवपि ने) कटा, यद्‌ वे क्च एतद्‌--जो भी कुछ 
यह्‌, भच्यगीष्ठा --चूने जध्ययन किया दै, नाम-जव्द-अथे का नानमाच, 
एव--टी, एतत्‌-- ग्रह्‌ दै ।॥॥२३॥ 
नाम वा ऋम्बेदो यनुरवेद सामवेद आायर्यणश्चतु्यं इतिहास 
पुराण पच्चमो वेदाना वेद पित्र्यो राशिर्देवो नियिर्वाको- 
वाक्यमेकायन देवविद्या ब्रह्मविद्या भूतविद्या क्षत्रविद्या 
नक्षत्रविद्या सर्पदेवजनविद्या नामैवेतन्नामोपास्स्वेति 11४॥ 
नाम वं--णव्द-जान मात्र दी दै, ऋगवेद . देवजन चिदया--अर्थ पूरव- 
वन्‌, नाम +एव ~+-एतत्‌-- यह्‌ शब्द-मात्र का ही नान है, नाम--(उस) 
गल्दार्थ मम्बन्ध की, उपास्स्व--उपायना कर, ज्ञान प्राप्त कर (यह्‌ ही बात्म- 
लान का लाघार्‌ है), उति-यह्‌ (कहा) ॥ध 


छान्दोग्य-उपनिपद्‌ (सप्तम प्रपाठक) ५७१ 


जो नाम" को ब्रह्म जानकर उसकी उपासना करता हे बहु जहा 
तक नास की गत्ति हे" चही तक निर्बाधं गति प्राप्त करता हँ । नारदं 
ने पदा, तो क्या भगवन्‌ । नाम से वढकर भौ कुर हं ? ऋषि ने 





नारद मै सनत्कुमार को कहा-- मं मन्त्रवित्‌ ह, आत्मवित्‌ नहीं हू" 


स॒ यो नासर ब्रह्येत्युषास्ते यावन्नाम्नो गत तत्स्य ययाकाम- 
चारो भवति यो नाम त्रह्यत्युपास्तेऽस्ति भगवो नाम्नो भूय 
इत्ति नाम्नौ वाव भूयोऽस्तीति तन्मे भगवान्त्रवीत्विति ॥\५]) 
स य--वह्‌ जो, नाम--ग्व्दाथं ज्ञान को, ब्रह्म--वडा, श्रेप्ठ हे, इति-- 
यह (समञ्च कर), उपास्ते--उपासना करता है, यावत्‌--जितनी, जातक, 


५७२ एकादनोपनिपद्‌-माष्य 


उत्तर दिया, हा, हं ! नारद ने कहा, तो भगवन्‌ 1 आप मृते उसका 
उपदेन दीनिये ।\५॥1 
सप्तम प्रपाठक--(दूसस खंड) 

ऋषि ने कहा, वाणीः नाम से वडी हँ ! ऋग्वेद, यनुर्वढ, साम- 
वेद, आथर्वण आदि सभी विद्यामो को, जिह तुमने पठा हं, वाणी 
जतलाती ह, परन्तु इनसे अचिक वातो को भी बाणी ही जतलाती 
ह \ उदाहरणाथं, चु, पृथिवी, वायु, काश्च, जक, तेज, मनुष्य, पलु, 
पक्षौ, तृण, वनस्पति, ईहिस्र-जन्तरु, कीट, पतग, चींटी--इन सवका 
ज्ञान भी वाणी द्वारा ही होता ह 1 इनके अतिरिक्त. धमे-अवर्म, सत्य- 
अनृत, सायु-भसाधु, सहृदय-मसहदय--इन सवका ज्ञान भी बाणौ 
ही देती ह! यदि वाणी न होती, तो न घर्म-सवमे का नान होता, न 





नाम्न --घव्दाथ जान की, गतमू--गति (पटच) दै, तन्न--वहा, उमम, 
ययाकामचार --ययेप्ट विचरण करनेवाद्धा, निविघ्न प्रवेण वादा, भवति-- 
दरौ जाना है, य नाम ब्रह्य इति उपास्ते--जो नाम को ब्रह्म (शरेष्ठ) जानकर्‌ 
उपामना (जान-नम्पादन) करना दै, मस्ति-- (क्या) है, भगव -टै 
मगवन्‌, नाम्न --नाम न, भूय --अविक, वढकर, इति- यह (नारव ने 
पुटा), नाम्न वाद-नामने भी, भूय --वटक्रर, भस्ति-द्‌, इति--यह्‌ 
(देवपि ने कटा}, तत्‌--उ्मको, मे--मृ्ने, भगवान्‌--याप, न्रवीचरु--कद, 
वेतावे, इति-- यह्‌ (नारद ने प्रार्थना कौ) ।५॥ 

वाग्वाव नाम्नो भूयसो वाग्वा ऋग्वेद विन्नापयति यजुर्वेद. साम- 

वेदमायर्वण चचुर्यमितिहातपुराण पञ्चम वेदाना वेद पित्र्य 

राशि दव निव वाकोवाक्यमेकायनं देवविद्या ब्रह्मविद्या भूतविद्या 
क्षत्रविद्या नक्षत्रविया. सर्पदेवजनविद्या दिव च पृथिवीं च वायु 

चाकाणं चापश्च तेजश्च देवा वच मनुप्यां उच यशर क्च वया सि च 

तृणवनस्यतीज्छवापदान्याकीठपतद्भपिपील्क धर्म चावर्मं च सत्य 

चानृत च साघ्‌. चासाधु च ह्दयन्न चाह्दयन्न च 1 यदं वाड्ना- 
मविष्यन्ने धर्मो नाघर्मा व्यज्ञापयिष्यन्न सत्य नानृतं न सादु नासाद्‌, 

न दृदयनौ नाहदयश्नो वागेवतत्मवं विज्ञापयति वाचमुपास्स्वेति 11१11 
वागू-वाणी, वा व~नो, री, नाम्ने--नाम मे, भूयसी--वदी, 
यढ तर दै, वम्‌ वं--वाणी दी, चछग्वेदम्‌--ऋन्वेद को, विन्नापयत्ति--प्रमट 
करनी दै, जन कगनी है, यजुर्वेदम्‌ सर्पदेवजनविद्याम्‌--अर्थं पूर्ववत्‌, 


छान्दो ग्य-उपनिपद्‌ (सप्तम प्रपाठक) ५७३ 


सत्य-असत्य का ज्ञान होता, न अच्छ-वुरे क्ता ज्ञान होता, न हूदया- 
नुक्‌ल-पतिकूल का ज्ञान होता । वाणी ही इन सबका ज्ञान कराती 
हं । ^ताम' से वदढ्कर वाणी" हं, नाम' का ज्ञान अवने तक रहता हं 
ध्वाणी' दवारा ज्ञान इरे तक पहुंचता हं । इसलिये, हे नारद ! "वाणीः 
को उपासना कर ॥१।। 

परन्तु जो शववाणीः को ब्रह्म जानकर उसकौ उपासना करता ह, 
वह जहा तक चाणी की गति हु, वही तक निर्बाध गति प्राप्त करता 
हं ! नारद ने पुछा, तो क्था भगवन्‌ 1 वाणी से बकर भी कुछ ह्‌ ? 
ऋषि ने उत्तर दिया, हा हं । नारद ने कहा, तो भगवन्‌ 1 आप मुदे 
उसका उपदेश्न दीजिये \\२॥ 


दिवम्‌ च--अौर द्युलोक को, पृथिवीम्‌ च--जोर पृथिवी को, वायुम्‌ च-ओर 
वायू को, ञाकाशम्‌ च-ओर आकाश को, आप च-मौर जलो को, तेज 
च-ओर तेज (अग्नि) को, देवान्‌ च--ओर देवो को, मनुष्यान्‌ च--ओौर 
मन्‌प्यो को, पञचून्‌ च-जीर पशुओं कौ, वयासि च-ओौर पक्षियो को, 
तृण-वनस्पतीन्‌--घास ओर वृक्षो को, जडी-वूदियो को, कवापदानि--हिसक 
जीवो को, अकीट-पतद्ख-पिपील्कम्‌--कीडे, पतद्धे (नुनगे) ओर चीटियो तक 
को, घर्मम्‌ च--ओर घमं को, अधमम्‌ च--अौर अधर्म को, सत्यम्‌ च- सत्य 
को, अनृतम्‌ च--ञ्ञठ, असत्य को, साघु च असाधु च--अच्छे (उचित) भौर 
दुरे (जनच्रित) को, हृदयज्ञम्‌ च-हदय (दिर की वात) को जानने वाते को 
(कृतनन को) , अहूदयज्ञम्‌ च-- ओर हदय को न जानने वाले (अक्ृतन्न) को, यद्‌ 
वै--जो, वाग्‌--वाणी , न मभविष्यत्‌-न होती, न-- नतौ, घमं --घ्म, न 
मधम --न ही मधम, व्यज्ञापयिष्यत्‌--विदित कराया (वताया) जा सकता, 
न सत्यम्‌ अहूदयन्न --अथं पूववत्‌, वाग्‌ एव--वाणी ही , एतत्‌ सर्वेम्‌- दम 
सव को (का), विज्ञापयत्ि-जान कराती दै, (अत) वाचम्‌ उपास्स्व-- 
वाणी कौ ही उपासना कर (सदुपयोग कर), इति--यह (देवपि ने कहा) ॥१।॥ 

स यो वाच ब्रहयेत्युपास्ते यावद्वाचो गत तत्रास्य यथाकामचारो 

भचति यो वाच ब्रह्येत्युपास्तेऽस्ति भगवो वाचो भूय 

इति काचो वाव भूयोऽस्तीति तन्मे भगवान्त्रवौत्विति ॥२॥ 

स य--वह्‌ जो, वाचम्‌ ब्रह्य इति उपास्ते--वाणी को ब्रह्य (वडा) 
जानकर उपासना करता है, यावद्‌ वाच गतमू्‌--जहा तक वाणी की पटुच 
(चिन्तार) दै, तत्र अस्य---उसख (क्षेत्र) मे इसका, ययाकामचार -- अभीष्ट 
विचरण, अवाघ गति, मवति--होती है, य चाचम्‌ ब्रह्म इति उपास्ते-जो 


५७८८ एकाटयोपनिपद्‌-माप्य 


सप्तम प्रपाठक--(तीस्रा खंड) 

चपि ने कहा, (मनः (0५) वाणीने वडा ।जमेदौो 
लावले, दो वेर, या दो वहेडे चन्द मुटटी मं अनुभव क्ति जा सक्ते 
एमे ही नामः तथा "वाणी येदोनो ही मन मे अनुभव शे 
जते ह 1 यह्‌ मनुष्य पहले मन मे हौ सोचता ह जति “मन्त्र पट, या 
द्म" कनट--जव्र मन मं सोचत्ता ट्‌, तद मन्त्र पदने छगता ह, कम 
करदे त्मना टं! ुत्र-पत्यु की मनम इच्छाक्रताह्‌ः तो इन 
पा छेत्ता है, इस-लोक' तया “उम-लोकः कौ उच्छाकरताट्‌, तो 
न्हंपाच्ेताहं1 उसन्व्यिं मन दही मानौ वात्मा, मन दही मानो 
खोक हु, मन दही मानो ब्रह्महं 1 “मनः को प्रेरणानेही धवाणी' नामः 
कार्ड का--उच्चारण करली ह, जतत. मनः, हे नारद { नामः 
त्तया "वाणी--इन टोनोने वाहं! तु 'मन' को उपासना कर्‌ 1) १॥1 





वाीन्नन्र्य (उपरि चेष्ट) जान कर उ्वन्य चदुपतीन ज्ज्ता है, जन्ति 
भगव वाच. भूय--मगवन्‌ क्यावाीने भीवटक्र्‌ (कुट) दै, इनि 
(नाठ्नै ष्टा), वाच~--ताी च, वा व-नी, नूव जन्नि--च्ट न 
(श्ट) है, वतिय (वेञ्पिनेक्टा), तन्‌ मे भगवान्‌ त्रवीतु--2ननो मड 
साय क्ताठे, उति (नारद ने प्रयेना की) [२॥ 





मने वाव वाचो भूयौ यवा वद्र वामच्ैद्रे वा कौ ट्री वाञ्ल्न 
मृष्ठिरनूभवन्येव वाचं च नाम च मनोऽनुभवति । स यदा भनसा 
सनस्यति मच्राननीमोषेन्यवावीने कर्माणि कुरचंविन्यय कुन पुत्रा 
व्व पयु .उ्चेच्छेमेन्ययेच्छन उम च 


लोकममु चेच्छेवेन्ययेच्य्ने 
मनो ह्यात्मा मनो हि लेको मनो टि ब्रह्य मन उपान्स्येति 1201 


मन वा ब--म्नतो, वाच नूय--वामीनव्ट न्य है, ययार्च--र्न, 
द--ठा, चा--चा, यामन्वकै--तावद्रानज, दं वा--यादा, कोलितो व्य; 
द चा--या दा, गन्नी-कच्डो त मुष्टि--मृट्री, यवतुमव्ति--यनृखव 
ट स्न्नी ट 





» एवम्‌-तनटा प्रकरा नात्म च नाम च~-त्नी क्त वमन नाम 
५ मन --जन, उनुमवनि--उानता £, न --वद (अनृष्य), यदा--जठ, 


मनमा--मनं न, मनम्यति--7्ननं {व्र } स्न्ना 7; मन्तानू- मन्ता =, 
सवौतीय-- टर, उनि->्न, अयनो, वमने प्रटना दै, कर्माणि--क्मो 
न्न, वुव्रीय-न>न, उनि-्नि (नोच्ना) रै, जय--नो, कुच्ते--र्व जनना 
टः प्रान्‌ च-ज्नैन पुत्रो क्त, पुन्‌ च--मैर 


पनृध्न न्न, उच्छेव--चाह, 


छान्दोग्य-उपनिपद्‌ (सप्तम प्रपाठक} ५७५ 


परन्तु जो मन" को ब्रह्य जानकर उसकी उपासना करता है, 
वह जहां तक मन की गति हं, वही तक निर्बधि गति प्राप्त करता 
हं । नारद ने पदा, तो क्या भगवन्‌ 1 मन से वढकर भी कुछ ह? 
च्छपि ने उत्तर दिया, हा हं । नारद ने कहा, तो भगवन्‌ 1 आप मु 
उसका उयदेशच दीजिये (१२॥ 

सप्तम प्रपाठक--(चौथा खंड) 

चषि ने कहा, 'सेकल्पः (पाप) मन से वड़ा हं । मनुष्य 
जवे संकल्प करता हं, विचार का वौ मन मेँ उाल्ता हं, तव मन 
उस्र सकल्प का वार-वार मनन करता हं, मनन के वाद वह्‌ वाणी 
को प्रेरणा देता हं, वाणी प्रेरणा पाकर नाम, अर्थात्‌ शब्द का उच्चा- 
रण करती हं । 'नाम' सम्पूणं कमं-काड की इकाई ह, क्योकि नाम 
मे मन्त्र समा जाते हे" शब्दौ के समूहको ही तो मन्त्र कहते हं, ओर 
मन्न मे कमं-काड समा जाता हं ।१॥ 





इति--एेत्े (सोचता दै), अथ-तत्पश्चात्‌, इच्छते--(उनकी ) चाहना करता 
है, इमम्‌ च-ओौर इम (पृथिवी), लोकम्‌-खोक को, अमुम्‌ च-आौर उम 
(दयुलोक) कौ, इच्छेय--चाहू, पहुचू" अय इच्छते--तो ही चाहता दै, पहुच जाता 
है, मन हि-मन ही, आत्मा--सतत गति (नान) करनेवाखा हं, मन हि-- 
मन ही, खोक --छोक (आधार, प्रतिष्ठा) दै, मन हि--मन दी, नह्य-- 
ब्रह्म (वडा, श्रेष्ठ) है, मन उपास्स्व--मन की उपासना कर (शुभ मनन- 
चिन्तन कर), इति--यह (वताया) ॥१1 

संयो मनो ब्रह्मेत्युपास्त याचन्मनसो मत्त तत्रास्य यया- 

कामचारो भवति यो मनो ब्रद्येत्युपास्तेऽस्ति भगवो मनसो 

भूय इत्ति मनसो वाव भूयोऽस्तीति तन्मे भगवान्त्रवीत्विति ॥२॥ 

स य उपास्ते--अथं पूर्ववत्‌, अस्ति भगव मनस भूय --दे भगवन्‌ 1 
मनसे भी वडा कु है, इति--यहं (पूछा) , मनस वा व भूय अस्ति-मनसे 
भी वडा (वड कर) हे, इति--यह्‌ (देवपि ने कहा) तत्‌ मे भगवान्‌ ब्रवीतु 
इति--उसे मुन्ने आप वताडइये यह (नारद ने प्रार्थना की) 1२ 

सकल्पो वाव मनसो भूयान्यदा वं संकल्पयतेऽथ सनस्यत्यय वाचमीर- 
यत्ति} ताम्‌ नास्नीरयति ! नाम्नि मन्त्रा एक भवन्ति मन्तेषु कर्माणि ॥१॥ 
संकत्प --विचार, कर्तव्याकर्तंव्य का विवेचन, का वदी, मनस 
भूयानू्‌--मन से वट कर दै, यदा चं--जव, सकल्पयते-- विवेचन, विचार 


५७६ एकाटयोपनिपद्‌ भाष्य 


मन से ऊेकर नाम तक सवक्ता एकूमाज भाधार 'सकल्' हैः सकत्प 
ही इनका अत्मा हं, सकल्प में ही ये निवास करते हं । रह्ाड तया 
पड मं सकत्प-ही-सकत्प दिखाई देता हे, यु तथा पृथिवी से एक ही 
सकस्प दिखाई दे रहा ह, देखो ये दोनो कंसे एक-दूसरे पर जाभित 
हे, आका तथा चायु में एक हौ संकल्प काम कर रहा है, पानी 
सौर तेज में भी मानो सकल्प चर रहा ह, उस सकलप से मानो वर्षा 
होती हे, वर्षा में जो सक्त्य काम कर रहा ह, उससे सानो ने 
होता है, अन्न में जो सकल्प च रहा ह उससे मनो प्राण होता है, 
प्राण के सकल्प से मन्त्र, सच्त्र के सकत्प से कर्म, फेम के संकल्प से 
लोक, लोक के सकत्प से सव-कुछ चल रहा हु 1 हे नारद ! {विर्व 
मे सव जगह सकट्प-ही-सकत्प है, ई सलिये तू सकल्प' की उपासना 
कर \\२॥ 





करत्ता है, अय--तत्पण्चात्‌, मनस्यत्ति--मनन करता है, अथ-- तच ही, 
वाचम्‌--वाणी को, ईरयति- (वोलने के लिए) प्रेरित करता है, ताम्‌ उ-- 
उन (बाणी) कौ ही, नाम्नि--नाम (शब्द-सना) मे, ईरयत्ति-ग्रेरित करता है, 
नाभ्नि--नाम मे, मन्वा -- (कर्म-निरदेशक) वेद्‌-मन्, एकम्‌ भवन्ति--एक हौ 
जति द" समा जाते टं, भन्परषु-वेद-मन्त्रो मे, कर्माणि--कर्म (समां जाति 
2) ॥१॥ 

तानि हे वा एतानि सकस्यंकायनानि संकल्पात्मकानि सकल्पं 

भर्तिष्ठितानि समक्लृपता ाबापृथिवी समकल्पेता नायुक्वाकाश 

च. समकल्पन्तापदच तेजद्च । तेषा, सक्तृष्त्यै वधं सकल्पते 

वर्षस्य सवृप्या अन्न सकल्पतेऽपनस्य संक्लृप्त्ये प्राणा सक- 

ल्पन्ते प्राणाना. सक्लृष्ट्ये मन्ना सकल्पन्ते मन्त्राणां, सक्ल्ष्त्ये 

कर्माणि सकत्यन्ते कर्मणां. सव्लृपत्यै लोक सकल्पते लोकस्य 

सकृप्त्यं सर्वं सकल्पते ! स एष सकल्प सकल्पमुपास्स्वेति 1२५१ 

तानि--पे (नाम मे नेकर मन तक), हु वै-- निश्चय टी, एतानि-ये, 
सकल्य ~ एकायनानि--सकतप के एकमा आधार वाते है (एकमा सकत्प ही 
उनका वार्‌ या निवान-स्वान हे), सकल्पात्मकानि--वस्तुत सकर्पस्प ही 
ट्‌" सकत्पै--सकत्प मे टी, प्रतिष्ठितानि पर्तिप्टा (स्थिति) वानले, म्थिर्‌ है, 
समक्टपताम्‌--सकल्प (ना) किया हुमा है (सकत्प पर्‌ आधित), चावा- 
पृथिवी-यूलौक ौर्‌ पृथिवी छोक, समकेत्पेताम्‌--सकटप वाले (सकल्पा- 
धिति) है, वायु च मकाडाम्‌ च--वा्‌ जौर आकाश, समकल्यत्त--सकल्पमय 


छान्डोग्य-उपनियद्‌ (नप्नम प्रपाठक) ५ 


जो संकल्प को ब्रह्म मान कर उसकी उपानना करता हु, चह 
श्रुवः भतिप्ठित तया सताप-रदित होकर, सकल्प के ध्रुव, प्रतिष्ठित 
तया सतताप-रहित ल्क की मानो सिद्धि प्राप्त कर केता ह, परन्तु 
सक्ल्प को जहां तक गति ह्‌, वही तक वह निर्वावि गति प्राप्त करता 
1 नारद नं पुदखा, तो क्या भगवन्‌ 1 मक्ल्पसे वट करर भी कुट 
हं? षिन उत्तरदिया, हाहं । नारद ने कला, तो भगवन्‌, 
जाप मुज्ञ उसका उपदन दीजिये \॥३11 


[> 





(नन्ल्याध्ित) हीर, जाप च तेन च--जन ओर तेज (अग्नि), तेपाम्‌- 
उन (नवं वन्टोज उदि) की, संक्टृप्य--जकन्प (ग्रतिष्टा-न्विनि) के आश्व 


द्धं ~^ 
(निमिन) च, वर्पम्‌--वर्पा, नक्स्पते--नम्यं (सम्यत्त) होनी है, वर्षम्य-- 
वपा रौ, सक्दृप्त्यं--तमर्यना पर, सन्तम्‌ सकल्पते-- यन्न नम्यन्न (समर्थ) 


सोता टै, अन्नस्य सक्दृप्त्य--अ्त्न वे नम्यत्न दोन पर, प्राणा सक्त्पन्ते-प्राप्र 
नम्यत्नं (ग्निना) होने है, प्राणानाम्‌--प्राणौ की, सक्टृष्त्ये--नगक्न होने 
परर, मन्त्रा --मन्त्र, वेदाध्ययने, सक्त्यन्ते-तपत्र टो सक्ता दै, मन्त्राणाम्‌-- 
वेदाघ्वयन कौ, सक्टृप्यं--नामर्ध्यं रोने पर, कर्माणि--क्र्व्य कमं, सकत्पन्ते 
--नलन्तं हीते 2, कर्मणाम्‌-- र्मा की, चक्टृप्त्य-- सम्पन्नता होने पर, 
क्रक ~र, जनना, नरुत्पते--नक्न्यमय टती दै खोकस्य---ोक् (जनता) 
ॐ नक्टृष्तये--नक्ल्प (नाम्यं, नम्पन्नता) > अवार पर, सरवेमू--नव कु, 
नागा विन्व, नकन्पत्ते--नम्मन्नदो न्द" चच्न्हाहै, स एव~--वहदटी यहः 
संकल्प -- विचार, विवेचन, नामर्य्यं (करा न्प) है, स्षक्त्पम्‌ उपास्स्व-- (दें 
नारद) नू नक्तन्य (विचार) की उपानना (नम्यक्‌ प्रयोय) कर, इति--यह 
(न्द) ॥२॥ 


स य सक्त्पं ब्रह्येत्युपान्ते क्टृप्तान्वं न लोकान्‌ ध्‌बान्‌ यव प्रति- 

च्छिनिान्‌ प्रतिप््ठिनोऽव्ययमानानव्यवमानोऽभित्तिव्यति याचत्मक्त्पम्य 

गनं तवास्य ययाक्ताम्चर्टौ नवति य सकल्प ब्रदयेत्युपास्तेऽस्ति भयव 
चक्त्पाद्भूय उति सक्ल्पद्राव भूयोऽस्तीति तन्मे भेगवान्तरवीत्विति 11811 
स य सक्तत्पम्‌ ब्रह्य इति उपान्ते--तरह जो कन्य (विचार, विवेचन) 
न्ने बरह्म (मवंेष्ठ) जानक्तर उपासना (उपग ) कर्ता है, क्टृप्नान्‌-- (जपने 
कारय पूर्व) निर्वास्ति वा रचित, वं--टी, च --क्ट (उपानक, नक्ल्य- 
त्ता}, च्कान्‌--खोक्नौ (यनियो-न्ि्िौ) को, च्वान्‌-नुनिभ्विन, 
च-प च्थिर-चित्त, प्रतिष्ठितान्‌-प्रतिप्ठाःप्राप्न (चोको को), 
प्रतिष्ठित --स्वय जी स्विर्‌, जव्ययमानान्‌--व्यवा (पीडा) ने रहति या 








४ 
(५ 
। 


एकाठनो पनिपद्‌ -भाप्य 


सप्तम प्रपाठक--(पांचवां खंड) 

चपि ने कहा, “चित्त (८०४९) संकल्प से वडा हं 1 जव 
क्ती विवय की "चेतनाः होती हे, यनुभूति होतो हं, तभी संकल्प 
उठता हं! सक्तल्य के वाद भमन वाणी नाम'-'मन्त-कम का 
चक्र चख पड्ताह्‌ (११ ध 

सक्तल्प-मन-वाणी आदि सव का एकमात्र आयार चित्तं हः 
अनुभृति हे, चित्त ही इनका मानो आत्मा ह, चित्त मं ही इनका 
निवास ह, इसीक्ि भले हौ कोई व्यक्ति "वहुविद्‌' हो, पड़त हो 
अगर वहु चित्त-रहित हौ गया ह, तो उसेषएसे ही मानते हं जसे 
चह टो ही नहीं । यदि वह कुछ जानत्ता घा, या जानता हः तो क्या 
इम प्रकार अचित्त होता ? वह्‌ व्यक्तिजो कुछ नहीं जानता, न 








पीडा न देने, अव्यवमान --स्वय भी पीड़ा मे रहितं (स्वन्य), अभि- 
सिद्धति निद कर नेता है, प्राप्न कर लेता है, यावत्‌ संकत्पन्य--जलठातकः 
ल्तिना नज्न्य न्य तत्राम्य व्रवीतु इति--जर्थं पूर्ववत्‌ ३1 
चित्त वात कल्पाद्भूयो यदय वें चेतयतेऽय सकल्पयतेऽय भनस्यत्यय बाच 
मोरयति तामु नाम्नीरयति नाम्नि मन्त्रा एक भवन्ति मन्त्रेषु कर्माणि 11११1 
चित्तम्‌-तरेतना (नमन्नदारी), वा ब-तो, संकल्पाद्‌--सकल्प चे; 
भूय --उ्टजन है, यदा वं--जव टी, चेतयते- तचतता है, टोजियार होता है, 
सय--त्यञ्चान्‌, सकल्ययते- कल्पं (ठट निज्चय) करता है, अय मन- 
न्यत्ि- न> मनन का है, जय-नव, वाचम्‌ ईरयत्ति- वाणी को प्रेरित करता 
हे, ताम. ड--उन (जामी) कौ भी, नाम्नि ईरयति-- नाम (जव्द) मे प्रेरित 
कन्ता हं, नाम्नि मन्त्रा एकम्‌ भवन्ति-नाम मे मन्त्र एक हौ जाते (ममा जाति) 
रै, मन्त्रय कर्माणि--ैरः मन्यो मे कमं (यमा जति है) 114॥ 
तानि हु बा एतानि चित्तकायनानि चित्तात्मानि चित्ते 
प्रतिष्ठितानि तन्माचचपि वहूविठचित्तो भवति नायमस्तौ- 
त्ये्रनमाहू्यदयं वेद यद्वा यय विद्रात्नेत्यमचित्त स्यादित्यय 
यद्यल्पतिच््वित्तवान्नदत्ि तस्मा एवोत श्रश्रपन्ते । चित्तं 
ह्येवयमिकप्यते चित्तमात्मा चित्त प्रतिष्ठा चित्तमुपाम्न्वेति ५२१ 
तानिह व--निन्वयलीवे (नक्ल्यनेनाम नक) चव, चित्तकायनानि-- 
चित पर अवा (ब्य) वाद, चित्तान्मानि--चित्त न्प (चनना-~न्वन्प) 
चित्ते प्रतिष्ठिनानि--=नि में निष्ठनि (न्यनि णनेवते ), तन्माद्‌--उन 


छान्दो ग्य-उपनिषद्‌ (सप्तम प्रपाठक) ५७९ 


होने के बरावर हु । इसके विपरीत भले ही कोई व्यविति जल्पविद्‌' 
हो, थोडा जानता हो, जमर वह्‌ चित्त-वान्‌ हं" तो सव उसकी वात 
सुनते हं 1 चित्त ही इनका एकमात्र आधार ह, चित्त ही भतत्मा हं, 
चित्त ही प्रतिष्ठा ह" हि नारद 1 तु “चित्त' की उपासना कर ॥२। 

जो चित्त को ब्रह्म मानकर उसकी उपासना करता हं, वहं ध्रुव, 
प्रतिष्ठित तथा सताप-रहित होकर चित्त के ध्रुव, प्रतिष्ठित तणा 
सताप-रहित लोक की मानो सिद्धि प्राप्त कर केता ह, परन्तु चित्त 
की जहा तक गति है वही तक वह निर्बाध गति प्राप्त करता हं। 
नारद ने पूचछा, तो क्या भगवन्‌ । चित्त से बठकरभी कुछ हं 
ऋषि ने उत्तर दिया, हाहं 1 नारदे ने कहा, तो भगवन्‌ 1 आप 
मृष्चे उसका उपदेश दीजिये ।\३ 





कारण से, अतएव, यद्यपि--चाटे, चहुविद्‌--बहुत जानने वाला भी, अचित्त 
(वदि) चित्त-(चेतना) गुन्य, भचति--दहोता है (तौ), न अयम्‌ अस्ति--नदी 
यह (होण मे) है, इति +-एव--उस प्रकार ही, एनम्‌--उमको, आहु --कते 
है, यत्‌--कि, जो, अयम्‌--यह्‌, वेद--जानता (होता) , यद्‌ वा--अजथवा 

विद्एन्‌--जाननेवान्य दै (तो), न--नदी, इत्यम्‌--उस प्रकार, भवित्त -- 
चित्त-(चेतना ) णृत्य, स्याद्‌--दोता, इति--एेसा (कहते ह}, अथ--अर 

यदि--अगर्‌, अल्पविद्‌-- थोडा जाननेवासखा, चित्तचान्‌--चित्त (चेतना) 
बाद्धा, भवत्ति--होता र, तस्म एव उत~--उमकी ही श्रूषन्ते--सुनना चाहते 
&, सेवा-परिचर्या करते ६, चित्तम्‌ हि एव--क्योकि चित्त टी, एषाम्‌--श्न सव 
(नाम ने सकल्पं तकं} का, एकायनम्‌--एकमात्र जवार हे, चित्तम्‌-- चेतना, 
जात्मा--स्वर्प ह, चित्तम्‌ प्रतिष्ठा--चित्त ही इनका आश्चयं हे, चित्तम्‌ उपास्स्व 
(दे नारद) तू चित्त (चेतना) की उपासना कर (आश्चय चै), इति--यह्‌ 
(देवपि ने वत्ताया ) ॥२॥ 


स यश्चित्ते ब्रह्यत्युपास्ते चित्तान्वं स लोकान्‌ धवान्‌ धच प्रति- 
प्ठि्तान श्रतिष्ठितोऽन्ययमानानव्ययमानोऽभिसिद्धयति । यावच्चि- 
तस्य गत तत्रास्य ययाकामचारो भवति यशचि्त ब्रह्ेतयुपास्तेऽस्ति 
भगवरिचत्ताद्भय इति चित्ताद्वाव भूयोऽस्तीति तन्मे भगवान््रवीत्विति 11 २॥ 
स प --वह्‌ जो, चित्तम्‌ ब्रह्य इति उपास्ते--चित्त ही ब्रह्य (सरव्रेप्ठ) 
& रेवा जान कर उपामना करता है (चेतन रहता हे) , चित्तान्‌--चैतना वाले 
(चित्तये यृक्त), वै स लोकान्‌ ब्रवीतु इत्ति--अथं पूर्ववत्‌ लान ।1२।॥ 





५८० एकादनो पनिपद्‌-भाप्य 


सप्तम प्रपाठक--(छ्ठा खंड) 


ऋषि ने कहा ¢व्यान' ((८ण०प्व्ला्द0ा) चित्त से, अनुभूति 
ने वडा हे । यनुभूतिया जनेक होती हं, ध्यान एक होता दं--एक 
जनुमूति करा होना ध्यान हं ¦ यह्‌ पुथिवी मानौ ध्यान में रीन ह, 
जन्तरिल्-यौ-जल-पवत-देव-मनुष्य-- सभी मानो ध्यान-मग्न ह्‌ 1 
संमार के नर-नारियो मजो महत्ताको प्राप्त करते टु, वे ध्यान के 
'योडे-बहुत यड से हौ महत्व प्राप्त करते ह । जो लोग “उत्प हृ, 
तुच्छ है वे भी ध्यान के सटारे ही कल्ह्‌ करते हु, चगो करते ह, 
एक-दूसरे की निन्दा करते द्‌, जो ऊोग श्रभु' हे, महान्‌ हे, वेभी 
ध्यान के योड़-वहुत अंग से ही प्रभुता प्राप्त करते हं 1 हे नारद ! 
तू ध्यान कौ उपासना कर ॥\९\। 





स्यान चाव॒ चित्तादुमूयो श्यायतोच पृयिवौ च्यायतोवान्तरिक 
व्यायतीव चीर्व्यायन्तीवपो व्यायन्तीवर पर्वता ध्यायन्तीव देव 
मनुप्यात्तस्माद्य इह्‌ मनुष्याणा महत्ता प्राप्नृबन्ति व्यानापादां आरा 
इवैव ते भवन्त्य येऽल्पा कहिन पिनरुना उपवादिनस्तेऽय 
ये प्रमवो व्यानापादा दा दववंव ते भवन्ति ध्यानमुषास्स्वेति \\१११ 
च्यानम्‌--चित्त की एकाग्रता, वा च--टी, चित्ताद्‌ भूय -चित्त मे 
च्दङ़र टै, व्यायति दव--मानो घ्यान कर्‌ न्दी ई, पूथिवी--पुथिवी, व्यायति 
इव--मानो ध्यान-मनन £, यन्तरि क्षम्‌--अन्तरिल, व्यायति इव द्य - मानो 
दोक ध्वान कर न्दा है, ध्यायन्ति इव जाप --मानो जच मी ध्यानमग्न ह 
व्यायन्ति इच पर्वता -मानो पचत भी घ्यान-मग्न £, च्यायन्ति इव देव-नुप्या -- 
व्व जीर मनप्य था देवौ ॐ नमान (विदान्‌ ) मनुष्य मानो व्वानमग्न ह (क्यौकरि 
पुचिव्री लादि सव एक्-न्म ६, इनमे वि्िप्नता नदौ ई), तम्मात्‌--अतापुव , 
ये--जो, उह्‌-यहा, दन ममार मे, मनुप्याणाम्‌--मनुप्यो मन (कोई), 
महतताम्‌-तरेटप्यन को, प्रतिपा को, प्राप्नुवन्ति प्राप्न करने ट, घ्यान ~ 
अप्यद-+ वतना --ध्यान-नयत्ति कै कुट यगवाते, युद-न-कुट व्यान {एका- 
तरता) वात्र, इव-- के नमान, एव-टी, ते- ते (मलान्‌ मनुष्य} , भवन्ति-- 
होते ट, अय--जौर, ये--बौ (तो), यल्पा --नुच्छ, छोटे (होते इ), 
कलहिन --अगडादू, पिशुना --परोल मे निन्दा करनेवादे, उपनादिन -- 
समीपम (मुह्‌ पर, प्रत्यक्ष) निन्दां करनेवाते, ते- दे (होति ह), यव ये-- 
यार जो, प्रभव --ममर्य, णासक ६, ध्यानापादादा इव--ध्यान (एरग्रता) 


न 
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+ 


९ 


जो ध्यान को ब्रह्म मानकर उसक्रौ उपासना करत्ता हे वह्‌ जहां 
तक च्यान की गति हु वहीं तक निर्वि गति प्राप्त करता हं । नारद 
न पुचा, तो क्या भगवन्‌ { ध्यान से वढ्कर मी कुहं ? ऋषि ने 
उत्तर शया, हाहं 1 नारद ने कहा, तो भगवन्‌ { घाप मून्ने उमक्त 
उपदे टीजियं \२॥1 
सप्तम प्रषाठक--(सात्तवां खंड) 

च्छपि नें कटा, "वि्नानः च्यनसेवड़ा हं । अनेको मे एक 
सनुनूति को ध्यान कहते ह, परन्तु वहं अनुभूति अच्छी या बुरी दोनो 
प्रन्तारक्तीहो सक्ती हं ! तभी पष्ठ खड मे क्टाक्रि व्यान ते हम 
बल्य, अर्यात्‌ छोटे जीर श्रु", अर्थात्‌ बडे दोनो हो सन्तते हं । 
विनान की सह्ययता ने, जल्प (छोटा) हने के स्यान र्मे प्रभू (बड़ा) 





कै दुखन्द यय काटो = नमान, एव--ही, ते-तव (व्रम्‌), नन्न्ति-- 
हने हं, त्यानम्‌ उपास्स्व-- (द नार) तरं ध्यान की उपामना कर (चित्ते 
वुनियी कौ एु्मा्र स्र) , उत्ति ट (वेवि ने च्पदेन च्ि) ॥1१॥ 
म यो ध्यान ब्रद्य्युपान्ने याचद्व्यानस्यः गत तत्रास्य ययाक्राम- 
चारी भवति यो व्यानं ब्र्येत्युपास्तेऽन्ति नगवो च्यानादुभूय 
इति च्यानष्रव मूयोऽन्नीति वन्मे भगव्रान््रवौत्तिति 11201 
ख्‌ यव जा, च्यानम्‌-चिन की एनाय्रना कौ, ब्रह्म--त्रह्म (डा, 
शरेष्ठ) , इति--टना जान कर, व्पचस्ति--ठपासना कन्नो ई, याचद्‌ च्यानन्य . 
व्रवीतु उति--ऊं ध्रकठन्‌ ॥२॥ 
विनानं चाव त्यानादुमूयो वरिजनिन वा ऋग्वेदं विजानाति यनुवेद 
माम्केटमायर्नणं चवुभिनिहप्यपुखण पञ्चम वेदानां चेदं 
पिच्य ननि ईव निवि वाक्रोव्रा्रयमेकायनं देवविद्या यव्या 
मृ्तदि्र क्ष्विदा नलत्रवियि, मपदेवजनविद्या ठि च पृचिवीं 
च वायुं चाक्नात्र चापर्च तनत्च देवाञ्च मनृप्याव्च पद्नू.च्च 
वयाः नि च नृणवन्न्पनीच्छुवापदान्याकीटपतद् पिपीलक घमं चार्मं 
च मन्य चानृतं च स्तवु चादावु च हृदयननं चह्टदयने चान्न च 
न्न देम च खेत्रसमु च विनानेनेव विजानाति विन्नाननुपान्स्वेति ॥1१॥1 
विज्ञलमू--विनिान (वियिचछ-गट्नड मे जान), वावन, व्यानादू 
भूय--च्मान म वटर ह, विनलिन--तिनान त, एव- दी, चऋग्वेदम्‌ विना- 
नानि- न्ट करे मर्मक्ते जान तता ट्‌, यजुवदम्‌ उह्दयनम्र च--र्य 
पूर्ववन्‌, जनम्‌ च--्जीर्‌ सन को, रनम्‌ च--न्न (न्व्राठ, जानन्त) कौ, इमम्‌ 


“पृ, 


[१ 
ति 


५८२ एकादशोपनिपद्‌-भाष्य 


होने के ध्यान को मनुष्य अपना ठेता हं \ विक्ञानद्वारा ही , ऋहस्वेद- 
यन्ेद-ससवेद-आाथर्वेण जादि, चु-पृथिवी-वायु-जाकाञ आद, चम 
जधर्म-सत्य-अनत आदि का ज्ञान होता हं, इसल्यि है नास्द ! तु 
(विन्नान' कौ उपासना कर \\१\) , 

जो विन्नान को ब्रह्य मानकर उसकी उपासना करता हं, वहं 
चिन्नान तथा नान सोनो लोको की मानो सिद्धि प्राप्त कर केता हे 
परन्तु वित्नान की जहा तक गति हं वही तक वह्‌ निर्वाधं गति प्रप्त 
करता ह ! नारद ने पूछा, तो क्या भगवन्‌ 1 विज्ञान से बकर भी 
कु है ? चपि ने उत्तर दिया, हा ह 1 नारद ने कहा, तो भगवन्‌” 
आप मुने उसका उपदेश दौनिये ॥\२॥\ 

सप्तम प्रपाठक--(आाएठवा खंड) 


चषि चे कहा, चल' विक्ञान से वडा हं ! चिन्नान तो मानसिक 
ह, वल शारीरिक-नानसिक-आरिमिक सभौ प्रकार का हं । एक वल 





द 
सोकम्‌--दम पृथिवी रोक को या इस जन्म को, मुम्‌ च--जीर उस चुलोक 
को या उम पर्-जन्म को, विज्ञानेन एव विजानाति- विज्ञान से ही जानता है, 
विज्ञानम्‌ उपार्स्व--तु विननाने की उपासना कर (विजानी वन), दति--यह्‌ 
(देवपि ने उपदेण दिया) ॥१।। 
स यो विज्ञान ज्द्येतयुषास्ते विज्ञानवतो वं स लोकाञ्नानवतो- 
ऽभित्तिध्यति यावद्धज्नानस्य गत॒ तत्रास्य यथाकामचारो भवति 
यौ विज्ञान ब्रहमे्युपास्तेऽस्ति भगवो विज्ञानाद्‌भूय इति 
विक्ननद्वाब भूयोऽस्तीति तन्मे भगवान्त्रवौत्विति ॥२॥ 

स. य, विज्नानम्‌ ब्रह्य इति उपास्ते-- वह्‌ जौ विज्ञान को ब्रह्म (वडा, 
ष्ठ) जानकर उपासना (सपादन ) करता है, विन्ञानवत -- विजान से युक्त, 
वैज्ञानिक, वं--टी, सख --वह्‌ (चिन्नानी), लोकान्‌--लौको को या विद्रान्‌- 
जनौ कौ, ज्ञानवत्‌ -- (ओर) नानी (जनो) को, जभित्तिध्यति--सिद्ध कर 
लेता 2, वण मे कर तेता दै, प्रभावित्त करता दै, यावद्‌ विल्लानस्य ब्रवीतु इति 
--अर्थं पूर्ववत्‌ ।\२॥ 

चल वाव विन्नानाद्‌भूयोऽपि ह शत विज्ञानवतामेको वलवानाकम्पयते 
स॒ यदा वलौ भअवत्यथोत्याता भवत्युत्तिष्ठन्परिचरिता भवति 
परिचरन्नुपसत्ा भवत्युपसीदन्दरष्टा भवति श्रोता भवति सन्ता 
भवति योद्धा नवति कर्ता भवति चिज्ात्ता भवति 11९१1) 


छान्दो श्य-उपनिपद्‌ (सप्तम भ्रपारक} ५५८३ 


चान्‌ सो चिजानवानो को कपा देता हं । विज्ञानवान्‌ जब दल्वान्‌ 
हता ह" तव कुछ करने को उठ खडा होता ह, जव उठ ला होता 
हं" तव किसी गुर की सेवा मं पहुचता हं, गुख-सेवा से वहं गुर के 
निकट पहुंच जाता हि, उसका प्रिय हौ जाता हं, फिर उसे गुरप्रसाद 
मिखता हुं जिससे वह्‌ तस्व-नान का द्रष्टा", श्रोता, मन्ता, चोद्धा, 
कर्ता", ओर "विन्चाता' हो जाता इ 11१1 

वल्से ही पृथिवी उह्री हई हे, वरू से काश्च, बल सै चू- 
जोक, वर से पवत, बक से देव ओर मनुष्य, चल से पञ्ु-पक्षी-तृण- 
दनस्पति-क्दापद-कीट-पतं-पिपीलिका ठहर हुए हं ! भगवान्‌ के 
नियम-रूपी वक से सव खोक अपनी मयदि। मं स्थित हं । हे नारद ! 
त वल" की उपासना कर ।\२।1 








वलम्‌--वल (गारीरिक-मानसिक-आत्तमिके), णव्ति, वा ब-तो, 
चिन्नानात्‌--विभिप्टं (गहरे) जान से, भूय --वढकर है, अपि ह्‌--निश्चय 
से, शतम्‌--मौ , चिज्ञानवताम्‌--विन्नानियो के, (शतम्‌ वि्नानवताम्‌--संकडो 
विनानियो कौ), एक --उकटा, वल्वान्‌--ताकतचर, भआकम्पयते-कपां 
देता है, स --वह (मनुप्य), यदा--जव, व्ली--व्टवान्‌, भवति--हौता 
है, अय--तौ, उत्थाता--उ्ठनैवाका, उन्नत हौनेवाटा, प्रगति करनेवाला, 
मवति--दोता है, उक्तिष्ठन्‌--उटा (उत्तत) हुमा, परिचरित्ता--परिचर्या 
(गुन कौ मेवा} करनेवाला, भवति--दीता ह, परिचरन्‌--(गुटं की } सेवा 
करनेवान्क, उयसतता--(थिघा के लिए गृ के) पाम वंठनेवाला, उपनीत, विद्या- 
विकारी, यर का न्नेह्‌-पाच, भवत्ि-- हौ जाता टै, उपसीदन्‌--पाम वैठा हमा, 
-पात्र चना, द्रष्टा--जाता, भवति--दो जाता है, श्रोता--गुरु-उपदेण 
था श्रान्व का मुनतेवाला, भवत्ति--टोता है, मन्ता भवति---मनन करमैवाला, 
विचारक दोत्ता है, बोद्धा भवति-- नानी हौ जात्ता है, कर्ता भवति--(नान 
पूरवंक) कमं करनेवाला हौ जता है, विज्ञाता भवति-- (अन्त मे) चिनानीहो 
जता हे ॥१॥ 
दलेन चै पृथिवी तिष्ठति चलेनान्तरिश वलेन दोर्वठेन पवता 
वेन देचमनुष्वद वरेन परावश्च चय सि च तृणबनस्पतय 
इवापदान्धाकीरयतद्धपियीलक वलेन रोकस्तिष्ठति वक्छमुपास्स्वेत्ि २५ 
चलेन वं-- वरु से ही, पृथिवौ तिष्ठति--पृथ्वी म्थित दै, वलेन अन्त- 
रिलम्‌-- तरु मे अन्तरम, वेन दौ --व से चुलोक, बकेन पवता --चल 


५.८४ एकाठगौपनिषद्‌-माप्य 


जो वल को ब्रह्य मानकर उसकी उपायन करतत ह, वह्‌ वल 
की जां तक्र गति हं वही नक्त निर्वाव गति प्राप्त करता दे 1 नारद 
ने पदधा, तो क्या भगवन्‌ ! वल ने वद्कर भी दुख टं ? ऋषि नं 
उत्तर चव्िप, हाद { नारठ ने कटा तो भगवन्‌, आप मुञ्च उद्ना 
-उपदेगं दीलिये 11211 

सप्तम प्रपाठक-- (नवां खड) 

च्छवि ने कहा, "यन्न व्रल्नेवड्हं 1 इमीचिएु जगर को$ दम 
सात तक कु न खाये, उसके वाद जगर जीता रहै, तो वह्‌ “वद्रष्टा- 
(लश्नोत्ता-"नमन्ता-जनवोदढधा-नक्र्ना -वविनाता हो जातत हु-उयका 
मन काम करना छोड देता ह, पर जव उने उन्न प्राप्त हो जाता ह, 
तत्र वह्‌ फिर से ठेखने, नुने, नानने, जानमे, काम करने जीर 


समने चाला चन नात्ता हु! हे नारद { तु श्वन्न' की उपासना 
क्र 11४1 





न प्व, अन्दरनि देव-सनुप्या --वल न ठेंठता वनन मन्‌प्य, वलेन मे, 
पत च उयान्न्व इति--ञ्यं पृठ्वन्‌ 1२1 

च यो व्रं ब्रहयल्युपास्ने यावदुबलस्य यत तत्रात्य ययाकान- 

चारौ मवति यो वनं त्रदयेत्युपान्तेऽन्ति भगवो वल्दुभूय 

इत्ति वन्न भृद्रोऽस्नोनि सन्मे नगवान्त्रवीन्विति १1२11 
मये चनम्‌ - त्रवीतु इति--यपं प्ठ्कन्‌ ।।३॥1 
यन्न वात्र चत््द्‌ मूवन्तन्माद्यपि दनदात्रीनल्निीयाद्ययु ह जौवेदयवाश््रप्टा- 
ऽताःजन्ताञ्तोद्धा्कर्नोऽविनाना भवन्ययान्नन्याऽन्ये द्रष्टा भवति श्वोना 


भवति मन्ता मवति वोद्धा भवति कना भक्ति चिनाता भवन्यन्नमुपगन्स्तेति १11 
वच्वम्‌--यन्न, वाव नोरी, हः 


--र्नएठ, वद्यपि--यमर, उच्रराची व्व नतर {व्नि) तक, नन्ही 


ऊव्नोयान्‌--मोगन ज्यः यटि उ हवे मी जगरः, जीवेत्‌--जीना न्ह, 
लयका--नो, ता, 


थ > 
चन्द्राद्‌ श्रव न कल्जन ह" तन्माद 


उद्रप्टा-न ठेव नन्नदाच्, वघ्रोना---न उुननेगादरा, 
छमन्ता--जनन न्न्ने म अनमय, अदद --न जानं नक्नगत्र, मर्त्ना-- 


ल्म ज्यते न उनन्त, जविनाना--7व्निानी, नवति-लो जात ई (च्त् 


४ 


॥। 






स मनवद्च्िया शीग्टवन्य जानीष } अयव काठ, उन्नत्प-- 
लन >, याये--्रापत होन पर्‌ (मोजन त्यनेन पर), द्रष्टा मवत्ति उपास्स्व 
दलि चयं पर्वउन्‌ 14॥। 


छान्दोग्य -उपनिपद्‌ (सप्तम प्रपाठक) ५८य्‌ 


जो अन्न को ब्रह्म मानकर उसकी उपासना करता हं, वह्‌ अन्न 
ओर पानके लोको की सनो सिद्धि प्राप्त कर केता ह, परन्तु अन्न 
को जहा तक गति हं वही तक वह निर्बाधि गति प्राप्त करता हं । 
नारद ने पुछा, तो क्या भगवन्‌ । अन्न से बढकर भी कुछ हं ? ऋषि 
ने उत्तर दिया, हा ह 1 नारद ने कहा, तो भगवन्‌, आय मुन्ञे उसका 
उपदेश दीजिये ।*२॥ 

सप्तम प्रपाठक-- (दसवां खंड) 

ऋषि ने कहा, "जल" अन्न से वड हं! तभी जब वृष्टि अच्छी 
नही होती, तो प्राण यह्‌ सोचकर दुखी होतेह कि इस वार अन्न 
थोडा होगा, ओर जव अच्छी वृष्टि होती हं, तो प्राण यह्‌ सोचकर 
आनन्द मनाते हुं कि इस वार अन्न बहुत होगा । जल ही मानो मूतं 


स॒ योऽन्न ब्रह्मेत्युपास्तेऽन्नवतो वं स छोकान्पानवतोऽभिसिध्यति 

यावदन्नस्य गत तत्रास्य यथाकामचारो भवति योऽन्न ब्रह्मत्युपास्तेऽस्ति 
भगवोऽन्नाद्भूय इत्यन्नाढाच भूयोऽस्तोति तन्मे भगवान्त्रवीत्विति ।१२॥ 
स॒ य भन्नम्‌ ब्रह्य इत्ति उपास्ते---वह ओ अन्न को ब्रह्म (वडा) जानकर 
उपासना (अन्न-मोग) करता है, अन्नवत --अन्नवाले, अन्न से भरे-पूरे, वे-दी, 
स --वह (उपासक), लोकानू्‌--खोको को, देश को, जन्म को, पानवत -- 
(पीने के) पानीवाले, जख की प्रन्रुरता वात्ते (रोको को), अभिसिध्यति-- 
सिद्ध कर लेता है, प्राप्त होता है, यावद्‌ अन्नस्य ब्रवीतु इति--थं 

पूर्ववत्‌ ॥२।॥ 

अपो वावान्नाद्भूयस्यस्तस्माचदा सुवृष्टिनं भवति व्याधीयन्ते प्राणा अन्न 

कनीयो भविष्यतीत्यथ यदा सुवृष्टिर्भवत्यानन्दिनि प्राणा भवन्त्य्न 

वहू भविष्यतीत्याप एवेषा मूर्ता येव पुचिवौ यदन्तरिक्ष यद्‌ 

दयौर्यत्पर्चता यदेवसनुष्या यत्पश्ञवद्च वया सि च तृणवनस्पतय 
श्बापदान्याकीटयत द्ध पिपीरुकमाप एवेमा मूर्ता अप उपास्स्वेति 11१॥ 
आप--जल, बा व--तो, दी, अन्नाद्‌ भूयस्य -अन्न से वढकर है, 
तस्मात्‌--अतषएव, यदा--जव, सुवृष्ट --अच्छी (प्रन्तुर) वर्पा, न भवति-- 
नही होती (तो), व्याधीयन्ते--दु ख-ग्रस्त हौ जति ह्‌ चिन्तिति होते हैः 
` प्राणा --र्वास-प्रश्वास, इन्द्रिया, जीवन-शव्ति, अन्नम्‌-अन्न, कनीय --योडा, 
भविष्यति- होगा, इति--यह (सोचकर), अथ--ओौर, यदो सुवृष्ट भवति 
--जव अच्छी वर्षा हो जाती हे, आनन्दित --आनन्द से युक्त, प्रसन्न, प्राणा. 


५८६ ¦ एकादनोपनिपद्‌-माष्य 


ङूप धारण करके हमारे सामने खडे है--ये पृथिवी, आका, चौ, ये 
पर्वत, ये देव सौर मनुष्य, यें पञु-पक्नी-तृण-वनस्पति-क्वापद-कीट- 
पतग-पिपीलिका--ये सव मूत-र्प घारण किये मानो जल ही हं 1 है 
नारद ! तू जलः को उपासना कर \\१॥1 . 

जो जल को ब्रह्य मानकर उसकी उपासना करता ह्‌, वह्‌ सवं 
कामनामोकोपाजाता है, तृप्त हौ जाता हं, परन्तु जल कौ जहां 
तन गति हं वही तक वह्‌ निर्वाव गति प्राप्त करताहं \ नारदनं 
पूछा, तो वया भगवन्‌ 1 जल से वढ्कर भी कुछ ह ? ऋषि ने उत्तर 
दिया, हां हे ! नारद ने कहा, तो भगवन्‌, अप मृं उसका उपदेन्न 
दीजिये \1२\ 

सप्तम प्रपाठक--(ग्यारहवां खंड) 


ऋपि ने कहा, शतिज' जल से वडा हं ! यह्‌ तेज ही जब वायु को 
साव केकर आका को तपाता हं तव सव कहु उठते हं, सुखा पड 





भवन्ति- प्राण टो जतिं है, जननम्‌ वहु भविष्यत्ि-अन्न वहुत दोगा, इति-- यह 
(मोचकर), अषप एव-जल ही, इमा --ये, मूर्ता -मूतिवारी, प्रत्यक्ष, 
नावात्‌, या--जो, इयम्‌--यद, पृथिवी-- पृथिवी, यद्‌ मन्तरिक्षम्‌ अपः 
उपान्स्व इति-- जयं पूर्ववत्‌ 1१॥ 
स॒ योऽपो ब्रद्येत्युषास्त आप्नोति सवन्किमाः स्तृप्तिमान्भवति 
यावदपा गत तत्रास्य यथाकामचारो भवति योऽपो ब्र्येत्युपास्तेऽस्ति 
भगवोऽदुन्यो भूय इत्यद्‌न्यो वाव भूयोऽस्तीति तन्मे भगवान्त्रवीत्विति ॥\२॥ 
स य-त्रट जो, उप-जलो को, ब्रह्य इति उपास्ते-त्रह्म (वडा, 
शरेप्ठ) जानकर उपासना करता है (वह्‌), अप्नोत्ति--प्राप्त कर लेता ठै, 
सर्वान्‌--मारे, कामानू्‌--क्रामनायौ कौ, मोगो को, तृप्तिमानू्‌-मदा तृप्न, 
नतेति--टोता है, न्टता है, यावद्‌-जहातक, सपाम्‌--जलो कौ, गतम्‌ 
तत्र॒ ब्रवीतु इति--चर्थं पूर्ववत्‌ ॥२॥ 
तेजो वावादन्यो भूयस्तद्वा एतद्रायुमागृह्याकाकमभितपति 
तदाटनिगोचति नित्तपति वर्पिप्यति वा इति तेज एव ॒तत्युरवं 
दर्नयिन्वाऽ्याप नृजते तवेतदुर््वाभिश्च तिर्चौभिल्व विययुट्‌भिरा- 
ह्ादाइचरन्ति । तन्मादाहुविद्योतते स्तनयति वर्धिष्यति वा इति । 
तेन एव तत्पूवं दर्गोयित्वाऽ्याप सृजते तेज उपास्स्वेति \1 ११ 
तेज --नेज (अवग्ि), वा ब-नो टी, बदून्य---जखो से, भूय-- 


छान्दोग्य-उपनिपद्‌ (सप्तम प्रपाठक) ५८७ 


रहा हं, तपिदा चढ़ रही हं, अव्य बरसेगा । तेज पहले अपने करतव 
दिखलाक्र जल की सृष्टि करता हुं । तेज हौ ऊपर तिरी विजलियो 
के साथ गजेंनाए्‌ करता हुआ चलता हू ! यहु देखकर लोग कहु उठते 
हं, चमक रहा ह, गरज रहा हं, अव बरसेगा--यह तेज ही अपना 
रूप प्रकट कर फिर जल की सृष्टि करतादहं। है नारद ! तु 'तेज' 
को उपात्तना कूर 11१11 

जो तेज को ब्रह्म मानकर उसकी उपासना करता हं, वह स्वयं 
तेजस्वी हो जाता ह, तैजवान्‌-प्रकाशवान्‌-अन्वकाररहित लोको की 
मानो वह्‌ सिद्धि प्राप्त कर ठेता हु, परन्तु तेज की जहा तक गति ह 
वहीं तक वह निर्बाध गति प्राप्त करता हं । नारद ने पुच्छा, तो क्या 





वढकर है, तद्‌ वं एतद्‌--वह (तेज-अग्नि) दी, वायुम्‌-- वायु को, आगगृह्य-- 
रोक कर, पकडकर, आका्ाम्‌-आकाण को, अभितपत्ति--तपाता है, तद्‌-- 
तो, तव, आहु -- (लोग) कलते हे, निदोचति--गरमा रहा है नितपति-- खूब 
तप रहा रै, वपिष्यति--वर्पा दोगी, वं-- निश्चय से, इति--एेमा (कहते ह) , 
तेज एव--तेज ही, तत्‌--उसको, पूरवेम्‌--पहले, दर्शेयित्वा--दिखला कर, 
प्रगट कर, अय--वाद मे, अप --जलो को, सृजते--उत्यन्न करता है, तद्‌ 
एतद्‌--वह दी यह्‌ (तेज), ऊर्घ्वाभि --ऊपर दौनेवारी, च-ौर, तिर 
श्चीनि च-ओर तिरी (अगल-बगल मे होनेवारी ) , विद्युद्भि --विजलियो 
से, आहादा --चिजी की कडक, चरन्ति--चलते हे, उत्पन्न होते ठै, 
तस्मात्‌--उस कारण से (उसे देखकर) , आहु -- (लोग ) कत्ते हे, विद्यौतते-- 
चिजटी चमक रही है, स्तनयत्ति-ादल गरज रहा हे, वषिष्यति--वर्षा होगी 
वै- निश्चय से, इति-एेसे (कटते है), तेन एव--तेज टी, तत्‌--उसः 
(वर्पा-स्थित्ति) को, दर्शयित्वा-दिखला कर, प्रमट कर, अथ जप सृजते-- 
वादे मे जरो को उत्पन्न करता हे, तेज--तेज कौ (की), उपास्स्व--(है 
नारद) तू उपासना (उचित-उपयोग) कर, इति--यह (उपदेण देवपि सन- 
्करमारने दिया) ॥१।॥ 

स यस्तेजो ब्रह्ेत्युपास्ते तेजस्वी वं स तेजस्वतो लोकान्भास्वतोऽ- 

पटहततमस्कानभिसिद्धचति यावत्तेजसो गत॒ तचास्य 

यथाकामचारो भवति यस्तेजो ब्रहयत्युपास्तेऽस्ति भगवस्तेजसो 

भूय इति तेजसो वाव भूयोऽस्तौति तन्म भगवान्त्रवीत्विति ॥२॥। 

स. य --वह्‌ जो, तेज ब्रह्म इति उपास्ते--तेज को ब्रह्य (वडा ) जानकर 

उपासना करता है, तेजस्वी--तेज सम्पन्न, वं--निश्वय से, स -- वह्‌ (दो 


५८८ एकादगोपनिपद्‌-भाष्य 


भगवन्‌ 1 तेज से बढ्कर भी कुछ ह ? ऋषि ने उत्तर दिया हाहं! 
नारद ने कटा, तो भगवन्‌, माप मुन्ने उसका उपदेश दीजिये ।\२\\ 
सप्तम प्रपाठक~- (वारहूवां खंड) 

ऋषि नें कहा, 'भाकाश्ञ' तेज से वडा हं । माकादा तेज का थाश्रष 
स्यान जो ठहरा । आकाशम ही सूयं मौर चन्द्रये दोनो ह्‌, आकाल 
मे ही विदत्‌, नक्षत्र मीर अग्निहं। आकाजसे पुक्रारा जाताः 
माकादा से सुना जाता ह, माकाच्च से उत्तर दिया जाता ह, आका 
मे रमण होता है या नही होता, आकाश मे पैदा होते है, अक्र 
साकाक्त की तरफ कूष्तेहे\ ह नारद । तू" माकाश" की उपासना 
कर \\१।। 





जाता दै), तेजस्वत तेज से सपत्न (नेन प्रधान), लोकान्‌--टौको को, 
भास्वत --दीप्ति (प्रकाण) मे युक्त, अपहततमस्कान्‌--अन्धकार मे रदित 
(खौको कौ), अभिसिद्धचति-सिद्र (प्राप्त) कर लेता है, यावत्‌ तेजस 
(तेज का) ब्रवीतु इति--य पूर्ववत्‌ ॥॥२॥ 
साकाज्नो चाव तेजसो भूयानाकाशे वे मूरयाचन्मसावुभौ वियुतक्षत्राण्य- 
ग्निराकाद्रोनाह्वयत्याकादनोन श्टणोत्याकालेन प्रतिश्यणोत्याकादो रमत 
आकाजञो न रमत भाकाद्ो जायत लाकालमभिनायत माकाशामुपास्स्वेति ।\ १ 
साकाञ्च आकरा, वा व--दी तो, तेजस्ते मे, भूयान्‌--वदढ 
कर है, लाका वं--याकाण मे टी, सूयचिन््रमसौ-ू्य गौर चन्र, उभौ 
दोनी, विचुतू्‌--विजरी, नक्षत्राणि--नत्र, यन्नि --अग्नि (तेज) ह, 
माकल्नेन--जाकराण (के मन्यम) ने, वाह्वयति--वुखाता ट, जाकादोन-- 
याकाण (के माध्यम) म, शृणोति--युनता है, जाकाटेन--जाकाण (क 
माध्यम) स, प्रतिश्पणोत्ति-ग्रलयुत्तर नूनता है, साकालो--ाकाण मे, रमते 
---गमण (कीटा-वेलकूद) करता टै, या जाकालञे रमते जकाण मे जी खगा 
दै" साक्ञो-- (उत्पात ने युक्त) जाकाण मे, न~ नदी, रमते--(मन) टगता 
है, माकशो--जाकाण (मावकाण-म्ान ) मे, जायते-- (प्राणी ) उत्पत्त होता 
दै, जाकाज्ञम्‌ वभि--जाकाण की धर, जायते-- (अकुर) उत्पन्न होता है, 
साकाद्म्‌--जाकाज कौ (कौ), उपास्स्व-- (द नान्द) तू उपामना कर, 
इति--यह (ननच्छुमार ने यताया) ॥१॥ 


छान्दो ग्य-उपनिपद्‌ (सप्तम प्रपाठक) ५८९ 


जो आकार को ब्रह्म मानकर उसकी उपासना करता ह, वह्‌ 
प्रकाञ्च वाके ओर आकाश्च वाले, खुले, वाधा-रहित, विशाल लोकों 
की मानो सिद्धि प्राप्त कर ठेता ह" परन्तु आकाड्च की जहां तक 
गति ह बही तक वह्‌ निर्वा मति प्राप्त करता है । नारद ने पूद्ा, 
तो क्या भगवन्‌ ! आकादरा से वढकर भी कुछ हं ? ऋषि ने उत्तर 
दिया, हा हं 1 नारद ने कटा, तो भगवन्‌, आप मुञ्चे उसका उपदेश 
दीजिये ।\२॥1 

सप्तम प्रपाठक--(तेरहुवां खंड) 

चऋधपि ने कहा, स्मृति" माकारसे वडी ह्‌ ! आकाडारमे तो शव्द 
मता हं ओर चतम जाताह, स्मृतिमें तो न्द स्थिर होकर वेठ 
जाता हुं । अगर किसी स्थान पर अनेक व्यित आकर वैठ जाय, 
स्मरण-शक्ति किसी मंन हो, तो पास-पास चठ हए भी वे एक-दूसरे 


स॒ य आका ब्रह्मेत्युपास्त आकाशवतो वं स लोकान्प्रकाश- 
वतोऽसवावानृरूगायवतोऽभिसिद्धयति ! यावदाकाडास्य गत 
तत्रास्य यथाकामचारो भचति य माका ब्रह्येत्युपास्तेऽस्ति भगव 
अआकाक्नाद्‌भूय इत्याकाशष्टाव भूयोऽस्तीति तन्मे भगवान्त्रवीत्विति ॥२॥ 
स य --वह्‌ जो, माक्ाम्‌--आकाण को, ब्रह्य इति--त्रह्य (वडा, शरेष्ठ) 
जानकर, उपास्ते--उपानना करता है, आकाल्ञवत्त -आकाश (अवकाश) 
वाले, चँ--निश्चय ते, स --वह (उपानक), लोकान्‌--लोको को, प्रकाका- 
वतं --प्रका् (ते युक्त) वाले, भसवाघानू्‌--रुकावट (वाघा) से रहित, 
उर्गा्यवत.--त्रहुत विन्तारवाले, वहत अन्न-समूह वाले (खछोको को), अभि- 
सिद्धयति द्ध (प्राप्त) कर लेता दै, यावद्‌ आकारस्य नवोवु इति-- 
अथं पूववत्‌ 11२॥ 
स्मरो वावाकाञशाद्भूयस्तस्मायद्यपि चहव असीरन्नस्मरन्तो नव ते कचन 
शपृणुयुनं मन्वीरत्च विजानीरन्‌ । यदा वाव ते स्मरेयुरय श्डणुयुर्य मन्वौरक्रथ 
विनानीरन्‌ स्मरेण वं पत्रान्विनानाति स्मरेण पञ्यून्‌ स्मरमुपास्स्वेति ॥\१॥ 
स्मर --्मृति (याददान्त), वा ब-ही तो, आकष्ादु भूय-- 
आका स्ते भी वढकर है, यद्यपि--चाहे, बहव --वहुत से मनूप्य, आसीरन्‌ 
--र्वठ लो, अस्मरन्त--न स्मरण करते हुए, वाद न बनेपर, न एव- नरी 
ही, लेते (मनुप्य), कचन--किसी (कौ वात) को, श्डृणुयु --सुन सकेगे, 
न मन्वीरन्‌--न मनन करेगे, न विजानीरन्‌-- न जान पायेने, यदा वा च--जव 


\ ४ 


५९० एकादनोपनिपद्‌ -भाप्य 


की वात्त न सुन सकेगे, न जान सकगे, न समज्न सकतगे ! टा, अग्र उनको 
स्मरण-क्ञवति जौट आये, तो वे एक-दूसरे कौ वात सुन सकगे, जान 
सकेगे, खमद्न सके । प्राणी स्मृत्ति-प्रवित हारा ही पुत्रो को, पञुम को 
पट्चानता ह ! हे नारद । त्रु श्मृति' की उपात्तना कर ५१५) 

जो स्मृति को त्र्य मानकर उसकी उपासना करता ह, चह 
स्मृतति को जहां तक गति ह वहीं तक निर्वाव ति प्राप्त करता हं 1 
नारद ने पुछा, तो क्या भगवन्‌ 1 स्मृति से वढकर भी कृ ह? 
च्छपि ने उत्तर दिया, हाहे ! नारद ने कहा, तो भगवन्‌, साप मूद्च 
उसका उपदेश दीलिये 11२\1 


सप्तम प्रपाठक-- (चौदहवां खड) 
ऋषि ने कहा, जाना स्मृति से वडी हं \ स्मतिका (भूत से 
सम्बन्ध हु, जाश्चा स्मृति को साय लेकर भविष्यत्‌" से समभ्यन्य जोडतो 
आनना स प्रदीप्त होकर ही स्मृति सन्त्रो का स्मरण करती हं, 
लाशासे ही मनुष्य कमं करता हे, आज्ञा से ही पु्-पलु, इस लोक 
0 


ही तो, तेते, स्मरेयु --याद करेगे, अयतो, श्यृणुय्‌ --(एकटूमरे की 
वान को) मुनेगे, सय मन्वीरन्‌--जौर मनन (विचार) करेगे, अय विजानोरन्‌ 
--नौर जानेगे, स्मरेण वै-म्मृति ने दी, पु्ान्‌--पू्रो कौ, विजानाति-- 
जानना-पट्चानता है, स्मरेण-जमृति न, पञ्ून्‌--पणुजो को (जानत्ता है) 
स्मग्म्‌--्मृति-णक्ति को (कौ), उपास्स्व--नू उपासना कर इति--यह्‌ 
नाया) 11१॥1 
स य स्मरं ब्रह्मेत्युपास्त याचत्स्मरस्य गत तत्रास्य ययाकामचारो 
मवति य स्मर ब्रह्यतयुपास्तेऽस्ति भगव स्मराद्भूय 
इति स्मरा्रव भूयोऽन्तीति तन्मे भगवान््रवोत्विति \\२॥ 
सय क्ट्‌ जा, स्मरम्‌-~मरण-गक्नि को, ब्रह्य इति--त्रह्म (वडा, 
शरप्ट) जानकर, उपास्ते--उपामना कन्ना है (उने भ्ीण नही होने देता) 
यावन्‌ स्मरस्य (म्मृत्तिका) ब्रवीत इत्ति--अर्थं पूववत्‌ 1२1 
लाना वाव स्मराद्भूवम्यदधा वं स्मरो मन्तरानवीते कर्माणि कुरते 
पत्रा.ऽच पर श्चेच्छन इम च छोकममु चेच्छत आानरामुपान्स्वेति 11१11 
जल्नाह्-अत्राप्त वेन्तु क भक्प्यि मे प्राप्ति कौ चाटना (उम्मेद) 
वा च--ना, न्मराद्‌--~मृत्तिम मी, भूयमो--वढ कर, वटी है, जलाद्‌ -- 
मानना न प्रदोप्त, वं--निन्वव म, स्मर ---्मृति, मन्दान वेद-मन्रौ को 


छान्दो ग्य-उपनिपद्‌ (सप्तम प्रपाठक) ५९१ 


उस खोक की इच्छाकरताहु । ह नारद ! तु आशाः की उपासना 
कर 1 १॥। 

जो आसा" को ब्रह्य मानकर उसकी उपासना करता हं, उसकी 
सव कामनाएु जाश्ना से भी वटकर धणं होती ह, उसके सव आज्षीर्वाद 
अमोघ होते हं, फलते हं, परन्तु जहा तक आया कौ गति हं बही तक 
वह्‌ निर्बाध गति प्राप्त करता हं ! नारदं ने पुच्छा, तो क्या भगवन्‌ 1 
आज्ञा से बठकर भी कुछ हं ? ऋषि ने उत्तर दिया, हाहं ! नारद 
ने कहा, तो भगवन्‌, भप मुश्चे उसका उपदेश्च दीजिये \\२॥ 


सप्तम प्रपाठक-- (पन्द्रहवां खंड) 


ऋषि ने कहा, श्राण' आशासे वडा हँ । आदा भीतो प्राण क्ते 
ल्ि--जीवन के ल्यि--ही होती हं । निस प्रकार अरेच््र कौ 


(का), अघीते--अध्ययन करता है, कर्माणि कुरुते-कमं करता ट, पुत्रान्‌ 
च--भौर पुत्रो को, पदयून्‌ च--ओौर पशम को, इच्छते-आआथा करता है, 
चाह्ना करता.है, इमम्‌ च लोकम्‌-- उस (पृथिवी) लोक को, इम जन्म को, 
समुम्‌ च--ओौर उम (चुलोक ) को, पर-जन्म को, इच्छते-- चाहता है (आगा 
करता दै), आशाम्‌-आशा को, उपास्त्व-- तु उपासना कर (उसकी पूति 
के किए प्रयत कर}, इति--यहं वताया ॥१।॥ 

स य आशा ब्रह्मेत्युपास्त आज्ञयाऽस्य सर्वे कामा समृद्धचन्त्यमोघा 

हास्याशिषो भवन्ति ! यावदाशाया गत॒ तत्रास्य यथाकाम- 

चारो भेवति य आल्ला तब्रह्मत्युपास्तेऽस्ति भगव आदाया सूय 

इत्याशाया वाब भूयोऽस्तीति तन्मे भगवान्त्रबीत्विति 11२ 

स य --वह्‌ जो, आक्षाम्‌--आघ्रा को, ब्रह्य इत्ति- त्र्य (वडा) जान 

कर, उपास्ते--उपासना करता है, आश्चया-- (इसी ) आशा से, अस्य--उस 
(उपानक) के, सवं कामा --मारी कामनाए (अभिलापाए) , समृद्चन्ति 
समृ (पूणं ) दोती ह, अमोधा --सफल, ह-अवण्य, अस्य-उसके, आशिष 
--आणी्वाद, भवन्ति--टोने हे, यावद्‌ अणलाया (जारा का) न्रवीतु 
इत्ति--अथं पूर्ववत्‌ \२। 

प्राणे चा आज्ञाया भूयान्यथा वा अरा नाभौ समपिता एव- 

सस्मिन्‌ प्राणे सर्वः समपितं प्राण प्राणेन याति प्राण भ्ण 

ददाति प्राणाय ददाति प्राणो ह पिता प्राणो मातां प्राणो 

श्राता प्राण स्वसा भाण आचार्यं प्राणो ब्राह्मण ॥\१\। 





५९२्‌ एकादगो पनिषद्‌-भाष्य 


नानि में अर्पित होते ह, इसी प्रकार नाम' से केकर आशना" तक सव 
अरे प्राण-रूपौ चकत मे सर्मपित हं \ सव-कु प्राणके सहारे चल रहा 
ह प्राण को लक्ष्य में रखकर चल रहा हं, प्राण कै कपे चर रहा 
है! प्राणही पिताहं, प्राण माताहे, प्राण राता हं, प्राण भगिनी 
टे प्राण आचाय हं, प्राण ब्राह्मण ह 1\१।1 

अगर कोई जीवति पिता को, माताको, भाई को, बहनि को, 
जाचायं को, नाह्यण को--कुछ अनुचित-सा भी कह दे तो रोग कहते 
हं, धिक्कार हं तुञ्ने तू "पितृहा" हे, "मातृहा, घनातृहा", “स्वसृहा, 
आचा्यहा", श्राह्यणहा' हं ।२\) 


प्राण -- प्राण, जीवन, म्बय जौवात्मा, वं- निश्चय टी, माद्चाया-- 
जाणा ने, भूयान्‌-वठकर है, यया वै--जसे, अरा --अरे, नाभौ-- (पद्ये 
कौ) नाभि भे, सर्मापिता मरून, पिरोये हए होते ह्‌, एवम्‌--इस प्रकार, 
अस्मिन्‌- दरम, प्राणे-प्राण मे, सर्वम्‌--सव (नाम से आशा तक), सम- 
पितम्‌-मम्बद्ध है, प्राण --ग्वास-परश्वास, प्राणेन- प्राण (जीवात्मा) से, 
याति--गति करता है, प्राण --जात्मा, भ्राणम्‌--ण्वाम-प्रष्वास को, ददाति 
देता दै, प्रणाय--प्राण (स्वय मात्मा) के चिए, वदाति--देता हे, प्राण -- 
भाण, हृ-निश्चय ने, पिता--पिता है, प्राण भाता प्राण (के होन पर) 
ही मात्ता, प्राण व्राता प्राण ही भाई, प्राण स्वसा--प्राण ही वहन, प्राण 
आचायं -प्राण टी जाचा्यं, प्राण ब्राह्मण प्राण (होने पर) ही ब्राह्मण दत्ता 
है 11१) 

स यदि पितरं वा मातरे वा भ्रातरं वा स्वस्तारं वाचार्यं वा राण 
वा किचिद्‌भूक्मिव प्रत्याह विक्त्वाऽस्त्विव्येवेनमाहु पितृहा वं 
त्वमसि मावृहा व॑ त्वमसि ्यातृहा वै त्वमस्ति स्वसृहा 
चै त्वमस्याचार्यहा व॑ त्वमति ब्राह्मणहा बे त्वमसीति ॥२॥ 

स --वह्‌, यदि--नगर, पितरम्‌ वा--(अपने) पिता को, मातरम्‌ 
बा--या माता कौ, चात्रम्‌ चा--या भाई को, स्वसारम्‌ वाया वह्नि को, 
आचार्यम्‌ वा-- यरा (अपने) जाचार्यं को, ब्राह्मणम्‌ बा--या (किमी) ब्राहमण 
को, किचिद्‌- क, भृशम्‌ इन--अविक अनुचित, प्रत्याह (वृष्टता से) 
जवाब देता ह (तो) , धिक्‌--यिवकरार, त्वा-- तुद को, अस्तु {-उति {एव +- 
एनम्‌-- टो, इन प्रकार ही इम ((प्रतिकूर-मापी) को, आहु -- (लोग) कहते हे, 
पितृहा पित्‌-वात्री, वं--निज्चयपूर्वक, त्वम्‌ अ्ति--तु दै, मातृहा वै त्वम्‌ 
अति--चतू माता का त्या है, सातु वं त्वम्‌ असि--निज्चय ही भाई 


छान्दोग्य -उपनिषद्‌ (सप्तम प्रपाठक) ५९३ 


परस्तु अगर प्राण निकलने के बाद इण्ट ल्रीर-सदहित कोई अग्नि 
मं भस्म कर दे, मौर शल से उलट-पकट करे, तो कोई नही कहता 
कि तु "पितुहा-'मावृह-्रातृहा"-'स्वसृहा-आचायंहा'-(्राह्यणहा 
ह ।\२॥ 

प्राणही तो यह सनक हे । जो इस प्रकार देखता है, इस 
प्रकार मानता है, इस प्रकार जानता है--"नाम' से प्रारस्म कर श्राण' 
चक पहुचे जता हे, उसे अरतिचादी' कहते हे, वह्‌ आगे-ही-अए्मे बढ 
रहा हं" कही अटकता नही, जहा पहुंचता ह उससे आगे कौ वात करने 
गता हं । अगर एसे व्यित को कोई कहे कि तू तो 'अतिवादी' हे, 





का चतक तु है, स्वसृहा वैः त्वम्‌ असि--तु भगिनी-घातक है, आचार्या वं 
त्वम्‌ असि--तू निश्चय से (अपने) आचार्यं का इत्यारा है, ब्राह्मणहा वँ त्वम्‌ 
अहि--तु ब्राह्यणधाती है, इत्ति--दस प्रकार (कहते हं) ।\२॥ 
अय यद्यप्येनातूत्करान्तप्रणान्‌ शूलेन समास व्यत्तिव दहैन्नवेन 
ब्रुयु पितृहुऽसीति न माृहाऽसीति न॒ सगतृह्एऽसीति न 
स्वपृहाऽसीति वाचार्यहाऽसीति न ब्राह्मणहुण्सीति \)३\) 
अथ--अौर, यदि--अगर, भपि--भी, एनान्‌--इन (पिता अदि) 
को, उत्करन्त-प्राणशन्‌--जिनके प्राण निकट गये है, प्राण-णून्य, मृत, चृेन-- 
(गमं) गर (सृली, कण्टा) से, समासम्‌--उकटूठा ही, व्यत्तिषम्‌---उरट- 
पलट कर, थोडा-थोडा, दहैत्‌-जला देवे, न एवे एनम्‌-नही टी इसको, 
तरू --कगे, पितुहा असि इत्ि--तू पितृ-घाती हे, न मातृहा अस्ति इत्ति-- 
नदहीतु माता काहत्यायाहे, न भ्रातृहा भसि इति--नदीतु च्रातु-घातीहं, न 
स्वसृहा असि इत्ति- न ही तु भगिनीषातक दै, न आचागंहा असि इति---न 
ही त्र्‌ आचायं का हत्यारा है, न ब्राह्यणहर अत्ि--च दी तु ब्राह्मण का हत्यारा 
है, इत्ति--एसे (कटेगे) ।३॥ 
प्राणो देवतानि सर्वाणि भवति । स वा एष एव पदयनेव मन्वानं एव विजा- 
नद्ततिवादी भवेति त चेद्‌नरयुरतिवा्यसीत्यतिवाद्यस्मीति वरूयाच्चापह्भु-वीत गोरी) 
श्रषण --प्राण (के होने पर), हि--क्योकि, एव--दी, एतानि--ये, 
सर्वाभि---सद (पिता जदि रूप) , भवत्ति--दोता दै (प्राण के चने या जीवात्मा 
कै होने पर ही ये सच सम्बन्ध सभवे होते हे), स॒ चं एष --वह यट, एवम्‌ 
पर्यन्‌--इस प्रकार देखता हआ, एवम्‌ मन्वान --इस म्रकार मनन-चिन्तने करता 
हमा, एवम्‌ विजानन्‌--इस रकार विलाता, अतिवग्दौ--पहुच से परे या मार्गे 
कौ बात करनेवाला, भवलि--हौ जाता है, चम्‌--उस (यतिवादी) को, 


५९८ एकादनोपनिपद्‌ -ाप्य 


वहत चाते हरता है, वकवादी ह तो उने वही उत्तर दे किमे सागं- 

ही-अमे वढना चाहता हू--दइत दृष्टि ने अतिवादो हूं" इस वात 

को छिपाता नहीं हृ, हा, वकवादी होने कै कारण “अत्िवादी' नही 

हं 11४1! 

सप्तम भ्रपाठक--(सोलहनां खंड) 

ऋषि ने कहा, यार्यं मे "मतिवादी' तो वह्‌ हँ जो यगे-ही-आगे 

चद्ते ए “सत्य का “सतिवादी' वन जाय! नारदनें कहा, तो 

मगवन्‌ ! मृश्च प्न्य से मत्तिवादी' वना दीजिये ) पि ने कटा, 

तुके सत्य के ही जानने कौ इच्छा करनी चाहिये ! नारद नं कठा, तो 

भगवन्‌ ! मुने सत्यः का उपदेग दीजिये \१॥1 

सप्तम प्रपाठक्--(सत्रहुवां खंड) 

ऋपि ने कहा, “नत्य' वही वोलता हं जिते नान' होता हं जिते 

जान" नहीं होता वह॒ “सत्य' नहीं बोलता, इसलिये वुक्च “सत्य के 


चेद्‌--यगर, ब्रूथ - कटे (कि), अत्िवादी-व्नन जागे का वात केट्नवाद 
ससि--ट, इति---न (तो), अतिवादौ यस्मि-मं अनिवादी (चनम अनि 
दी वान कट्नगना) ट, इति--यट, ब्रूवात्‌--क्ठ, स्वकाय कर न, न-- 
नही यपल्व.बीत--च्परिव, टनस्तर्‌ कर्‌ ८॥। 
एष तु वा अतिवदत्ति य सत्येनातिवदति 1 सोऽह भगव स्येनातिवदा- 
नीति} सत्य त्वेव विजिन्नामितव्यमिति। मन्य भगवो विलिनात्न इत्ति 1{11 
एव तु--यह नो, वं--निभ्चिन ही, वतिबदति-परे की वरान वनाना 
हः य--जा, सत्येन (वार्थे वात) ढाया, सतिवदति--तट कर्‌ कान 
कटला ट्‌, म जहम्‌--व्रहे म, नगच्र --ट मगवन्‌ । , सच्येन---नन्पकरे कारण 
अतित्रदानि--टसन चने की वान कटनेकाया होऊ, इति--क्ट (कटा) , सत्यम्‌ 
तु एव--नन्य कौ दी तौ, लिजलिनानितव्वम्‌- जानने की इच्छा करनी चारि, 
उति->्न, नत्यम्‌--नन्यर को, भगव -- ट भगवन्‌, चिजिनने--म जानना 
चाना 7, इति--ट्‌ (नाट ने प्रा्यना कौ) ॥१। 
यच्छ चं विलानात्यय सत्य वदति 1 नाविनानन्‌ खन्द 
तदति । विजानच्ैव यत्य वदत्ति। विनान स्येव 
विजिनामितव्यमित्ति ! चिनान भयवौ चिनिनाम इति 111 
वदा वं--जवे द्वी, विजानाति---नम्यक्तया जान नेना टै जवनो, 
तेवर, सन्यम्‌--सन्यर (उवाय) वात, वदत्ति-त्रौः्ना ह, नन्ही अचि- 














छान्दोग्य-उपनिपद्‌ (सप्तम प्रपाठक ) ५९५ 


ल्य न्ान' की, अर्थात्‌ “विन्नान' के जानने को इच्छा करनी चाहिये । 
नारद नें कहा, तो भगवन्‌, मुशे 'विज्ञान' का उपदेश्च दीजिये ॥१॥ 
सप्तम प्रपाठक-- (अलारहवां खंड) 
चऋछपि ने कटा, "विज्ञान" उप्ती को प्राप्त होता है जो (मनन' करता 
ह, जो "मनन" नही करता वह्‌ समस्ता भी कुछ नही, मनन करने से 
ही समक्ता ह, इसलिये वु्षे 'मति' के जानने की इच्छा करनी चाहिये । 
नारद ने कहा, तो भगवन्‌, सुक्षे “मति' का उपदेश दीजिये 1\९॥। 
सप्तम प्रपाठक--(उन्तीसवां खंड) 
च्छषि ने कहा, 'मति' उसी को प्राप्त होती हं जो श्द्धा' करता 
हं विना श्चद्धा' के मनन" नही होता, श्रद्धाः वाल ही सनन' करता 
ह, इसच्यि तुशे “भद्ध के जानने को इच्छा करनी चाहिये । नारद 
ने कहा, तो भगवन्‌, मञ्चे श्रद्धा" का उपदेश दीजिये ॥१।। 





जानन्‌--त जाननेवान्म, चिना जाने, सत्यम्‌ चदति--सत्य कह सकता दे, 
विजानन्‌ एव सत्यम्‌ बदति--जाता टी मत्य बौना है, विन्ञानम्‌-विगिष्ट 
(गभीर) जान, तु एव--ही तो, विजिज्ञासितन्धम्‌--जानना चाहिये, इति-- 
मे, विज्ञानम--विणिषट (म्यग्‌) जान को, भगव विजिज्ञासे--दे भगवन्‌ 1 
म जानना चाहता टे, इति--यह (नारद ने कहा ) ॥१॥ 

यदा वं भनुतेऽथ विजानाति । नामत्वा विजानाति । त्वेवं विजानाति । 

मतिस्त्वेव विजिन्नासितव्येति । माति भगवो विजिज्ञास इति 1९) 

यदा वै--जच ही, मनूते--मनन क्ता हे, अथ--नव ही, विजानाति-- 
सम्यक्तया जानता हे, न-- नटी, अमत्वा--मनन न करके, चिना मनन-चिन्तन 
किये, विजानाति--जान सक्ता हे, मत्वा एव--मनन करके ही, विजानाति-- 
जान पाता ह, मति --मनन-जनित्त, तकं-णविति, तु एव--ही ततो, चिजिनासि- 
तद्या--जाननी चाहिये, इति--यद्‌ (देवपि ने कदा} , मतिम्‌--मति (मनन) 
को, भगव विजिन्धासे--दे भगवन्‌ । यै जानना चाहता हु, इति--यह्‌ (नाद 
ने कहा) ।॥१॥ 

यदा वैँ श्रहुधात्यय मनुते! नाश्रदधन्सनृते । श्रद्धदेव मनूते । 

शरद्धा स्वेव विजिज्ञास्तितव्येति । श्चद्धा भगवो विजिज्ञास इति ॥।१॥ 

यदा वै--जव ही, श्रहटधाति-- रद्रा (कर्तव्य-कमं या जय विपय मे भादर- 

भाव, सत्य पर विश्वाय) कर्ता है, अथ--तव, मनुते--मनन कर्तां हेः 
उहापोह (चिन्तन) करता हे, न--नही, अश्नद्धद्--विना श्रद्धा रखता इमा, 


५९६ एकादनोपनिपद्‌-माप्य 


सप्तम प्रपाटक--(वीसवां खंड) 
ज्छपि ने कहा, श्वद्ा उसी को प्राप्त होती हे जो निष्ठा वाला 
ह्येता है, चिना "निष्ठा के श्रद्धा' नहीं होती, "निष्ठा मेही श्रा 
उत्यच होती हं, इसलिये तुस “निष्ठा' के जानने कौ इच्छा करनी 
चाहिये 1 नारद ने कहा, तो भगवन्‌, मुच्च निष्ठाः का उपदे 
दीजिये 1१11 


सप्तम प्रपाठक~--(इक्कीसवां खंड) 
चऋछपि ने कहा, निष्ठाः उसी को प्राप्त होती हं जो कर्मण्यः 
होता है, विना कर्मण्यता' के "निष्ठा" नही होती, (@रति-भावः' से ही 
"निष्ठाः प्राप्त होती है, इसलिये वुञ्े @ृति' के जानने कौ इच्छा 
करनौ चाहिये । नारद ने कहा, तो भगवन्‌, ममे “छनि' का उपदेग 
दीजिये 1१॥1 


मनुते--मनन करता ई, श्रदवत्‌--श्द्धा करना हना, एव--टी, मनुते-- 
मनन करता टै, श्रद्धा तु एव--श्रदधा टी तो, चिजिनासितव्या--जाननी चाहिपे, 
इति--यह्‌ (कहा) , श्रद्धाम्‌ भगव विजिन्नात्त-थढा को टे भगवन्‌ 1 ओ 
जानना चाहता दू, इति-- यदह (नार ने कटा } 11१॥ 
यदा वं निस्तिष्ठत्यव श्रह्वाति ! नानिस्तिष्ठज््रहटवाति । निस्तिष्ठन्नेव स 
श्रहयाति 1 निष्ठा त्वेव विजिज्नासितव्येति । निष्ठा भगवो विजिन्नस उति 11९॥ 
यदा वं--जव ठी, नित्तिष्ठत्ति-निप्ठा (तत्परता, तन्मयता, ख्गाव ) 
करता है, सय--तव, श्रदुवात्ति-- वद्धा करता दहै, न-- नदी, अनिस्तिष्ठन्‌-- 
निष्ठा न रखनेवाटा, श्वटूवाति--धद्धा करता ह, निस्तिष्ठन्‌ एव--निष्टा 
रखता हमा दी, श्रहूवाति--ध्रद्रा क्न्ता दै, निष्ठ--निष्ठा, वु एव--दी 
तो, विलिन्नानितव्या--जाननी चापि इत्ति--यह (ननत्करुमार ने कठा) , 
निप्ठाम्‌ भगव विलिनाने--निष्ठा को ह मगवन्‌ 1 म जानना चाहता ह, इति-- 
यह्‌ (नाय्दने प्रार्थना की) ॥१॥ 
यदा वं कसोत्यय निन्तिष्ठति 1 नाकृत्वा निस्तिष्ठति ! छन्व॑व निस्तिष्ठति 1 
छृतिन्त्वेव विजिनातितव्येति । ति भगवो विलिनास इति 11१11 
यद्‌ च--जव, करोति-मं न्ता है, मय-- तव, नित्तिष्ठ्ति-- 
निष्ठ न वक्त टोना है, न-- नही, उद्रन्वा--न करके, विना कमं विये, 
निस्तिष्ठति--निप्ठा करा टै, छृत्वा एव निस्तिप्ठति- कर्म करके दी निष्ठा 
चरता है, कति -कर्म, करिया, तु एब-ही तो, विलिनःसितव्या- जाननी 


छान्दोग्य-उपनिपद्‌ (सप्तम प्रपाक) ५९७ 


सप्तम प्रपाठक--(वाईसवां खंड) 
व्यि नें कहा, कृति" अर्थात्‌ 'कमण्यता' मे भी तभी प्रेरणा 
मिलती हं जव युख' प्राप्त होता ह, विना 'चुख' के कोई कछ नही 
करता, सुख मिलने से ही मनुष्य कमं मे प्रवृत्त होत्ता हे, इसलिये तुस्त 
“सुख' के जानने की इच्छा करनी चाहिये ! नारद ने कहा, तो भगवन्‌, 
मूसे "सुख" का उपदेश्च दीलिये ।\१॥ 
सप्तम प्रपाठक--( तैरईसवां खंड) 
च्छषि ने कहा, यो वं भूमा तत्सुखम्‌--जो ^भूमा' हु, असीम हे, 
निरति्य ह, महान्‌ हं, वही सुख हं" ^न अल्पे सुखमस्ति--जो अल्प" 
है, ससीम हे, परिमित हे, क्षुद्र हे, उसमें सुख नही ह 1 भूमा ही 
सुख ह", इसलिये श्मूमा' को जानने की इच्छा करनी चाहिये । नारव 
ने कहा, तो भगवन्‌, मुक्ञे ^भूमा' का उपदेश दीजिये 111) 


चाहिये, इत्ति-यह्‌ (कहा), कृत्तिम्‌ भगव विजिज्ञसे--कर्म (क्रिया) को 
ट भगवन्‌ । मै जानना चाहता ह, इति--यह्‌ (घ्राधना नारद ने कौ) ।१।। 
यदा वै सुख लभतेऽय करोति । नासुख कब्ध्वा करोति । सुखमेव छव्ध्वा 
करोति । सुख स्वेव विलिक्षासितव्यमिति \ सुख भगवो विजिज्ञास इति 11९11 

यदा वं--जव टी, सुखम्‌--सुख को, छभते--पाता हे, अय--तव ही, 
करोत्ति-- कमं करता दै, ननदी, असुखम्‌- दुख को, ऊच्ध्वो--पाकर 
(चिना सुव पाये), करोति-क्मं कमता दे, सुखम्‌ एव कव्ध्वा करोति-- 
नख को दही पाकर (मतुप्य) क्म कर्ता हे, सुखम्‌ चु एव विजिज्ञासितच्यम्‌-- 
सृख को ही तौ जानना चाहिये, इत्ति--यह (बताया) , सुखम्‌ भगवं निनिनासे 
--मुख को टे भगवन्‌ । मै जानना चादता ह, इति--यह्‌ (नारद ने निवेदन 
करिया) ।॥१। 

यो वं भूमा तत्सु नात्पे सुखमस्ति) भूमेव सुख भूमा त्वेव 

विजिज्ञासितव्य टइत्ति। भूमान भगवो विजिज्ञास इति! 

य वं--जो टी, भूमा--वडा, महान्‌, अभीम, वहत, ततु- वह ही, 
सुखम्‌- मुख, नुखप्रद हे, न-- नही, मल्पे--छोटे (चोड) मे, सुखम्‌ अस्ति-- 
सुख ह्‌, भूमा--अमीम, महान्‌, निरतिणय, एव-- टी, सुखम्‌- सुख दै, 
भूमा--असीम, महान्‌ (को), चु एव--तो टी, विजिज्ञासितव्य ---जानना 
चाहिये, इति--यह (कहा) , भूमानम्‌ भगव विजिज्ञासे--भूमा को ठे भगवन्‌ । 
मै जानना चाहता ह्‌, इति--यह (नारद ने कटा) । १1 


५९८ पुकादयोपनिपरद्‌-नाग्य 


सप्तम प्रपाठक--(चौदीसतवां खंड) 

ऋपि चं कटा, लि परम-शद्ध अवस्या म सात्मा अन्य वन्न 
क्रोन देखता ह, न मुनतादहः न जानता हेः वही भूमा! द्‌, जटा 
आत्मा मन्य वस्तु को देगता ह्‌, सुनता ह्‌ जानना ह्‌, वही "सत्प 
हे\ जो शभमा' हं वह्‌ "बमत ह, जो 'अन्प' ह वह्‌ 'मत्य' ह--मरण- 
घर्मा ह \ नारद ने पुा, भगवन्‌ 1 यह्‌ “भूमा किममं प्रतिष्ठति? 
चऋछपि ने उत्तर दिया, भूमा अपनो ही महिमा मं प्रतिष्ठितिह! या 

यह्‌ कहु कि वह्‌ महिमा मे नी प्रतिष्ठित नही ह्‌ ? 11११1 
इम लोक मं गाय, घोडे, हायी, सोना, दाम, पत्नी, भैमि जीर 
घर--उनको महिमा" कहा जाता ह, परन्तु मे इन्हं "महिमा नहीं 
कट्ता 1 चपि ने कहा, म तो क्ट्ता ह" ये एक-दूसरे मं प्रत्तिप्ठित 














यत्र नान्यत्पश्यति नान्यच्छृणोति नान्यटिजानानि न भूमाऽव यतरान्यत्पत्यन्य- 

न्यच्यणौत्यन्यदिजानाति तदल्पम्‌ । यो वं भूमा तदमृतमय्र यदल्प तन्मत्वं 

स भगव कस्मिन्परतिष्ठिति इत्ति स्ते महिम्नि यदि वान महिम्नीति 11511 

यत्र--जहा, जिच वस्या म, न-- नरी, अन्यन्‌-टूल>े कौ न्दणोनि 
--नुनना ६, न अन्यद्‌ विजानात्ि- नटी वन्य कौ जाननाटै स नूमा-- 
क्ट ही (स्विनि) भूमा (नितिजपे, जनीम) है अथ--गीर, यत्र-जटा 
अन्यन्‌ श्यृणोत्ि-टूनर तो नुनना रै, अन्यद्‌ विजानात्ति- दूनः तो जानना है 
तद्‌--वदह, अल्पम्‌--टोठा बोदन, तुच्छ है, य व--नौ टी, नूमा--निनि- 
गय वडा, महान्‌ द्वै, तद्‌--व्ह अमृतम्‌--जमर (अव्िनागी) है, यद्‌ 
अत्पम्‌--नो जग (नुच्छ) हे, नत्‌--र, मत्यम्‌-- मर्ण ठ, विनाजी ह 
मवं (भूमा), भगव ररे मगवन्‌, कस्मिन्‌--त्चिन पिन जगक्रर 
प्रतिष्ठित -न्थिनि द, इति-यह्‌ (प्रद्य), स्वे--नपनी, महिम्नि महिमा 
(= आधार) प, चदि वा--जयवा, वन्दन , नन्ही महिस्नि--जप्ने 
माहात्म्यमे मी (क्वाक्रि उन नृमाको आवार ता जश्रठ की जाव-यक्ना दी 
नटी), इति-- यह (ठे्रपि ने वताया) 1१1 

गोमदवंमिह महिमेत्याचक्षते हत्त्तिहिरण्य दासमार्यं क्षे्ाण्यायतनानौति । 

नाहमेव व्रवीमि । ब्रवोमौति होवाचान्यो ह्युन्यन्मिन्परत्तिष्ठित्त इति 1२५ 

‡ --अन्वम्‌--गाय-घोड, उहू-- उन (जगन्‌) न, महिमा--वदप्पन, इति 
-एन, आाचन्नते- क्ले रै, हृस्ति-हिरण्यम्‌--हायी सौर मोना, दासतनार्यम्‌- 
नीकनचाकर्‌ जौर पत्ती, क्षतर्ण--छृपि के क्षे, खयतनानि-- यर, इति-- 


छान्दोग्य-उपनिषद्‌ (सप्तम प्रपाठक) ५९ 


हे--वह क्या सहिमा' जो किसी द्रूसरे में प्रतिष्ठित हो, किस्री दूसरे 
के सहारे खडी हौ ।1२॥ 
सप्तम प्रपाठक--( पच्चौसवा खंड) 

'भूमा' किसी मे प्रतिष्ठित नही, वही नीचे ह्‌, वही उपर ह, 
वह्‌ पीं ह, सामने ह, दाए हं, बाए है--"स एवेद सर्वम्‌ वही यह्‌ 
सव कुद ह । भगवान्‌ के इस भूमाःरूप के दशन करने के वाद 
भक्त मपने को भूमा-रप मे ही देखने गता हे--पही अहकारादेश्चः 
ह्‌ । जसे “भूमा को भक्त सव जगह देखने लगता हं" वसे अह' को-- 
अपने को--भी नीचे, ऊपर, पीट, सामने, दाएु, वाएु--सव जगह 
देखने लगता हं, वह अनुभव करता हु, अहमेवेद सवम्‌--मं ही यह 
सव कुट हू, म स्वत्प नही हू, महान्‌ हू ।1१॥ 





णनि (कदे जति ह}, न महम्‌ एवम्‌ श्रवीमि--नदी मे उम प्रकार (इमत्पम 
जाधाराञयय भाव) कहना ह (क्योकि जिन जवार की जपभाहौ वट नावार्‌ 
ने वटफर भूमा" नहो हौ सकता, म तो) , ब्रवौमि--कहता ह, इति ह उवाच 
--गेना कट कम (ननत्कुमार ने) कहा, अन्य --एक, हि--दी, अन्यस्मिन्‌-- 
दूसरे मे, (अन्य अन्यस्मिन्‌--परम्पर, आपम मे), प्रतिष्टित --म्थितिवारा 
(भूमा स्व-महिमा मे, स्व-महिमा भूमा मे च्थित ह्‌, भूमा गौर महिमा एक ही 
घात ह, णव्द-मेद ट, अर्थ-मेद नही, अत उनम आवाराऽऽय भान नदी) 
इति-- यह (बनाया) 11२1 
एवाधस्तात्स उपरिष्टात्स पदचात्त पुरस्तात्स दक्षिणत सर उत्तरत 
म एवेद, स्वं मित्ययातोऽहडकारादेश एवाहमेवाधस्तादहमुपरिष्टादह्‌ 
परचादह पुरस्ताद दक्षिणतोश्मृत्तरतोऽहमेवरेद, सर्वमिति ।१॥ 
(भूमा), एव--टी, अधस्तात्‌-नीचे ट, स-व, 
उपरिप्टात्‌--स्पर हं, स पक्चात्‌---वहे पण्चिम कौ यर, स्र पूरस्तात्‌-- 
वट दी सामने (जाये) पूव की जोर, स दक्षिणत्त--वट दाहिनी योर, स 
उत्तरत --वह उत्तरकी ओर, स एव--व्द्‌ टी, इदम्‌ सर्वेम्‌--उम सवमेटं, 
ये नवर उनमूमाकरटीरूपटह्‌, यह यव~क द्‌, अय--जव, अत्न --ठसके 
आग सहड कार ~-आदेका --म --वहकेस्थान मे अहम्‌ न्मेके त्पमे अबदेण 
(वर्न-न्पटीकरण) है, अहम्‌ एव सवस्तात्‌--म ही नीचं दर, महम्‌ उपः 
रिष्टात-- त टी उपर ह, अहम्‌ पक्चात्‌--मं पिचिम (पी) की भोर, अहम्‌ 
पुरस्तात्‌--म पूर्वं (जागे) कौ गार, महम्‌ दल्लिणत --मे दक्षिण की सौर 





~» तभ्‌ 


६०० एकादनो पनिपद्‌-नाप्य 


इसके चाद "जात्म" में "स ' ओर "सह्‌ का--चह्‌' सीर म" 
का, "उसका सोर भेरा'--यह्‌ मव भेद मिट जात्ता ह, वदी जाल्मा- 
देश" ह \ भक्त अन्‌भव करता हं कि मात्मा ही नीचे दहु, जत्माही 
ऊपर हे" पी आमा ह्‌, जागे सात्मा ह्‌, दए मात्मा हं, बाएं जात्म 
है, “आत्मचद सर्वम्‌~-मात्मा ही यदहं सव-ऊुंख ह 1 हमारी दृष्टि 
शरोर पर पडती है, हम शरीर को सव-कु ममघतते ह, उमकी दृष्टि 
आत्मा परः पडतो ह, चहु आत्मा को सव~क समन्नन रूगता ह 1 चहं 
एसा देखकर, एसा मानकर, एसा जानकर आत्मा मं रत हौ जाता 
ह, मारमा मे खेलने लगता हे, जर्मा के साय जुड जाता हे, आत्मानन्द 
हो जाता हे, बहु “स्वराट्‌' हो जाता हं--अजपने मोतर के प्रकाञ्चचे 


जह्‌ उत्तरत --म उत्तर गी धो ट, यहुम्‌ एव--म दी, इदम्‌ सर्वम्‌--ठम 
सव म ह, इत्ति--यट्‌ (अर्दरार-अदेन दै) (११ 
मयात्‌ आगन्मादे्र एवल्सवावन्तादात्मोपदिप्टादात्मा पचादात्मः पुरस्ता- 
दात्मा दल्िणत्त आात्मोत्तरत जामेचेद . मर्चमित्ति \ स वा एप एव पत्यन्नैव 
मन्वत एव चिजानन्नरमरत्तिररम कोड आत्ममियुन आत्मानन्द स स्वराट्‌ 
भत्ति तम्प सर्वेषु लोक्तेपु कामचारो भवतति \ यय पेऽन्याञ्नो चिदुरन्य- 
राजानस्ते क्षय्यलोका नवन्ति तिपा. मचेपु, लोकेष्वकामचारो नवति ५२॥ 
सथ---जव, जत --टनके नामे, ज्म ~+-भष्देदा नात्मा जव्द 
म अदन (वर्णन-न्यष्टीकन्ण) एव--दी टै, मात्मा एव जवस्तात्‌---आत्मा 
ब्रह्ठप्रहृनि-पुरी म गीर जीवात्मा गनरमुरी म) टी नीचे कौ जोर, मात्मा-- 
उपरिष्टात्‌-- वात्मा उपर की योर, आत्मा पक्चात्‌--जात्मा पत्रिचिम (पीद्धे) 
को जार मात्मा पुरस्तात्‌-चात्मा पृव (भगे) की यर, मात्मा दक्षिणत -- 
आल्मा देण की जोर, आत्मा उत्तरत --आत्मा उत्तर की लोर, आत्मा एव-- 
आत्मा (जीवात्मा एव परमात्मा) हौ , इदम्‌ सर्वेम्‌--(क्रमय ) टम (गरीर एव 
प्रकृति) वमे, सर वें एय- वट टी वट्‌ (उपानक), उचम्‌ पदयन्‌---उम 
प्रकर रखता हना, एवम्‌ मन्वान -- ट्य प्रकार मनन-चिन्तन करनेवाया 
एवम्‌ विजानन्‌---उन प्रकार सम्यक्तया नाता, नात्मरति -- जपने (स्वल्प) मे 
रति (जवन्धित्ि) वाहा, आत्म-कोड --अपने (न्वत्प) मे कीडा करनेवाला, 
सत्ममिवुन ---अपने म्वन्य मे (यात्मा मे विद्यमान ब्रह्म के कार्ण) जौ 
वाला, नात्मानन्द --आत्मा म (व्रह्म के) जनिन्द-सप का भोक्ता, स--वद्‌ 
पानक), स्व-राङ्‌---जपने गासन वारा (प्रति के गासन न मुक्त) 
या न्वय-ज्वोनि, भवति--हो जाता ह्‌, तस्य--उयका, सेषु, छोकेयु-नव 


छान्दोग्य-उपनिपद्‌ (सप्तम प्रपाठक) ६०१ 


चमक उठता हं । उसकी सव लोको में निर्बाध गतिहो जाती हे, 
परन्तु जो इससे भिच् मागं का भवलम्बन करते हं, भगवान्‌ के "भूमा- 
रूप" के साथ जह-रूप' का (अत्म-रूप' मं समन्वय नही करते, वे 
विनाश्-्ील लोको को जाते हं, उनकी सव लोको मं निर्बाध गति 
नहीं होती ।\२॥ 
सप्तम प्रपाठक--(छम्बीसवां खंड) 

जो व्यक्ति ^भूमा~रूप को अपनं आत्मा म देख ठेता ह, मान केता 
है, जान लेता ह, उसे इस बात का प्रत्यक्ष हो जाता हं कि आत्मा 
से ही श्राण' का विकास रहै, आत्मा से ही "आज्ञाः का जन्म ह्‌, आत्मा 
से ही स्मृति" का प्रका हं, आत्मासे ही आकाश, आत्मासि ही 
(तेज, आत्मा से ही "जल, अत्मा से ही "जन्म ओर मृत्यु, आत्मा 
से ही "अन्नः, आत्मा से ही "वल", आत्मा से ही 'सकल्प', अत्मा से 
लोको मे, कामचार --यथेच्छ गमन, निर्वावि पहुच, भवति-हौ जाती है, 
अय नीर, ये- जो, अन्यया--अन्य प्रकार से, अत --इमसे, (अत अन्यया 
इस निदिष्ट सूप से भिन्न स्पमे), चिदु --जानते हे (मिध्याजानी होते है), 
अन्य-राजान --अौरो (प्रकृति यादि) के राज्य वाले (पराधीन, वद्ध ) , ते--वे, 
क्षय्य-न्ोका --क्षीण होनेवाले लोको के निवासी, भवन्ति-दोते हं, तेषाम्‌-- 
उनका, स्वेषु लोकेषु--सव कोको मे, अकामचार --करुठित गति, भवति-- 
होती दै (वे मच लोको मे स्वेच्छा से नही जा सकते) ।२॥ 
तस्य ह बा एतस्यैव परयत एव मन्वानस्येव विजानत आत्मत प्राण 
मात्मत याक्ञाऽऽ्मत स्मर आत्मत आकाश आत्मतस्तेज अत्मत आप 
आत्मत आविभवितिरोभावावात्मतोऽ्नमात्मतो बलमात्मतो विज्ञानमात्मतो 
ध्यानमात्मतक्चित्तमात्मत सकल्प॒ आत्मतो मन आत्मतो वागात्मतो 
नामाऽऽत्मतो मन्ना आत्मत कर्माण्यात्मत एवेद, सर्वमिति ॥ १ 

तस्य ह्‌ वै एतस्य--निज्चय ही उम इस, एवम्‌ पयत --उस प्रकार (वाह्य 

इन्द्रियो से) देखने-जाननेवाले, एवम्‌ मन्वानस्य--इस प्रकार (मन से} मनन- 

-चिन्तन करनेवान्ने, एवम्‌ विजानत --इस प्रकार (बृद्धि से) विन्नान-बौध करने- 
वाले के, आत्मत --आत्मा से (के होने पर), प्राण --प्राण (जीवन, श्वास 
प्रष्वास) होता है, आत्मत आद्या--आत्मा से आशायै (मविप्य मे अप्राप्त का 
प्राम्ति की चाहना ), आत्मत --आत्मा ते, स्मर --स्मृति, आत्मत जका 
--आत्मा से आकार (अवकाश), आत्मत तेज --आात्मा स तज, _ मत्त्‌ 
आप --आतमा से जल, आत्मत --आत्मा के होने पर टी, भाविर्भाय-तिरोभावौ 





६०२ एकादगोपनिपद्‌-माप्य 


९ 


ही 'मन' सौर जत्मासे ही "कमे" का उदय हे--मात्मासे ही सव 
कुछ उत्च्च हुआ ह 11१11 १ 
क्रिसी नें कहा ह--जो अए्मा के भूमा~त्पको देष लेता हः 
वह मृत्यु को नहीं देवता, रोग को नह देता, ड ख को नहीं देखता । 
"मूमा' का साक्षात्‌ करने वाला सद-कुख देख लेता हैः सव तरह से 
सव-कुछ पा केता है, उसके लिये कु वच नही रहना 1 वह्‌ पहले 
एक रूपमे होता हे, फिर तीन रूपो मे जा जाता हृ, फिर पाच, सात, 
नौ अर ग्यारह रूपो मे विकास के मागं पर चल पडता ह्‌ । बढता- 
वटता एक-सौ दस, वीस हजार एक, ओर फिर अनन्त भेदो वाला 
हो जाता हे 1 इस भेद-मागे में से निकलकर आत्म-ल्प मं आने के 
लिये पहले 'आहार-ञुद्धि' आवहयक हे ! इन्द्रियो के विषय ही आहार 
टे \ आदार-गुद्धि होने पर सत्व-गुद्धि' हौ जाती हू" यन्त करण की 
मलिनता दुर हो जातौ ह्‌, जन्त करण की शुद्धि मे “घ्रुव-स्मृत्ति' होती ह, 
अपने ध्रुव--'भूमा--र्प का स्मरण हौ अता हु, अपने घ्रव-र्पका 


--उत्पत्ति-प्रटय या जन्म-मरण, आत्मत यन्नम्‌--आत्मा मे जन, आत्मत 
वलम्‌--आन्मा ने व ट (गकि } , आत्मत विन्नानम्‌--आान्मा न विशिष्ट-नान, 
आत्मत च्यानम्‌--आत्मा ने एकाग्रता, आत्मत चित्तम्‌--आत्मा मे हौ चतना, 
मामत सकट्प --आत्मा मे मकल्प, आत्मत मन --आत्मा ने मनन-गक्ति, 
सत्सत वग्‌--आट्मा ने वाणी, आत्मत मन्त्रा --आन्मा म वेद-पाठ, मात्मत 
कर्माणि--जात्मा से कमं, आत्मत --जात्मा (कौ सत्ता) च, एव--ही, 
इदम्‌ सर्वम्‌--यट मव (आत्मा मे नम्बन्ध रखनेवान्ा जट-चेतन जगत्‌) टोता है, 
विकान पाता है, इति- यहं (देवपि मनक्कुमार ने उपदे दिया } १11 
तदेष इलोको न पदयो मृत्यु प्यति न रोग नोत दु खता. सर्व ह॒ पर्य 


पदरयति सर्वमाप्नोति स्वज इति स्त एकधा मवति चिधा भवति पञ्चधा 
सप्ता 





नता चेव पुनल््चंफादग स्मृत दात च दंश चैकरच 
नहृन्राणि च वि -तिराहारगद्धौ चत््वशुद्धि सत्त्वगुद्धी धर.बा स्मृति 
स्मृतिलम्मे सरे प्रन्यीना विप्रमोक्षस्तस्मे मृदितकपायाय तमनस्पार दर्दायति 
भगवान्‌ सनन्कुमारस्त. स्कन्द इत्याचक्षते तं स्कन्दं इत्याचक्षते \२॥ 


तद्‌ एष जोक --नौ (इसके ममर्थन मे) वह प्रादीन श्लोक (नूक्ति) 


हे, न-- नही, प्र्य--ष्या 





, नत्वजानी, मृत्युम्‌-मरण को, पडयति-- 
देखता-अन्‌मव करता है (जन्म-मरण-चक से मुक्त हौ जाता है), न रोगम्‌-- 


छान्दोग्य -उपनिपद्‌ (सप्तम प्रपाठक} ६०३ 


स्मरण हौ आने पर सव गाठं खुल जाती हु । इस प्रकार भगवान्‌ 
सनत्कुमार नं नारद मूनि के मानसिक मल का मदन करके, अन्यकार- 
रूपी नदी के पार ले जाकर, उसे आत्मा के भूमा~-खूप का दलन 
करा दिया, इसलिये सनक्कुमार ऋपि को स्कन्द भो कहते हे, स्कन्द" 
भी कटुते हं २ 

(वर्तमान-मनोवंजानिक मन के तीन विभाग केरते ह, नान, 
"उच्छा, कति" जिन्हे अग्रेजी मे फ्ण्णणषटु, एव्लणषट, प्राप 
कहते हं । ऋषि न इस उपास्यान मे मन^~-सकत्प^~“चित्त' नन्द 
का उन्ही तीनो के च्य प्रयोग कियाद । इस उपतरेनमे ऋषि एक 
श्यखला से चलते हृए पहले नारद को उच्चतम “मानमिक-स्तर 
परल गये ह्‌, फिर वहा से 'भौतिक-स्तर्‌' पर्‌ ठे आये ह, क्योकि 


न (गारीरिक) व्यापि कौ, न उत--नदी, दु पताम्‌-- (मानिक) क्लेण कौ, 
सर्वम्‌-मव कृष्ट (नेय) कौ, ह-अवभ्य, पश्य पश्यति--तत्त्व-नानी जानं 
चेता है, स्वंम्‌ू--मव कुट, आप्नोति--प्राप्न कर तेता रै, सर्वश --नन्र प्रकार 
मे, सवे ओर म, इति--वह्‌ (ष्कोक दै), स-व (दरप्टाया अत्मा), एकवा 
--एक प, भवति--टोता ह, निषा भवति--तीन क्प म हता दै, पञ्चधा-- 
पाच प्रकार (स्प) का, सप्तधा--सात स्प का, नवघा--नौस्पक्ा, च एवं 
-- मीर, पुन च--जीर फिर, एकादा --ग्यारह्‌ स्प वाटा, स्मृत --क्टा मया 
दै, शतम्‌ च दज च--एक सौ दस (त्प वाला), एक च सहस्राणि च चिदति -- 
वीस हजार एक (त्पवाला मुष्टि काठ मे हौ जाना है), सहार-शुद्धौ--भोजन कौ 
पविता दोने पर, सत्व-गद्धि --अन्त करण मे निर्मल्ता (आती है), सत्त्व 
शद्धौ--सन्त करण के निम होने पर, घर्‌ बा--न्यिर, निव्चट, स्मृति--(मूमा 
स्पकरा) स्मरण (होता हे), स्मृति-लम्भे--( भूमात्पके) न्थिर स्मरण प्राप्त 
दीने पर, सर्च.प्रन्यीनाम्‌--मव गाठो (वन्वनो) का, विप्रमोन्न --घुल जाना, 
नष्ट होना (समव हौ जाता है), तस्मै--उन (नारद) को, मृदितकषायाय 
कयाय (मानसिक मल) ये गून्य, तमस --अन्धकार मे, पारम्‌--भार, 
(तमस पारम्‌--अन्यकार से रहित, स्वव-ज्योति वात्मा का स्प), व््येयति-- 
दिखत्प्राता है, नान करा दिया, भेगवान्‌--आदरणीय, स्नक्छुमार --ननत्कुमार 
ने, तम्‌---उय (देवर्षि मनत्करुमार) कौ, स्कन्द ---्कन्द (अनान का शोपण- 
विनाण करनेवाला), इति--उय (नाम से} , माचक्षते--कटते द, तम्‌ स्कन्द 
इति माचवक्षते--उमको स्कन्द नाम से मी कलने ह (द्िखविन अध्याय समाप्ति 
द्योतनार्थं है) 11२ 


९६०८ एकादनोपनिपद्‌-भाप्य 


मानसिक का जाथार मीतिकदहीतो दै । फिर मौतिक से उठकर 
वे नारद को “नात्मिक-स्तर' पर ये गये है, जिसमे 'सत्य'-'विनानः- 
ममति-शद्धा-निष्ठा'-कृति'-'मुख'-“भूमा'-जहका सदे -'मात्मा- 
देश' का वणेन है, गौर इम “जात्मिक-स्तर' से फिर उसे "भौतिक- 
स्तर' पर के आये है, क्योकि सतत्व-गुद्धि आहार-गुद्धि के विना 
नही होती । जौ लोग भौतिक को मानसिक तथा सात्मिक से पृथक्‌ 
करते हे, उनके सिये ऋषि सनत्कुमार के उपाख्यान मे विने 
लिना भरी हृद) 
अष्टम प्रपाठक-- (पहला खंड) 
(ष्टृदयाकाज' मे ब्रह्य को दूढो, १ से ९ खड) 
बरह्म “भू मा'-रूप ह, यह्‌ पहले कहा । परन्तु उसे कहां दृढं- 
इस प्रन का उत्तर देते हए चपि कहते हे -- 
यद्‌ कश्षरीर ब्रह्य कौ नगरी ह--श्रह्म-पुर' हें, इसमें एक "दह्र, 
वर्थात्‌ छोटा-सा कमल के सद्‌ हृदय-ल्पौ मन्दिर ह; इस छेटे-से 
हृदय-मन्दिर मे छोटा-सा हदयाकान्न है, उप्त आकाल के भीतर जो 
चपा हं, उने खोजना चाहिये, उसे जानना चाहिये १1९१1 
अगर कोई कहे कि इस छोटी-सी ब्रह्य-पुरी मं कटां तो छोटा-सा 
कमल के सदृश हदय-रूपी मन्दिर, कहां उस्र छोटे-से हदय-रूपी- 





८ सय यदिदभस्मिन्त्रह्यपुरे दहर पुण्डरीक वेडम वहरोऽस्मिन्नन्तराकाश- 
स्तस्मिन्यदन्तस्तदन्वेष्टेव्य तदाच विजिन्ञासित्तव्यमिति ॥१।। 
सोम्‌-- जादि गुर यम्पद-वाच्च ष्वर का स्मरण केर, यय-- तो, 
यद्‌- जो, इदम्‌--यह, मस्मिन्‌--उन, ब्रह्यपुरे-त्ह्य-नगरी (रीर) मे, 
दहरम्‌-छोटा, बणु-सा, पुण्टरोकम्‌--कमल-जंमा, वेदम--घर-सा (हृदय) 
दै, दहर --रोटा-सा, जम्मिन्‌--इन (हृदय रपर घर) मे, मन्त --अन्दर, 
आकिह्ञ --आाक्राण (जवकान) ६, तस्मिन्‌--उम (हृदयाकाण) मे, यद्‌-- 
जौ, अन्त- (उसके) अन्दर दै, तद्‌--उमको (की), अन्वेष्टव्यम्‌--द्टना, 
योजना चाहिये, तद्‌ वा व--उनकी ही, विजिनासितव्यम्‌-जानने की इच्छा 
करनी चटिये, इति-- यह्‌ (जिनाया है) ॥१। 
त चेद्‌तरयुर्धदिदमस्मिन्ब्रह्यपुरे दहर पुण्डरीक वेकम वहरोऽस्मिन्नन्तराकाञ्च. 
करि तदत्र चिद्यते यदन्वेष्टव्य यद्वाव विजिन्नासितव्यमित्ति स बूयात्‌ 11२॥ 


छान्दोग्य-उपनिपद्‌ (अष्टम प्रपाठक) ६०य्‌ 


मन्दिर में छोटा-सा हृदयाकान्ञ ! उस आकाल मे क्यापडाहं जिसे 
तुम कहते हौ, उसे खोजना चाहिये, उसे जानना चाहिये । २॥ 

तो, एसी बंका करने वाके को उपासक उत्तर दे--अरे, जितना 
वड़ा यहु आकाल्च तुमह रीख रहा हं उतना वड़ा यह्‌ हदय-मन्दिर के 
भीतर का भाक हु, जेसेये दयु ओर पृथिवी आक्षा के भीतर मानो 
किसी ते ठीक स्थान पर रख-से दयि हे, वेसे ही थे हूदयाकाश में भी 
समाहित हं । अग्नि मौर वायु, सयं मौर चन्द्र, विद्युत्‌ ओर नक्षत्र, 
वर्तमान ओर भूत-मनिष्यत्‌--ये सव जेते ब्रह्माड में दिखाई दे रहा 
है त्रैसे ही पिंड के हृदयाकान्च मेँ भी वर्तमान हं ।\२॥ 


तम्‌--उम (जिनाय) को, चेद्‌--अगर, ब्रूयु --क्ै, थद्‌ इदम्‌--जी 
यह, अस्मिन्‌ ब्रह्मपुरे--म ब्रह्म-नगरी (गरीर) मे, दहरम्‌ पुण्डरीकम्‌ वेद्म-- 
छोटा कमलजा घर-जंया दे, (ओर) दहर अस्मिन्‌ अन्त आकारा सूक्ष्म 
इस (घर) के अन्दर आकाश है (तो), किम्‌--क्या, कौन-सा, तद्‌--वह (जेय 
पदार्थं), अत्र--इस (आकण) मे, विद्यते--वियमान है, यद्‌ भन्वेष्टव्यम्‌-- 
जिसको दूढना चाहिये, यद्‌ वा च-- (गौर) जिसको टी, विजिन्नापितव्यम्‌-- 
जानना चाहिये, इति-- यद (कदे तो), स --वह (जिन्नासु), बरूयात्‌-करै 
(उत्तर दे) ॥२॥ 

यावान्वा अयमाकाशस्तावानेषोऽन्तह दय माकाश उभे अस्मिन्‌ द्यावा- 

पृथिवी अन्तरेव समाहिते उभावग्नि्व वायुश्च सूर्याचन्द्रमसाव्भो 

वियुदक्षचाणि यच्चास्येहास्ति यच्च नास्ति सवं तदस्मिन्तमाहितमिति ॥२॥1 

यावान्‌--जितना या जमा, वै--तो, अयमू्‌--यह्‌ (वाह्य), आकात्र -- 

नाका है, तावान्‌--उतना, वैसा, एष --यह, मन्त हदये--ेदय के 
अन्दर, आकाद --माकाण है, उभे--दोनो, अस्मिन्‌--उस (हदयाकाण) 
मे, द्यावापृथिवी--चू-लोक आर पृथिवी-लोक, अन्त एव--अन्दर टी, समाहिते 
--भटी प्रकार रखे हुए (विचयमान) ट, उनो--दोनो, अग्नि च वायु च-- 
अग्नि अर वायु, सर्याचन््रमली-मूयं ओर चन्रमा, उभौ--दोनो, विचयुत्‌-- 
विजटी, नक्षच्ाणि--नक्षतर (तारे), यत्‌--जौ, च--जोर, सस्य--दस 
(जीवात्मा) का, इह--इस रोक भे, अस्ति--हे, यतु च--ओौर जो, न-- 
नही, अस्ति (विद्यमान) हे, (न -{-मत्ति-नप्ट हौ चुका नोर मविग्यत्‌ मेँ 
होगा), सर्वम्‌ तद्‌-वद्‌ सव कुछ, भस्मिन्‌--दस (हदयाकाण) मे, समाहितम्‌ 
--(जाशय-वायना रूप मे} भटी प्रकार सुरक्षित रवा ह, इति--यट (उत्तर 
दे) 11311 





६०६ एकादनोपनिपद्‌-भाप्य 


इस पर मगर कोई कट्‌ उटे कि यदि चरीर-खूपौ इस ब्रह्य-पुरी 
मं सव-कुछ समाया हुभा ह, सव भूत", सव “कामनाएु", तो जव 
यह्‌ करीर-र्पी ब्रह्मपुरी जरा-जीणं हो जाती ह, या जव इसका 
ध्वस्त हो जाता हु, तव इन भूतो", इन क्ामनामो'! का क्या चच 
रहता हं ? \\४॥ 
शेसी शका करने बाले को उपासक उत्तर दे--अरे, इस रीर 
के लरा-जी्णं होने पर वह्‌ हुदथाकाश्न में रहने वाला जीर्णं नही 
टोता, न च्रोर के नादा ने उसका नाश्र होता हं! यह्‌ हृदयाका 
कूटा नहीं, सच्चा ब्रह्म-पुर है, इसमे पहुंचकर सव कामनाए पणं हो 
जाती ह 1! इस हदयाका मे निवास करने वाला आत्मा पापो से 
अलम हं, जरा सौर मृत्युसे दृटा हुमा ह, भूख यौर प्यास से परे हं 
सत्य-काम--घम, अथं, काम, मोक्ष-इन सत्य कामनाओं चाला मौर 
सत्य-सकल्प ह \ जसे प्रजाए राजा के गासन के अनुसार जव यपने- 
अपने काम में जुट जाती ह, तव निस-जिस प्रदेज्ञ, जनपद या क्षेत्र 


त चेदृनरूयुरस्मि .दचेदिद ब्रह्मपुरे सर्व. समाहित. सर्वाणि च भूतानि 
मर्वे च कामा यदनज्जरा वाप्नोति प्रध्वंसते वा {कि ततोऽततिद्िण्यत इति ।1४। 
तम्‌ चेद्‌ ब्रूयु --जगर उन (लजिनामु) को करद, जस्मिन्‌--उस, चेद्‌-- 
अगर, इदम्‌- यद्‌, ब्रह्यपुरे--त्रह्य-नगरी (गरीर) मे, सर्वम्‌ू-नव कु, 
समाहितम्‌--मुरलित्त रखा है, सर्वाणि च--ओौर मारे, भूतानि--मूत, सर्व 
च नामा --जीर्‌ नारे काम्ब-मोग, यदा--जव, एनत्‌--इम (ब्रह्म-नगरी 


पारीर) को, जरा वा--या तो वृुढरापा, माप्नोतति-जा पटुचता है, भ्रध्वसते 


वा--या (वह) नप्ट हौ जाता है, टूट-गिर जाता दै, किम्‌--क्या, कु, तत -- 
उसकं वाद 


अतििप्यते--रह जाता दै, इति- यह (कदे) ।४1 


च॒ त्रूयान्नान्य जरयतन्नीर्यत्ति न ववयेनास्य हन्यत एतत्सत्य 


ब्रह्मपुरमन्मिन्कामा समादिता एप अतत्माऽ्पहतपाप्मा विजरो 
विमृत्युरशोको विजिघत्मोऽपिपास सत्यकाम सत्यस्तकत्पो 


यया ह्येवेह प्रना अन्वाविदान्ति ययानृद्चासन य यमन्त- 

सभिकामा भवन्ति य जनपद य क्षेत्रभाग त तमेवोपजीवन्ति ॥\५॥ 

स --वरट (जिन्नामु), ब्रूयात्‌--(उत्तर मे) कटे, न-नही, अस्य-- 
उस (गरीर) के, जरया-तढापे ने, एतत्‌-यह्‌ (हदयाकाण मे विद्यमान 
मात्मा) , जौर्यति-चृढा दौता हे, णिविट होता है, न-- नही, वपेन-वव 


छान्दोग्य-उपनिपद्‌ (अष्टम प्रपाठक) ६०७ 


कौ कामना करती हं, वह-वह्‌ उन्हं राजा के अनुग्रह से प्रप्त हो जाता 
हं, एसे ही मनुप्य जब हुदयाकाश्च मे वसने वाले आत्मा के आदे 
के अनुसार अपने जीवन मे जुट जाता हं, त्व आत्मा के अनुग्रह से 
उसकी कामना धूण हो जातौ हं ११५११ 

ओर, जसे इस्त लोक मे अपने कमं से, अपनी भुजाओं से उपा- 
जित सम्पत्ति, भोग केने के बाद क्षीण हो जाती ह, अर्थात्‌ कर्मो से 
जीता हु “कमंजित्‌-लोक' समाप्त हो जाता हं, चसे ही उस लोक 
मे दानादि पुण्य-कर्मो से उपाजित--ुण्यजित्‌-ल्ोकः भी, भोग लेने 





(नाण) से, अस्य- इस (जरीर) के, इन्यते-- (यह अत्मा) मरता है, 
एतत्‌- यहं (आत्मा) तौ, सत्थम्‌-सदा सत्तावाला, वास्तविक, ब्रह्मपुरमू-- 
रह्म कौ नगरी हे (्रह्य इसमे निवास करता है) , अस्मिन्‌-इस ब्रह्मपुर (आत्मा) 
मे, कामा --कामनाए, समाहिता --युरक्षित रखी है, एष -- यट, अत्मा 
---आत्मा, अपहूतपाप्मा--पाप-कर्मो चे दुर, चिजर --वुढापे से रहित, अजर, 
विमत्यु --मृत्यु से रहित (जमर), विज्ञोक --मानसिक क्लेशौ से मुक्त, 
नि-जिघत्स --भूख के दु ख (अथनाया) से वरी, अपिपास --पिपासा से शून्य, 
सत्यकाम --सच्ची कामनायो वाला, वर्म-अर्थ-काम-मोक्ष-ये कोमनाए है, 
सत्य-सकल्प -- सच्चे (सफल ) सकल्य (विचार) करनेवाला दै, यथा हि एव-- 
--जैसे, इह--इस लोक मे, श्रजा --प्रनाए, अनु + अआविङान्ति--अनुव्तंन 
(पान, चेष्टा) करती हे, यचा ~+ मनुश्ासनम्‌-- राजाला के अनुकूल, यसु 
यमू-जि्त-जिस, अन्तम्‌--ददेश्य वा सीमान्त को, मभिकामा --कामना- 
वाकी, भवन्ति-होती है, यम्‌ जनपदमू्‌--लिस जनपद (देख-भाग) को, 
यम्‌ क्षत्नभागम्‌--जिस कषे के विभाग को, तम्‌ तम्‌ एव--उम-उस ही को, 
अयनीवन्ति-- (पाकर) भोग करती दै ५१ 

तद्यथेह कर्मजितो रोकं क्षीयत एवमेवामुत्र पुण्यजितो खोक क्षीयते 

तद्य दरहात्मानमननुविदय त्रजन्तयेतां उच सत्यान्‌ कामा. स्तेषां सर्वेषु 

लोकेष्वकामचारो भवत्यथ य॒ इहात्मानमनुविद्य त्रजन्तयेतां.- 

च॒ सत्यान्‌ कामा स्तेषां, सवेषु लोकेषु कामचारो भवति ॥६॥ 

तद्‌ यथा--तो जैसे, इह--उम जगत्‌ मे, कर्मनित --क्मं से जीता 

(अजित), लोक --स्थिति, अवस्था, क्षीयते-- (कमं भोगने के वाद) क्षीण 
हो जाती है, पासं नही रहती, एवम्‌ एवं--ञस प्रकार ही, समुत्र--उस खोक 
(जन्म) मे, पुण्यजित --ुण्योपाजित, लोक --लोक, स्थिति, कषीयते- (पर्य 
समाप्त हौने पर) नष्ट दौ जती हे, तद्‌ ये--तौ जौ, इह--उस ममार (जन्म) 


६०८ एकाटगोपनिपद्‌-माप्य 


के वाद समाप्तहो जाताहे! जो इन जन्म मं जात्मा' को, 4 
मात्मा कौ सच्ची कामनाभो कौ दृढे विना परलोक को चल चेते हुः 
उनको सव्र लोच्तो में निर्व गति नहीं होती, जो उस जन्म मं 
“सात्मा! को, सौर गात्मा की सच्ची कामनाओ को पाकर इस लोक 
ने कूच करते है, उनको सव लोको मे निर्वाय गति होती ह्‌ 11६\\ 


अष्टम प्रपाठक-- (दूसरा खंड) 


सत्माकोपाजेने वाटे के ल्य कहीं बाहर भटकने कौ जाव- 

ज्यक्ता नहीं होती, वह्‌ सव कामनामोको नात्मामेपा न्ता ह! 
वगर उसे "पितृ-लोकः को कामना होती हं, तो उसके सकल्प-मात्र 
चे उसे चारो तरफ पितु-रूप के दलेन दोन लगते हे, ओौर वह्‌ 
“पित्‌-लोकः से सम्पन्न होकर जपने को मह्मिागालौ अनुभव करता 
हे \\१\\ 

2 
मे, जान्मानम्‌-जासा को, जह को, जननूविद्य-- न जान कर, न पार्‌, 
त्रजन्ति-- चते जति ६, मर जाने ट, एतान्‌ च--जौर इन, सत्यान्‌-- मत्य, 
वान्तविक, कामान्‌--(वमे-जर्थ-काम-मोललल्प) कामनायो कौ, तेषाम्‌-- 
उनका, सर्वेु क्मोकेयु--मव कोको म, अकामयार --परनिहन (द्ष्ठिते) 
चति, भवति--दीती है (निवोव गति नदी हनी), अव~र, ये--जो, 
मात्मानम्‌--ात्ना-परमात्मा को, अनुवि्य---जान क्र, प्राप्न कर, खोज कर, 
व्रनम्ति--चने जन ६, मर जति ह, एतान्‌ च सत्यान्‌ कामान्‌--जौर ठन वान्त- 
विक कामना को, तेयाम्‌--उनवा, सर्वेषु लोकेषु--नव लोको मे, कामचार. 
ययेच्छ गमन निर्बाच गति, भवति--टोनी ६ 1६1 





स॒ चदि पिनृन्गोलकामो भवति सक्ल्वादिवात्य पित्तर 
समुत्तिष्ठन्ति तेन॒ पिनृलछोत्नत स्पन्नो महीयते 11१11 
म -पट" यदि--अगर, प्वितर-कान पिना (पर्व पुत्पा) के रोक 

(नृख-नावन) सी कामनावान्र, मेदति--टोत्ा है (तो), सकल्पाद्‌ एव-- 
इच्छामात्र ने दी, सत्य--तरन (जान्म-जानी) के, पितर मिता (पूर्व-पुरप) , 
ममृक्तिषप्ठन्ति--उठ उठे होति ६, टी पठने ह, तेन--उन, पितृ-रेकेन-- 
पिनो (नु-नावन) ने, सम्प्रयुक्त, समृ ट, महीयते-- (नव्यम्‌ कय) 
महिमाजारी नमनना ई ।1१॥ 


छान्दोग्य-उपनिपद्‌ (अ्टम प्रपाठक) ६०९ 


यदि उसे 'मातृ-लोकत' कौ कामना होती हु, तो उसके सकत्पमाच 
से उसे चारो तरफ मात्ाए-ही-माताएु दौख पड़ती हृ, ओर वहू 
मातृ-ल्नोक' से सम्पन्ने होकर अपनें को महिमाश्ालो अनुभव करता 


हं २ 
यदि उसे "न्नातु-लोकः' की कामना होती ह, तो उसके संकल्प- 
मात्र मे उसे चारो तरफ भार्द-ही-भाहं नजर आने लगते हे, ओर 
वह “च्रातृ-लेक' से सम्पन्न होकर अपने को महिमालाखी अनुभव 


करता हं 11३11 

यदि उसे सस्वसृ-खोक' कौ कामना होती हं, तो उसके सकत्प- 
मात्र से उसे चारो तरफ वहिनि-हौ-वहिन दिखाई देती हु, ओर चह 
'स्वसु-लोकः' से सम्पन्न होकर अपनं को महिमाज्ञाली अनुभव करता 


हे ॥४॥ 
यदि उसे सलि-लोक' कौ कामना होती ह, तो उसके सकल्प- 
मात्र से उसे सर्वत्र सखा-ही-सखा दिखाई देते हं, ओर वह 'सवि- 
ल्ोक' से सम्पन्न होकर अपने को महिमाल्ञाली अनुभव करता ह्‌ \1५\\ 


अथ यदि मातृलोककामो भवति सकल्पादेवास्यं मातर 
समृत्तिष्ठन्ति तेन मातृलोकेन सपत्नो महीयते ॥२।॥ 
अय यदि--जीर थगर, मातृलोककाम --मातृ-लोक (सुख-साघन) कौ 
इच्छा वाखा, भवति--टौत्ता है, सकल्पाद्‌ महौयते--अरयं परुवंवत्‌ ॥२॥ 

अय यदि न्पातृोकंकामो भवति सकलत्पदेवास्य भ्रातर 

समुक्िष्ठन्ति तेन भ्रातृलोकेन सपन्नो महीयते ॥३॥ 

अय यदि--जीर अगर, भ्ातृ-लोककाम --भादयो के स्थिति की 
कामनावाला, भवति महीयते--र्थं पूववत्‌ 1121) 

अय यदि स्वसृलोककामो भवति संकल्पादेवास्य स्वसार 

समुत्तिष्ठन्ति तेन स्ववतृलोकेन सपन्नो महीयते ।४। 

अय यदि-- गीर्‌ जगर, स्वसु-ोककाम -- वहिनो के खोक (युख-साधन) 
कौ कामनावाला, भवति स्वन्तार (वहने) महीयते--अयं पूववत्‌ ॥४॥ 

अय यदि सतिलोककामौो भवतति सकल्पादेवस्य सखाय 

समुत्तिष्ठन्ति तेन सखिलोकेन {सपत्नो महीयते ॥५॥। 

अथ यदि--ओौर अगर, सखिलोककाम --मित्रो के लोक (सुख-साघन) 
की कामना वादा, भवति साय (मिव) महीयते--अयं पुरवंवत्‌ ॥५॥ 


६१० एकादगोपनिपद्‌-नाप्य 


वदि उत्ते "न्ध-मास्व-सेक' की कामना होती हः तो उसके 
सकत्प-मात्र से उश मत्र जगह मन्थ यर माल्ाकाहौ यनुमचदहोता 
ह, भीर वह्‌ "गन्ध-माद्य-नोक' से सम्पन्न होकर महिमाचाली हौ 
जाता हुं \\६॥। 4 

यदि उते अन्न-पान-खोक' क्तौ कामना होती हुः खाने-पीने म 
ही मजा लेना चाहता हं, तो उनके स्रकत्प-मात्र मे ववान-पान की 
वस्तुए्‌ एकचरित हौ जाती ह, मीर चह “लच्न-पान-ोक' से सम्पन्न 
होकर गौरव घनुभव करता हं \\७1\ 

यदि उमे गीत-वादिज-ोक' को कामना होत हं, तो उसके 
मक्रत्प-माच्र से माना-वजाना उठ पडता ह, मौर वह्‌ "गीत-वादित्र- 
लोकः ने सम्पन्ने होकर महिमा पा छता हं 1\८॥ 

यदि उमे स्त्री-लोक' की कामना होती हे, तो उसके मकल्प- 
मात्र मे न्व्रिया-ही-स्त्रिया प्रर्ट हो जाती हे, जोर वहु ^स््ी-लोकः 
से सम्पन्न होकर जपने को गौरवन्नाचो अनुभव करता है 1\९॥1 
9 3 


ञव यदि गन्धमाल्यलोककामो भवतति सकत्पादेवास्य गन्ध- 
माल्ये ममूततिष्ठतम्तेन गन्यमा्यन्ोकेन सपत्नो महीयते \५ ६१ 
जय यदि--यीर धगर, गन्य-माल्योष्ट-काम --गन्व-मात्य (मुगन्ध यीर्‌ 
मान्ा) के कोक (ुख-मावन) कौ कामना वारर, भवतति महीयते--अर्थं 
पूर्ववत्‌ ।६॥ 
सव॒ यदन्नपानदोककामो भवति सकरपादेदास्याच्पाने 
समुत्तिष्ठतस्तेनान्नपानलोकेन सपन्नो महीयते \\७॥ 
जय यदि--जौर लगर, वन्न-पान-लोकंकाम --अन्न-पान (खाद्य आर 
पय) के टाक (नुख-सावन) की कामना चान, भवतति महीयते--अर्थ 
पर्ववत्‌ ।।५॥ 
अय यदि गीत्तवादित्रलोककामो भवतति सकल्पादेवास्य 
गीतवादित्रे समृत्तिप्ठतन्नेन गीतवादित्रलोकेन सपन्नो महीयते 1८ 
अय यदि--्ौर अगर, गीत-वादित्र-लोककाम --नीत-वादिव्र (गाना- 
वानो) कै रोक (सुख-नाघन) की ऋमनावाद्धा, भवतति भहीयते--अर्थ 
पर्ववत्‌ ॥८।। 
यव यद्वि स्मीखोक्कामो भवति सकतपादेवास्य च्य 
समृत्तिष्ठन्ति तेन स्त्रीलोकेन नपत्नी महौीथते 11९14 





छान्दोग्य-उपनिपद्‌ (अष्टम प्रपाठक) ९१६ 


सक्षेप मं, जिस-जिस विषय को वह्‌ चाहता हँ, जिस-जिस विषय 
की कामना करता हं" वह्‌ उप्तके सकल्प-मात्र ते उठ खडा होता ह, 
ओर वह्‌ उप्तपे सम्प होकर महिमा अनुभव करता हं ।१०॥ 

अष्टम प्रपाठक--(तीसरा खंड) 

तो यह क्या हं ? यह स्वी की कामना, यन्ध-माल्य ओर , गीत- 
वादित्र की कामना का उल्लेख द्यो त्या? मनुप्यकी जो सत्य 
कामनाए, ऊची कामनाए्‌ ह, वे अनृत से, नीच्ची कामनामो से ठको 
रहती ह-- त्या कामा अनृतापिधाना ` (“हिरण्मयेन पत्रेण 
सत्यन्यापिहित मुखम्‌--ईगोपनिपद्‌, १५) । सो ये स्ी-गन्ध- 
माल्यादि की अनृ्त-कामनाए त्रह्य-ज्ञान को सत्य-कामनाओ को ठके 
रहती हं ! जो ण्हासे मर कर चला गया उसे कोई फिर यहा कंसे 
देख सकता हं ? उन्हं यहा देखने की इच्छा एक अनृत इच्छा हं-- 
मनुष्य की इस इच्छा मं सत्य को अनृतः ने ठका हभ हं ।1१॥1 


जय यदि-जीर जयर, स्त्री-लोकक्छाम --स्ती (पत्नी } के छैक (युख- 
साधन) ली कामना वाटा, नदति महुीयते--अथं पूर्ववत्‌ ।९॥ 
य॒ यमन्तमभिकामो भवतति य कषम कामयते सोऽस्य 
सकल्पादेव समुत्तिष्ठति सेन सपन्नो महीयते ।१०॥ 
यम्‌ यमू्‌--चिस-जिय, भन्तस्‌--उदेर्य कौ, प्रदे को, अभिकाम -- 
चाह्नेवान्टा, नदति--टोत्ता दै, यम्‌--जिन, कामम्‌--मोग को, कामयते-- 
चाहता है, स --वबह्‌ (मीग ), अस्य---इसके, सकत्पाद्‌ एव--सकल्प से ही, 
सम्‌ त्तिष्ठति--उठ खडा होता हे, दीख पडता हे, तेन सम्पन्न महीयते--उससे 
मवत (समृद्ध ) हआ (न्व्य को) महिमाज्ञाखौ नमन्नता दे ।॥१०॥ 
त॒ इमे स्त्या कामा जनृतापिधानात्तेष्पे. सत्याना. सता- 
सनृतमपिवान यो यो ह्टत्येत प्रेति न तमिह दर्शनाय मते 11१) 
ते-- ते, इमे- ये, सत्या --नच्ये, वान्तविक, कामा --भोग, कामनाए, 
अनृत्त {-भपिधान्त -- अनृत (अनत्य ) ने आवृत (टकी हुई} दं, तेषाम्‌--उन 
(कामनायो ) का, सत्यानामू्‌--यच्चे, वान्तविक, सताम्‌-रत्तावाले, अनृतम्‌ 
--ूठ, अपिघानम्‌--जावरण, ठव्कन ह, य य --जो-जो, हि--दी, जस्य-- 
इत्त (मनुष्य) का, इत --यहा मे (इन लोक से) , प्र॑ति-मरकर चला जाता 
है, न-- नही, तम्‌--उ्यको, इहु--इस जगत्‌ मे, ददंनाय--देखने के किए, 
लभते- प्राप्त करता दै, (दर्चनाय रभतै--देख पाता ह) ॥१।॥ 





९१२ एकादगोपनिपद्‌-भाप्य 


जो यह इसके जीवित ह, याजो मर चुके हे, भौर जो-कु 
वह्‌ चाहता है परस्तु पा नहीं सकता--उस्र सको हदय-मन्दिर म॒ 
वतेमान व्रह्म के पास पहुचकर यह पाला ह \ हदय-मन्दिर म 
सत्य-कामनाएं मौजूद रहती हे, परन्तु विषयो कै प्रति तृष्णा का उन 
पर आवरण चढा रहता है--सत्या कामा अनृतापिवाना \ 
तृप्णामो के इस अनृत-ावरण के कारण ही वेह अपने सत्य-स्वत्प 
कौ नहीं पहचान पाता \ अमे पृथिवी मे दवी हई मुवणे कौ निवि 
को, उसके उपर चलते-फिरते भी नहीं जान पते, ठीक एसे सव 
जीव-जन्तु सुपुप्ति-जवस्या मं ब्रह्म-छोकर में दिन-प्रतिदिन पहुच्ते हए 
मौ आस्मा कौ निधि को नहीं पा सकते क्योकि तृष्णा-ङ्पौ अनृत के 
आचरण से उनकी चेतना ढकी रहती ह 1 अष्मा के ययार्थ-ह्प को 
जो जान जाता हं, चहु अनृत-कामनायो के जावरण को हटाकर सत्य- 
कामनायी को अयनाता हं {२१ 





सय ये चास्येह जौवा ये च प्रेता यच्चान्यदिच्छन्न लभते सर्वं तदत्र गत्वा 
विन्दतेऽत्र छयन्येते सत्या कामा सनृतापिचानपस्तययापि हिरिण्यर्निि 
निदित्तमक्षेवन्ना उपर्युपरि सचरन्तो न विन्देयुरेवमेदेमा सर्वा प्रजा 
अहरहर्गच्छन्त्य एत ॒क्द्यलोत्त न॒ विन्दन्त्यनृतेन हि प्रत्युटा ॥२\ 
अव--यीर, ये च--तीर जो, अस्य--उम (मनुष्य) के, इहु---हमः लोक 
मे, जीवा -जीवित, ये च-नीर जो, प्रेता -मृत, यत्‌ च--यौर जिम, 
उन्यिद्‌-अन्य को, दूरे कौ, इच्छन्‌--चाट्ना हना, न कभते- नही पाता है, 
सर्वम्‌ तद्‌-वद्‌ नव कुट, अव्र--यद्या, ठन (ब्रह्मलोक) मे, गत्वा--जाकर्‌, 
पट्च कर, विन्दते--पा नेता ई, ज्र हि--यदा (इन दक्र ठम जन्म मे) 
ही, मम्य--उमके, एते सत्या कामा -- सच्चे वान्नचिक मोग (व्गमनाएु), 
-वनृतापिषाना --णमत्य ने जावृतत ६ै, तड्‌ यया मपि-- नो जने भी, हिरण्य- 
निविम्‌--मृवर्ण-त्तेप को, निदहितम्‌-- (पृथिवी मे) रचे (गाड) हुए, सकननेत्रना -- 
नैव (पृथिवी--षखेन)कौ न जानने वाते, उपरि-उयदि-- (खेत के }ऊपर-ऊपर, 
सचरन्त --चन्ते-फिरते, न-- नटी, विन्देवु -प्रापन कट पाते ६, एवम्‌ एव- 





म प्रार्‌ ठी, इमा --ये, र्वा प्रजा --नार प्रजाए, नह सह्‌ प्रतिदिन, 
गच्छन्त्य -- (नुपप्ति-जवन्था मे) चाती हुई, एतम्‌-उन, ब्रह्यलोकम्‌- ब्रह्म के 
निवान न्यान हदयाकाण कौ, न-- नही , विन्दन्ति-श्राप्न करनी ६, अनृतेन-- 
यमत ने, हि--ज्योकरि, प्रत्यूढा --जावृत, वच्छादिन है ॥२॥ 


छान्दोग्य -उपनिपद्‌ (अष्टम प्रपाठक) ६१३ 


„ बहु आत्मा हद्य' मे हं ! दयः को हहद्य' कहते भौ इसीलिये 
हं क्योकि हृदि-1-गयम्‌--वह हदय मेहं" । जो इस रहस्य कौ 
दिन-प्रतिदिन जानता हं बह, उसे बाहर टूढने के स्यानमेदहृद्य के 
भोतर दूढता हं, ओर वहीं मानो स्वगं कोपा जाता हं 112) 


जच यह्‌ जीव निभ होकर, इस श्ररीर से उठकर, अर्यात्‌ इस 
रीर मे आत्म-भावना को त्यागकर, उस्र परम-ज्योति को प्राप्त 
होकर अपने बुद्ध-रूप मे प्रकट होता हँ, तव उसी को अत्मा कहा 
जाता हं--यही जमृत' हे, जभय' ह, यही श्रह्य' हं--इसी ब्रह्म का 
नाम शत्य" हु ।*४॥ 





सख वा एव आमा हृदि तस्येतदेव निरव्त हथय- 
मिति तस्माद्धुदयमहरषर्वा एव चित्स्वरे लोकमेति 11३1} 

स चं एष--वह्‌ यह्‌, अत्मा--जीवात्मा, हूदि--ट्दय मे (विद्यमान 
है), तस्य--उस (हृदय) का, एतद्‌ एव--यटं ही, निर्क्तम्‌--निर्वचन है, 
हदि +-मयम्‌--हवय म यह्‌ है, इत्ति-यट (निर्वचन ह) , तस्माद्‌--उस कारण 
से, हृदयम्‌--हदय (हृदय का नाम) है, गह्‌ अह्‌ --प्रतिदिन, वै--ही, 
एव दित्‌--इस प्रकार जाननेवादा, स्वर्गम्‌ लोकम्‌---न्वर्भं (नय-मघान) जेयः 
(जचन्या) को, एति-- जाता है, प्राप्त करता ह 1३॥ 


अय य एव स्प्रसादोऽस्माच्छरीत्समृत्याय परे उ्मोति- 

रपसपद्य स्वेन रूपेणाभिनिप्पद्यत एव आत्मेति दहदोवाचतद- 

मृतमभयमेतदुब्रह्येति तस्य ह चा एतस्य ब्रह्मणो नाम सत्यमिति 11४11 

सय---कीर, य एष--जो यह, तप्रसाद--निमः, पापम ग्रति 
{जीवात्मा}, अस्मत्‌--इन, शरीरात्‌--रीर (कौ जानन्ति) ने, समुत्यायः 
--ऊपर उठकर, य्ीर छोट केर, परम्‌ ज्योति --परम प्रामय (उत्तम 
ज्योति) ब्रह को, उपस्पय--प्राप्त श्र, स्देन--अपने, रपेण--{नृद्-निर्मद) 
स्प ते, अभिनिष्पद्यते--युक्त लौ जाता ई (अपने वान्तवितर यन्य का पटिनान 
नेता टे--माया-मौद्‌ ने दूट जता है), एष अआ्मा--यट (न्वन्य क्न प्रान) 
ही आत्मा है, इति ह उवाच---वद्‌ नी गहा (फि), एतद्‌ ममृतम्‌--यः 
अमर ६, मनयम्‌--निर्भय ई, एतद्‌--यह, ब्रह्--्तय (चटा) ^, दनि--पः 
(कदा), तस्य--उन, हं यै--निल्चय न, एतस्य---न, बह्म - दरः गा, 
नाम-- चना, माम, सत्यम्‌ इति--नत्य' य्‌ ह 11४11 


६१४ एकादगोपनिपद्‌-भाप्य 


सव्य' में 'स-[-ति+-य--पे तोन अक्षर ह्‌ (वदता ० ५५) १ ) 

यह्‌ जो "चत्‌" है, यह 'अमृत्त, अर्यात्‌ ब्रह्य का द्योतक ह; यह्‌ जो 
“तिः हे, यह्‌ 'मल्ये', अर्थात्‌ जगत्‌" का द्योतक हं, जो 'यम्‌' ह, यह 
दोनो को मिलान का सूचक ह--क्योक्ि इससे समृतः तणा (मत्य 
दोनो दी प्रान्ति होती है, इसलियि भ्यम्‌" दोनो का बन्यक हं \ जो 
व्यवित दिन-प्रतिदिन सत्य के इस रहस्य को जानता ह, अमृत जौर 
मत्यं का, ब्रह्म आर जगत्‌ का समन्वय करता रहता ह, जगत्‌ से ब्रह्य 
अर ब्रह्य से जगत्‌ के दलेन करता रहता ह, वह मानो स्वग-लोक 
कोपा जताह्‌ 1८ 


अष्टम प्रपाठक--(चौथा खंड) 
"अमृत ओर 'मत्य'-लोक (ऽिपाौणद 376 भाल] फ त105) 
आपस में एकदरुसरे से टूट न जायं, इस हेतु यह्‌ "आत्मा' एक पुल 
के समान टै, यह्‌ आत्मा इन दोनो खोको कौ वियृनिहं, दोनो को 





तानि दह दा एतानि च्रण्यक्षराणि सत्तियमिति तद्यत्मत- 
दमृतमय यत्ति तन्मर्त्यमये यद्य तेनोभे यच्छति यदने- 
नोभे यच्छति तस्माद्यमहरहर्वा एववित्स्वगगं रोक्मेति 1\५11 
तानि-ते, ठे वं--निन्वत ने, एतानि-ते, चीणि-तीन, अक्षराणि 
मधर ("सत्यः पदम) है, सत्‌ + ति~-यम्‌ इत्ति--"नत्‌', "ति', धयम्‌' उस 
टप मे, तद यद्‌ पसत्‌--तौ जौ नत्‌" (जलर) है, तद्‌ अमृतम्‌-- वह्‌ (उसका 
अर्थ) अमर्‌ है, जय यत्‌--नौर जो, ति--ति' अतर है, तत्‌ मर्त्यम्‌-- वह 
(उमका माव) मरणनीख है, अय यत्‌--जौर जो, यम्‌--यम्‌' क्षर है, 
तेन--उमय, उभै- दोनो (अमून व मर्तं, मत्‌ गौर ति) को, यच्छति-- 
नियमन करती है, यद्‌--जो, अनेन--उपय, उभे--टोनो को, यच्छति-- 


नियम मे स्वना है, तस्माद्‌--अतणएव, यम्‌-- वह "यम्‌' (जटरता 


प्रता 2), मह्‌ 
अह --ग्रतिदिन, व--टी, एववित्‌--ठन प्रार्‌ (न्प रे) जानने वाखा, स्वर्गम्‌ 


लकम्‌ एक्ति--म्वर्गलोक (नुख-म्थिति) क्य प्राप्न हेता ह 1४11 
अय य अत्मा स नेनुविधृ्तिरेवा सोकानामसभेदाय। नेत, 
सेतुमहोरात्रे तरनो न जरा न मृद्युर्म ज्ञोको न युक्त न इष्ठे 
सर्वे पाप्मानोऽनो निवनेन्तेऽपहूतपाप्मा द्येप ब्रह्मलोक ।)१।१ 
अय--जीर, य अत्म-जौो जात्मा रहै 


. ५ ट, स--व्ट, सेतु-पुल, 
दा चरो कौ निन्यनेव्ाला, किवृति --वारण कर्नेवादा, एषाम्‌--उ्न, 


छान्दोग्य-उपनिपद्‌ (अष्टम प्रपाठक) ६१ 


धारण करने वाल हं । दिन-रात, जरा-मृत्यु-गोक, युकृत-दुष्कृत-- 
इस पुल के इधर-इधर इस मत्य-लोक मं ही रह जाते हे, उस पार 
जमृत-लोक, अर्यात्‌ ब्रह्य-ल्मेक मं नही जा सकते 1\१। 

(इस स्थर पर उपनिपत्कार ने भौतिक तथा आध्यात्मिक-- 
इनदोनेमेजो खाई भौर परस्पर-विरोध दिखाईदैताह उसे 
पाटने का प्रयत्न किया ह । उसका कहना हँ कि उन दोनो को अल्ग- 
अरग समन्नना गलती ह, दोनो मे अपना विकास करना ही वास्त- 
विक विकास दह । इन दोनो को मिलाने वाला आत्माहं ।) 

उस पुूके इसपारसेही सव पाप ल््ीट आते हु--जव तक 
"जीव" अपने शुद्ध "आत्मा" के रूप मं जाकर ब्रह्मलोकत के साय एसे 
नही जुड जाता जंसे परु नदीकेदोपारोको भिलादेता हं, तभी 
तक उसके साथ पाप का सम्पकं हे, उसके बाद, उस पार का लेक 
पाप से पुथक्‌ हं, वह्‌ ब्रह्मलोक हे ! इसल्यि इस पुल को पार करके 


[9 देन 


सोकानाम्‌--लोको के, असभेदाय--नष्ट-म्रष्ट, तहम-नहस न होने देने के दिष्‌, 
न एतम्‌-- नही इम, सेवुम्‌--सतु-रूप (आत्मा) को, अहौरात्रे--दिन-रात 
(काल), तरत --पार करते है, रीौदते-नप्ट करते ह (काल की पट्च से वाह॒र- 
त्रिकाखातीत दै), न जरा--नवुढापा (अजर है), न मृत्यु --न मृत्यु (अमर 
दै), न शोक --न शौक (आनन्दस्वर्प हे), न सुकृतम्‌ न दृष्कृतम्‌-- न पुण्य 
कर्म ओौर नं पापकर्म (कर्मवन्यन से रहित है), सर्वे--सारे, पाप्मान --पाप, 
अत --उस (आत्मा) से, निचर्तन्ते--(पाम जाकर) रौट जाते ट (अपापविद्ध- 
निप्पाप-निप्कलक्र है), अपहतपाप्मा--पाप से मुक्त, हि--दी, एष --यह्‌, 
ब्रह्यल्ोक त्र्य का निवास-म्थान (आत्मा) है (जिसमे रहत ब्रह्म का ज्ञान 
होता है) ।१॥ 

तस्माद्वा एत. सेतु तीत्वाऽन्य सन्ननन्धो भवतति विद्ध सन्नविद्धो 

भवल्युपतापौ सन्ननुपतापी भवति तस्मा एत. सेतु तीर्वापि 

नक्तमहरेवाभिनिष्पदयते सकृद्विभातो ह्येवेष ब्रह्मलोक ॥।२।॥ 

तस्माद्‌ वं--उस कारण से टी, एततम्‌-उस, सेतुम्‌--नेतु (यात्मा) को, 

तीतत्वा--पार कर, प्राप्न कर (जानकर), अन्ध सन्‌--अन्वा (नान-गुून्य) 
होता हया, मनन्व --नमावा, आखोवाला (नानी), भवति-लौ जाता है" 
विद्ध सन्‌--(पाय से) विवा टमा, अविद्ध --न विवा हुजा (अपापविद्ध), 
भवति--टो जाता हे उपतरापौ--ज्वर-ग्रम्त (मानसिक तापवाा), सन्‌-- 





६१६ एक्रादनोपनिपद्‌-माप्य 


न्वा सुजाला हो जाता हे विद्ध अविद्ध हो जता हे, रोगी नीरोग 
हयो जाता हे, इसीलिये इस पुल को पार करनं पर्‌ रात भौ दिनके 
समान हौ जाती है, सव अन्धकार दुर हौ जाता हं, इस ब्रह्मलोक 
मे सदा प्रकाल-टी-प्रकाच रहता हे \\२\\ 

जो इस ब्रह्य-लोक को श्रह्मचयं' से दुंढते ह्‌, उन्हीं को ब्रह्म 
लोक प्राप्त होता है, उनकी सव लोको में निर्वा गति होत्तौ हं \\३॥ 

अष्टम प्रपाठक~-- (पाचयां खंड) 

जिते कर्म-काडी लोग "यन्न" कहते हे, यह्‌ ्रह्मचय' ही दं \ “य्ञ' 
जन्द "यत्‌ +ज्ञ' से वना है, इसका अं हे, जिससे ब्रह्म जाना जाय । 
"्रह्यचर्य' से टी उस्र न्नाताः--ब्रह्म--करो जाना जाता हं । जिसे 





होता हुमा, अनुपतापौ-ज्वर-मुक्न, स्वन्थ (पष्चात्ताप से मृक्त-म्व-स्व), 
तम्म्राद्‌ वे--उ्म कारण ने ही, एतम्‌--उम, सेतुम्‌--मतु-प (जात्मा को) , 
तौत्वा--नर कर, पार कर (जानकर), अपि--मी, नक्तम्‌--अजन्यकारमयीं 
रात्रि, (नक्तम्‌ जपि--रत्रि मो), अह्‌ एव--(प्रका्रमान) दिनि ही, 
जभिनिप्पद्यते--नम्पू्णंतया निप्पत्न दौ जात्ता ह (अवियान्यकार नष्टो कर 
विद्या-नूरयं उदिति हौ जाता है), सकृद्‌--निरन्तर, विभात --प्रकाणमय, 
ज्योतिर्मय, हि एव--दी, एष -- यह्‌ (वात्मा), ब्रह्मलोक -- त्र्य का 
निवामन्वान है 1\२॥ 

तद्य एवेत ब्रह्मलोक ब्रह्मचर्येणानुविन्दन्ति तेषामेवेष 

ब्रह्मरोकस्तेषां, सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति 131 

तद्-नो, ये--जो (मुमुन्‌), एव-टी, एतम्‌ ब्रह्मलोकम्‌--उस ब्रह्म 

के अच्िष्ठान (जात्मा) कौ, ब्रह्यचर्येण--वेदानु्ीटन, अखण्ड इचन्दरिय-निग्रह 
(ब्रह्मचर्य }, ब्रह्म-जिनाना मे, अनुचिन्दन्ति--योजने, प्राप्न करते, साघ्नात्‌ करते 
है, तेषाम्‌ एव--उनका ही (उनको टी प्रप्त), एष ब्रह्मलोक -- यह ब्रहम 
रोक (स्वर्यं मे अवन्यान) टै, तेषाम्‌--उन (यात्म-्रह्मनानियो) का, सर्वेषु 
कोकेयु, कामचार मवति-मव टोको मे भवाव गति (पट्च) टोती हं (वे मव 
को हस्तामग्रक्वन्‌ प्रत्यव करते है) 11३॥ 

अय यदन्त इत्याचक्षते ब्रद्यचर्य मेव तद्‌ ब्रह्यचर्येण दयेव यो ज्ञाता त चिन्दतेऽय 

यदिष्टभिन्याचकते ब्रह्चर्यमेव तद्‌ ह्यचर्येण हयेवेष्ट्नात्मानमनुविन्दते 1 ९॥1 

भय यद्‌--वीर जो कोड (ब्रह्मनान का सावन), यन्न --यन है, 
ऽति--एेन, माचक्ते- कटौ र, (वान्तव मे) ब्रह्मचर्यम्‌ एव- ब्रह्मच 


दारयाग्य-उपनिपद्‌ (नष्टम प्रपा) ६१७ 


म-पाठी रोग श्रष्ट' फते है, यह्‌ भी श्रद्यचर्य' ही ह, श्रह्यचरयः 
फः द्ारा हो उपासक उनी तीव्र इच्छा मन्म जगाकर भात्मा' को 
ध्राप्न पन्ता 11१ 

जिने क्म-ङादरी लग (नन्रायण-यन' कहते ह्‌, यह्‌ भी श्रह्मचर्य' 
हो हु, क्योकि श्रह्यचयं' मे ही 'तत्‌~स्प आत्मा" का त्राण हता ह, 
जिने कम-काठी "मौन कहते ह, यह भी ब्रह्मचर्य' ही हु, क्योकि 
मीन' (मन मे वना हु, अर ्रह्मचर्य' से ही जात्मा' प्राप्त होता 
तया उसका "मनन' होना ह्‌ ॥२।॥ 


५ 


(ना ग्ण) नी ई, तद्--्र (यन), ब्रह्यचयेण हि एव--क्यातरि ब्रह्मचयं ने 
तो, प~, नाता-- (नान्मा) नानी र, तम्‌--उम (यज-यजनीय) को, 
विग्दत्ते--पा जाना रे, जव यद्‌--जीर जौ कों (ब्रह्म-नान का नाथन), 
पष्टम्‌--ष्ट (उण्डिकम) र, इति---न, माचक्षते--कटने ई, (वन्तुत ) 
ग््यचरयम्‌ एय तद्‌--वट (उष्टि मी) ग्रह्मचर्यं (कान्प) ही, ब्रह्मचर्येण हि 
एय--तयारिः प्रद्यवय ने ली, इष्ट्वा--देव-पृना, सगति (मेन) कर, आत्मानम्‌ 
-- रान्मा (न्व-न्यम्य) तौ, भनुचिन्दते-टृट नैता है, प्राप कर सेना 
> 1१॥ 

जवे यत्मत्ायणमित्याचक्षते ब्रह्मचर्यमेव तद्‌ ब्रद्यचर्येण 

ह्ये नत मात्मनस्माण विन्दततेऽय यन्मीनमित्याचक्षते 

ग्रह्यचयभेव तद्‌ ब्रह्मचर्येण दयेवात्मानमनुविद्य मनुते ॥२॥ 

यय यत्‌--जाः जौ (लात्म-नान का नाघधन), सत्त्रायणम्‌--नतायण 

{नायर ) याग-पिय ह, इत्ति भाचक्षते--गेम करते ह, ब्रह्मचर्यम्‌ एव तत्‌-- 
तरद्यचरयं (तनाम) ही वह (मत्रायप्य) है, ब्रह्मचर्येण हि एव--पयोकि ब्रह्मचर्यं 
गे त्रा, सत --(गदा) नत्तायात्र (अविनामी), आत्मन --लात्मा की, स्वय 
7, च्राणम्‌---घ्ा, चिन्दते--प्राप्न परता रै, भय यत्‌-न जौ, मौनम्‌ 
--मृनि-माव (मनन-गीरना) को (व्रह्म-लान का सावन रै), इत्ति--उम 
परार, भआचक्षतै--कट्ने £, ब्रह्मचर्यम्‌ एव तद्‌-- (वन्तु } त्मचर्थं (का स्प) 
ल बह (मान) ह, ब्रह्मचर्येण हि एव--उ्योरि ग्रह्मचय मे दी, अत्मानम्‌-- 
सन्म-न्वम्प ऊो, अनुविद्य--प्ोजङर, प्राप्न कर, जानकर, मनुते--मनन 
कना (वान्नविङ मनन नव्रही लीना है) 11२॥1 


६१८ एक्रादगोपतिपद्‌-भाप्य 


जिसे कमम-काडी 'अना्कायन-यजञ' कहते हे, यहं भी श्रद्यमचय' 
ही है, "जनाश्च का अर्थ ह, जो नष्ट नही होता, श्रह्यचरय' से जिस 
आत्म-ल्प को उवामक प्राप्त करता है" वह्‌ 'भात्मा' नष्ट नहु होता । 
जिसे कर्म-काडी 'अरण्यायनः, अर्थात्‌ ब्रद्य को दूढने कै लिये जगल मं 
चके जानः कहते हं, यह्‌ भी ्रह्यचयं' हे ! "मरण्यायन' में दो शव्द 
हे, अरः भौर “ण्य ) यहा ने तौसरा जो चू-लोक हं वहा 'भर' भौर 
“ण्य' नामु दो समुद्रह्‌ ओर “एरमदीयः-नामक एक सरोवर हं ! 
बहुए एक अश्षवत्य'-नामर वृक्ष ह, जिसमे से सोम-स्म सदा टपका 
करता हे) प्रभु कौ वनाई हुई सोने की वहां एक अपराजिता ब्र्य- 
पुरीह (क्रह्यको जिसने पाल्या, वह्‌ मानो ब्रह्मपुरी मे गहने 
र्गा । उसका भोजन सोम-रस दै, जो अच्वल्थ नामक वृक्ष से 
टपकता ह 1 अव्वत्व का अहं अ~-व्व~+स्व--अर्वात्‌ जो भाज 
टे,कट नही रहेगा 1 ब्रह्यकानानव्मीसेतो होता टै, यह्‌ जानने 
सेकिंससार जाजटै, कलनही है, क्षण-भगर्‌ ह) कर्म-काडी 
चिसे अरण्यायन कट्नै हे, उमे उपनिपत्कार्‌ ने प्रहा नान-पक्षमे 
वटानि का प्रयत्न का हं । अरण्यायन का अर्थे वततखनि हूए 
उपनिषन्कार ने काट कियद्‌ गव्द जर' तथा ण्य'ने वनाद, खर्‌ 
तथा ण्य--ये दो समृद्र हं । उपनिपद्‌ का आध्यात्मिक अर्थं करनं 
वालो काकहनाटहं कि ब्रह्म-रध्रमे सहन्रार-कमट दहं जिनमे दो 

अय यदनाक्ञकायनमित्पाचक्षते ब्रह्यचयमेव तदेय ह्यात्मा न नयति 

म ब्र्मचर्येगानुविन्दतेऽय यदरण्यायनमित्याचक्षते ब्रह्मचर्यमेव तत्‌ 1 

अरङ्च ह वे ण्यश्चार्णवौ ब्रह्मलोके । तृतीयस्यामितो दिवि तदैरमदीये 
सरम्तदद्वत्य सोमस्तवनस्तदपराजिता पूत्रह्यण प्रमूविमित . हिरण्मयम्‌ ॥ ३५ 
मयं यत्‌--्जर जो, अनाद्रकयनम्‌ू--अना्नकप्यन (अनःवग्ता) यन्न- 
विवि (ज्रह्य-नान का सावन हे), इति आचक्षते- एने कते रै, शप्यम्‌ एव 
तद्‌--त्रहमचये ही वह (यनाणकायन ) हे, एव हि--क्योकि यह्‌, आत्मा-- 
जात्मा, न--नदी , नछयति--नप्ट होता है (अविनाणी-जनर है), यम्‌-जिप्त 
(यात्मा) को, ब्रह्मचर्येण अनृविन्दते-त्रह्मचयं मे प्राप्न (नान) करता ट, 
भय यत्‌-मौर जो, अरण्यायनम्‌--जरण्यायन (आत्म-जान का साधन हे} , 
इति आचक्षते--उय प्रकार कदत दै, (वन्तुत ) ब्रह्मचर्यम्‌ एव तद्‌- त्रह्मचर्य 


(कान्प) ही वह्‌ (बरण्यायन-अरण्व मे निवाम-वानमरम्थाश्नम) दहै, तद्-- 





छान्दोग्य-उपनिषद्‌ (अष्टम प्रपाठक) ६१९ 


केन्रहंजोसक्तिकेभडारदट। उन्ीदोकेन्रोकोञरतथाण्य कहा 
यया हं । अरण्य उपवसन्ति" (मुक, १-२-११) का अर्थं जगल 
मे जा वसना नही, अपितु मस्तिष्क के सहस्रार-चक्त के दो नवितत- 
केन्द्रोमेष्यन लगाना है, ये दोनो केन्द्र गक्तिके समुद्र है 1) ।॥३॥1 





जस्वत्य-वृक्ष {क्षण-भगुरता) में से सदा सोम-रस (ज्ञान) रक्ता है 








तो, उसमे, अर च--अर' (नामक), नान, ह्‌ वं--निश्वय ने, ण्य च-- 
ओर “्य~नामक, कर्म, अर्णवौ--दौ समूद्र-(समान सरोवर) , ब्रह्मलोके-- 
ब्रह्म-टोक मे है, तृतीयस्याम्‌-- तीसरे, इत.--इस (पृथिवी-लेक) से, दिवि-- 
दयू-लौक मे, त्द्‌-- वहा, उसमे, एेरम्मदीयम्‌-- (उ रा--अन्न, जल, प्रकृति) 


६२० एक्रादनौपनिपद्‌-भप्य 


लो ब्रह्यचर्थ' से ्रह्म-लोक' मे "जर जर्‌ "ष्य" इन दौ समुद्रो 
कोपा जातेह, उन्हीं का श्रह्य-लेक' हो जाता ठ्‌, उनकी सव लोर 
मे लिर्व्ध यत्ति जती ह्‌ \\८॥ 

{उपनिषदो के रहुम्य ऊो समन्नने के लियं यह्‌ समन्ता जाव- 
च्यकरहूकिं पि द़ोग बदा ¶िड' तथा श्रहमाड' कौ एकंता का 
प्रतिपादन कियाक्रनेषे। जो श्रह्माड'मेह, वहु पिद'मरहं, 
जो मड चह्‌ प्त्रह्माड' मे क्मीत्रस्तुको व्राह्रं भी 
देख सक्ते हे, मीतर भी , वाहर स्थूट-जगन्‌ ह, भीतर सकत्पमय 
मू्म-जगत्‌ ह । तमी उम प्रपाठ्कके द्वितीय खडमे कटाह कि 
हृदयाकाल मे आात्माके द्णन करने वेके कत्पसे ही सव- 
कुछ उठ वडा होतार ) इमी विचार-करमको पचम खडमे दर्गाया 
है । ्ह्मादमें दो समद्र ईै--जासमान का, तथा पृथिवी का। 
पिमे मी 'जर' जीर ण्य--कर्म' तथा "नानये दो समृद्र 
बरह्मा मे पृथिनी-जन्तरिभ-चु--ये तीन खोकर हे, पिमे गरीर 
पृथिवी-लोक है, मन अन्तरिक्ष-लोक ह, आत्मा चू-खोकं ह । कई 
खग "रीर" मदी विचरण करते है, करई "मनः के लोक मे, कई 
सात्मा के खोक मै 1 आत्मिक-लोक तीसरा लोकं ह, यह्‌ पिडका 
चू-खके ह त्रह्माडमे निर्मल निर्चरदोते है, पिडके द्रो मे 








मेषज्योनि मे युक्त, अन आटि ने आनन्द देनेवादा, सर--मनोबर्‌ , तद्‌-- 


उमम, अद्वेष -- {कर न न्हनेवा व) पौष का वृष है (जो), सोम-सवन 
अनून कण चेञनेवाा (जिनने अमृत ज्ननना न्ना है), तद्‌--उनमे 
मपरलिता--जपराजिता (जिने अब्रह्मचारी एव याधरनविहीन नही पा मकरे ) 
वामक पू--नगरा टं, ब्रह्मण--त्रद्य कौ, (गौर्‌) प्रभविभितम्‌--ग्रभ 
(मगवान्‌ न} नापा टूजा (जिनके परिमाण कौ प्रम हौ जानता है), हिरण्मयम्‌ 
--मुवर्ण-कौोप टं ॥३॥ 

तद्य एवतावर्‌ च ण्य चाणवी ब्रह्मलोके ब्रह्यचर्येणान्‌विन्दन्ति 

तेषापरवेदय ब्रह्यलोक्स्नेषा, सर्वेषु रकेषु कामा भेदति ॥1४\ 

तद्‌-ता, यं--जा (मुमुनु-उपागक), एती--ठन दोनो, सरम च 
ण्यम्‌ च--जर-नामक न्नान मौर “्यः-नामक करम, बर्णवौ--मम्रो को त्रह्य- 


लोके त्रह्म-थुरी मे, ब्रह्मचर्येण अनुविन्दन्ति--त्रह्मचयं से प्राप्त (नात) करते 
र, तेषाम्‌ एव॒ भवति--ज्यं पूर्ववत्‌ ।४।। 


छान्दो ग्य-उपनिपद्‌ (अष्टम प्रपाठक) ६२१ 


“एरमदीय' सरोवर ह--आनन्द का सोताहं। ब्रह्याड मे सोम-रस 
है, पिड मे अडवत्थ' से अमृत का रना वहा करता हं 1 अ ~-ग्व ~ 
स्थ' का अंह, जो कल नही रहैया । विड के ब्रह्म-ल्मेकमे प्रवेश 
करकेहीतो यह्‌ जान होताह कि यह्‌ सव~क ध्षणिक दहै, यह्‌ 
कृरु नही रहेगा ! ससार कौ क्षण-मगुरता कौ मावना ही अन्वत्थ- 
वृक्ष ह, जिससे अमस्ता का सोम-रसबरता हं) उस सारे प्रकरण 
काअर्थंयहहकिहृदयाकाशमेब्रह्यकी एक सुवर्ण-मयनगरी ह, 
इस नगरी के पास कर्म" जर नानः के समुद्र ह, पास टी "आनन्द 
का ज्ञरना वह्‌ रहा ह, इधर-उधर अमरता' का रस टपकाने वाले, 
ससार की निस्सारताका नान कराने वरि पौधे ठहरा रहे ह । 
उपासक को ऋपि कहुताहं कि ्रह्माडः से मुह फोरकेर, अन्दर 
की, 'पिड' की नगरीकी सैर कर, तु जिस आनन्द को बाहर दृढता 
फिरता है, वह्‌ तुस अन्दर मि जायगा 1) 
अष्टम प्रपाठक--(छठा खंड) 

श्रह्म-लोक' को श्रह्मचय' से प्राप्त किया जाता हं, परन्तु जो 
श्रह्म-लोकः को जाता हं, उसके प्राण आख-कान आदि इन्ियो सेन 
निकलकर ब्रह्य-रध्च से निकल्ते हं । आंख के विषयो मे जीवन-भर 
लीन रहने वकते के प्राण आखो ते, श्रोत्र के चिषयो मं छीन रहने 
वाते कै प्राण श्रोत्र से, ओर त्रह्य मे रीन रहने वाक्ते कै प्राण पूर्धा 
में जो नाडी जाती हं, उससे निकल्ते हं" वह वहा से ब्रह्मलोक! कौ 
पहुंचता हँ । इस विचार को विशद करते हृए्‌ ऋषि कहते हं-- 

विड में हृदय मानो सूयं हं । उससे पिगल, शुक्ल, नोल, पीत, 
लोहित वणं की नाडिया सृक्ष्म रसरसेभरी हुई किरणो की तरह 

अथे या एता हृदयस्य नाडयस्ता पिद्कलस्याणिम्नस्तिष्ठन्ति 

शुकस्य नीलस्य पीतस्य ल्मोहितस्येत्यस चा आदित्य 

पिद्धल एष शक्ल एष नील एष पीते एष लोहित ।॥१॥ 

अय--ओर, या एता --जौ ये, हद्यत्य--ह्दय की, नाडच -- 

नाडिया, तावे, पिगल्स्य--पिगल (तनिक पीले) वणं का, अभिन्न -- 
सुस्मातिसुक्म, तिष्ठन्ति-विद्यमान ह, शुदलस्य--यफेद, नौलस्य--नीते, 
ीतस्य-- पीले, रोषहितस्य-लाक, इति--एेसे, जसौ वं मादित्य --यह्‌ 





६२२ एकादगोपनिपद्‌-माप्य 


चारो तरफ फंल रही हे 1 ब्रह्माड म सूयं मानो जगत्‌ का हृदय टं । 
उसने पिगल, शुक्ल, नील, पीत, लोहित वणं की किरणं स्ससेभरी 
हई नाड्यो की तरह चारो तरफ फंल रही हं 1111 

जते एक 'महापव'--खम्बा-चौदर रस्ता--निक्ट के तया 
कै दोनो प्रासो को पटुच जात्ता ह, इसी प्रकार मादित्य कौ चिर 
पड तवा ब्रह्याड दोनो लेको को पहुचती द 1 वे आदित्य से चलकर 
दन नाड्यो मे चलो आती है, जीर इन नाडियो से चलकर आदित्य 
मे पहुंच जाती हे । विड तया ब्रह्यांड का यह्‌ आदान-प्रदान दौता 
रहता हं \\२1 

जव यह्‌ सोता हं, स्वप्न भी नही के रहा होता, उस समय 
"सुषुन्ति-स्यान' से यह्‌ विख रा नीं रहता, "समस्त, हौ जाता ह्‌, श्रस्त्न' 





मूं ही, विमल --ननिक-ना पौर है, एव जुवल--यदह्‌ दी नफेद दै, एष- 
नोच --यह टी नील है, एप पीत --यह्‌ दी पी दै, एष लोहित --यहं 
(सूर्य ही) गरल दै 1१ 

तद्या महापव वातत उभी ग्रामौ गच्छतीमं चामु चचमेचेता आदित्यस्य 

रमय उभौ लोकी नच्छन्तीम चामु चामुप्मादादित्यातप्रतायन्ते \ ता जासु 

नाढीयु वृष्ता जाम्यो नाडीज्य प्रत्रायन्ते । तेऽमुप्मिन्नादित्वि सृप्ता ॥ २१ 

तद्‌ यथा--तौ जन, महापच --वडा (जडा) मागं, जातत --विस्तृत 

{फंच् हवा), उभी ब्रमी--दोनो ग्रामो को, गच्छक्ति-जाता, पहुंचता हे, 
दमम्‌ च--इन (वराम) को, जुम्‌ च--उ्न (दूसरे) याम को, एवम्‌ एव-- 
दरस टी प्रकार, एता --पे, गादित्यस्य--मूरवं की, रदमय --किरणे, उभौ 
लोकौ--दोनो ठको कौ, गच्छन्ति-जातौी हे, इमम्‌ च--उन (पृथ्वी) 
लोक कौ (मनूप्य-दह्‌ को}; ममुम्‌ च--उन (अन्तर्लि) खोक को, अमुष्माद्‌ 
उन, आदित्यात्‌-जाटित्य (मूर्यं) ने, प्रतायन्ते--फ्ती ह, ता--वे 
(रज्निया), बा्ु-उन, नाडोपु-नादियो मे, सुप्ता --पटुची हुई, सरकती 
हई द» जान्य --उन, नाडोन्य --नाियो मे, प्रतायन्ते--फरती ह, ते- ते, 
जमृप्मिन्‌--उन, भाद्िव्ये-नूवं मे, सुप्ता --पहुची ह्‌ 1\२्‌॥ 

तदत्रंततचुप्न समस्त त्रस्त स्वप्न न विजानात्याचु तद्य नाडीपु सुप्तो 

भेवति † त न कञ्चन पाप्मा स्पृराति तेजसा हि तदा सपन्नो भवति 11३11 

तद्‌--नो, यत्र-जहु (जिय जवन्धा मे}, एतत्‌-मुप्त --यट्‌ सोया हुमा 
(मनृप्य), समस्त --ममाहित, सव विपयो मे उपरत (गुन्य) , सप्रसन्त -- 
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हौ जता हुं । उप्त मय हृदय की इन्ही नाड्यो में पहृचा होता 
ह" उप्त ममय उसे कोई पाप द तक नहु जाता, उस्र समय सूर्यं की 
रद्मियो से नाड्य मं जें तेज के स्राथ इसका सम्पकं हो रहा होता 
ह 1131 

जब यह निर्वल हे जाता हं, तव इततके चारो तरफ वंठे बन्धु- 
वान्धव पुछते ह, क्या मुक्षे पहुचानते हो, क्या मु पहुचानते हो, सौर 
यंव तकं यह शरीर से निकल नही जाता तन तक पहूचानता ह ।४।॥} 

परन्तु जव शरीर से निकलता ह, त्तव साधारण पुरुष का आत्मा 
तो इन्ही हृदय की रक्षिम-रूप नाड्यो से किसी एक सं से निकल जाता 
हं! ये नाडिया आख, कान, नाक आदि सभी इन्द्रियो को गक हे । 
जिस विषय मं जीवन-भर रमा रहा होता हं, उसी विपथ फी नाडी 


अत्वविकत प्रसन्न, मखो चे रद्धिति, स्वप्नम्‌--स्वप्न को, न विजानाति- नही 
जानना ह, नही अनुभव करता हे, आचु--उन, तदा--तव, नाडीपषु--नादियो 
मे, सप्त --पटुचा इवा, भवति--हौता है (खीनं होता हैँ), तमू्‌--ज्म आत्मा 
को (उन नमय), न--नही, कर्चन--कोई मी, पाप्मा--पाप, वराई, 
रपृ्ति--दूता दे, तेजसा--तेज से, हि- दी, तदा--तव, सपनन --युक्त, 
भवत्ति--हौता टे ॥२३॥ 

अय यत्र॑तदबल्िमान नीतो भवति तमभित्त असीना भहुर्नानासि भा 

जानाति मामिति । स यावदस्माच्छरीरादनुलनान्तौ भवति तावज्जानाति 1४11 

अय--जौर, यत्र-जहा, एतद्‌---यह, अवक्तिमानम्‌--निवैटता को, 

नीत -- प्राप्न, भवति--हौता है (जव यह्‌ निर्वे हो जाता है), त्रमू-उम 
(मन्ष्य) को, श्रमित --चरारो गोर, आसीना -कठे हए, भट कहते टै, 
जनासि-- (क्या) तू जानता है, भाम्‌--मृल्लको, जानासि माम्‌--क्रया मुद्चको 
जानता-पहवानता है, इति--एेते (कहते हे), स --क्ट (नात्मा) , या्त्‌-- 
जवतन्, अस्मात्‌--उ्म, अरीरात्‌--गरीर से, अनुकान्त भवत्ति-नही 
निकलता (इन गरीर करौ नदी छोडता) ह, तावत्‌--तत्रतक, जानाति-- 
जानना-पट्चानदा दै ।(४॥ 

अय यत्रेतदस्माच्छरीराद्ल्कामत्ययेनेरेव रद्रिमभिरुव्वमाक्रमते । 

स ओमिति वा होद्वा मीयते । स याचतिक्प्येन्मनस्तावद्यदित्य 

गच्छत्यत्र खल्‌ लोकदार चिदुवा प्रपदन निरोधोऽविदुषाम्‌ ॥५1। 

अय--ओौर, यत्र--जिम समय मे, एतद्‌--यह (अत्मा), अस्मात्‌ 

शरीरात्‌--उन रीर ये, उत्रामति-निकटता हे, वथ-- तो, एतं एव-न 





६२४ एकादनोपनिपद्‌-भाष्य | 


से, उसी इद्रिय-दार से निकल जाता हं 1 ब्रह्य का उपास्तक "अरेस्‌! 
का उच्चारण करता हुभा ऊपर को प्रयाण करता ह \ इधर इसका 
मनस्तस्व (षकलयाध्‌ ७०९४) क्षीण होता हं, जीर वह्‌ आदित्यलक 
को पहुच जाता हे, सोरो-दशा को प्राप्त हो जाता ह \ यह सौ रीदशा 
्रह्य-लोक' का हार है--त्रद्य-न्ानी इस हार मं से निकलकर श्रह्म- 
लोक' मे पहुच जाते है, दूसरे यहा स्क जाते हं (छा ० ४-१५५-१०, 
मुडक १-२) ११५१ 

इस पर किसी को उदित (कट €-१६, प्रजन ३-६,७, वृहर्दा° 
४-२-३) हे--हदय की एक-सौ-एक नाड्या हे, उनमें से एक 
(णप भ्ल) मूर्धा को भर निकूलती हं, उस नाडी से उपर 
कीञर चटता हुभा ब्रह्विद्‌ अभृतत्व को प्राप्त करता ह, इसरी 
नाडयो से निकलने मे भिन्न-मिन्न गति होती हे, हा, निकलने मं 
भिच्च-सिच्न सति होती ह्‌ \\६\। 


ही, रषिमिभि--किरणोमे (केद्वारा), नादियोमे, ऊर््वम्‌--ऊपरकी यर, 
उाक्मते--चढता ह (निकन्ता है), स --कह्‌ (नानी), ओम्‌ इत्ति--"गीम्‌' 
यह्‌ (ध्यानं करता हा), वा हु--निग्चय पूर्वक, उद्‌ वा-ऊपर की भोर 
(सुपन्णा नाडी द्रास) , मोयते--प्राण-त्याग करता हे, उ -- ह (नानी), 
यावत्‌--जितना, क्षिप्येत्‌--चरता है, मन --मन, (यावद्‌ क्षिप्येत्‌ मन.~- 
जितनी देर मे मन जाता है अर्थात्‌ एकदम या ज्यो ही मन--जन्त कनण--श्षौण 
होता है), तावत्‌--त्यो ही, उतने समय मे, आदित्यम्‌--भादित्य छोक्त को, 
सौरी (सूर्यं सम्बन्वी ) दगा कौ, गच्छत्ति-पटुच जाना टे, एतद्‌ वं खदटु--यद्‌ 
आदित्य छोक (सौरी-दणा) ही, लोकद्वारम्‌-ब्रहमखोक का हवार ह (जो), 
चिदुषाम्‌-नानियो को (तो), प्रपदनम्‌--अन्दरः प्रवेण का सायन (पटूचाने 
वाला) है, निरोच -- (यह्‌ द्वार) रोकने वाल हे, अविदुपाम्‌--अनानियो को 
(अनानी ब्रह्मलोक कौ प्राप्त नही टौ सकते) 11५11 


तदेष इलयेक । शत चैका च हदयस्य नाड्यस्ताः मूर्वानमभि नि सृतेका । 
तयोर््वमायननमृतत्वमेति विष्वडडन्या उत्कमणे भवन््युत्तमणे भवन्ति ।\६॥ 
तद्‌ एष. श्छोक.--तो इसकी पुष्ट मे यह कोक (कथन) भी है, शतम्‌ च 
एका च--एक सौ एक, हुदयस्य--टदय की, नाडचय --नाडिया ट, तासाम्‌ 
जनमे की, मूर्धानम्‌--मस्तक को (की), अभि--जर, निसृता-- 
निकठी-जाती है, एका--एक, तया--उम (नाडी) से, ऊ््वंम्‌--ऊपर की 
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अष्टम प्रपाठक--(सातवां खंड) 
(म्रजापति, इन्द्र तथा विरोचन फी कथा, ७ से १५ खड) 
(उस प्रकरण कौ समघ्नने के ल्य माण्डूकयोपनिपद्‌ की जामत्‌, 
स्वप्न, नुपुप्ति यवस्थाओ को समन्नना चाहिये ।) 


श्रजापति' ने घोषणा को करि हृदयाकाश् मे जिस आत्मा का 
निवास हं बहु पाणो से अग हुः जरा ओर मृत्युते छटा हुआ हुः 
भल भौर प्यास से परे हं, सत्य-काम ओर सत्य-सकल्प हं--उसी की 
खोज करनी चाहिये, उसी को जानना चाहिये! जो उस आत्मा" को 
दृढकर जान केता ह, वहं सव लोको को ओौर सव कामनाभो को 


पाकेताहं 1१॥1 


भर, भायन्‌-- (मरते समय} आता हेज, अमृतत्वम्‌ एति--यमर हौ जता 
दै, विष्व्--विवरी हुई, भिनच्न-भिन्न गति देनेवाी, मन्या --अन्य (दूसरी 
नाडिवा), उत्कमणे--प्राण निकने पर, गरीर छोडने पर, भवन्ति--दटोती है, 
उत्कमणे भवन्ति-- रीर छोडने प्र (जन्य नाडियो मे निकटनेवाटा आत्मा भिन्न- 
भिन्न यौनियो को प्राप्त होता दै) ॥६।॥ 
य अत्माऽपहतपप्मा विजरो चिमत्युविशोको विजिधत्सोऽपिपास सत्यकाम 
सत्यसकल्प॒सोऽन्वेप्टव्य स विजिज्ञासितव्य । स स्वा श्च लोकानाप्नोति 
सर्वा शव॒ कामान्यस्तमात्मानमनुचिद्य विजानातीति ह प्रजापतिरुवाच ॥(१॥ 
य आत्मा--जो आत्मा, भपहतपाप्मा--निप्पाप्‌, निप्कक्प, चिनर -- 
अजर, चिमृत्यु --अमर, विशोक --णोकरहित, वि-जिघत्स --मूख के कष्ट से 
मुक्त, अपियास ---जट-पान कौ इच्छा मे मुक्त, सत्यकाम --सन्ी (सफर) 
कामनावाल्, पूर्णकाम, सत्यस्तकल्प --यच्चे (उचित) सकल्पवा् (है), 
स अन्वेष्टव्य --उसका अन्वेपण (खोज, नान) करना चाहिये, स॒ विजिन्नासि- 
तव्य --उसको जानना चाहिये, स -- वह्‌ (जानी), सर्वान्‌ च लोकान्‌ अप्नोति 
सव रोको को प्राप्त करता हे, सवत्‌ च कामान्‌-मोर सव कामनाओं 
कौ, थ--जो, त्तम्‌ आत्मानम्‌--उस आन्मा को, अनुविद्य --खोज कर, 
विजानाति--जान लेता है, इति-यह्‌ (वचन), ह--पुराकाल मे, प्रजापतिः 
प्रजापति ने, उवाच--क्ला था (१ 





६२६ एकादगोपनिपद्‌-माप्य 


प्रजापति कीः यहु घोपना देच तथा अचर दोनो के कानामं जा 
पडो । उन्होने मन-ही-मन कटा, चलो, उत्त आरमा का पता चलाय 
जिसे पा जाने से घव लोको ओर सव कामना की प्राप्तिहो जातौ 
हे देवोमंसे इन्र ओर असुरो मे से "विरोचनः इसी गदेपणा मं 
निकूल पडे । बे दोनो हाथ मे समिधा केकर, एक-दूसरे के विना 
जाने, प्रजापति के पान ा पहुचे \\२\1 । 

उन्होने प्रजापति के आश्रम मं आक्र ३२ वपं तकत ब्रह्यचय- 
पुवेक निवास किया \ आ्मा' का नासमाच्र सुनकर तो चले नही 
जाना था, उस्तका साक्षात्कार करना था \ साक्नात्कार के लिये, यर्णणत्‌ 
जीदन म आट्म-तच्व को ढाल केने के छ्य ३२ साल का समयकोई 





तद्धोभये देवानु अनुचुर्ुषिरे 1 ते हयचृरहन्त तमात्मानमन्वि- 

च्छामो यमात्मानमन्विष्य सर्वा उच लोकानाप्नोति सर्वा इच 

कामानिति ! इन्द्रौ हैव देवानामनिप्रवनत्राज विरोचनोऽसुराणाम्‌ । 

तौ हासविदानावेव समित्पाणी प्रजायत्तसकादामाजग्मतु ॥\२१ 

तद्‌ ह--उम (कवन) को, उमये--दोनो, देव ~+-असुरा --देवता 
खार असुरो ने, अनू--कणे-परम्परान या वाद मे, वुचुधिरे-जाना, ते ह्-- 
जीर उन्टोने, ॐच्‌ --रुटा, इन्त--जरे, तम मत्मानम्‌--उम आत्मा को, 
जनु {इच्छाम --अन्वेपण कर्‌, यम्‌ आरमानम्‌--जिस आत्मा को, ञन्विष्य 
--वौन करके, दढ कर, सर्वान्‌ च ऊोकान्‌ आप्नोति सर्वान्‌ च कामान्‌-- 
सच लकौ अर सव गामनाजो को (नानी) प्राप्त कर लेता हे, इति--य 
(कदा-मच्णा को), इन्र --उनद्र, हं एव--टी, देवानाम्‌-देवताजो मे मे, 
जनिप्रचताज-- (व्रजपति की) जोर्‌ च पडा, विरोचन --विरोचन, 
मसुराणाम्‌--अमुरो मेने, तौ हू-जीर वे दोनो, असविदानौ- एक-दूसरे 
को न जानते-पल्चिानते हए, एव~ , समित्पाणी-ममिधाए हाय मे तेकर, 
भ्रजापति-सकादाम्‌--प्रजापत्ति के पान, आजम्मतु --आये ।२॥ 
तौ हं द्ाति.बात वर्थाणि नह्यचर्यमृषनुस्तौ ह प्रजापतिरुवाच किमिच्छ- 
स्तान्वास्त्रमिति तौ होचतु्ं आत्माऽपहतपाप्मा विनरो विम््युविगोको 
नििघत्सोऽपिपास सत्यकाम सत्यसकत्य॒सोऽ्न्ेष्टव्य स विलिन्ना- 
त्तितिव्य स सर्वा श्च लोकानाप्नोति सर्वा ङ्च कामान्‌ यस्तमात्मान- 
सनुवि्य विजानातोति भगवतो वचो वेदयन्ते तमिच्छन्तावयास्तमिति 11 
तौ हीर उन दोनो ने, टात्रिशतम्‌--वत्तीस, वपाणि-- वपं तक, 

ब्रह्मचर्यम्‌ त्र्यचर्य-तरत (पूर्वक), ऊषतु --निवाम किया, तौ ह---उन दोनो 


छान्दोग्य -उपनिपद्‌ (अष्टम प्रपाठक) ६२७ 


वहुत भो नही था । इसके अनन्तर प्रजापति ने उनसे पुछा, किस 
इच्छाते तुम आश्रम मं जासन जमाये हो ? उन्होने कहा, मगवन्‌ 1 
पक्तौ घोषणा चारो तरफ गूज रही थी किं आत्मा पापो से अ्ग 
हे, जरा ओर मृत्यु से दटृटा हृञा हे, भूख ओर प्यास से परे हे, सत्य- 
काम ओर सत्य-सकल्प हृ--उसी को खोजना चाहिये, उसी को जानना 
चाहिये, जो उप्त 'आत्मा' को ढडकर जान ठेता हं वह्‌ व लोको को 
ओर सव कामनाओं को पा ठेता हु--वम, हेम उसी 'आत्मा' की 
खोज में अपके आश्रम में आकर आसन जमाये वेठे हु ॥३\। 
प्रजापति ने उन दोनो से कहा, यह जो आख मे पुरुष दीखता 
हे, यह "आत्मा" हं; फिर कूटा, यही भमृतः' हं, अभयः ह, यही 
श्रह्म' हं । उन दोनो ने पृछा, भगवन्‌ 1 यहं जो जल में दीखता हे, 
जो दपण सं दीखता हं--यह कौन-सा आत्सा हं ? प्रजापति ने उत्तर 
दिया, इनमे मी बही ञात्मा दीख पडता हं, जो आख मे दिखाई 
देता हं ॥४॥ 
को, प्रजापति उवाच--प्रजापत्ति ते कला, क्रिम्‌-व्या, इच्छन्तौ--चाहते 
हए, किम कामना ने, अवास्तम्‌--रह रहे हौ, इति-- यह (पा), तौ ह-- 
उन दोनो ने, ऊचनु--कठा, य आत्मा विजानाति-अथे पूवेवत्‌, 
इति--उन, मगचत -- आपके, च --ऋथन को, वेदयन्ते-- (टम अन्य) 
वताते ह, तम्‌ इच्छन्तौ--उस (जात्मा) के (नान को) इच्छा से, अचास्तम्‌ 
---रद्‌ रहे ई, इति--यह्‌ (उत्तर दिया) ॥>॥ 
ती ह प्रजापतिरुवाच य एषोऽक्षिणि पुरुषो दृश्यत एष अत्तेति होवाच 
तदमृतमभयमेतद््रह्येत्यय योऽय भगवोऽप्तु परिख्यायते यरचाय~ 
शादे कतम एष इत्येव उ एवेवु सर्वेष्वेतेघ॒ परिख्यायत इति होवाच ।॥४। 
त्तै ह--उन दौनो को, प्रजापति उवाच-- प्रजापति ने का, य एष 
--जौ यह, भक्षिणि--जाख मे, पुरुष --पुरप (का प्रतिविम्व), दुक्यते-- 
दिखाई पडता टै, एष मात्मा--यह्‌ दी जात्मा हे, इति ह॒ उवाच--ओर 
यह्‌ भी कदा, एतद्--यद्‌, अमृतम्‌ अभयम्‌--अमर ओर भय-रहित है" एतद्‌ 
ब्रह्य-यह दी ब्रह्म हे, इति-- यह्‌ (वतावा), अय--इनके वाद (दोनो ने 
पुछा), य॒ भयम्‌--जौ यह, भगव --हे भगवन्‌, अप्सु--जल मे, परिख्यायते 
--भदी प्रकार जाना जाता-- दीखता हे, य च अयम्‌--जोर जो यह्‌, मादे 
--दपेण मे, क्तम --क्रौन-ना, एष --यह (अत्मा) है इति--यह (पुछा) , 


६२८ एकाटनोषनिपद्‌-नाप्य 


अष्टम प्रपाठक--(आाठ्वां खंड) 
फिर प्रजायति ने उन दौनो से कहा, पानी के वर्तन मे चुम दोनो 
धयनं को देखो, भौर फिर 'जात्मा' के विवय में जोक समसन 
पड़, वह्‌ मुः से पदो ! उन्होने पानी के वर्तन में देखा । प्रजायति ने 
पुछा, क्या दीखता ह ? उन्होने कह, भगवन्‌ 1 हमे मयना पुण खूप 
दीह र्हार्ह, लोम मे नख तक्त, अपना प्रतिल्प, अपनी छाया 11१11 
प्रजापति ने उन दोनो से फिर कहा, युन्दर अकार गौर तस्त्र 
घारण करके, साफ-नुयरे होकर, पानी के वर्तन मं देखो 1 उन दोनो 
ने सुन्दर यकंकार अौर सुन्दर वस्त्र धारण क्रिये, अपने को साक- 








एय उ एव~ यट (गात्मा) टी, एवु--उन म, सर्वेषु एतेयु--टन नन 
परिल्यायते--टीच (जान) पटना है, इति हु- यट, उ्वाच--(प्रजापनि 
कटा (1४ 
उदेञराव मत्मानम्बेकष्य यदान्मनो ने विजानोयस्तन्ने प्रब्रूतमिति तौ 
दोवदारविषवेक्षाचकोने सी ह्‌ भ्रजापतिख्वाच फर प्यय इत्ति तौ होचतरु. 
सर्वमेवेदमावां भगव अत्मानं प्दयाव मा लोमन्य खा नम्य प्रनिख्यमिति ५५११ 
उद-रावे--पानी वरै वतन म, जत्मानम्‌-अपने याप को, अवेक्य-- 
मलौ प्रकार ठैकनः यद्‌--बो, जत्मन --गत्मा के (विषय म), न--तही, 


विनानीव --जान नकौ, तत्‌--न्ट, मे- मृजे, प्रत्रूतम्‌- कहो, वतामौ, 
इति- यट (गना 


ढी), तौ ह--व्न दोनो ने, उदनचारावे--ज््पाव्र मे, 


यवेक्ाचन्रते-- (उपने को) ठेखा, तौ ट--उन कनो कौ, प्रजापति उवाच-- 


प्रयापति ने क्ल, क्रिम्‌ पद्यय त्याच ठते टौ, इति-- वट (पटा), 
तौ ठ ऊ्चवु --उन डौनौ नै कठा, सर्वमु एव इदम्‌--नव ही यह्‌ (पर्णतग), 
सावामू--टम >ोनो, मगव -- टै नगञ्न्‌ । , आत्मानमू्‌-- तपने ञ्यप (न्वर्प) 
का, पश्याव देवने टै, भा लोमभ्य -नोए-रोएु तक, जा नखेन्व - तय 
तक" प्रतिर्पम्‌--टवह उपना प्रनिविम्ब, इति--ण्ट कठा) 1१४ 

ती ह भ्रजापतिदवाच सान्वलकरनी गुसनौ परिष्करनी भूत्वो- 

द्नरविश्ेलेवामिति तौ ह॒ सा्वन््तौ नुवसनो परिन्टरनौ भूत्वो- 
द्नरविश्वदाचक्रते ती इ प्रजापतिख्ाच कि पव्यय इति १२११ 
तौ ह प्रनापति उवाच--उन दोनो क प्रजापति ने कटा, सानु मलन 
--मपरी प्रकार वामूपित्त सुचमनौ--नुन्टर वन्वे वाने, परिष्करन्तय--नाफ- 
नुथरे, भृत्वा--ौदर, उद्राते-जल्-पात्र मे, ववेक्षेयामू्‌-- (जपने जापको } 
व्वा, इति- यट (नाटी), तीह इति यं पूववत्‌ ।\२॥1 


+" भ॑ 


) 
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दथा क्रिया, सौर पानी के वतन मे देखने लगे । प्रजापति ने उनसे 
पुल, वया दीखता हं ? २५ 

उन्हयीने कहा, भगवन्‌ 1 जसे हम सुन्दर अल्कार, सुन्दर वस्त्र 
धारण किये हए ह, साफ-सुथरे हं, इसी प्रकार हम दोनो के प्रति- 
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प्रजापति इन्द्र तथा विरोचन को मात्माणा उपदेशे रहै 


ती दहोचदुर्येवेवेदमावा भगव स्राघ्वलङृनौ सुवसनौ पर्ष्किनो 
स्वं एवमेवेमौ गव साध्वलुङ्तो चुकसनौ परिष्ठनाचिन्येप सन्मिति 
दहौवए्चतदमृतमनेयमेतद्ब्रद्येति नतौ ह श्न्तदूद्यौ प्रययरसेतु ॥२५ 


~ 


तौ ह ऊचतु --उन दीनो ते रछा, यया एुव--त्द ती, श्दमू--यः, 


६३० एकादनोपनिपद्‌ भाष्य 


विम्ब भी सुन्दर मेलकार वाके, सन्दर वस्त्र धारण किये हुए अर 
साफ-सुथरे हे । प्रजापति ने कहा, जागृतावस्था' मे जि न्ते तुम देखते 
हो, यह्‌ अत्मा हं, यह अमृत हे, अभमय' ह्‌, यह्‌ श्र्य' ह । चं 
दोनो यहु सुनकर शान्त-हदय होकर चकत दिये \\३\} 

उम्हं इस प्रकार जाते देखकर प्रजापति नं अपने हृद्य मं कहा, 
ये दोनो "आत्मा! को विना उपलच्ध किये, विना जाने जा रहै हू । 
इन दोनोमेसेजो कोई "देह ही आत्मा ह--इसं उपनिषद्‌ के 
अनुधायी बने, वे पराजित हौ जायेगे 1 चिरोचन तो शान्त-हूदय हौ 
सया, ओर अघुरो के पात पहुचा \ वह्‌ तो "विसेचनः' था, शरीर 
को रोचमान रखने मे, सजाने-बजाने भें ही उसका चित्त था 1 उसने 
अघुरो को दिह्‌ ही आत्मा है--इसर उपनिषद्‌ का उपदेज्ञ दिया । 
उसने कहा, देह्‌ टौ आत्मा हे, इसी देह-रूप आत्मा कौ पुजा करनी 
चाहिये, सेना करनी चाहिये--इसी कौ पूजाम, इसी कौ सेवा 
मनुष्य दोनो लोको को प्रप्त कर लेत्ता है, इस जोक को, ओर उस 
खोक को ४11 


जावाम्‌--हम दोनो, भगव --हे भगवन्‌, साघु -भलङ्ृतौ--अच्छे आभूपण 
वते, सुवसनौ--सुन्दर वस्व वाने, परिष्कृतौ च ओर साफ-युधरे ह्‌, एवम्‌ 
एव- उस ही प्रकार, [इभौ- ये दोनो (प्रतिविम्वे), भेगव ब्रह्म उति-- 
नध पूववत्‌, तौ ह्‌-ओर वे दोनो, शान्त-हुदयौ--ान्त (गका-शून्य) हदय 
(अन्तं करण} वानि, प्रवद्रजततु --चन दिये ।।३॥ 

तौ हा्वौक्ष्य मजापतिरजाचानुषलभ्याटूमानमननुविद्य ग्रजतो 

यतर एतडुषनिषदो भविष्यन्ति देवा ` वाण्युरा वा ते पराम- 

निष्यन्तौतति स ह्‌ शान्तहृदय एव विरोचनोऽसुराञ्जमाम तेभ्यो 

हतामुपनिषद्‌ प्रोवाचात्मेवेह महय्य आमा परिचर्य आत्मा- 

नमेवेह्‌ सह्पात्मान परिचरघुभौ ऊोकाववाप्नोतीम चम्‌ चेति \१४। 

ती ह--उन दोनो को, अनु-}-डक्य--वाद मे देखकर (सोचकर) , 

प्रजापति उाच--प्रजायति ने (मन मे) कटा, अनृपलम्य--न प्राप्त कर्‌, 
भत्मानम्‌--अत्मा को, अननृविद्--न जान (खोज) कर, ब्रजत --जाते 
ह, यतरे--(देव-असुरो मे) से जौनपे, एतद्‌ -{-उयनिषद --उम उपनियद 
(उगत्म-ज्ान्‌) वलि, भचिष्यन्ति-दोगे, (जात्सा के दस देह-ल्प को आत्मा 
करके जानेगे) , देवा बा--चाहे देव, जघ्रुरया चा--या असुर, ते- वे, परा- 


छान्दो ग्य-उपनिपद्‌ (अष्टम प्रपाठक) ६३ 


[0 


इसल्यि आज दिन तक जो (चान' नही देता, किसी वस्तु म 
श्रद्धाः नही रलता, '्यन्न' नही करता, उसे कहते ह्‌--यह असुरः 
हं 1 देह को आत्मा कहना आघुरोपनिषद्‌' हँ । अधुर लोग शरीर को 
गन्धमाला से सजति ह, ओर समद्षते ट कि इस लोक को जीत लिया, 
ओर मरने पर रीर का वस्त्र-अल्कार आदि से सस्कार करते हु, 
समन्नते हं कि इस प्रकार उस सोक को जीत लिया ।\५॥। 


भविष्यन्ति--पराभूत लगे, पीछे रद जायेगे, दारेगे, इति--यद्‌ (सोचा) , 
स ह-- ट, श्ान्त-हुदय --णान्त हदय वाटा, एब--ही, विरोचन --विरोचन 
(विविव भोगो मे रुचिवाला), असुरान्‌--जसुरो के पास, जगाम--गया, 
पटुचा, तेन्य ह--भौर उनको, एताम्‌--उम, उपनिषदम्‌--आत्म-नान कौ, 
म्रोवाच--कटा, वतताया, आत्मा--देह, णरीर, एव--दी, इहु--उम जगत्‌ मे, 
महय्य --पूजनीय दहै, महत्व देना चाहिये, अत्मा--णरीर (की), परिचयं -- 
मेवा करनी चाहिये, देख-भाट रखनी चाहिये, आत्मानम्‌ एव--भरीर कौ ही, 
इह---उस जन्म मे, उम जगत्‌ मे, महयन्‌--महत्व देता हु, मात्मानम्‌ 
परिचरन्‌--आात्मा की देख-माल (सेवा) करता हया, उभौ लोकौ--दीनौ लोका 
को, भवाप्नोति- प्राप्त कर लेता हे, इमम्‌ च- उन रोकं को, अमुम्‌ च---उनं 
(परलोक) कौ, इति--वट (असुरो को वताया) ।1४॥ 


तस्मादप्यद्ेहाददानमश्रहुधानमयनमानमष्ुरासुरो चतैत्य- 
सुराणा, द्येषोपनिपत््रेतस्य अरर भिक्षया वसनेना- 
लकारेणेति सं स्कुर्वन््येतेन छम्‌ लोक जे्यन्तो मन्यन्ते ।\५॥ 


तस्माद्‌--उस्त कारण ने, अपि--भी, अद्य--जाज, इह यहा, भद- 
दानमू--दान न करनेवाले, अश्रदवानम्‌--रदधा न रखनेवाले, अयजमानम्‌ 
यज्ञ न करने वाचे (मनुप्य) को, आहु -- (चग) कते हं (कि), मसुर -- 
अन्ुरो की प्रङ्ृति (स्वमाव-वर्ताव } वाला, वत--निष्वय मे (वह्‌ दै), इति-- 
यह (कलते दै) , भसुराणाम्‌--(स्वार्थपरायण) असुरो का, हि--टी, एषा-- 
यह, उपनिपद्‌--विचारगैली, देहात्म-वाद ह, प्रेतस्य--मृत (व्यक्ति) ने, 
दरीरम्‌--जरीर कौ, भिकया--अन्न (खाद्य-वस्तु) से, चसनेन--वस्व न, 
अलकारेण--नाभूपण से, इति--उन चस्तुभौ से, सस्र्वन्ति-सस्कार करते 
(सनाते) है, एतेन हि--इम (स्कार) से टी, अमुम्‌ ल्मोकम्‌--उम परक 
को, जेष्यन्त --जीतनेवाले, प्राप्त करनेवाले, मन्यन्ते-- (अपने अप को) 
ममन्नते हे 1५) 


६२२ एकादनोपनिषद्‌-माप्य 


अष्टम प्रपाठक--(नौवां खंड) 


इन्र देवो के पास नहीं पहूचा 1 उमे यह्‌ भय उत्पतन हौ गया कि 
त्रजापति के उपदे से वह्‌ आत्मा के वास्तविक स्वस्प को नही 
समज्ञा 1 वह सोचने लगा, जंमे जर मे दीखने वाली छया रीर 
के अलङ्कृत होने पर अलछ्रत हौ जाती है, सुवस्त्र से सुचस्त्र हौ जाती 
है, परिष्छत होने पर परिष्कृत टो जाती हे, इसी प्रकार शरीर के 
अन्ये होने पर, काणे होने पर, लूले-लगडे दने पर यह छाया भो तो 
अन्धी, काणी अर लृली-रगडी दीखने लगती हं, शारीर का नाज 
हो जाय, तो यह्‌ भी नष्ट हो जातीहं! सो यह्‌ जल र्मेछायाकेर्प 
मे दीने वाला प्रतिविम्ब मात्मा कंसो सकता दह? मुने इस 
सिद्धान्त मे कोई भलाई नर्ही दीख पडती ।1१॥1 


जय टेनद्रोऽग्रप्येच देवानेतद्‌भय दद्र ययैव खल्वथमस्मिज्छरीरे 

साच्वलकरते साध्वलछ्तो भवति सुवसने सुचसन परिष्कृते परिष्कृत 

एवमेवायमस्मिन्नन्वेऽन्यो भवति लाने लाम परिवृक्णे परिव्‌- 
क्णोऽस्यैव गारीरस्य नाशमन्वेय नद्रयत्ति नाहम भोग्य पद्यामीत्ति ।१९। 
अव हू--मौर, इन्द्र --उनद्र (पूर्णकाम, सर्वेश्वर्य सम्पन्न) ने तो, 
लप्राप्य--न पटूच कर, एव--दटी , देवानू्‌-देवतायो को (के पान) , एतद्‌-- 
हन, जयम्‌--भव को, ववर्गो--देखा, विचारा, यया~-एव--जमे टी, खलु 
--7ो, अयमू्‌-- यह्‌ (देह्‌-प बान्मा) , सस्मिन्‌ दारीरे--वठम गरीर मेके), 
सायु--जल्छृते-- मदौ प्रकार मजाने परर, साघ्वलकरत -- सजावट वाला, 
भवत्ति-टोना टे, सुवसने--जच्छे कपटे पहनने पर, सुवसन --नुन्दर वन्त 
वाता, पररिष्छृते-माफ-नूफरा टोने पर, परिष्कृत --माफ-नुयरा (दता है) , 
एवम्‌-उम प्रकार, एव--टी, जयमू-यह (उहामिमानी यात्मा) , सस्मिन्‌-- 
डन (जरीर क), उन्वे--चन्या होने पर, अन्व --अन्धा, भवति-टोता 


9 


ठ, च्रामे--कराणा होने पर्‌, लनाम - कराणा, परिवृक्णे--करटा-फटा (न्टूटा- 


खगा) हने पर, परिवृक्ण --ूखा-रगडा (दौ जाता है}, (बौर) अस्य एव 
आरीरस्य-उ्म टी णरीर के, नद्ठाम्‌ अनू--नाण ॐ पटे, एष --यह {(प्रति- 
विम्न न्त्य मात्मा), नग्यति-नम्ट टो जाता टै, न-{-महूम्‌- नही मै, यत्र 
--टन (विचार) म, भोग्यम्‌--यौचित्य, म्र, फल, पश्यामि--देखता- 
समञ्नना ट , इति-- यट (विचार्‌ फिया) ॥१॥ 


छान्दोग्य -उपनिपद्‌ (अष्टम प्रपाठक) ६३३ 


वहु हाथ मं समिधा लेकर फिर लौट आया! उसे प्रजापति ने 
क्ट, ह इन्द! तुम तो विरोचन के साथ जान्त-हूदय हकर चले 
गये ये, अद किर किस चाहुना से वापस लौट आये हो ? उसने कहा, 
भगवन्‌ 1 जक मे दीने वाली यह्‌ छया जसे रीर के अलक्त 
होने पर अलक्त, सुवस्तर होने पर सुवस्त्रित ओर परिष्कृत होने पर 
परिप्छृत हो जाती ह" वसे शरीर के अन्धे होने पर अन्धी, काणे होने 
पर काणी, टूृले-ल्गडे होने पर लृली-र्गडी मौर ज्ञरीर के नाश्च होने 
परनप्टभीतो हयो जाती हं ! मुक्ते शरीर को ही आत्मा मानने का 
यह सिद्धान्त कुछ ठीक नही जचा 11२) 

प्रजापति ने उत्तर दिया, हे इन्द्र । तूने ठीक समन्ना, मे तुके 
आत्मा का स्वरूप समज्ञाने के लिये ओर उपदेश दगा । चुम ३२ वषं 
मोर मेरे पास ब्रह्मचर्य-पूर्वक वास करो । उसने प्रजापति के निकट 
आर ३२ वपं वास किया, तवे प्रजापति ने उसे कहा ॥३॥ 


त्त समित्पाणि पुनरेयाय तहं प्रजापतिरुवाच भघवन्यच्छान्त- 
हृदय प्राव्राजी सार्धं विरोचनेन किमिच्छन्‌ पुनरागम इति 
स होवाच ययव खल्वय भगवोऽस्मिञ्छरीरे साध्वल्छृते साध्व 
लकरृतो भवति सुवसने सुवस्नन परिष्कृते परिष्कृत एवमेवाय- 
मस्मिन्न्येऽन्धो भवति खमे ललाम परिवृक्णे परिवृक्णोऽस्यैव 
करीरस्य नारासन्वेय नयति नहमत्र भोग्य पड्यामीति ॥२॥ 

स वह्‌ इन्द्र, समित्पापि --समिधा दाय मे लेकर, पुन --फिर, 
एमाय-- (प्रजापतिं के पान) आया, तम्‌ ह्‌ प्रजापति उचाच--उमको प्रजापति 
नै कहा (पृद्धा) , मघवन्‌-दे इन्द्र । , यत्‌--जो, शान्तहृदय --जान्त (गक्ा- 
सून्य) हदयवा्ा, प्रा्राजी -चखा गया चा, सार्वम्‌--माध, चिरोचनेन-- 
विसेतरन के, किम्‌ इच्छन्‌-क्रया चाहता हमा, पुन --फिर, जागम तर 
साया है, इति--यद (पा) , स ह--उस (इन्दर) ने, उवाच--कटा (उत्तर 
-दिया), यया एव पदयामि इति--अ्ं पूर्ववत्‌ ।(२॥ 

एवमेव मघवन्निति हौवाचंत त्वेव ते भूयौऽनुन्यारयास्यामि वसापराणि 
दवति श्त वर्धाणीति स हापराणि दवत्रि बत व्म्युवास तस्मे लोचाच ॥१३।१ 
एवम्‌ एव--उय प्रकार का ही, एष -~प्रहं (छाया-स्प अत्मा) है. 
मघवन्‌--े इन्द्र 1, इति ह उवाच--अौर यहं कहा, एतम्‌ (आत्मा) 
को, तु--नौ, एव--टी, ते--तेरे परति, वु, भूय -फिर, ओौर अपिक, 


~ 


सनुचव्यास्यास्याभि- त्याच्या (म्पष्ट) कर्गा, 


1।। 
५ 
0५ 


एकादनोपनिपद्‌-भाप्य 


अष्टम प्रपाठ्क-- (दसवां खंड) 

जो यह्‌ 'स्वप्नावस्या' मं मह्मागालौ होकर विचरता हे, यही 
"यात्मा" टे, यह्‌ 'अमृत' ह्‌, जभय' हु, यही शर्य! ह्‌ 1 यह्‌ सूनकर 
इन्द्र जान्त-हृद् होकर चल दिया, परन्तु देवो के पान  पटुचनं से 
पहले ही उसे यह्‌ भय दीखने लगा कि यद्यपि यह्‌ ठीक ह कि गरीर 
अन्धा हो जाय, तो स्वप्नावस्था में विचरने वाला न्धा नहीं होता, 
क्षरीर काणा हौ जाव, तो वह्‌ काणा नहीं होता, शरीर के दौपसे 

वह्‌ दूपित नीं होता \\१।1 
नश्नरीरके वयसे वह्‌ मरता ह, न इसके काणा होने से वह्‌ 





वस--न्टे, अपराणि--दरूनरे, 
दरन्नतम्‌-वत्तीन , वर्पाणि-वरपं तक , इति--यट (कटा), सर ह--वह 


इन्द्र, लपराणि द्ात्रिदातम्‌ वर्पाणि--ूनरे (दोवारा) वत्ती वर्पं तकः, उवास 
निवाम किया, वटा रहा, तमम ह्‌ उवाच--उम (उर ) ओ (व्रजापनि ने) कहा 
उपदे दिया} (दा 
य एव स्व॑म्ने महीयमानञचरत्येष सात्मेति होवाचतदमृतमभयमेतद्‌ ब्रह्मेति स 
दं गान्तटुदय प्रवन्रान म हाप्ाप्यव देवानेतद्‌भय ददं तयद्यपोदं जरीर- 
मन्व भनत्यनन् स भवति यदि स्वाममल्नामो नैवैपोऽस्य दोपेण दुप्यति १1 १।१ 
य एव --जं यह्‌, स्वप्ने--न्वरप्न मे (स्वप्नमय निद्राम ), महीयमन. 
--मरहिमा अनूमव करनेषा गरा, चरत्ति-विचग्ता ६ (टवर-उ्वर भटवता र), 
एष --यट्‌ (्कनचागी) ही, आत्मा--यात्मा है, इत्ति ह उवाच--यट्‌ कहा, 
एतद्‌ वमृतम्‌ मभयम्‌--चट अमन ओर यमय ह 





एतद्‌ ब्रह्म--ट टी ब्रह्म दै, 
उति- य्ह (कला), स ह्--व्ट (नर), जान्त-टदय -- जानत (गक्रानून्य) 
ट्व्यवाद्रा, प्रनन्नाज--चल पडा, स्न हु--उमने, यप्राप्य एव देवान्‌-दरेवना्ां 
के पान न पट्च क री, एतद्‌ भयम्‌ ददर्म--यह्‌ जय देवा (विचा), 
तद्‌--नौ, ब्रह, यद्ययि--यचपि, उदम्‌ चारोरम्‌--यह्‌ णर, अन्वम्‌--अन्या, 
भवनि--टीता ६, (पःन्नु) सनन्व --न अन्ध्रा (नमावा), स -- वट (स्वप्न 
चारी जात्मा), भवत्ि-दराना ६, यदि--यगर, स्ामम्‌--(णरीर) कराणा, 
मन्म --(कटात्मा) न कणा, न एव--नटी लो, एव ---यट (्वप्नवर्मी 
वात्मा}, जस्य-टन (गगर) के, दोपेण--टाप (कमी) म, इप्यत्ति- रमी 
वात्रारोना₹।१)। 


न ववेनास्य इन्यने नास्य चाम्येण स्रामो घ्नन्ति व्येन विच्या- 
दजन्तौदाप्रिपयेत्तेव भवत्यपि रोदितीव नाहमत्र भोग्य पदयामोति ॥२॥। 


छन्दो ग्-उपनिपद्‌ (अष्टम प्रपाठक) ६२५ 


काणा टोता ह, परन्तु स्वप्न मं एता तो प्रतीत होता हु कि कोई इसे 
मार रहा ह, इस्तका पीछा कर रहा हु, स्वप्न मं इसे अग्रिय अनुभव 
होते ह" कभी-कभी रोने नीक्गता हं) मृक्षेस्वप्न केद्रष्टा को 
ञात्मा माननं क सिद्धान्त मं भी कोई भलाई नही दीखती ॥२॥ 

वह्‌ हाय मे समिधा केकर फिर कौर आया । उमे प्रजापति ने 
कहा, हे इन्द्रं 1 तुम तो शान्त-हूदय होकर चकते गये ये, अव फिर किस 
चाह्ना से वापस लट आये हौ ? उसने कहा, भगवन्‌ । यदपि 
यह ठीक ह्‌ कि दारीर अन्धा हो जाय तो बहु अन्धा नही होता, काणा 
हो जाय तो चह्‌ काणा नहीं होता, श्चरीर के दोष से वह्‌ दूषित नही 
होता \२३॥ 

ने श्ञरीरके ववसे वहु मरता हु, न काणा होने से काणा होता 
ह, परन्तु फिर भी एसा तो अनुभव होता हं जसे कोई इते मार रहा 
हे, इस्तका पीदा कर रहा हु, स्वप्न मे इसे अप्रिय अनुभव होता ह 
कभी-कभी यह्‌ रोने नी लगता हं 1 मुक्षे यह्‌ सिद्धान्त कुछ ठीक नही 
जचा । प्रजापति ने उत्तर दिया, है इन्र 1 तूने ठीक समसा, म तुन्न 





न--नही, चघेन---पातं न, अस्य--ञ्म (जगीर) के, हन्यते-- 
मन्ना है, न भत्य--न उनके, ल्राम्येण--काणेपन चे, तराम --काणा, 
ध्नन्ति-मारते ६, तु-तो, एव-- (दी) मानो, एनम्‌--इन (स्वप्नात्मा) 
विच्यदयन्ति इव--मानो उना पीछा कर भगा नह ट, अत्नियवेत्ता-- 
सप्रिय (अनिष्ट) का जानने-समन्ननेवाटरा, इव--के नमान, भवति-टीता 
£, अपि रोदिति इव-कभी-कभी तो रीता टे, ने अहम्‌ अत्र भोग्यम्‌ पत्यामि-- 
म्मम कोटं माई (फण) नही ममस्पा रहाट, इति--यरह (सोता) ॥२॥ 
स समित्याणिः पुनरेयाय तं हे प्रजापतिठ्वाच मघवेन्यच्डान्तहदय 
भ्राव्राजी किमिच्छन्‌ पुनरायम इति स होवाच तद्ययतीद भगव शारीर 
मन्व भवत्यनन्ध से रवति यदि लामसामो नंदंधोऽन्य दोदेण प्यति १।३॥१ 
स समित्पाणि दप्यत्ति-अयं पूर्ववत्‌ 11211 
न वयेनास्य इन्वत नास्य लाम्पेण सरामो घ्नन्ति त्वेवन विच्छादयन्तीवा- 
त्रियवेत्तेव भवत्यपि रोदितीव नाहम भोग्य पठ्यामीत्येवमेवेथ मघव- 
लिति होवाच त्वेन ते नूयोऽनुव्यारयास्यामि वन्नापराणि दातरि. ` 
शात वर्वाणीति स हाऽपराणि हातरि उत द्व्या तस्मे हौवाच \८॥ 
न वधेन ह्‌ उवाच--अर्थं पूर्ववत्‌ 11४11 


६३६ एकादणोपनिपद्‌-भाप्य 


आत्मा का स्वल्प समञ्चाने के लिये जीर उपदेश दृगा। तरुम ३२ वप 
मौर मेरे पास ब्रह्यचर्य-पुर्वक वास करो । उसने प्रजापति के निकट 
मीर ३२ वपं वास किया, तच प्रजापति ने उसे कहा १८। 


अष्टम प्रपाठक-- (ग्यारहवां खंड) 
सोने के वाद जह्‌ पहुच कर यह्‌ “लमस्त' हौ जाता ह, चिखरा 
न रहकर सिमिट-सा जाता ह, श्रसन्न' हो जात्ता हू--स्वप्न को भौ 
नहीं जानता--एसी 'सुपुप्तावस्या' मं निस्रके स्वरूप की कु-ऊुख 
क्षाली दोखती ह्‌, वही "जात्म हु" वह॒ (अमृतत' ह्‌, "जभय' ह्‌, वही 
बरह्य' ह । यह्‌ चुनकर इन्द्रं जान्त-हुदय होकर चल दिया, परन्तु देवो 
के पास पहुचने से पहठे ही उसे यह्‌ भय दीलनें च्गा कि सूषुप्ता- 
वस्यामेतो यह्‌ अपनेकोभी नहं जानता । मे यह हं--एेसा 
अनुभव उसे नही होता, गीर न ही इन भूतो के विषय मं उसि कुछ 
भी न्ञान रहता हे, मानो उस अवस्था में वह्‌ नाश्मेही रीनहौ 
जाता हं ! सुषुप्ताचस्था मे पहुच जाने वालो सत्ता को आत्मा मानने 
के निद्धान्त मं मुपे कोई भलाई नही दीखत्ती \\१॥। 


-~--------~-~--- - -- 


तद्यत्रेतत्‌ सुप्त समस्त सप्रसन्न स्वप्ने न चिजानात्येष आत्मेति होवा्चै- 
तदमृतमभमयमेतदुब्रह्येति स ह शान्तहूद्य प्रवन्नाज स हाप्राप्येव देवानेतद्‌ 
भय ददर्भ नाह्‌ खल्वयमेवं , सप्रत्यात्मान जानात्ययमहमस्मीति नो 

णदेमानि भूतानि विनाश्नेवायोतो भवति नाहमत्र भोग्य पश्यामीति ।\१।। 


तद्‌--तो, यत्र--जिम (अव्या) मे, पतत्‌ ~-सुप्त -यह्‌ मोया हमा 
(निद्रामग्न), समस्त -समाहित, अन्त करण की वृत्तियो म थकतिप्त, सप्रसन्न 
--निर्मद (नाग-टेप जादि मखो ने मुक्त), खूव खण, स्वप्नम्‌-- किसी भी स्वप्न 
को, न विजानाति-- नही जानता (अनुभव करता) दै, एष --यह ही, आत्मा 
-- आत्मा दे, इति ह्‌ उवाच--नीर यह्‌ मी (प्रजापति ने} बताया, एतद्‌ अमतम्‌ 
भयम्‌ ददङा---अथ पूववत्‌, न ~+ अहन टी तो, खद निल्वय से, 
मयम्‌-- यह्‌ (गहरी निद्रा मे मोया हुमा, सूपुप्त यात्मा}, एवम्‌--उम प्रकार, 
इस्त ल्प मे, सप्रति--जव, अच्छी तरह मे (सम्यग्‌), आत्मानम्‌--अपने 
आपको, जनाति-- जानता है, अयम्‌--यह अहम्‌--्मे (स्वय मी), अस्मि 
मत्तावान्‌ हु, इति--रेसे, नो- नही, एव-- ही, इमानि भतानि-- 

इन मूता (जट-चेतन) को, विनाबम्‌ एव-नाण को ही, उपि --इत - प्राप्त 


छान्दौग्य-उपनिपद्‌ (अष्टम प्रपाठक) ६३७ 


वह हाथ मं समिषा केकर फिर छौट आया । उत प्रजायति ने 
कहा, है इन्द्र ! तुम तो शान्तहृदय हौकर चले गये भे, अव फिर 
किस चाहना से वापस लौट आये हो ?उसने कहा, भगवन्‌ ! युषुप्ता- 
चस्था मं पटच कर इसे यह भी तो ज्ञान नही रहता कि मं यह हु, 
न उस समय यह्‌ इन भूतो को ही जान पाता ह्‌, मानो नष्ट हुञा- 
सा होता ह । मुञ्च यह सिद्धान्त कुछ ठीक नही जचा ॥२॥ 

प्रजापति नं उत्तर दिया, हे इन्द्र! तूने ठीक समन्षा, मे तुस 
आत्मा का स्वरूप समञ्चाने के लिये भौर उपदेश दगा । चुवुष्तावस्थ 
मे आत्मा की जो ्षलक दीख पड़ती हं, वही आत्मा है, उससे ति- 
रिक्त बह ओौर कुछ नही हं ! तुम ओर ५ वषं आश्वम मे वास्त करो । 
उसने प्रजापति के निकट ओर ५ वषं वास क्रिया) इस प्रकार इन्र 
ने प्रजायति के निकट १०१ वषं तक तपस्या कौ । इसील्यि थह 
कथानकं प्रसिद्ध हं कि इन्द्र ने १०१ वषं तकं प्रजापति के निकट ब्रह्म" 
चय-वास किया था ! पाच ववं बीत जाने पर प्रजायति ने इन्द्रको 
समस्चाना शुरू किया--।१३।। 

(नष्टम्राय), भवति--दटो जाता दै, न अहम्‌ अत्र भोग्यम्‌ पश्यामि- नही मे 
इनमे कुष सार्थकता (यथाथंता ) समन्न पाता ह, इति-- यह (भय देखा) ॥१॥ 
स समित्पाणि पुनरेयाय त ह प्रजापतिरुवाच मघवन्यच्छान्त- 
हदय प्रात्राजी किमिच्छन्पुनरागम इति स होवाच नाह खल्वय 
भगव एव स्प्रत्यात्मान जानात्ययमहमस्मीति नो एवेमानि 

भूतानि विनाखमेवापोतो भवति नाहमत भोग्य पदयामीतिं १२ 
स समित्पाणि पडयामि इति-- मं पूर्ववत्‌ ॥२॥ 
एवमेवं मधदल्िति होवाचत त्वेव तै भूयोऽनुव्यारयाल्यामि 
नो एवान्य्रेतस्मादसापराणि पञ्च वर्षाणौति त्त हापराणि 
पञ्च वर्षाण्युवास तान्येकसत सपेदुरेतत्तद्यदाहुरेककत, ह 
वे वर्षाणि मघवान्प्रजापतौ ब्रह्मचर्यमुवास तस्म होवाच \\ २३! 
एवन्‌ एव--उस प्रकार ही एष - यट (सुपुप्ति-गत जात्मा) हे, मधवन्‌ 
हे इन्द्र, इति ह उवाच--यह कहा, एतम्‌--उस (जिनान्य अत्मा) को, वु 
एव--तो ही, ते-तुकञे, भूय --फिर, ओर अविक, भनुच्याच्यास्यानि-- 
डपदेश करूगा, नो-- नदी , एव--ही, अन्यत्र--मित्न, अतिरिक्न, एतस्मादर्‌-- 
इन (सुपुप्त) आत्मा से, वस--रह, निवाम कर, अपराणि--अौर, पञ्च पाच, 


६३८ एकादथोपनिपद्‌-भाष्य 


अष्टम प्रपाठक-- (वारहवां खंड) 

हे इन्र! वह्‌ जसीर तो मरणधर्मा है, मृत्युतते ग्रसाहुजा हं! 
यह्‌ मरण-घर्मा जरीर उस अमृत-रूष अनरीर आत्मा का अचिष्ठान 
र, उकश्के रहने का स्थान हं \ आस्मा स्वभाव से अनरीर हं, परन्तु 
जच तक इस शरीर के स्नाय मपने को एक ममन्च कर रहता ह, तच 
ततरः उसे सो सुलनदुख लगा रहता ह्‌ क्योकि युख-द्‌ खतोश्ञरीर 
काघमेदही हं । जवे तकत करीरः के साथ यहु अपनी एकता वनां 
रखेगा सुख-दुख से नहीं दूट सकेगा, अपने अनरीर-र्प मे मानें 
पर इसे सुख-द्‌ ख छ नही सकगे \\९॥ 





वर्थाणि--वप क्त, इतति--यट्‌ (कला ) , स ह्‌--वह्‌ (इन्द्र) , जपराणि- दूमरे, 
मौर, पञ्च वर्पाणि उवास--पाच वर्पो तक वहा रहा, तानि--वे (वर्प) , 
एककतम्‌--एक-न-एक , सपेडु -- (मिक कर) हौ गये, एतद्‌ तद्‌--्रह टी 
बह (उक) है, यद्‌ माहु--जौ कलते ह (कि), एकश्नतम्‌ ह वै चर्षाणि-- 
एक-सी-एक वर्पो तकत, मचवान्‌--न्द्र, प्रलापती--प्रनाएपति कै पाम म 
मह्छचरपम्‌ उवास -रह्मचर्यपर्वक रहा था, तस्म--उम (इन्दर) को, ह उवाच-- 
(प्रजापति ने) उपठेग द्विया 1\२॥ 

मघवन्मत्यं वा इदं , शरीरमात्त मृत्युना तदस्यामृतस्याकरीरस्यात्मनो- 

ऽविष्ठानसत्ते चं सन्नरीर प्रियप्रियाम्या न वै सशरीरस्य सत 

भियाभ्रिवयोरपहतिरस्त्यकारौर वाव सन्त न प्रियाभिये स्पृरात ॥\९॥ 

मघवन्‌--ठे इन्दर 1, मर््यम्‌-मरण-थमां, वे-दी, इदम्‌--यदः; 

करीरम्‌-णरीर है, बात्तम्‌-गृहीत, रन्त, मृत्युना-मृत्वु ने, तद्‌-वह 
(रीर), अत्य--उन, अमृतस्य--अमर, अशसरोरस्य-जरीर ये रहित 
(मि) › बामन --जात्मा का, जचिप्ठानम्‌--रहने का स्थान (है) , आत्त -- 
गृहीन, वस, वे--ही, सद्यरौर -- (अयने अविप्ठान) गरीर के साथ (यह्‌ 
मात्मा मी), प्रिय +-अग्रियान्याम्‌-म्रिय (सुख) अर्‌ अप्रिय (दुख) मे, न 
नै-नरी तो, सदासैरत्य--गरीर ने युक्त (णरीर्‌ के रहते), सत --विद्य- 
मान, हतत हृषु, श्रिय -{-अभ्रिययो --भ्रिय (सुख) ओर (अप्रिय) दख की, 
पहति --निवृत्ति, नाग, मत्ति-त्भव है, अक्षरोरम्‌--धरीर (के वन्वन) 
से मुक्ते, बा व- तो, सन्तम्‌-होने हुए (होने पर} आत्मा को, ननी) 
प्रिय-अभ्निये--नु-दु उ, स्पृशत - यूते ह्‌ (व्यापते हे) 1१1 
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वायु, अन्न, विदत्‌, गजना--प्रे भीतो जशरीरहीषहं, कहा हं 
इनका रीर ? जिस प्रकार ये "साका" मे रहते ह्‌, पर शरीरन 
होने के कारण्र दीप्ते नहीं, हा, अपने द्‌ दय-लूप में तव प्रकट होतेह 
जव परम-ज्योनि सूघ ने इनका सम्पकं होता हः सूर्यं की गर्म पाकर 
वायु अपन मक्षन्टीर्पको धारण कर वहने ठ्गताहं' सूर्यकी गर्मीसेही 
अश्र प्रकट होते ट्‌, विद्युत्‌ चमकतौ ह, मर्जना प्रकट होती हं 11२} 

इमौ प्रकार आत्मा भी अश्रीर हुः वह्‌ श्ररीर' में रहता हः 
परन्तु जव उसका भी परम-ज्योति ब्रह्म" के साय सम्पकं हौ जाता 
ह, तच वह्‌ भी अपने असली रूप को घारण कर ठेता ह । जसे वायु 
लाकान्न में रहता हूभा भी दीखता नही था, परन्तु सूयं के सम्पर्क से 
जव वायु बह्ने लगता हुं तव मानो सोखने लगता हृ, एसे ही सरीर 
मे रहता हुआ मौ आत्मा दीखता नही परन्तु जन परम-ज्योति ब्रह्म 
खा सम्पक हो जाता हु, तव वहु मी मानो दौलने लगता हं, वहु अपने 
शुद्र-्ष में प्रकट हो जाता हं । इतन अचस्था में जो पहूच जाता हः 


> 


अक्रीरो वायुरन्र चिचुत्स्तनित्नुरश्रौराण्येतानि तययैतान्यमृप्मा- 
दाराक्ञात्समुत्याय पर ज्योतिरुपसपद्य स्वेन सूपेणामि निप्पद्न्ते ।२॥ 
अशरीर --णरीर न म्न (विना णरीर का), वायु --वायु है, मश्रम्‌ 
--यादद्र, विदयुनू--विजदौ, स्तनयित्नु --वादच की गरज, अश्चरीरागि-- 
विना णरीर के, एतानि--ये (वायू आदि) हे, तद्‌ यवा-- तो जने, एतानि-- 
यै चच, अमुष्मातू-उन, आकषद्वात्‌-जाङाघ्न ये, समुत्याय--उठ्कर 
परम्‌ ज्योति --तरेप्ट स्योनि (सूर्य) को, उपसपद्य--पा जाकर, मम्पकं मे 
सात्र, स्वेन रपेण-- यमने न्प (सत्ता) मे, भभिनिप्पद्न्ते-मम्पन्न (प्रगट) 


~~ + 
कान ट 1>2॥ 


एवमेवं सथरसरादोऽम्माच्छरीरात्समु"्याय पर ज्योतिरुपनपय स्वेन 
स्पेणाभिनिप्पद्यते स उत्तमपुरुष स तत्र पर्ये ति जक्षत्कीडन्‌ रममाण 
स्मरीभिर्वा यान्या जातिभिर्वा नीपजनः, स्मरनिद. ज्ञरीर. स यथा 
प्रयोग्य आचरणे युक्त एवमेवायमस्मिञ्छरीरे प्राणो युक्त 11२11 
एवन्‌ एव--उम प्रकार ही, एष --यट (जात्म) , सभ्रसराद --निर्मर (सुख- 
दुख, रागचटेप मे मुवत), अति प्रसन्न, मस्मात्‌--इस, शरीरात्‌--णरीर स, 
समू्याय--उटकरर (ब्म छोड कर) , परम्‌ ज्योति --ज्योति स्वरूप (ब्रह्य) को 
उपस्चषद्य--प्राप्त कर, पान पहुच कर, जान कर, स्वेन स्पेण--भषते (असली) 
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उसी कौ “उत्तम-पुरुषः कहते ह्‌ \ जव मनुप्य इम वव्रस्या म पठ 
जाता ह--्रीर मे रहता हमा भौ ययने को अश्रीरी अनुभव करनं 
लगता है--तव वह्‌ खाता हु, सेल्ता हमा, स्तयो कं साव भान 
मनाता हना, सर करता भा, इस प्रकार विचरता ट्‌ जेन यह्‌ 
अरीर, ये बन्धु-बान्वत्र, मे जाम-पाम कै लोग उने कु याद टौ नहं \ 
बह श्र के जो काम्‌ करता टे, एमे करता हं जमे छरीर क साथ 
उसक्ता कोई सम्बर्य नही, परम-ज्योति के सम्पक्‌ म आन कैः कारण 
चहु सपने को रीर से जन्ग देख केता हं ! वह एमा स्पष्ट देख चेता 
ह किजेमेय्यके साथघोडा जूता होताद्‌ वसे द्ी उमन्ा प्राण 
उसका आत्मा इस गरीर-ख्थी स्य के साय जुतां हुया ह, वह्‌ स्वप 
श्रीर्‌ नहीं ह्‌, न शरोर तया गात्मा चा कोई मूख-गत्त स्म्दन्व 
हं ॥३५ 
आका मे जहा भो आंख जडो-हुड ह्‌, बहुं "चाक्षुष परप» वह्‌ 
म्मा वला ह्‌, यर इस विश्चाल जपन्‌ को भानो ज्ञरोखौ में वडा 





यने, वर्निनिष्पद्ते--यकन रो जाता टै {जपने चौ पटचान नेना है), 
घ व्ह (जात्म) , उत्तमपुद्प -- (परहनि एव वरिद्या ज पन च्टा) 
मृत्य (आन्मा) ट, स-व, तत्र--्दा (उम ठवन्यामे), प्नि--महच 
जाता है, जक्षन्‌--वाता टवा, ऋरटन्‌--चौठा कग्ना टमा, स्ममाण --ानन्द 
चेताटहेना (गनिम दौन ह्वा), स्त्रीभि वा--गनोन्तितौ के माघ, याने 
चा--या नवाधियो हाल, नात्ति वाया वन्व-वान्यवो न, ननदी, 
उपञनमू्‌--नमीषवर्नौ वन्तु वा उपकरण, स्मरन्‌--याद करता टेजा, इवम्‌-- 
उन, चरीरम्‌--जरीर कौ, स --कवट, यथा-न, प्रयोग्य --जोटन 7ेग्य, 
प्रतोग करने राव (घोटा आदि) नाव्रन, अचरणे--वाी (ग्य दि) 
मे, युक्त -कृढा टरा, एवम्‌ एव--टन ही श्रश्लर, मह्मिन्‌ जरीरे--इन 
गरीर्‌ मे, प्राण ---व्वान-परन्गम, ठच्छि याच्च आनम्मा, युव्त-- (च्य 
जरीर्‌ मावनन) टके है (न्तरय गीर नी, छित उनमें भिन्न टै) १२) 
अय य्रत्दा्ताजमनू्िदण्म चक्षु च चानुय पुर्यो देर्ननाव चसुरय यो वेदेद 
जिष्याणीति सर त्मा गन्वाव च्राणमय यो वेदेदमभिव्याह्यणीति स जात्मा- 
ऽनिव्याहाद्यव वागय यो वेदेद. श्ूणवानोति स मारमा श्रवणाय रोचम्‌ ॥४॥ 
अथ--कीर्‌, यत्र--जहा, वाकाडम्‌-- यका मे, यनुबिषप्णम्‌--यनु- 
पक्त, नक्त, नवद, चक्षु--वाद्, स~-वट, चालुष थात ने नम्बदध, 
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कषक रहा ह ! आख क्या हं ? यह्‌ कोई स्वतन्त्र-वस्तु नही ह, उसी के 
देखने का सावन ह--जो देख रहा ह, बही "आत्मा" हं । नासिका 
गन्ध ग्रहण करने के ल्य हे, यह सावन ह, जो गन्ध ग्रहण करता 
ह्‌ बही आत्मा हुं 1 वाणी व्यवहार करने के लिये है, यह्‌ साधन 
हे जो व्यवहार करता ह, वही मात्मा ह! श्रोत्र सुनने के च्िषहै, 
यह्‌ साघन ह, जो सुनता है, वही मात्मा ह ।॥४॥ 

मन आत्मा का द न-चकषु हे, दिव्य-नेत्र हे, इससे यहु आगे-पीे, 
भत-भविष्यत्‌ सव देवता हं, इसी दिव्य-चकषु द्वारा मन में ही, कल्पना 
सें ही मनुष्य रमण करता हं, परन्तु यह भी आत्मा का साधन हि,जो 
मन के ारा मनन करता हु, वहौ "आत्मा" हु ।५।। 

(उचने जो वट्‌ स्मल्नाथाक्रि मुपुप्त होने पर यात्माजड 
अवस्थामे चला जाता है, उसका समावान दे दिया । सुपुप्त होने 


माद (नावन) ने उपयोग लेनेवाला, पुरुप रप (जीवात्मा) है, दर्शनाय 
देवने कै च्वि, चक्षु--जाय (उसका सायन) है, भथय--यारजौ 
(जात्मा), वैद--जानता (विचारत्रा) है, इदम्‌--टम (अमुक वस्तु) को, 
जिधाणि--नृषू, इत्ति--एने, स भत्मा--वह (सौक्न वाला) दी भता है, 
गन्धाय--गन्व-नान के खिएु, घ्राणम्‌-त्राग उन्दिय ह, भय य वेद इदन्‌-- 
जी: जौ जानता (मोचता) है करि इनको, अभिव्याहुराणि--वाणी हारा केह 
(प्रकट क), इति--एने (सोचने वादा ही), स्र आत्मा-क्ह यतमा है, 
अभिव्पाहाराव--क्हनै (वौटने) के चिए, वाग्‌--वाणी (सायन) टै, अथ 
य वेद--ीर जो यह जानना-मोचता हे (कि), इदम्‌--इसको, श्यूणवानि 
--मुनू, इति--एने, स -- वह्‌ (श्रोता दी), आत्मा--आत्मा है, भरवणाय-- 
सुनने के तए, श्रोनम्‌--कान (साधन) हे ।1४॥ 

खय यो बेदेद मन्वानोति स आत्मा मनोऽस्य देव चक्षु सवा 

एप एतेन देवेन चल्ृषा मनसंतान्‌ कामान्‌ पश्यन्‌ रमते ॥\५॥ 

अय य वेद--ओौर जो वह जानता (मौचता) ह (कि), इदम्‌--इस 
पर, मन्वानि--मनन-चिन्तन केर, इत्ति--एने (जाननेवाला), सर --व्ट ही, 
जात्मा--आत्मा है, मन --मन ते, अस्य-उस (जीवात्मा) का, दंवम्‌-- 
दिव्य (अन्त करण) , चक्षु --आख (नान-साधन) ह, स वे एप-क्हही 
(मन्ता) यह (यात्मा), एतेन दंवेन चक्षुषा--इस दिव्य नेत्र, मनसा--मन से, 
एतान्‌--उन, कामान्‌- काम्य (भोगो) को, पदयन्‌-देखता (मनन करत्ता) 
हमा, रमत्ते--जानन्द भोगता (अनुभव करता) हे ॥५॥ 
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पर्‌ गरीर की मुपुण्ति-जवस्था होनी ह्‌, गौर्‌ गात्मा का मुपुप्न- 
स्थान होता हं । जिसकी मुपुप्ति-जवस्था होती है, वह्‌ नरीर तो 
जड समान दहो जता हे, परन्तु जिसका सुपुप्त-स्थान होता हं, वहं 
आत्मा तो अपने स्वरूप मे पटुच जाता द । उसका अतना स्वरूप 
चैतन्य है, आनन्द दे--उसीचियि तो मुपृप्त होकर उठने प्रर उस 
अवस्थाको स्मगण करके कटता ह्‌ कि वडा आनन्ढ पाया । आत्मा 
जव तक जरीर से रला-मिखा रहता है, तव तक अपने गुद्ध रूप 
मतो साता दी नही, मुपुप्त होकर ही उसका गरीरसे थोडी देर 
के छिव सम्बन्ध दयूटता ह । यह तभी टता दै जव आत्मा जाग्रत्‌ 
तथा स्वप्न-स्यानो को छोडकर नुपु्त-स्थानमे चखा जाता 
जैसे मरने पर्‌ जात्मा रीर को छोड देता हे, गरीरमे यगय 
जाता दै" वैमे मुपुभ्त-स्थान मे जाकर्‌ भौ आत्मा कुछ देर के छिये 
शरोर से जन्ग-मादो जाताहे। मरकर तो कोई उसी गरीर्‌ मे 
रीटकर आत्ता नही, जत वहं नही जान सकता कि गरीर्‌ से जलम 
होकर वद्‌ क्रिमे वस्था मे पहुच मया वा, परन्तु सुपुप्त होकर दर-एक 
व्यवित जाग उठना हे--तव जौ सुपुप्त-समय के आनन्द को स्मरण 
करता हँ, वह्‌ आनन्द अपने गुद्र-स्वरूप मे जाने पर्‌ जो उसे हृजा 
था, उमौ को स्मरण करता हं । हे इनदर । मुपुप्त-समय मे आत्मा 
नही सोता, गरीर सोता है, जामा जडवत्‌ नही होता, गरीर्‌ 
जडवत्‌ होता । उम समय की अवस्था को जानकर ही त्तो तू 
भात्माके स्वन्प को जान सक्ता टह । यही विचार माण्डव्यो - 
पनिपद्‌ तथा वृहदा ० मे क्रम २-१ तथा ४-२,३ मे कहे गये है ।) 
जो देव-गण इस ससार के साथ अधिक सम्पकं न रखकर ब्रह्म- 

लोक मे विचरण करते ह, ब्रह्म-ध्यान मे लीन रहते है, वे इसी 
"मात्मा! को उपास्तना किया करते है, इसील्यि सव लोक ओर सब 
स 


य एते ब्रह्मलोके त वा एत देवा बात्मानमुपातते तस्मात्तेषां सर्व च 

खोका आत्ता स्वे च कामा" स सर्वा द्व छोकानाप्नोति सर्वा व्च कामा- 

च्वन्तम्गत्मानमनुवि्य विजानातीति हे प्रजापतिरुवाच प्रलापतिरवाच ६1! 
ये-जो, एते-ये, ब्रह्यलोफे- ब्रह्य क कोक (निवाम-स्थान धातना) मे 


(कीन ६) , तम्‌ वे--उ्म, एतम्‌--उम, देवा---नानी (आत्मन ), भात्मानम्‌ 
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कामनाए्‌ं उनके च मं रहती हं । जो उस्न आत्मा को दूढकर जान 
चेता ह बहु सव लोको ओर सव कामना को प्राप्त कर लेता हं-- 
एसा प्रजापति ने इन्द्र से कहा, प्रजापति ने कहा ॥६॥ 

अष्टम प्रपाठक्--(तेरहवां खंड) 

म जात्मा के त्वाम-र्प से, उत्त ल्प से जो उ्याममय अर्यात्‌ 
अन्धक्नरमय हु, जित्ते म ङ नहीं जानता, उसके (शवररूप को, 
चितकवरे रूप को, उस ङ्प को जिसमं कुछ -कु स्पष्टता का आभास 
होता ह, प्राप्त करू, “लवल-त्प को देखकर यह समञ्च जाऊ कि यह 
वही ्यामः-रूप हं, जो ङ दीख नही पड़ता था । जसे घोडा वालो 
को याड कर गर्दन ज्ाड़ देता ह, जसे चन्द्र राहुंके ग्रसते द्ूट जाता 
हं, इसी प्रकार जात्मा के चया सूप को जानकर मे पापो को ज्ञाड 
द्‌, चरीर को फक दू, सत्तार के सव छृत्यो से निवृत्त होकर अकत 
नरह्य-जोक में जा पटच, जा पटहचू ।1१॥। 

--उत्मा क्यो, खपातस्तते--उपानना करते £ (मग्न नहते ह} , तत्मात्‌--खन कारण 
से, तेषाम्‌--उन देनो (नात्मन्तें) क्ते सवं च लोकता --नारे नोन, मत्ता -- 
प्राप्त लेने ह, सर्द च काम्य --नारी मोग्य न्ममनाएु स--ह, सर्वान्‌ च 
चैकान्‌ जप्नोति-- चव न्को को प्राप्न हौता है, र्वान्‌ च कामान्‌-व काम- 
नालो को, य --जो, तम्‌ लात्मानन्‌--्न वात्मा (जीवात्ना सीर परमात्मा) 
क्यो, ननुविद्य--वोल कर, दिजानाति--जान नेता ठे, इति ह--यद (वचन) , 
अलावि. उवाच--ग्रजापति ने कठः, प्रजापति उवाच्-प्रजापनिने (नर कने) 





कट्टा ॥६॥ 

द्यामाच्छदकत प्रपद्ये शदलाच्छयाम प्रपदेऽदव इव रोमाणि 

विवूय पाय चन्दर इव रण्होमूंखात्ममृच्य धून्चा दारीरमत 

तात्मा दरह्यलोकमभिसभवामीत्यभिसरनवानीति ॥१॥1 

इयामान्‌- जाले चग च, तमोगुण कौ प्रजानता ने, भोन-योनि न, 
दावरम्‌--वहूरमी, चिनक्वरा, ननौगूण कौ प्रवानन्ा को, कम-योनि क्न, 
अपदे ्राप्न ठो, पूत, वलात्‌ यत्न प्रपदये--उन ग्जोनुग कौ प्रवानना न 
जपते जाते (नन प्रवानना) को पट्कानू, च्व इव--पोडे कौ नर्ट, समानि 
-- चान को, चिवूय--लाटन्र, दुन कर॒ पापम्‌--्राष स्य, चन इव-- 
चन्द्रमा की नरह, राहो -- राह के, पृथिवी की छया केः मुखात्‌-- रत स, 
मध्य न, प्रमुच्य--छ्ट नर, धूत्वा--दोदकन, अन्य क्र, ारीरम्‌- रीर 
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(लात्मा के श्यामः से ध्ववल' स्पको दी जान सकते ह, 
चिल्कुल स्पष्ट", प्रत्यक्ष रूप को नदी, क्योकि वह्‌ इन्द्रियो का 
विषय नही 1) 

अष्टम प्रपाठक--(चौदहवां खंड) 

ससार (नाम' (दक) तथा ^रप' (पणा) का ही समुदाय हं | 
ये नाम-र्य आकाश्च मे--जो खाट स्थान दीख रहा हु--उसमे ह्‌ 
ससार क्या ह ? "नामः, '्प' ओौर 'आकाश' । इन तीनो के बीच 
जोह, वह्‌ रह्म" हे, वहं अमुत' हे, वह्‌ आत्मा ह 1 प्रजापति 
में मात्मा के सम्बन्ध मं उपदेश दियाहे इसल्यिं मे प्रजापत्ति की 
सभा में रह्‌, उसके घर पर रह, ब्राह्मणो मे, क्षत्रियो मं ओर वंद्यो 
मे यज्ञ प्राप्त करू, मने यञ को पा ल्या, यज्ञो-के-यङ को पा लिया-- 
को, उकृतम्‌-- न क्रिये हए, करम-वन्धन ते रहित, कृतात्मा--मफन्-काम, 
आत्मा (स्वय को) को जाननेवाला, ब्रह्मलोकमू्‌-त्रद्म-पद (मोल) को, 
अभिसभवामि--प्राप करु, इति-- प्र (दह प्रार्थना है), यभिसमवामि इति-- 
अवथ्य प्राप्न होऊ ॥१। 

आकाशो वं नाम नामर्पयोनि्वंहिता ते यदन्तरा तद्‌ ब्रह्य तदमृतं. स 

आत्मा भ्रजापते सभा वेक्म प्रपये यङहोऽह॒ भवामि ब्राह्मणाना 

यज्ञो राज्ञा यरो विश्ा यदोऽहमनुप्रापत्ति स॒ हाह यदसा यक्ना 

व्येतमदत्कमदत्क. व्येत लिन्दु माऽभिगा लिन्दु माऽभिगाम्‌ ॥१॥ 

आकरा व--याकाज् (जात्मा) ही, नामर्पयो --नाम (नना), ल्प 
(मनी-वम्तु) का, निवंहिता--निर्वाट (स्पष्टीकरण) करनेवाला (जाता) है, 
ते-तव दानो (नाम जीर सूप), यद्‌ ~+मन्तरा-- जिनके मध्य मे (विमान) है, 
यथवा (ते यद्‌ ~+-मन्तरा---उनक्रे भी अन्दर जौ अन्तर्यामी विचमान है), तद्‌ 
ब्रह्म--वट टी ब्रह्म €, तद्‌ भमृत्तम्‌- तह टी अमर टे, स आत्मा--व्हटीसवमे 
प्राप्त (व्यापन) ह, (म उपायक-जिनामु) प्रजापते -- प्रजापति (गर) की, 
मभाव्‌-सभा, मण्ट्ली को, वेदम--घर्‌ कौ (गृर-कुट) को, प्रपद्ये--प्रा 
होऊ (अविक्रारी चन्‌}, यश्च --वणस्वी, अहम्‌ भवाभि--मँ होऊ, ब्राह्मणानाम्‌ 
-त्ह्यणो (नानियो) के, यश्च --यज को, राज्ञाम्‌--राजायो (नियन्ताओः) 
के, यञ्ञ --वण को, विक्ामू-तेष्यो (मामान्य-जनता) के, यञ्च --य को, 
बहम्‌-- म, अनुप्रापत्सि-प्राप्न कम, स ह्‌ महम्‌- वह्‌ मै (जीवात्मा), 
यदासाम्‌ यज्ञ --य्नन्वियो मे भी वज्वी, श्येतम्‌-पीने-या, सफेद, अदत्कम्‌ः 
(अ ~+-दत्कम्‌) स्वय दातो (भोग-नावनो) ने जुन्य (होकर भी), भदत्कम्‌ 
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शरीर से पृथक्‌ आत्मा का दन कर किया । मे अवयोनि में यन 
न करू, जन्म-मरण के ववन से छूट जाऊ क्योकि यह योनि दातो 
वालो तो नही हं--भ-दत्क' है--परन्तु फिर भी विना दातो के हु 
खा जाती हु--'अदत्‌-क' हं ॥१॥ 
अष्टम प्रपारुक--(प्हुवा खंड) 

यह्‌ आत्म-लान' ब्रह्मा ने प्रजापति को सुनाया, प्रजापति ने मतु 
की, मनु ने इसका सव प्रजा को उपदेश्च दिया ! उपास्रक को चाहिये 
कि आचार्य-कुल मे जाकर गुरुको सेवा करे, उसके वाद जो समय 
वचे उसमें यथाविधि वेदो का अध्ययन करे । तदनन्तर समावर्तन 
सस्कार होने पर शुद्ध प्रदेश्च मे कुटुम्ब के साथ स्वाध्याय करता हभ, 
घामिक कार्यो को करता हभ, सव इन्द्रियो क। आत्मा मं निग्रह करता 
हमा, तौे-स्थानो मे ही नहीं उनके अतिरिक्त भी सरवेत्र सव भूतों 





(मदत्‌ ~+ कम्‌) खा जानेवारी (जन्म-मरण के चकत मे फमानेवाटी), श्येतम्‌ 
--पीताभ, लिन्दु--स्ती-यौनि कौ (पुन जन्म) को, मा--मत, नही, अभि- 
गाम्‌--प्राप्त होऊ, लिन्दु मा जभ्निगाम्‌-योनि को प्राप्त होऊ ।१।। 
तद्धेतद्‌ ब्रह्मा प्रजापतय उवाच प्रजापतिर्मनवे मनु प्रजाभ्य आचा्यकुलद्रेद- 
समधीत्य ययाविघान गुरो कमतिज्ञेषेणाभिसमावृत्य ुटुम्वे शुची 
देशे स्वाध्यायमधीयानो धा्मिकान्विदधदात्मनि सर्वेन्ियाणि 
सभ्रतिष्ठाप्याहि सन्त्सर्वभूतन्यन्यत्न तीरये्य स खल्वेव व्तयन्यावदायुष 
ब्रह्मलोकमभितस्तपद्यते न च पुनरावतते न च पुनरावतेते ।॥१। 
तद्‌ ह एत्तद्‌-उस (पूरव-व्यास्यात) इस (नाने) को, ब्रह्मा--त्रह्मा ने, 
प्रज्ञापतये--प्रजापति को, उवाच--उपदेश दिया था, प्रजापति --प्रजापति ने, 
सनये--मनु (राजपि) को, मनू --मनु ने, प्रजाभ्य -प्रजाओ को, माचार्य- 
कुतत्‌-आचार्य कुल (गुर-कुल) से, वेदम्‌-वेदो को, अधीत्य--अध्ययन 
(मर्थं सहित जान} कर, यथाविधानम्‌-- विधि (नियम) पूर्वक, गूरो--गुर 
के, कर्म--कायं (गुरु-दक्षिणा या सेवा-शुश्रूषा आदि), अतिश्ेषेण--पू्णेता 
से (नमाप्त कर}, अभिसमावृत्य--लीट कर (समावर्तन विधि करा कर पन 
जाकर), कृटुम्बे-कुदुम्ब (पितृ-गृह) मे, शुचौ-पवित्र, निर्मल, देशे-- 
स्यान मे, स्वाध्यायमू्‌--वेद के मनन-चिन्तन को, अधीयान --अध्ययन करता 
हुगा, (स्वाध्यायम्‌ अवोयान --प्रणव तथा गायत्री का जप करता हुभा, स्वय 
वेदाध्ययन करता हुमा), धरमिकान्‌-- (अन्यो को) धार्मिक (घम-तत्पर), 
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के प्रति आहिस्ता का व्यवहार करत्ता हभ विचरे। जो इस्त प्रकार 
विचरता ह, वह्‌ इस जन्म मे ही आयु-पयेन्त श्रह्य-लेकः' मं हौ चिच- 
रण करता ह, ओर जरर त्यायते पर फिर छौश्कर वहौ अता, फिर 
लौटकर नही आता \१॥ 





विदधत्‌--करता हआ, बनाता हुआ, आत्मनि--आत्मा मे, सर्वेद्धियाणि-- 
मव इन्द्रियो को, सेप्रत्तष्ठाष्य--स्थापित्त कर (निग्रह्‌ कर), आहिसन्‌--न 
हिसा करता इभा, स्वभूतानि--सव प्राणियो को, अन्यत्र--भिन्न, सिवाय, 
तीर्थेभ्य -- तीर्थो (वेदाना ) मे (वेद-विहित्त दस्यु-टनन आदि करे अतिरिक्त अहिसा- 
त्तका पन करता हूना), स खटूु-- व्ह (यश्राविधि स्नातक-जिज्ञासु), 
एवम्‌ वर्तयन्‌--इम प्रकाग वर्ताव (व्यवहार) करता हया, यावद्‌ -{-आयुषम्‌ 
--जीवन पर्यन्त, ब्रह्मलोकम्‌ अभिसपदते--त्रह्य-लोक (ब्रह्मज्ञान एव आत्म 
जान) को प्राप्त कर नेता हे, न च--ओौर नही, पुन --फिर, आवर्तते--ज्रह्- 
वमप सेरटता दै (च्युत होता दै), न च पुन आवत्तते--फिर दोवारा जन्म-मरण 
के चक्रमे नही पठता हे \\१। 


